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प्रस्तावनां 


१, प्रस्तुत संस्करण 

दिव्यावदान का प्रस्तुत संस्करण केत्रिज युनिन्हसिरी प्रेस द्वारा सन १८८६ मे 
प्रकारित ई. बी. कौवेक तथा आर्‌. ए. नीक द्वारा रोमन चछिपिमे संपादित संस्करण 
( हारियेमे © से निर्दिष्ट) का देवनागरी लिपिमे प्रायः पुन्ुद्ण ही है । उक्त 
संपादकद्रय ने वह संस्करण रेसे समय प्रकारित किया, जव कि बौद्ध साष्ठिल्य का 
अध्ययन अपनी बाल्यावस्था मे था । उस समय पयाप्त सामग्री के अभाव मे बौद्ध प्रथो की 
भाषा का अच्ययन तथा उसकी विडोषताओं का राख्लद्युद्ध विवेचन असंभवसा था । अपने 
अवदानश्चतक ८ प्रस्तुत म्रंथमाका क्रमाङ्क १९, जो प्रकारितदहो चुका है) की 
प्रस्तावना मेँ प्रो० जे० एस्‌० स्पेयर ने इस तथ्य का खास निर्देश किया दहै । आप 
कते ह-^दिव्यावद्‌ान के संपादकों की अयेश्ता संपादनकार्यं के विषय मे म अपनेको 
अधिक भाग्यवान्‌ समञ्लता दर । उन दिनों प्रचलित रोमन छिप्यन्तर की पद्धति आज विमान 
नदीं दहै। 87६४5 जैसे आघात-युक्त अक्षरो के प्रयोगमें जो वरिर्यो दिखा देती 
है, वे मुख्यतया दिव्यावदान के मू भ्र॑थान्तगंत अनेक अपपाठों के परिणाम हँ । अतः 
नये विद्युद्ध संस्करण की आवश्यकता तीव्र खूप से महसूस दयो रही थी । उपर्युक्त 
संस्करण में श्च ूर६२५।बदान परिरि्ट मे रखा गया है, ओर वरौ भी उसका केव 
कथात्मक अंश ही च्या गया दहै, तथा उस युगम ज्ञात ब्राह्मणीय विद्या के ब्योरेवार 
वणेन को बिल्कुल हटा दिया गया है | शषादृखकणोवदान के प्रणे पाठ का नया संस्करण 
(हारियेमे “' से निर्दिष्ट) हाल दीम विश्वभारती से ग्रो० सुजितकरुमार 
मुखोपाध्याय के संपादकल्व म कलकत्ता परसि पांडुटिपियों तथा तिन्बती चीनी अनुवादो 
मे उपक्न्ध सामग्री के आधार पर प्रकारित किया गया है । दिव्यावदान के प्रस्तुत 
संस्करण मे शादूलकणोवदान प्र्णतया समाविष्ट किथा गया है । इस अवदान के प्रण 
पाठम प्राप्त सामग्री की अंगविज्ञा के हाक मे निकटे संस्करण म उपकब्ध सदश 
सामग्री से तुलना करने पर जान पडता है कि उक्त सामग्री प्राचीन भारतीय संस्कृति के 
तुल्नात्मक अध्ययन - विषयक प्रश्नो के सुलक्ाने म अतीव सहायक सिद्ध होगी । 
दिन्यावदान के इस संस्करण में संप्रणं मू ग्रथ की संहिता समाविष्ट की गयी है, ओर 
बह प्रथम बार ही देवनागरी छिपि मे उपक्न्ध की गयी दहै । मेरा विश्वास दहै कि अब 
रस म्रन्थ का अध्ययन विद्वान्‌ अष्येताओं के च्ि चुल्भ होगा । यह तो कहना दी 
पडगा कि भेने यर्ह किसी नयी हस्तकिखित सामभ्री का उपयोग नहीं किया है, क्यो 
कि रूसी नयी सामग्री प्रकाम नदीं आयी है।तोभी मै कह सकता कि प्रवे 


भ दिव्यावदानम्‌ । 


संस्करण की तुखना म प्रस्तुत संस्करण पयाप्त प्रगति कर चुका है । कई उपयुक्त अदा 
ने जोड दिये है, उदाहरण कै टय देखियेः- 

१ ) शोकानुक्रमणिका (यद कवेर संस्करणम्‌ नदीं 9; 

२ ) दाब्दं कोद; ( पृथरसंस्करण तथा एजर्टन के कोरा से संक्षिप्त रूपमे संस्कृत ) 

र ) नामानुक्रमणिक्रा ( प्रूधसंस्करण से चुन कर); 

४ ) अवदान क निर्दर जो अवदानक्चतक, अवदानकस्पलता, सवौस्तिवाद 
पथ की विनयवस्तु ८ गिटजित पाण्डुकिपियो के तृतीय विभागः, परिच्छेद 
१२ ुरक्ित ) आदिं अन्य संकल्नो मे मिल्ते है | 


इस संस्करण मे इन नयी बातो के रहते हए भी, कौवेल-नीठ तथा प्रो ° सुजित- 
कुमार मुग्बोपाध्याय केः प्रारंभिक काय का ऋण पंडित जगत्‌ को मानना ही पड़ेगा । 
ययपि पांडछिभियेो कं अपपा्त, केनन की अखुद्धियो, तथा अश्वरचिहो की गलतियों के 
कारण घ्ुमी इई अनेकों त्रस्य का संन भने कियादहै, तो भी संभवदहै कि मुद्राओं 
केः फिसर पडे से कुष्ट नथी अश्ुद्धरयो घुस गयी दो । यह तो आश्चयं की वात नरी, 
क्यो पिः त्रिपंिक देवनागरी छपाई भ रुसी त्रदिर्या अपरिहायं सी रहती ह । 


२. कोषे तथा नीर दारा प्रयुक्त पांडलिपियो :- 

दिव्यावदान का प्रथम संस्करण निम्नटिखित प्राण्डुटिपियो पर आधारित हैः- 
कैत्रिज विद्यापीठ म्रन्थाख्य की तीन पांडुिपियो ^, 3, ओर ¢, तथा पैरिसि एरिया- 
टिक सोसायटी की पांडुटिपि ~ । पैरिसि विच्ठिओधेक नानार की दो पांडुकिपिर्यौ 7 
ओर 1" मी संपादकोने देखी थी, तथा वीच बीच मे सेटपीटसंद्युग पांडुच्पि भी। 
ऊपर की पांडुकिपिर्यौ म से केवट ^ को छोड रोप सव पांडुकिपिर्यौ एक ही मूल की 
इधर बनी इई प्रतिचिपिर्थो मात्रं श्री. वैडाट ओर एक पांडूलिपि के बारे मे कहते है, 
जो उन्हे नेपाठम भिखी। उनकी रयम यद च्वि सत्रहवीं राताब्दीमे लिखी होगी । 
ये सब आधारभूत पाडूटिपिर्यो कवर एकः द्वी मू की तरफ निर्देश करती दहै, ओर 
संपादकों द्वारा उष्टिखित पाठभेद केवर टेखककी सावधानी या असावधानी का फल 
मात्र है | तथापि अव जो अन्य कथार्प्‌ उपकन्ध हई है उनसे त॒टना करके पाठसंरोधन 
किया जा सकता है । पर जरह एेसी सहायता की संभावना नी है, बहौ पांडुक्िपियों के 
पाठ ही खीकार करने पडते हैँ | 


कौवेक की सम्मति मे दिव्यावदान वि्ुद्धप्राय संस्कृत मे छिखा है, तो भी 
रान्दावली, व्याकरण तथा पारिभाषिक संज्ञाओं की विरेपतार्प जो कि उस समय के 
बोद्ध प्रथो मे प्रायः पायी जाती द उस भाषा मे मिक्ती है । परंतु श्द्रप्रमावदान 
( ऋ० २२ तथा विरेषसरूप से मंत्रकन्यकावदान (ऋ० ३८) की भाषा तथा हैकी 


प्रस्तावना ऋष 


का अलम निर्देश अवद्य करना चाहिये । ये दो विभाग प्रायः उच्च (पाणिनीय ) संस्कृत 
होली च्वि गयेहै। ऋ० ३८ के बरे मे मेरी सम्मति यह है कि बह जातकमाला 
( प्रकृत ग्रन्थमाला का ऋ० २१ जो प्रकारान के पथ पर है) के ठकेखक आर्यद्यूर दारा 
ठ्िखा गया होगा । जातकमाला तथा इस अवदान की भाषा, रोटी, कथनपद्धति की 
तुक्ना करने पर दी मै इस निष्कष पर पर्हैच चुका | 


३, ग्रंथ का नामकरण :- 

इस प्र॑थ का शीषक दिव्यावदान छः पांडूकिपियों म से केवल दो-) तथा 
८ ही मे मिलता है | उनमे हर अवदान के अन्त म इति श्रीदिन्यावदाने' ये शव्द 
पाये जति है । 7 पांडूकिपि म भी वह पाया जाताहै । बनूफने इस सीषक का 
प्रयोग अविचल्भावसे कियाहै | कौवेल ओर नीलन उसी को खीकरत किया है । 
इसके अलावा केत्रिज विद्यापीठ म्नन्थाल्य मे बीरङकक्लावदान की जो पांडुलिपिर्य हैँ 
उनमे से एक के अंतिम संकल्प मे ये शाब्द मिलते द-^इति श्रीदिव्यावदानोद्धुत 
अष्टमीत्रतमाह्ार्म्यक्रुरावदानं समाप्तम" । टेकिन यह कश्चावदानं प्रस्त॒त संस्करण के 
संग्रह म अप्राप्य है । परन्तु नेपार मे यह दिव्यावदान नाम प्रचलित दै । अतः यह 
हो सकता है कि दिव्यावदान के नाम पर स्थित अवदानों का यह अधूरा ही संग्रह 
हो । मेरी इस धारणा का ओर एक कारण है । अपने अवदानक्षतक की प्रस्तावना म 
स्पेयर ठिखते है कि अशोकावदानमाला, विचित्रकणिकावदानमाला जैसे ओर भी 
कई अवदान - संग्रह दै । विचित्रकर्णिकावदानमाका के बत्तीस अवदानो मे से केवल नौ 
ही नेपा के एक नेवारी ठकेखक ने नेवारी भाषा मे अनुवाद करने के हेतु चुन ल्िि 
हे । यह अनुबाद ्हैन्स योर्भेनसेन ने अग्रेजी अनुवाद के साथ संपादित कियादहै। 
इसका प्रकारान कुंदन की राय एशियाटिक सोसायटी द्वारा पौवोव्य अनुवाद निधि की 
नयी प्र॑थमाामे ऋ. २१ वे पुष्पके रूपम सन १९३१ म किया गया हि । चूंकि 
बत्तीस से केवल नौ दी अवदान इसम्‌ संगृहीत है, यैौर्गेनसेन ने इसके किए जो 
रीपक चुना दै वह है-विचित्रकर्णिकावदानोद्धूत्‌ । इस प्रकार यह मानने के लिए 
सबक कारण हे किं दिव्यावदान का यह सग्रह मी अधूरा दही ष्टो, ओर इस संग्रह के 
ओर भी अवदान ह्यो, जो संभवतः आज तक विद्वानों की पर्ैच म नदीं अयेदह्योँं। 
इसके अतिरिक्त इस संग्रह मे संकलित अवदानो मे से कडयों का अनुवाद तिन्बती 
भाषा मे खतंत्र प्रथ रूप से मिक्ता है । तन्वती अनुवादो मे दिन्यावदान नाम का 
प्रय ही नदीं है । (देखिये शटोदोकृू सूची! ) । कदे फुटकर अवदार्नो का अनुवाद भी 
मिक्षी है; जैसेः-ऋ० १४ (टो० क्र० २४५), ऋ० २२ ( टो० ऋ० ३४८ ); 
ऋ० २० (टो० ० ३५०) । ओर भी एक बात यह है कि यष प्रस्तुत संग्रह एेसा 
संकलन है जिसमे समय समय पर भिन्न भिन्न ठेखकों द्वारा लिखित टेख संगृहीत है ¦ 


ए 1वंब्यावदानः । 


यह बात पह भी कही जा चुकी है, ओर रौटी के आन्तरिक साक्ष्य से भी यह वातं 
स्पष्टे, क्यों कि कई अवदान गुप्तपूर्वकाठ की खास बौद्ध संस्कृत शैली मे महायान 
सूत्र के आदौ पर लिति गय है; क अवदान अर्धपाणिनीय संस्कत शरी मे तथा 
करई-ऋ्० २२ ओर ऋ० २८ शद्ध पाणिनीय संस्कृत दोटी मे| 


४, विषय तथा काठनिर्णय :- 
कौवरेख-नीट प्रणीत दिव्यावदान मे कुल ३८ प्रकरण है । प्रस्तुत संस्करण में 
सेने उतनेद्ीग्येदे । दइमका आदाय यह नहींकि इन २३८ प्रकरणोमे उतने दी 
हाप्ररुषो के उदार चस्ति वर्णित दहै । वैसा तो बविचक्रुर नहींदहै। इन ३८ विभागोंमे 
से ऋ० १२ ओर ऋ० २३५ महायानपंथ के प्राने सूत्रों के अवरोष दै । ऋ० १२ म 
श्रावस्ती मे प्रददीत बुद्ध की अद्भुत विभूतिर्यो तथा क० ३४ दान की महत्ता पर 
बुद्ध वेः उपदेशा प्राये जतिर्है। इन दोनों के सरक मे सूत्र" शब्द भी मिक्ता है । 
ऋ० ९ ओर ऋ० १० मेटक्र की प्कद्ी कथा से संबद्ध है । ऋ० २३ „ २४ तथा २५ 
संघरश्चित से संवन्ध ग्ग्वतेदहं । ऋ० २६, २७, २८ ओर २९ राजा अदोक की 
जीवनी का वणेन करतदटं। ऋ० & दो अव्रदानो मे विभाजित हो सकता है-एक 
इन्द्र-विपरयक ओर दृसरा तोयिकामह-विपरयक । ऋ० २६ कै भी दो अवदान बन सकते 
है-एक उपगुप्त-विपयकः तथा दसय अशसोक-विषयक । शप्र अवदानो मसे ग्रसयेक मे 
प्रायः एक ही व्यति क वतमान, अतीत, आर आगामी जीवन का वर्णन मिलता है । 
ये अवदान साहिलिकः गुणों मे एक दूसरे से बहत भिन्न है । पौराणिक शटी मे 
रचित कहानिया, घमप्र्ो से उद्धृत कथार्ठै, प्राणिनीय संस्कत रदौटी के आदद पर 
लिखित नास्वगुणपरि्ुत ऋ० २६ जैसी कथा, अध-पाणिनीय संस्कृत दौ्टी मे रचित 
ऋ० २२ जेसी कहानिर्यो, ओर डद्ध पाणिनीय शटी मे किखित ऋ० ३८ जैसी कथार्प 
इन अवदानो मे अंतभुक्त ह । कौवेर ओर नीक अपनी प्रस्तावना ( प्र० श) मे 
लिखते है-““हन क्हानियो म से वदतसी कहानिर्यौ विनय-पिटकमेसटी गयी हैँ 
वे वार बार अनुरासन की किसी वात का निर्दर करती है, जिससे यह निष्क सष्टज 
हीमे निकल आतादह । पाटी भाषा मे लिखित किसी मू ग्रथ के ये सीधे अनुबाद 
नदीं है, बल्कि उनका संभवतः कोई खतंत्र॒ उद्गम होगा । एक समय जो एक विस्तरत 
साहिल था उसकेये व्रिखरे इए अंशे, जो ददी केव्रक आज जीवित है|” हम इस 
बात की तरफ भी ध्यान दिलति हँ कि अवलोकितेश्वर या मञ्खश्री, या विद्याओं ओर 
धारणियो का उष्टेल बार वार नहीं मिलता । सि क० ३३ मे 'षडक्षरी विदा का 
उछेख है । इन सव बातो से स्पष्ट है कि इनकी निर्मिति हीनयान से महायान तक के 
संक्रमणकाल मे इई दै । संरायातीत रूपसे अव यह सिद्ध किया जा चुका है कि दिव्या- 
वदान सर्वास्तिवादपंथ का ग्रथ है ( देखिये-डा. ए. सी बानजीः सर्वास्तिबाद साहित्य ) | 


प्रस्वाघना । अणौ 


वैटरनिट् मानते हैँ किं इस भ्य के मिनन भिन अंग भिन भिन समयमे 
रचित हैँ । उसक कई अंश सिस्तोत्तर तृतीय शताब्दी के प्रवं च्लि गये है यह निशित 
रूप से कहा जा सकता है । दिव्यावदानं के संकट्यिता ने मूरसर्वासिवादियो की 
विनय - वस्तु तथा कुमारलात की कल्पनामंडितिका का पयौप्त उपयोग किया है । यह 
भी सिद्ध किया जा चुका है कि गिलजित पांइुिपियो मे अवस्थित विनय - वस्तु मे इस 
परय के अनेक अवदान पूर्णतः या अंदातः मिते है । उदाहरण के किए रलीजिये- 
मांधातावद्‌ान (क० १७) अंशतः विनय - वस्तु ( प्र ९२-९८ ) स तथा अंशतः 
मध्यमागमसे च्या गयादहै, जैसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-विस्तरेण मान्धातृ- 
सूत्रं मघ्यमागमे राजसंयुक्तकनिपतिः ८ प्र° ९३); सुधनङमार (° ३१), स्तुति- 
ब्राह्मण ८ ऋ० ५) जैसे अनेक अवदान विनय - वस्तुसे लगभग अक्षरङाः उद्धृत है । 
यह प्र॑थ ( विनय - वस्तु ) आंशिक रूपसे दी उपलब्ध है, इस किए इससे अधिक 
वर्चा इस विषय की संभव नर्द । तथापि यष संप्रणे संग्रह चौथी इताब्दी से बहत 
पहले वि्यमान रहने की संमावना नहीं दिखाई देती । कारण यह है कि अशोक के 
उत्तराधिकारी दी नही, दुंगवेडाके पुष्यमित्र तकके राजा (ई० प्रू० ठ्गभग 
१७८ ) इस प्रथमे उद्धिखित दहै । दीनार का निर्देशमभी बार बार पाया जाता 
है । अतम यह भी देखना होगा त्ति कनिष्क के बहत समय बाद पैदा इए 
कुमारखात के पश्चात्‌ आवक्यक कालावधि बीत जानी ही चाहिये ताक्रि उसकी 
करपनामंडितिका से संग्रहकर्ता को बहतसे उद्धरण टेना संमवहो। ये सब बातें 
हमे लगभग ३५० तक पर्चा देती । दूसरी ओर से महत्व का सबूत यह दहै 
कि दिन्या्दान की जनकथाओं मे सब से दिलचस्प कथा (० ३३ )-संक्षिप्त खूप 
मेदी क्यों न दो-सन २६५ मे चीनी भाषा मे अनूदित मिलती है। इस लिए बेखटके 
माना जा सकतादै कि इस म्र॑य का प्रस्तुत रूप मे संचयन चिस्तोत्तर २०० ओर 
२५० के बीच मे पूरा इअ होगा । 


५. दिव्यावदान के उरद्रमः- 

॥ चौद्धो के संस्करत-निविष्ट धर्मग्रंथ, जो पाटी - भाषा - निविष्ट परिषिक के समकक्ष 
 बारष्ट विभागों मे विभाजित दहै, जर्हौ पाठी धमंग्र॑यकेवक नौ अंगों मे ही 
विभक्त मिरत हैः 
सूत्रं गयं व्याकरणं गाथोदानावदानकम्‌ । 
इतिच्रत्तेकं निदानं वैपुल्यं च सजातकम्‌ । 
उपदेशाद्धतो धर्मौ द्वाद शाङ्गमिदं वचः ॥ 

(-हसििद्-आलोकं, बडीदा संस्करण प्र ३५ ) 


ष्मा दिव्यावकद(नं = 

इन दादरा अमो मे बुद्ध के धर्मोपदेश निहित हैँ, जिनमे अवदान छठा अंग 
हे | कोवि तथा नीट की मान्यता हे कि अवदान विनय का अंशा है । प्रवे तुर्किस्तान मे 
प्राप्त संघरक्षितावदान (ऋ० २३-२५) के कई अंशो के बक पर लेब्ी अंदाजा 
ठगति है कि अवदान मृठसर्वीस्तिवादियो के विनय का अंश है । मूकसवोस्तिवादियो 
की विनय -वस्तु की उपरन्धि तथा प्रकारान ( गिकजित पाड सिपिर्यो, खंड ३२- 
डा. नलिनाक्ष दत्त द्वारा संपादित) से, यचपि बह प्रय अधूरे रूपमे ओर निखरी इई 
अवस्थामे प्राप्त हृआदैतो भी, ऊपर के सत्र तकेवितक अव शांत हो गये हैँ । उसके 
अध्ययन से यह निष्क निकाटा जा सकनादहै कि बुद्ध के दादराविध उपदेरों का 
अवदान एक मह्प्र्ण घटकावयव है, चष्टे वह शविनयसे च्या गया ह्यो या सूत्र से। 
खभाव्रतः कू कथा्पँ "विनय के अंगभूत है, तो कई सूत्र के । इस सिलसिले मे 
मान्धाता (ऋ० १७) का निर्देश विष रूपमे मञ्चे उचित क्गता है, जो विनय- 
वस्तु भ संक्षेप म कहा गया है । किन्तु बर्हा पाठक संकेत पाता दै मध्यमागम का- 
विस्तेरण मान्धातृसूत्रं मध्यमागमे राजसंयुक्तकनिपाते (८ देखिये-गिलजित पांडुकिपिर्यो , 
खंड-३, विभाग-१, प्र ° ९३ ) । इसी प्रकार महासुदरोेन की कथा ( दिव्यावदान मे 
अनुपलब्ध ) दीघौगम से संबद्ध बतायी गयी है-विस्तरेण महासुदरोनसूत्रं दीधौगमे 
पटुसृत्रिकनिपाति ( प्र ९७ ) आदि आदि । अतः यह कहना ठीक नहीं कि अवदान 
केवर विनय कादरी अंश दहै। बुद्ध के धर्मोपदेश का वह धटकावयव है। इस चि 
दिग्यावद्‌ान के उद्रमो के स्थि संस्कृत मे रचित बौद्ध साष्टिव्य मे सामान्यतया खोज 
करनी पडगी, न कि केवर विनय मे । कुमारखात ने भी अपनी कल्पनामंडितिका एेसे 
ही मूराधारो से रची होगी । मे ऊपर कष्ट चुका ह्र किः भेत्रकन्यकावदान संभवतः 
जातकमाला आदि ग्रेथो के रचयिता आयद्यूर का लिखा इआ होगा | 

बोद्ध संस्कृत साषिदय म दिव्यावदान सवैप्रथम अवदानसंकल्नो मे से एक टहै। 
रायद्‌ अवदानरशातक इससे कुक समय प्रवे संकलित रहा होगा । ये अवदान बौद्धं के 
धमम्रथो-विनय, दीघौगम, मध्यमागम, संयुक्तागम आदि-मे इधर उधर बिखेरे इए थे । 
उन्दं उन श्रथ से निका कर संकलित किया गया होगा ताकि युवा भिश्चुगण उनसे 
आसानीस काभ उठा सके । अवदानसाषिवय की कई अपनी विदेषतार्पैः है । उनमे से 
एक है वे एकरस, एकखर उद्धरण, जिन्हे भेने अवदानरातक ८ माला ऋ० १९) के 
परिशिष्ट मे इक्ट़ा कियाद । उस प्रेथके हर अवदान भे ये उद्धरण अपने पर्ण 
खरूप म मिलते है, परंतु दिव्यावदान मे वे कभी प्ण रूप मे, कभी विस्तार के साथः 
कभी संक्षिप्त रूप मे “-“-यावत्‌ के साथ अतेहै । ऋ० २२ तथा क्र० इलस्य 
एकसखर उद्धरण नहीं मिते, यह ध्यान देने की बात हे । 
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॥ 1. न्यावदानम्‌ ॥ 


> 
ॐ नमः श्रीसरवबुद्धबोधिसच्वेभ्यः । 
१ कारिकणोवदानः । 

बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । अस्मात्‌ परा- 
न्तके वासवग्रामे बल्सेनो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगो विस्ती्ण- 
विशारपरिम्रहो वैश्रवणधनप्रतिस्पधीं । तेन स्यात्‌ कुत्‌ कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार 
क्रीडति रमते परिचारयति । सोऽपुत्रः पुत्राभिनन्दी रिववरुणकुतेररारब्रह्मादीनायाचते 
आरामदेवतां वनदेवतां शृद्धाटकदेवतां बचिग्रतिग्राहिकां देवताम्‌ । सहजां सहधार्भिकां 5 
निव्यानुबद्धामपि देवतामायाचते । अस्ति चैप लोके प्रवादो यदायाचनेतोः पुत्रा 
जायन्ते दुहितरश्चेति । तच्च नैवम्‌ । यद्ेवमभविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्रमभ विष्यत्‌ 
तयथा राज्ञश्चक्रवर्तिनः। अपि तु त्रयाणां स्थानानां संमुखीभावात्‌ पुत्रा जायन्ते 
दुहितरश्च । कतमेषां त्रयाणाम्‌ १ मातापितरौ रक्तौ भवतः संनिपतितौ, माता कल्या 
भवति ऋतुमती, गन्धवैः प्रव्युपथितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां संमुखीमावात्‌ 10 
पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । स चेवमायाचनपरस्तिष्ठति ॥ 

अन्यतमश्च सचखश्वरमभविकश्च हितैषी गृहदीतमोक्षमागान्तोन्मुखो न निवौणे बहिमुखः 
संसारादनर्थिकः स्वैभवगतिव्युपपच्तिपष्पु्ट उन्तिमदेहधारी अन्यतमात्‌ सच्छनिकायादयुत्वा 
तस्य प्रजापद्याः कुक्षिमवक्रान्तः । पञ्चावेणिका धमां एकस पण्डितजातीये मातृश्रामे । कतमे 
परञ्च ? रक्तं पुरषं जानाति, विरक्तं जानाति । काठं जानाति, ऋतुं जानाति । गभमवक्रान्तं 15 
जानाति । यस्य सकाशाद्‌ गभेमवक्रामति तं जानाति । दारकं जानाति दारिकां जानाति । 
सचेदारको भवति, दक्षिणं कुक्षिं निश्चित्य तिष्ठति । सचेदारिका भवति, वामं कुक्षि निश्रिय 
तिष्ठति । सा आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति-दिष्या आयेपुत्र वधश्च । आपनसचास्ि 
संृत्ता । यथा च मे दक्षिणं कुक्षि निश्चित्य तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यति । सोऽपि 
आत्तमनात्तमना उदानं उदानयति-अय्येवाहं चिरकालाभिलषितं पुत्रमुखं पश्येयम्‌ । जातो % 
मे स्यान्नावजातः । कृव्यानि मे कुर्वीत । भृतः प्रतिविभयात्‌ । दायां प्रतिपद्येत । कुल्वशो 
मे चिरस्थितिको भविष्यति । अस्माकं चाप्यतीतकाल्गतानामल्पं वा प्रभूतं वा दानानिं 
दत्वा पुण्यानि कृत्वा दक्षिणामदे शयिष्यति-इदं तयोयत्रतत्रोपपनयोगेच्छतोरनुगच्छविति । 
आपरनस्न्ं च तां विदित्वा उपरिप्रासादतठ्गतामय्रितां धारयति शीति रीतोपकरणे- 
रुष्ण॒ उष्णोपर्कप््सैराहारिनातितिक्तैनीलम्कैनौतिख्वणेनौतिमधुरेनो तिकंदुनोति- ॐ 
कषाये वणण्णमधुरकटुकषायविवरजितिराहौरः, हाराध॑हारविभूषितगात्रीं अप्सरस- 
मिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्चान्मन्नं पीठात्पीठम[न]बतरन्तीमुप [मधशुसिमां भूमिम्‌ । न 


२ दिव्यावदानम्‌ । 


चास्या अमनोज्ञराब्दश्रवणं यावदेव गभस्य परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा 
मासानामव्ययात्‌ प्रसृता । दास्को जातः | अभिरूपो द दीनीयः प्रासादिको गौरः कनक- 
वत्रा काररिराः प्रटम्बवाहूर्विसतीर्णविशाटटलाटः संगतभररुतुङ्गनासो रलप्रयु्तिकया 
५० करणिकया आमुक्तयाठक्रनः । वठसेनेन गृहपतिना रत्परीक्षका आदह्ूयोक्ताः । भवन्तः, 
5 रतानां मूल्यं कुरत इति । न शक्यते रत्नानां मूल्यं कर्तुमिति । धमता यस्य॒ न 
दाक्यते मूल्यं कतु तस्य कोिमूल्यं क्रियते । ते कथयन्ति -गृहपते, अस्य र्नस्य कोटि- 
मूल्यमिति । तस्य ज्ञातयः संगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकानि एकविंरातिदिवसानि 
विस्तरेण जातस्य जातिमहं क्रत्वा नामधेयं व्यवस्थापयन्ति--कि भवतु दारकस्य नामेति । 
अयं दारकः कोटिमूल्यया रततप्रयुधिकया आमुक्तया जातः, श्रवणेषु च नक्षत्रेषु । भवतु 
10 दारकस्य श्रोणः कोटिकर्ण इति नाम । यस्मिन्नेव दिवसे श्रोणः कोटिकर्णो जातः, तस्मिनेव 
दिवसे बठसेनस्य गृहपतेद्रौ व्रष्यदारकौ जातौ । तेनैकस्य दासक इति नामधेयं व्यव- 
स्थाप्रितम्‌ , अपरस्य प्राक इति । श्रोणः कोटिकर्णोऽष्टाभ्यो घात्रीभ्योऽनुप्रदत्तो द्वाभ्यामंस- 
धात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्रीडनिकाम्यां द्वाभ्यां मठधात्रीभ्यां द्राभ्यां श्षीरधात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टाभि- 
धरीत्रीभिस्नीयते वध्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्षिमण्डनान्यैश्वोत्तपोत्ततैस्प- 
16 करणविशेषे; । आड्यु व्रधते हद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


स यदा महान्‌ संशत्तस्तदा च्प्यां उपन्यस्तः, संद्यायां गणनायां मुद्रायामुद्धारे न्यासे 
निक्षेप वस्तुपरीक्षायां रतपरीक्षायाम्‌ । सोऽसु परीक्षासद्धटको वाचकः पण्डितः पटुप्रचारः 
संवृत्तः । तस्य पित्रा त्रीणि वासगृहाणि मापितानि हैमन्तिक ग्रैष्मिकं वार्षिकम्‌ । त्रीणि 
उद्यानानि मापितानि दहेमन्तिकं ग्रैष्मिकं वापिकम्‌ । त्रीणि अन्तःपुराणि प्रद्युप- 

४0 स्थापितानि स्येष्ठकं मध्यमं कनीधसम्‌ । स उपरिप्रासादतक्गतो निष्पुरुषेण तूर्येण क्रीडति 
८५ रमते परिचारयति । बलसेनो गृहपतिर्निलमेव कृपिकमान्ते उदुक्तः । स॒ कोटिकणेस्तं 
पितरं प्यति निव्यं कषिकमाोन्ते उदुक्तम्‌ । स॒ कथयति-तात, कस्यारथं त्वं नित्यमेव 
कृषिकमान्ते उचुक्तः ‡ स कथयति-पुत्र, यथा त्वमुपरिप्रासादतल्गतो निष्पुरुषेण तू्यैण 
क्रीडसि रमसि परिचारयसि, यद्यहमपि एवमेव क्रीडेयं रमेयं परिचारयेयम्‌, नचिरा- 
ॐ दे वास्माकं भोगास्तनुखं परिक्षयं पयोदायं गच्छेयुः । स संलक्षयति-ममेवा्थं चोदना 
क्रियते । स कथयति- तात यवेवम्‌, गच्छामि, महासमुद्रमवतरामि । पिता कथयति- 
पुत्र तावन्तं मे रखनजातमत्ति । यदि त्वं तिर्तण्डुककोलकुखत्यन्यायेन रत्नानि परिभोक्ष्यसे, 
तथापि मे रत्नानां परिक्षयो न स्यात्‌ । स कथयति-तात अनुजानीदि माम्‌, पण्यमादाय 
महासमुद्रमबतरामीति । बलसेनन तस्यात्रदयं निन्धं ज्ञाघानुज्ञातः । बकसेनेन गृहपतिना 
90 वासवम्रामके घण्टावघोषणं कृतम्‌-यो युष्भाकमुत्सहते श्रोणेन कोटिकर्णेन सार्थवाहेन 
साधमद्ल्केनातरपण्येन महासमुद्रमवतर्तृम्‌, स महासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदानयतु । पञ्च- 
भिवणिक्डतेमहासमुद्गमनीये पण्यं समुदानीतम्‌ । बलसेनो नाम गृहपतिः संलक्षयति- 


१ कोटिकणावदानम्‌ । ३ 


कीटेन यानेन श्रोणः कोटिकर्णो यास्यति £ स संठक्षयति-सचेद्‌ हस्तिभिः, हस्तिनः 
सुकुमारा दुभराश्च, अश्वा अपि सुकुमारा दुरभराश्च, गर्दभाः स्मृतिमन्तः सुकुमारश्च । 
गदै भयानेन गच्छविति । स पित्रा आहूयोक्तः-पुत्र न त्वया सार्थस्य पुरस्ताद्‌ गन्तन्यम्‌, 
नापि पृष्ठतः | यदि बलवांश्च मवति, साथस्य पुरस्तान्निपतति । दुरमैलो भवति, 
पृष्ठतो निपतति । खया साथेस्य मध्ये गन्तव्यम्‌ । न च ते साथवाह हते सार्थो वक्तव्यः | 
दासकपालकावपि उक्तो-पुत्रौ, युवाभ्यां न केनचित्‌ प्रकारेण श्रोणः कोटिकर्णो 
मोक्तव्य इति ॥ 


॥ = । | 


अथापरेण समयेन श्रोणः कोटिकणः कृतकोतुकमङ्खकखस्त्ययनो मातुः सकाश- 
मुपसंक्रम्य पादयोर्निपद्य कथयति-अम्ब गच्छामि, अवलोकिता भव, महासमुद्रमब- 
तरामि । सा सुदितुमारन्धा । स कथयति-अम्ब कस्माद्‌ रोदसि । माता साश्रुदुर्दिनवदना 10 
कथयति- पुत्र, कदाचिदहं पुत्रकं पुनरपि जीवन्तं द्रक्ष्यामीति। स संलक्षयति-अहं 
मङ्घकेः संप्रथितः । इयमीदराममङ्गलमभिघत्ते । स रुषितः कथयति-अम्ब, अहं कृतकोत्‌- 
हरमङ्गलखस्ययनो महासमुद्र संप्रसितः । वं चेद्रान्यमङ्गखानि करोषि । अपायान्‌ रि 
न पदयसीति । सा कथयति-पुत्र, खरं ते वाक्तम निश्वारितिम्‌ । अव्ययमघ्ययतो देशय । 
अप्येवेतत्‌ कमं तनुत्वं परिक्षयं पयांदानं गच्छेत्‌ । सा तेनाव्ययमव्ययतो क्षमापिता । अथ 15 
श्रोणः कोटिकणैः कृतकौतूहमङ्कटखस्व्ययनः राकटैभारैमेटिः पिकैरुषर्गोमिगर्दभैः प्रमूतं 
समुद्रगमनीयं पण्यमारोप्य महासमुद्र सप्रसितः । सोऽनुप्ेण प्रामनगरनिगमपद्िपत्तनेषु 
चश्नूय॑माणो मदासमुद्रतटमनुप्राप्तः । निपुणतः सामुद्रं यानपात्रं प्रतिपाय महासमुद्रमबतीर्णो 
धनहारकः । सोऽनुगुणेन वायुना रतद्रीपमनुप्राप्तः । तेन तत्रोपपरीक्षयोपपरीक््य रत्नानां तद्‌ 
वहनं पूरितम्‌ तयथा तिकतण्डुरकोलकुरत्थानाम्‌ । सोऽनुगुणेन वायुना सैसिद्धयानपात्रो 
जम्बुद्रीपमनुप्राप्तः । स साथस्तस्मिनेव समुद्रतीरे आवासितः । असो श्रोणः कोटिकर्णोऽपि 
सार्थवाहो दासक्रपाल्कावादाय सार्थमध्यादेकान्तेऽपक्रम्य आयं व्ययं च तुलयितुमारन्धः । 
पश्चात्‌ तेनासौ दासकोऽभमिहितः-दासक, पद्य साथः कि करोतीति । स गतः। यावत्‌ परयति 
स्थोरां कदयन्तं साथम्‌ । सोऽपि स्थोरां कदंयितुमारव्धः । दासकः संकक्षयति-पाककः 
सार्थवाहं शब्दापयिष्यति । पाठकोऽपि संलक्षयति-दासकः साथवाह शाब्दापयिष्यतीति । ॐ 
स साथः सरात्रिमेव स्थोरां कर्दयित्वा संप्रसितः। सोऽपि गाढनिद्रावष्टन्धः शयितः । 
स साथैस्तावद्‌ गतो यावत्मभातम्‌। ते कथयन्ति-मवन्तः, क सार्थवाहः ? पुरस्ताद्‌ गच्छति । 
पुरस्ताद्‌ गला पृच्छन्ति-क साथवाहः ? पृष्ठत आगच्छति । पृष्ठतो गत्वा प्ृच्छन्ति-क ०५ 
सार्थवशठः १ मध्ये गच्छति । मध्ये गला पृच्छन्ति । याव्रत्‌ तत्रापि नासि । दासकः 
कथयति-मम बुद्विरुत्पना-पारुकः साथवाह राब्दापयिष्यति । पाकोऽपि कथयति-मम 3 
बुद्धिरुत्पना-दासकः साथवाह इब्दापयिष्यति । मवन्तः, न शोभनं कृतं यदस्माभिः 
साथवाहङछोरितः । आगच्छत, निवर्तामः । ते कथयन्ति-मवन्तः, यदि वयं निवतिष्यामः, 
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सवं एवानयन व्यसनमापरतस्यामः । आगच्छत, क्रियाकारं तावत्‌ कुर्मः- तावन्न केनचि- 
च्छोणस्य कोटिकणेस्य मातापितृभ्यामारोचयितव्यं यावद्‌ भाण्डं प्रतिशामितं भवति । ते 
्रियाकारं कृत्वा गताः । श्रोणस्य कोटिकर्णस्य मातापितृभ्यां श्रुतम्‌-श्रोणः कोटिकर्णोऽभ्यागत 
इति । तौ प्रसयुद्रतौ । क सार्थवाहः ? मध्ये आगच्छति । मव्ये गत्वा प्च्छतः- क्त सार्थवाह 
¢ इति । ते कथयन्ति-प्रषठत आगच्छति । प्रष्टतो गत्वा प्च्छतः- क सार्थवाहः पुरस्ताद्‌ 
गच्छतीति । तेस्तावदाकुीकृतौ यावद्‌ भाण्डं प्रतिशामितम्‌ । प्रश्वात्‌ ते कथयन्ति-अम्ब 
विस्मृतोऽस्माभिः सार्थवाह इति । ताम्यामेक आगत्य कथयति-अयं श्रोणः कोटिकर्णो- 
ऽम्यागत इति । तस्य तावभिसारं द चा प्रन्युद्रतौ न प्रस्यतः । अपर आगव्य कथयति-अम्ब, 
दिष्टया वधश, अथं श्रोणः कोटिकर्णोऽभ्यागत इति । तस्य तावभिसारं द खा प्रलयुद्रतौ 
10 न पर्यतः । तौ न कस्यचित्‌ पुनरपि श्रदधातुमारब्धौ । ताभ्यामुानेषु खकसभादेवकुटेषु 
छत्राणि व्यजनानि कलञ्चानि उपानह्ानि चाक्षराणि अभिरिखितानि दत्तानि सथापितानि- 
यदि तावच्छरोणः कोटिकणौ जीव्रति, टघु आगमय, क्षिप्रमागमय । अथ च्युतः काल्गतः, 
तस्यैव गत्युपपत्तिस्थानात्‌ स्थानान्तरवरिशेपताधे । तौ शोकेन रुदन्तावन्धीभूतौ ॥ 
श्रोणः कोटिकणैः सार्थवाहोऽपि सूर्याञ्यभिः स्पृष्ट आतापितः प्रतिविलुदधो यावत्‌ 
1५ साथ न प्यति नान्यत्र गर्दभयानमेव । स तं ग्भयानमभिरुद्य संप्रसितः । 
रात्रौ च वातेन प्रवायता वादुकया मार्गो व्यपोढ: पियितः । ते च गदभ; स्मृतिमन्तो 
गन्धमाघ्रायाघ्राय रनेमन्दमन्दं संग्रसिताः । सार्थवाहः संठक्षयति-कस्मादेते रनेभन्द- 
मन्दं गच्छन्तीति कृत्वा प्रतोदयष्टया ताडिताः । ते संश्रान्ता आकुटी भूताः स्मृतिश्रष्टा 
उन्मार्गेण संप्रसिताः, यावदन्यतमाशाटवीं प्रविष्टाः । ते तषार्ता विह्वल्वदना जिह्वं 
0 निनमिय्य गच्छन्ति । तान्‌ दृष्ट्रा तस्य कारुण्यमुत्पनम्‌ । स संलक्षयति- यदि एतान्‌ 
नोत्क्षयामि, अनयेन व्यसनमापस्ये । कोऽसौ निर्घृणहदयस्यक्तपरटोकश्च य एषां 
प्रतोदय्टिं काये निपातयिष्यति £ तेन त उत्सृषटाः-अयामेण अच्छिन्नाम्राणि तृणानि 
भक्षयत अनवमर्दितानि, पानीयानि पिबत अनाविंलानि, चतुर्दिशं च शीतला वायवो 
वान्त्िति । स तानुत्सृञ्य पद्भयां संप्रसिितः। यावत्‌ प्यति आयसं नगरमुच्चं च 
४ प्रगृहणोतं च । तत्र द्वरे पुरुषस्िष्ठति काले रौद श्वण्डो ल्गेदिताक्ष उदिद्धपिण्डो लोह- 
टगुडन्यम्रहस्तः । स तस्य सकारमुपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य तं पुरूपं प्च्छति-अस्ति अत्र 
मोः पुरुष पानीयमिति । स तुष्णीं व्यवस्थितः । भूयस्तेन प्ृष्टः-अस्व्यत्र नगरे पानीय- 
मिति । भूयोऽपि स तृष्णीं व्यवस्थितः । तेन सार्थवाहेन तत्र प्रविस्य पानीयं पानीयम्‌ 
इति शब्दो निश्वारितः । यावत्‌ पश्चमात्रः ्रेतसहेदग्धस्थूणासदरोरस्थियन्त्रवदुष्तैः 
5 खकेशरोमप्रतिच्छनैः पवैतोदरसंनिभेः सूचीच्ोपममुैरनुपरिवारितः श्रोणः कोटिकर्ण, 
ते कथयन्ति-सार्थवाह कारुणिकर्वम्‌ । अस्माक ताज पानीयमनुप्रयच्छ । स 
कथयति- भवन्तः, अहमपि पानीयमेव मृगयामि । कुतोऽ युष्माकं पानीयमनुप्रयच्छामीति 
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ते कथयन्ति-साथंवाह, प्रेतनगरमिदम्‌ , कुतोऽत्र पानीयम्‌ ? अवास्माभिद्रीदशामिर्रषै 
स्त्वत्स-बषण्व्टानीयं पानीयमिति शब्दः श्रतः । स॒ कथयति-के यूयं भवन्तः, केन वा 
कर्मणा इहोपपन्नाः ? श्रोण दुष्ठुहका जाम्बूदीपका मनुष्याः । नाभिश्रदधास्यसि । अहं 
भवन्तः प्रपयक्षद शी, कस्मानाभिश्रदधासये ? ते गाथां भाषन्ते- 
आक्रोराका रोषका वयं मह्सरिणः कुटुकुश्चका वयम्‌ । 
दानं च न दत्तमण्वपि येन वयं पितृोकमागताः ॥ १ ॥ 

श्रोण गच्छ, पुण्यमहेराख्यस्वम्‌ । अस्ति कश्चित्‌ त्वया दष्टः प्रेतनगरं प्रविष्टः 
खत्तिक्षमामभ्यां निच्छन्‌ £ स संप्रसिितः यावत्‌ तेनासौ पुरुषो दष्टः । तेनोक्तः- भद्रमुख, 
अहो बत तया ममारोचितं स्यात्‌ यथेदं प्रेतनगरमिति, नाहमत्र प्रविष्टः स्याम्‌ । स 
तेनोक्तः-श्रोण गच्छ, पुण्यमहेराख्यस्त्वम्‌, येन लं प्रेतनगरं प्रवद्य खसिक्षेमामभ्यां 10 
निगेतः । स संप्रसिितः । यावदपरं पद्यति आयसं नगरमुच्चं च प्रगृहीतं च । तत्रापि 
ररे पुरुषस्तिष्ठति कालश्वण्डो टोहिताक्ष उद्विद्रपिण्डो लोहटगुडव्यग्रहस्तः । स तस्य 
सकाशमुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्येवमाह-भोः पुरुष, अस्ति अत्र नगरे पानीयम्‌ ? स तुष्णीं 
व्यवसितः । भूयस्तेन पष्टः मोः पुरुष, असि अत्र नगरे पानीयम्‌ ? स तष्णीं व्यवसितः । 
तेन तत्र प्रविश्य पानीयं पानीयम्‌ इति शब्दः कृतः । अनेकैः प्रेतसहसैरदग्धस्थूणाकृतिभि- 15 
रयियदध्करेः खकेदारोमप्रतिच्छननैः पव॑तोदरसंनिभैः सूचीिद्रोपममुखेरतुपरिवारितः । 
श्रोण कारूणिकस्त्वम्‌ । अस्माकं तृषातांनां पानीयमनुप्रयच्छ । स॒ कथयति-अहमपि 
भवन्तः पानीयमेव मृगयामि । कुतोऽहं युष्माकं पानीयं ददामीति ते कथयन्ति-श्रोण, 
परतनगरमिदम्‌ । कुतोऽत्र पानीयम्‌ ? अदास्मामिद्रौद रामिरवषैस्त्वत्कारात्‌ पानीयं पानीय- 
मिति शाब्दः श्रुतः । स चाह-के यूयं भवन्तः, केन वा कर्मणा इहोपपनाः १ त ऊचुः- % 
श्रोण, दुष्कुहका जाम्बुद्ीपका मनुष्याः । नाभिश्रदधास्यसि । स चाहट-अहं भवन्तः प्रद्क्ष- 
दरा । कस्मानामिश्रदधास्ये ए ते गाथां भाषन्ते- 


आसोग्यमदेन मत्तका ये धनभोगमदेन मत्तकाः । 
दानं च न दत्तमण्वपि येन वयं पितृखोकमागताः ॥ २॥ 
श्रोण गच्छ, पुण्यकमौ लम्‌ । अस्ति कशचित्‌ लया दृष्टः श्रुतः स प्रेतनगरं प्रविस्य % 

खत्तिक्षेमाभ्यां जीवनिर्गच्छन्‌ £ स संप्रयितः । यावत्‌ तेनासौ पुरुषो दृष्टः । स तेनोक्तः- 
भद्रमुख, अष्टो बत यदि त्वया ममारोचितं स्याद्‌ यथेदं प्रेतनगरमिति, नैवाहमन्र प्रविष्टः 
स्याम्‌ । स कथयति-श्रोण गच्छ, पुण्यमहेशाख्यस्त्वम्‌ । अस्ति कश्चित्‌ लया दृष्टः श्रुतो 
वा एतनगरं प्रविद्य खस्तिक्षेमाभ्यां जीवन्‌ निग॑च्छन्‌ ? स संप्रस्थितः । यावत्‌ परयति 
सू्यस्यास्तगमनकाठे विमानम्‌, चतक्तोऽप्सरसः अभिरूपाः प्रासादिका दशनीयाः । एकः % 
पुरुषोऽभिरूपो ददनीयः दाचि, ; अङ्गदकुण्डलविचित्रमाल्याभरणारच्श्ठप्ताभिः साधं 
करीडति रमते परिचारयति । स तैदूरत एव दृष्टः । ते तं प्रलवमाषितुमारब्धाः । खागतं 
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्रोण, मासि तृषितो बुमुक्षितो वा £ स संटक्षयति-नूनं देवोऽयं वा नागो वा यक्षो वा 
भव्रष्यति । आह च~ आर्थं तृधितोऽस्मि, वुमुक्षितोऽस्मि । स तैः स्नापितो भोजितः । स 
तस्मिन्‌ विमाने तावत्‌ स्थितो यावत मूर्यस्याम्युद्रमनकाठसमयः । स तेनोक्तः श्रोण अव- 
तरख, आदीनवोऽत्र भव्रिष्यति । सोऽवतीर्य एकान्ते व्यवस्थितः । ततः पश्चात्‌ सूर्यस्याम्यु- 
£ द्रमनकाटसमये तद्विमानमन्तर्हितम्‌ । ता अपि अप्सरसोऽन्तदिं ताश्च । चत्वारः रयामरवलाः 
ुर्वुराः प्रादु भूताः । तस्तं पुरुपमवमूर्धकं पातया तावत्‌ परष्वंशानुाव्योत्पाय्य भक्षितो 
यावत्‌ सू्स्यास्तगमनकालसमयः । ततः पश्चात्‌ पुनरपि तद्विमानं प्रादु भूतम्‌+ ता अप्स- 
रसः प्रादुूताः । स च पुरुपस्ताभिः साधं कीडति रमते परिचारयति । स तेषां सकारा- 
मुपसंक्रम्य कथयति. के यूयम्‌ , केन च कर्मणा इहोपपननाः ? ते प्रोचुः-श्रोण दुष्ठुहका 
1५ जाम्बृद्रीपका मनुष्याः । नामिश्रदधास्यसि । स चाह-अहं प्रदयक्षदशी, कथं नाभिश्रद- 
धास्ये १ श्रोण, अहं वासवम्रामके ओरश्रकर आसीत्‌ । उरभान्‌ प्रधाव्य प्रघात्य मसिं विक्रीय 
जीविकां कल्पयामि । आर्यश्च महाकालयायनो ममानुकम्पया आगल्य कथयति- भद्रमुख, 
अनिषटठोऽस्य कर्मणः फटविपाकः । विरम त्रमस्मात्‌ पापकादसद्धमौत्‌ । नाहं तस्य वचनेन 
विरमामि । भूयो भूयः स मां विच्छन्दयति -मद्रमुख, अनिष्टोऽस्य कमणो फलविपाकः । 
15 विरम समस्मात्‌ पापरकादसद्धमोत्‌ । तथापि अहं न प्रतिविरमामि । स मां पृच्छति-भद्रमुखः 
किः त्वमेतालुरभ्रान्‌ दिवा प्रघातयसि आहोखिद्‌ रात्रौ १ मयोक्तः-आयं दिवा, प्रघातया- 
मीति । स कथयति भद्रमुख, रात्रो रीटसमादानं किं न गृह्णासि । मया तस्यान्तिकाद्‌ 
रात्रौ स्ीलसमादानं गृहीतम्‌ । यत्तद्‌ रात्रौ शीटसमादानं गृहीतम्‌, तस्य कमणो विपाकेन 
रात्रावेवंविधं दिव्यं सुखं प्रनुभवामि । यन्मया दिवा उराः प्रघातिताः, तस्य कमणो 
2 विपाकेन दिवा एवंविधं दुःखं प्रद्यनुभवामि । गाथां च भापते- 


दिवसं परग्राणपीडको रात्रौ सीटगुणैः समन्वितः । 
तस्येतव्कमणः फट द्यनुभवामि कल्याणपापकम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रोण, गमिष्यसि सं वासवग्रामकम्‌ £ गमिष्यामि । तत्र मम पुत्रः प्रतिवसति । स 

उरश्नान्‌ प्रधाव्य प्रघाव्य जीविकां करपयति । स त्या वक्तव्यः-दृष्टस्ते मया पिता) 
% कथयति--अनिष्टोऽस्य कर्मणः फक्विपाकः । विरमास्मात्‌ पापकादसद्धमात्‌ । मोः पुरुष, 
त्वमेवं कथयसि- दुष्कुहका जाम्बुद्रीपका मनुष्या इति । नाभिश्रदधास्यति । श्रोण, यदि न 
श्रदधास्यति, वक्तव्यस्तव पिता कथयति-अस्ि सूनाधस्तात्‌ सुवणेस्य कठाः पूरयित्वा 
स्थापितः । तमुद्धघ्यात्मानं सम्यक्रुखेन प्रीणय । आयं च महाकाव्यायनं काटेन कालं 
पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माकं च नान्ना दक्षिणामदेशय । अप्येवेतत्‌ कमं तनुं परि 
9 क्षयं पर्यादानं गच्छेत्‌ । स संप्रसितः। यावत्‌ सूर्यस्याभ्युद्रमनकालसमये प्यति अपरं 
विमानम्‌ | तत्र एका अप्सरा अभिरूपा दानीया प्रास्तादिका, एकश्च पुरुष अभिरूपो 
ददीनीयः प्रासादिकः अङ्खदकुण्डक्विचित्रमाल्याभरणाुलेपनस्तया सार्धं॑तऋरीडति रमते 
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परिचारयति । स तं दूरत एव दृष्ट प्रल्वभाषितुमारब्धः । खागतं श्रोण, मा तृषितोऽसि, 
मा बुभुषक्षितोऽसि वा? स संलक्षयति-नूनमयं देवो वा नागो वा यक्षो वा भविष्यति। 
स कथयति-तृषितोऽसि बुभुक्षितश्च । स तेन स्नापितो भोजितः । स तस्मिन्‌ विमाने 
तावत्‌ सितः यावत्‌ सूयस्यास्तंगमनकाठसमयः । स तेनोक्तः-अवतरख, आदीनवोऽत्र 
मविष्यति । स दृष्टादीनघोऽवती्यं एकान्तेऽवसितः । ततः पश्चात्‌ सूर्यस्यास्तगमनकाल- 
समये तद्विमानमन्तर्हितम्‌ । सापि अप्सरा अन्तर्हिता । महती रातपदी प्रादुर्भूता । तया 
तस्य पुरुषस्य कायेन कायं सप्तकृत्वो वेष्टयित्वा तावदुपस्मिसिष्कं भक्षयन्ती सिता, 
यावत्‌ स एव सूर्यस्याभ्युद्रमनकालसमयः । ततः पश्चात्‌ पुनरपि तद्विमानं प्रादुभूतम्‌ । 
सापि अप्सराः प्रादुमूता । स च पुरुषोऽभिरूपो दशेनीयः प्रासादिकस्तया साधं क्रीडति 
रमते परिचारयति । स तमुपसंक्रम्य पृच्छति-को भवान्‌, केन कर्मणा इहोपपन्नः; स 10 
एवमाह-श्रोण, दुष्कुहका जाम्बूदरीपका मनुष्याः, नामिश्रदधास्यसि । स कथयति-अहं 
प्रयक्षदसौ, कस्मानामिश्रदधासये £ स कथयति-यदि एवम्‌, अहं वासवग्रामके ब्राह्मण 
आसीत्‌ पारदारिकः । आर्यश्च महाकाल्यायनो ममानुकम्पया आगलय कथयति- भद्रमुख, 
अनिष्टोऽस्य कर्मणः फलविपाकः । विरम त्वमस्मात्‌ पापकादसद्धमीत्‌ । तस्य वचनादहं 
न प्रतिविरमामि । भूयो भूयः स मां विच्छन्दयति । तथैवाहं तस्मात्‌ पापकादसद्धमौनन 15 
प्रतिविरमामि । स मां प्च्छति- भद्रमुख, परदारान्‌ कि लं दिवा गच्छसि, आहोखिद्‌ 
रात्रौ ? स मयाभिहितः-आर्यं रात्रौ । स कथयति- भद्रमुख, दिवा किं न शीठसमादानं 
गृह्णासि £ मया तस्यान्तिके दिवा सीकसमादानं गृहीतम्‌ । यत्तन्मया आयस्य काव्या- 
यनस्यान्तिकाद्‌ दिवा शीकसमादानं गृहीतम्‌, तस्य कमणो विपाकेन दिवा एवंत्रिधं दिन्य- 
सुखं प्रयनुभव।मि । यत्तद्रत्रौ परदाराभिगमनं कृतम्‌, तस्य कमणो विपाकेन रात्राविवंविधं % 
दुःखं प्र्यनुभवामि । गाथां च माषते- 


| 


रात्रौ परदारमूच्छितो दिवसं शीटगुणेः समन्वितः । 
तस्येतत्‌ कमणः फलं ह्य नुभवामि कलस्याणपापकम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रोण, गमिष्यसि त्वं वासवम्रामकम्‌ । तत्र मम पुत्रो ब्राह्मणः पारदारिकः । स वक्तव्यः- 
दृष्टस्ते मया पिता । स कथयति-अनिष्टोऽस्य कमेणः फक्त्रिपाकः । विरमास्मात्‌ पापका- % 
दसद्धमीत्‌ । भोः पुरुष, व्यमेव कथयसि-दुष्छुहका जम्बुद्रीपका मनुष्या इति । एतन्मे कः 
श्रदधास्यति ? श्रोण यन्न श्रदधास्यति, वक्तव्यः-तव पित्रा अ्निषटोमस्याधस्तात्‌ खुवणेकल्शः 
पूरयिता स्थापितः । तसुदुल्यात्मानं सम्यक्सुखेन प्रीणय । आय च महाकाव्यायनं कालेन 
कालं पिण्डकेन प्रतिपादय । अस्माकं च नाम्ना दक्षिणां देशाय । अप्येवैतत्‌ कम 
तनुत्वं परिक्षयं पयीदानं गच्छेत्‌ । स संप्रसितः । यावत्‌ प्यति विमानम्‌ । तत्रैका सी # 
अभिरूपा ददीनीया प्रासादिका अङ्गद कुण्डलविचित्रमाल्याभरणायुटेपना । तस्याश्चतुषै 
पयेङ्कपादकेषु चत्वारः प्रेता बद्धासिषठन्ति । सा तं दूरत एव दृष्ट्रा प्रव्यवभाषितुमारब्धा- 


¢ 1 


८ प्दन्वत्यच्ततनम्‌ । 


रोण, खागतम्‌ । मा तृषितोऽसि मा बुसुक्षितोऽसि वा £ स संलक्षयति-नूनं देवीयं वा 
नागी वा यक्षी वा भविष्यति । स कथयति-आर्यै, तृषितोऽस्मि बुभुक्षितोऽस्मि । तयासा- 
ुदर्तितः स्नापितं आहारो दत्तः । उक्तं च-श्रोण, यदि एते किचिन्मृगयन्ति, मा दास्य- 
सीति उक्त्वा तेषां सानां कर्मखकटां प्रलयक्षीकर्तुकामा विमानं प्रविद्यावस्थिता । ते 
¢ सृगयितुमारन्धाः-श्रोण कारुणिकस्सरम्‌ । बुभुक्षिता वयम्‌ । अस्माकमनुप्रयच्छ । तेनै- 
कस्य ्षिप्तम्‌-बुसष्ठावी प्रादु भूता । अपरस्य क्षिप्तम्‌-अयोगुडं मक्षयितुमारन्धः । अपरस्य 
कषिप्तम-खमांसं भक्षयितुमारव्धः- अपरस्य क्षिप्तम्‌-ए्यरोणितं प्रादु भूतम्‌ । सा वि्लगन्धेन 
निर्गता । श्रोण निवारितस्वं मया । कस्मात्‌ व्वयैषां दत्तम्‌ £ किं मम कारुणिकया £ त्वमेव 
कारणिकतरः। स कथयति-भगिनि, तवैते के भवन्ति £ सा कथयति-अयं मे खामी, अयं 
10 मे पुत्रः, इयं मे स्नुषा, इयं मे दासी । स आह-के यूयम्‌, केन वा कर्मणा इहोपपन्नाः ९ 
तयोक्तम्‌-श्रोण, दुष्ठुहटका जाम्बुद्रीपका मनुष्या इति नाभिश्रदधास्यसि । अहं प्रतयक्षदरी 
कस्मानाभिश्रदधास्ये ? सा कथयति-अहं वासवग्रामके ब्राह्मणी आसीत्‌ । मया नक्षत्रात्यां 
ग्रतयुपश्थितायां प्रणीतमाहारं सजीकृतम्‌ । आर्यमहाकाव्यायनो ममानुकम्पया वासवग्रामके 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । स मया दृष्टः कायप्रासादि कथित्तप्रासादि कः । चित्तमभिग्रसनं दष्ट स 
1 मया प्रसादजातया पिण्डकेन प्रतिपादितः। तस्या मम बुद्धिर्मना-खामिनमनुमोदयामि, 
प्रामोच्यमुत्पादयिष्यतीति । स स्नावा आगतः । मयोक्तम्‌-आयैपुत्र, अनुमोद ख, मयार्यो 
महाकाल्यायनः पिण्डकेन प्रतिपादितः। स सुपितो यावद्‌ ब्राह्मणानां न दीयते, ज्ञातीनां वा 
ज्ञातिप्ूजा न त्रियते, तावक्वया तस्मै मुण्डकाय श्रमणकायाग्रपिण्डकं दत्तम्‌ १ सोऽमषजातः 
कथयति-कस्मात्‌ स मुण्डकः श्रमणको बुसएावीं न भक्षयतीति ? तस्य कमणो विपाकेनायं 
९० बुस्ावीं भक्षयति । मम बुद्धिरुत्पना- पुत्रमपि अनुमोदयामि, प्रामोयसुत्पादयिष्यतीति । 
सोऽपि मयोक्तः-पुत्र, अनुमोदख, मयार्यो महाकाव्यायनः पिण्डकेन प्रतिपादितः । सोऽपि 
रुषितो यावद्‌ ब्राह्मणानां न दीयते, ज्ञातीनां वा ज्ञातिप्ूजा न क्रियते, तावखया तस्मै 
मुण्डकाय श्रमणकायाम्रपिण्डं दत्तम्‌ ? सोऽपि अमषजातः कथयति-कस्मात्‌ स मुण्डकः 
श्रमणकोऽयोगुडं न भक्षयतीति ? तस्य कमणो विपाकेनायमयोगुडं भक्षयति । नक्षत्ररात्रयां 
६ प्रत्युपयितायां मम ज्ञातयः प्रहेणकानि प्रेषयन्ति । तानि अहं स्नुषायाः समपयामि । सा 
प्रणीतानि प्रहेणकानि भक्षयिता मम द्ह्ानि उपनामयति । अहं तेषां ज्ञातीनां संदिश्ामि-- 
कि नु यूयं दुर्भिक्षे यथा दानि प्रहेणकानि प्रेषयत ए ते मम संदिरान्ति-न वयं द्ृहानि 
प्रेषयामः, अपि तु प्रणीतान्येव प्रहेणकानि प्रेषयामः । मया स्नुषाभिहिता-वधूके, मा 
90 त्वं प्रणीतानि प्रहेणकानि भक्षयित्वास्माकं दधानि उपनामयसि £ सा कथयति-किं खमांसं 
न भक्षयति या तदीयानि प्रहेणकानि भक्षयतीति ? इयं तस्य कर्मणो विपाकेन खमांसानि 
भक्षयति । नक्षत्ररात्रयां प्रव्युपस्थितायां प्रणीतानि प्रहेणकानि दक्वा ज्ञातीनां प्रेषयामि । 
सा दार्किा तानि प्रणीतानि प्रहेणकानि मर्गेञन्तभेक्षयित्वा तेषां दृष्टानि उपनामयति । 


१ कोरिकणावदान- । ९ 


ते मम संदिशन्ति-कि नु लं दुर्भिक्षे यथा लहानि अस्माकं प्रहेणकानि त्रेषयसि £ अहं 
तेषां संदिशामि-नाषहं दानि प्रेषयामि, अपि तु प्रणीतान्येवाहं क्कि । मया 
दारिकाभिहिता-दारिके, मा वं प्रणीतानि प्रहेणकानि भक्षयित्वा तेषां द्धहानि उपनाम- 
यसि । सा कथयति- किं नु पयसोणितं न भक्षयति, या वदीयानि प्रहेणकानि भक्ष- 
यतीति £ तस्य कमणो विपाकेनेयं परयदोणितं मक्षयति । मम बुद्धिरुत्पना- तत्र प्रतिसंधिं 
गृह्णीयां यत्रैतान्‌ सवान्‌ खकं खक कमफल परिभुञ्चानान्‌ पद्येयमिति । यया मयायै- 
महाकाव्यायनं पिण्डकेन प्रतिपाद्य प्रणीते त्रायक्जिंरो देवनिकाये उपपत्तव्यम्‌, साहं 
मिथ्याप्रणिधानवसात्‌ प्रेतमहर्िक्रा संवृत्ता । श्रोण, गमिष्यसि सं वासवग्रामकम्‌ तत्र 
मम दुहिता वेयं वाहयति । सा तया वक्तव्या- दृष्टास्ते मया पिता माता भ्राता भरातुजौया 
दासी । ते कथयन्ति-अनिष्टोऽस्य कर्मणः फलविपाकः । विरमास्मादसद्धर्मात्‌ । भगिनि, 10 
त्वमेव कथयसि-दुष्ठुहका जम्बुद्रीपका मनुष्याः, नाभिश्रदधास्यन्ति । श्रोण, यदि न 
्रदधास्यति, वक्तव्या-तव पौराणे वैतृके वासगृहे चतारो कोहसंघाटाः सुवर्णस्य पूर्णा 
सिष्ठन्ति, मध्ये च सौवणेदण्डकमण्डदुः । ते कथयन्ति- तमुद्रत्यात्मानं सम्यक्खुखेन प्रीणय, 
आय॑ च महाका्यायनं काठेन काटं पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माकं च ना्ना दक्षिणा- 
मादेशय । अप्यवैतत्‌ कर्मं तनुत्वं परिक्षयं पयादानं गच्छेत्‌ । तेन तस्या; प्रतिज्ञातम्‌ । 16 
एवं तस्य परिभ्रमतो द्वाद श वर्षा अतिक्रान्ताः ॥ 

तयोक्तः-श्रोण, गमिष्यसि त्वं वासवम्रामकम्‌ 2 भगिनि, गमिष्यामि । स तस्मिनेव 
विमाने उषितः । तया तेषामेव प्रेतानामाज्ञा दत्ता-भवन्तो गच्छत, श्रोणं कोटिकर्ण 
सुक्तमेव वासवग्रामके पैतृके उदाने स्थापयिता आगच्छत । ख ॒तैवौसवम्रामके पैतृके 
उद्याने स्थापितः । स प्रतिविबुद्धो यावत्‌ पदयति घण्टाछत्राणि व्यजनानि, अक्षराणि %० 
लिवितानि-यदि तावच्छरणः कोटिकर्णो जीवति, रष्वागमनाय, क्िप्रमागमनाय, च्युतः 
कालगतो गल्युपपत्तिस्थानात्‌ स्थानान्तरविरेषतये । स॒ संलक्षयति-यदि अहं माता- 
पितृभ्यां मृत एव गृहीतः, कस्माद्धयोऽहं गृहं प्रविशामि £ गच्छामि, आय महाकाव्यायन- 
स्यान्तिकात्‌ प्रत्रजामीति । अथ श्रोणः कोटिकर्णो येनायुष्मान्‌ महाकाल्यायनस्तनोप- 
संक्रान्त: । अद्राक्षीदायुष्मान्‌ महाकाल्यायनः श्रोणं कोटिकणं दूरादेव । दष्टा च पुनः % 
श्रोणं कोटिकणमिद मवोचत्‌-एहि श्रोण, खागतं ते । दृष्टस्ते श्रोण अयं लोकः परश्च 
लोकः £ स कथयति-दृष्टो भदन्त महाकाद्यायन । केयं भदन्त महाकाद्यायन खाद्यते 
धमेविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं भिक्षुमावम्‌ | चरेयमं भवतोऽन्तिके ब्रह्मचर्यम्‌ । स आयणोक्तः- 
श्रोण तां तावत्‌ पूर्विकां प्रतिङ्ञां परिपूरय । यथागृहीतान्‌ संदेशान्‌ समयेति । स तस्यौ- 
रभिकस्य सकाशमुपसंक्रान्तः। भद्रमुख, दृष्टस्ते पिता मया । स कथयति-अनिष्टोऽस्य कमणः 8" 
फलविपाकः । विरमास्मादसद्धमौत्‌ । भोः पुरुष, अद मम पितुद्रादरावषौणि कालगतस्य । 
अस्ति कश्चिद्‌ दष्टः परलोकात्‌ पुनरागच्छन्‌ £ भद्रमुख, एषोऽहमागतः । नासौ श्रदधाति ¦ 


भद्रमुख, यदि न श्रदधासि, स तव पिता कथयति-अस्ति सूनाधस्तात्‌ सुवर्णस्य कलाः । 
दि० २ 


ला 


^ 16 
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१० ॥द्‌न्धावकनः । 


प्रणस्तिष्ठति । तमुदभत्यामानं सम्क्सुखेन प्रीणय । आर्यं च महाकात्यायन काठेन कालं 
पिण्डकेन प्रतिपाद्य, अस्माके च नाम्ना दक्षिणामादेशय । अय्येवैतत्‌ कर्म तनुत्वं परिक्षयं 
पयांदानं गच्छेत्‌ । स संक्षयति-न कदाचिदेवं मया श्रतपूर्वम्‌ । पद्यामि, सचेद्‌ भूतं 
भविष्यति, सवमेतत्‌ स्यम्‌ ¦ तेन गला खनितम्‌ । यावत्‌ तत्‌ सव॑ तत्‌ तथैव । तेनाभि- 
5 श्रदघातम्‌। ततः पश्चात्‌ स पारदारिकिस्य सकाशमुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य कथयति- भद्रमुख, 
दृष्टस्ते मया पिता । स कथयति--अनिष्टोऽस्य कर्मणः फलविपाकः । विरमास्मात्‌ पापका- 
दसद्धर्मात्‌ । स कथयति-भोः पुरुप, अद्य मम पितुद्रदिदया वर्पाणि कालं गतस्य | अस्ति 
कश्चित्‌ त्वया दृष्टः परलोकं गला पुनरागच्छन्‌ £ भद्रमुख, एषोऽहमागतः । नासौ श्रदधाति । 
स चाह- भद्रमुख, सचेन्नाभिश्रदधासि, तव पित्रा अग्निष्टोमस्याधस्तात्‌ सुवणस्य कलशः 
10 पूरयिलखा स्थापितः । स कथयति - तमुद्भघ्यात्मानं सम्यक्सुखेन प्रीणय, आर्यं च महाकाल्ा- 
यनं काकेन काठं पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माकं च नाग्ना दक्षिणामादेशय । अप्येवेतत्‌ 
कमे तनुवं परिक्षयं पर्यादानं गच्छेत्‌ । स संटक्षयति-न कदाचिदेतन्मया श्रतघू्वम्‌ । 
पश्यामि, सचेद्‌ भूतं भविष्यति, सवैमेतत्‌ सदम्‌ । तेन गघा खनितम्‌ । यावत्‌ तत्सर्वं 
तत्तथैव । तेनाभिश्रदधातम्‌ । स तस्या वेदयायाः सकाशमुपसंत्रान्तः । उपसंक्रम्य कथयति- 
15 भगिनि, दृष्टास्ते मया माता पिता भ्राता भातुर्जाया दासी । ते कथयन्ति-अनिषटोऽस्य 
कमणः फर्विपाकः । व्रिरमास्मात्‌ पापकादसद्रमात्‌ । सा कथयति-भोः पुरुष, मम 
मातापित्रदश वर्षाणि काठ्गतयोः । अस्ति कश्चित्‌ त्वया दष्टः परो गत्वा पुनरा- 
गच्छन्‌ £ स कथयति-एषोऽहमागतः । सा न श्रदधाति । स कथयति-भगिनि, सचेनाभि- 
श्रदधासि, तव पौराणे पैतृके वासगृहे चतन्नः लोहसंघाटाः सुवर्णपूर्णासिष्ठन्ति, मध्ये च 
0 सौवणेदण्डकमण्डलुः । ते कथयन्ति - तमुद्सात्मानं सम्यक्सुखेन प्रीणय, आर्य च महा- 
काव्यायनं कालेन कारं पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माकं च नाभ्ना दक्षिणामादेराय । 
अष्येवेतत्‌ करम ततुं परिक्षयं पर्यादानं गच्छेत्‌ । सा संलक्षयति-न कदाचिन्मया श्रुत- 
प्वेम्‌ । पदयामि, सचेद्‌ भूतं भविष्यति, स्मेतत्‌ सव्यम्‌ । तया गल्ला खनितम्‌ । यावत्‌ 
तत्‌ सवे तत्तथैव | तयाभिश्रदधातम्‌ । श्रोणः कोटिकर्णः संलक्षयति- सर्वो्ं लोकः 
% सुवणंस्य श्रदधाति, न तु कश्चिन्मम श्रद्धया गच्छतीति । तेन वैपुष्पितम्‌ । शिले सुव- 
णन ददाना बद्धाः । तयासौ प्र्भिज्नातः । स्यादा श्रोणः कोटिकर्णं एव ते भगिनी- 
जनः संजानते) । तया गत्वा तस्य मातापितृम्यामारोचितम्‌ । अम्ब तात कोरिकर्णोऽभ्या- 
गत इति । अनेकेस्तेषामारोचितम्‌ । ते न कस्यचित्‌ श्रद्धया गच्छन्ति । ते कथयन्ति 
पत्रि त्वमप्यस्माकमुतप्रासयसि । यावदसौ खयमेव गतः । तेन द्रारकोष्ठके सित्वो- 
90 त्कारानराब्दः कृतः । हिरण्यलरोऽसौ महात्मा । तस्य शब्देन स्व॑ गृहमाप्ररितम्‌ । स तैः 
खरेण प्रमभिज्ञातः । ते कण्ठे परिष्वज्य स्दितुमारब्धौ । तेषां बाप्येण पटलानि स्फुटि 
तानि । द्ष्टुमारन्धौ । स कथयति-अम्ब तात अनुजानीष्वम्‌ । प्ररजिष्यामि सम्योव श्रद्धया 
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अगारादनगारिकाम्‌ । तौ कथयतः- पुत्र आवां तदीयेन रोकेन सुदन्तावन्धीभूतौ । इदानीं 
त्वामेवागम्य चक्षुः प्रतिलब्धम्‌ । यावदावां जीवामः, तावन्न प्र्रजितन्यम्‌ । यदा कालं 
करिष्यामः, तदा प्रतरजिष्यसि । तेनायुष्मतो महाकाप्यायनस्यान्तिकाद्धमं श्रुता स्नोतापत्ति- 
फलं साक्षाककृतम्‌, मातापितरौ च शरणगमनशिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितौ । आगमचतुष्टय- 
मधीतम्‌ , सकरदागामिफं साक्षात्करृतम्‌ । मातापितरौ सलेषु प्रतिष्ठापितो ॥ 6 


अपरेण समयेन तस्य मातापितरौ कालगतो । स तं घनजातं दीनानाथकृपणेभ्यो 
दा दखिनदसर्दिान्‌ कृत्वा येनायुष्मान्‌ महाकाव्यायनस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्यायुष्मतो 
महाकादयायनस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्ते सित; श्रोणः कोटिक्रणं 
आयुष्मन्तं महाकाल्यायनमिदमवोचत्‌-कभेयाहमायैमहाकाद्यायन स्वाख्याते घभेविनये 
परत्रज्याम्‌ , यावच्चरेयाहं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचयम्‌। स आयुष्मता महाकाद्यायनेन प्रव्रजितः । 10 
तेन प्र्रज्य मातृकाधीता, अनागामिफठं साक्षाक्कतम्‌ । अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेष्वल्प- 
भिक्षुकम्‌ । कृच्छेण देशवर्गो गणः परिघ्यैते। स त्रेमासीं श्रामणेरो धारितः । धमता खलु यथा 
बुद्धानां भगवतां श्रावकाणां दरौ संनिपातौ भवतः । यच्चापाढ्यां वर्षोपनायिकायां यच्च कार्तिक्यां 
र्णमास्याम्‌ । तत्र ये आप्राद्यां वर्षोपनायिकायां संनिपतन्ति, ते तांस्तानुदेशयोगमनसिकारा- 
लुृद्य पर्यवाप्य तासु तासु प्रामनगरनिगमराष्टराजधानीषु वषांमुपगच्छन्ति । ये कातिक्यां 1 
पौर्णमास्यां संनिपतन्ति, ते यथाधिगतमारोचयन्ति, उत्तरे च परिपृच्छन्ति सूत्रस्य विनयस्य 
मातृकायाः । एवमेव महाश्रावकाणामपि । अथ ये आयुष्मतो महाकाव्यायनस्य सार्धविहा- 
य॑न्तेवासिका भिक्षवः तांस्तानुदेशयोगमनसिकारविशेषान्‌ गृह्य पयंवाप्य तासु तासु ्राम- 
नगरनिगमराष्टूराजधानीषु वपामुपगताः, ते त्रयाणां वार्षिकाणां मासानामल्ययात्‌ कृत- 
चीवरा निष्ठितचीवराः समादाय पात्रचीवरं येनायुष्मान्‌ महाकाघ्यायनस्तेनोपसं रान्ताः । % 
उपसंक्रम्यायुष्मतो महाकाव्यायनस्य पादौ रिरसा वन्दिवैकान्ते निषण्णाः । एकान्ते निषद् 
यथाधिगतमारोचयन्ति, उत्तरे च पयिप्च्छन्ति । देशवर्गो गणः परिप्णैः। स तनोपसं- 
पादितः । तेन तृतीयपिटकमधीतम्‌ । सरवङ्केदाप्रहाणादर्हत्वं साक्षाकृतम्‌ । अष्टन्‌ संव्र्तः 
्ेधातुकवीतरागो यावद्‌ अभिवायश्च संदृत्तः ॥ 


अथायुष्मतो महाकाद्यायनस्य सा्धविषहायन्तवासिका आयुष्मन्तं महाकाद्यायनं % 
यावत्तावत्‌ पयपास्यायुष्मन्तं महाकाष्यायनमिद वमोचन्‌-दृष्टोऽस्माभिरृपाध्यायः पयुपासितश्च। 
गच्छामो वयम्‌, मगवन्तं पयंपासिष्यामहे । स चाह-वत्सा एवं कुरुध्वम्‌ । द्रष्टव्या एव पयंपा- 
सितन्या एव हि तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धाः । तेन खद पुनः समयेन श्रोणः कोटिकण- 
स्तस्यामेव पषदि संनिप्रण्णोऽभूत्‌ संनिपतितः। अथायुष्मान्‌ श्रोणः कोटिकणं उत्थायासनाद्‌ 
एकांसमुत्तरासङ्खं कृता दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येनायुष्मान्‌ महाकाध्यायनस्तेना- 9 
ञ्जटिं कृत्वा प्रणम्यायुष्मन्तं महाकाद्यायनमिदमवोचत्‌-ृष्टो मयोपाध्यायानुभावेन स भगवान्‌ 
धर्मकायेन, नो तु रूपकायेन । गच्छामि उपाध्याय, रूपकायेनापि तै भगवन्तं द्रक्ष्यामि । स 
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आहट-एवं वत्स कुरुष्व । दुकंमददना हि वन्स तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धाः तथा 
ओदुम्बरपुष्पम्‌। अस्माक च वचनेन मगवतः पादौ शिरसा वन्दख, अल्पाबाधतां च यावत्‌ 
सुखस्पर्शव्रिहारतां च । पश्च प्र श्नांश्च प्ृच्छ-अस्मात्‌ परान्तकेषु भदन्त जनपदेषु अल्प- 
भिक्षुकम्‌ । कृच्छेण दशवर्गगणः परिप्यते । तत्रास्माभिः कथं प्रतिपत्तव्यम्‌ ? खरा भूमी 
५ गोकण्टका धानाः । अस्माकमपरान्तकेष्रु जनपदेषु इदमेवंरूपमास्तरणं प्रव्यास्तरणं त्था 
अविचरम॑गोचर्म॑च्छगचरम । तदन्येषु जनपदेषु इदमेवंरूपमास्तरणं प्रवयास्तरणं त्था 
एरको मैरको जन्दुरको मन्दुरकः । एवमेवास्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेधविदमेवंरूपमास्तरणं 
प्रह्यास्तरणं तयथा अविचरम पूववत्‌ । उदकस्तन्धिका मनुष्याः खातोपविचाराः । भिक्षु 
भिक्षोश्वीवरकानि प्रेषयति इतश्चयुतानि तत्रासंप्राप्तानि कस्येतानि नैःसर्गिकानि । अधि- 
10 वासयति आयुष्माज्छरोणः कोटिकणं आयुष्मतो महाकाल्यायनस्य तूष्णीभावेन । अथायुष्मा- 
ञ्छोणः कोटिकणैः तस्या एव रात्रेर्ययात्‌ प्ह्नि निवास्य पात्रचीवरमादाय वासवम्रामकं 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावद नुपूर्वेण श्रावस्तीमनुप्राप्तः । अथायुष्माज्छरोणः कोटिकणेः 
पात्रचीवरं प्रतिसामय्य पादौ प्रक्षाल्य येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्यैकान्ते 
निषण्णः । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्नयते स्म-गच्छ आनन्द तथागतस्य श्रोणस्य च 
16 कोटिकणेस्यैकविहारे मच्च प्र्ञापय । एवं भदन्तेति आयुष्मानानन्द स्तथागतस्य श्रोणस्य 
च कोटिकर्णस्य यावत्‌ प्रज्ञाप्य येन मगवांस्तेनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌- 
प्रज्ञप्तो भदन्त तथागतस्य श्रोणस्य च कोटिकर्णस्यैकविहारे मश्च यस्येदानीं भगवान्‌ कां 
मन्यते । अथ भगवान्‌ येन श्रोणस्य कोटिकणंस्य विहारस्तेनोप्रसंक्रान्तः, यावद्विहारं प्रवि्य 
निषण्णः । यावत्‌ परयति स्मरति प्रतिमुखमुपस्थाप्य । अथायुष्मानपि श्रोणः कोटिकर्णो 
% बहिर्विंहारस्य पादौ प्रक्षाल्य विहारं प्रविश्य निषण्णः पय॑ङ्कमामुज्य यावत्‌ प्रतिमुखं स्मृति- 
मुपस्थाप्य । तां खट रात्रिं भगवान्‌ आयुष्मांश्च श्रोणः कोटिकणे आर्येण तृष्णीमावेनाधि- 
वासितवान्‌ । अथ भगवान्‌ रात्र्याः प्रत्यूषसमये आयुष्मन्तं श्रोणं कोटिकणेमामन्रयते स~ 
प्रतिभातु ते श्रोण धर्मो यो मया खयमभिज्ञायाभिसंबुध्याल्यातः । . अथायुष्मान्‌ श्रोणो 
भगवता कृतावकाडः अस्मात्‌ परान्तिकिया गुप्तिकया उदानात्‌ पारायणात्‌ स्यदः 
% रौगाथा मुनिगाथा अथैवर्मीयाणि च सूत्राणि विस्तरेण खरेण खाध्यायं करोति । अथ 
भगवाञ्छ्रणस्य कोटिकणस्य कथापर्यवसानं विदित्वा आयुष्मन्तं श्रोणं कोटिकणीमिद- 
मवोचत्‌-साधु साधु श्रोण, मधुरस्ते धर्मो भाषितः प्रणीतश्च, यो मया खयमभिज्ञायाभि- 
संबुष्याख्यातः । अथायुष्मतः श्रोणस्य कोटिकर्णस्थैतद भवत्‌-अयं मे कालो भगवत 
उपाध्यायस्य वचसारोचयितुमिति विदित्वोत्यायासनाद्‌ यावद्‌ भगवन्तं प्रणम्यदमवोच 
% अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेषु वासवम्रामके भदन्तमहाकाद्यायनः प्रतिवसति, यो मे 
उपाध्यायः। स भगवतः पादौ शिरसा वन्दते अल्पाबाधतां च प्रच्छति यावत्‌ स्पदीविहारतां 
च । पश्च च प्रश्नान्‌ पृच्छति विस्तरेणोच्चारयितव्यानि । अथ भगवाञ्च्छरोणं कोटिकर्ण- 


१ कोटिकणवद्‌षनः । १३ 


मिदमबोचत्‌-अकालं ते श्रोण प्रश्नन्याकरणाय । संघमेककः तत्र कालो भविष्यति प्रश्नस्य 
व्याकरणाय । अथ भगवान्‌ काल्यमेवोत्याय पुरस्ताद्विक्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । 
अथार्‌ ्भाज्च्छरणः कोटिकर्णो येन मगवांस्ेनोपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दितै- 
कान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तस्ितो भगवन्तमिद मवोचत्‌-अस्मात्‌ परान्तकेषुं जनपदेषु बासब- 
प्रामके भदन्तमहाकाल्यायनः प्रतिवसति, यो मे उपाध्यायः । स भगवतः पादौ शिरसा 5 
वन्दते अल्पाबाधतां च प्रच्छति यावत्‌ स्पदौविहारतां च । पञ्च च प्रश्नानि विस्तरेणोच्चार- 
यित्यानि यथापूैमुक्तानि यावत्‌ कस्य नैःसर्गिकानि । मगवानाह- तस्माद नुजानामि । 
प्रयन्तिमेषु जनपदेषु विनयधरपञ्चमेनोपसंपदा, सदा ल्लातः, एकपलारिके उपानहे धार- 
यितव्ये न द्विपुटां न त्रिपुटाम्‌ । सा चेत्‌ क्षयधर्मिणी भवति, तां लक्तवा पुननैवा प्रही- 
तम्या । भिक्षुर्भिक्षोश्वीवरकानि प्रेषयति इतश्युतानि तत्रासंप्राप्तानि न कस्यचिननःसर्मि- 0 
काणि । आयुष्मान्‌ उपाटी बुद्धं भगवन्तं प्रच्छति- यदुक्तं भदन्त भगवता प्रलन्तिमेषु 
जनपदेषु विनयधरपञ्चमेनोपरसंपदम्‌, तत्र कतमोऽन्तः कतमः प्रलन्तः ? प्र्वेणोपालि पुण्ड- 
वर्धनं नाम नगरम्‌, तस्य पूर्वेण पुषण्डकक्षो नाम पवतः, ततः परेण प्रयन्तः । दक्षिणेन 
रारावती नाम नगरी, तस्याः परेण सयवती नाम नदी, सोजन्तः, ततः परेण प्र्न्तः । 
पश्चिमेन स्थूणोपस्थूणकौ ब्राह्मणम्रामको, सोऽन्तः, ततः परेण प्रलयन्तः । उत्तरेण उशीर- ५ 
गिरिः सोजन्तः, ततः परेण प्रव्यन्तः ॥ 


किं भदन्त आयुष्मता श्रोणेन कोटिकर्णेन कमं कृतमिति विस्तरः । भगवानाह- 
भूतपूर्वं यावत्‌ काश्यपो नाम तथागतोऽन्‌ सम्यक्संबुद्धो भगवान्‌ शास्ता लोक उत्पन्नः । 
तेन खद समयेन वाराणस्यां द्वौ जायापतिकौ । ताभ्यां काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्यान्तिके 
ररणगमनरिक्षापदानि उद्भृहीतानि । यदा काश्यपः सम्यक्संबुद्धः सकलं बुद्धकायं करत्वा 2 
निरुपधिदेषे निवाणधातौ परिनिवैतः, तस्य राज्ञा कृकिना चतरत्नमयं चैद्यं कारितं 
समन्तायोजनमुद्वतेन । तेन तत्र खण्डस्फुटग्रतिसंस्करणाय ये प्ूवेनगरद्रारे करप्रघ्याया 
उत्तिष्ठन्ते, ते तस्मिन्‌ स्तपेऽनुप्रदत्ताः । यदा कृकी राजा काल्गतः, तस्य पुत्र 
सुजातो नाम्ना स राज्ये प्रतिष्ठापितः । तस्यामादैः स्तोकाः करप्रलाया उपनामिताः । 
सोऽमाव्यानामन्रयते-रकिकारणमस्माकं भवद्भिः स्तोककरम्रयाया उपनामिताः £ कि- ॐ 
मस्माक विजिते करप्रल्याया नोत्तिष्ठन्ते £ ते कथयन्ति-देव, कुतः करप्रल्याया उत्तिष्ठन्ते 
ये देव पूर्वर करग्रव्यायासते वृद्धराज्ञा स्त्ये खण्डस्फुटग्रतिसंस्कारकरणाय प्रज्ञापिता । 
यदि देवोऽनुजानीयाव्‌, ते वयं तान्‌ करप्रलयायान्‌ समुच्छिन्दामः । स कथयति-मवन्तः, 
यन्मम पित्रा कृतम्‌ , देवकृतं न तु ब्रह्मकृते तत्‌ । ते संकक्षयन्ति-यदि देवोऽनुजानीते, 
वयं तथा करिष्यामो यथा खयमेव ते करप्रत्याया नोत्यास्यन्तिं । तैः स द्वरे बद्धा 
स्थापितः । न भूयः करप्र्याया उत्तिष्ठन्ते । तस्मिन्‌ स्तृपे चटितकानि प्रादु भूतानि । 
तौ जायापती वृद्धीभूतो तत्रैव स्त्ये परिकर्म कुर्वाणौ तिष्ठतः । उत्तरापथात्‌ साथैवाहः 


¢ ‰ 


¢ 43 


१४ हदिन्यावद्‌नर । 


पण्यमादाय वाराणसीमनुप्राप्तः । तेनासौ दष्टः स्तूपः । चदितस्फुटितकः प्रादुभूतः । स 
ष्ट प्च्छति- अम्ब तात कस्येप स्तुपर इति । तौ कथयतः-का्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य । 
केन कारितः ? कृकिना राज्ञा । न तेन राज्ञासिन्‌ स्तुपे खण्डस्फुटग्रतिसंस्कारकरणाय 
किचित्‌ प्रङ्ञाप्तम्‌ १ तौ कथयतः-ग्रज्ाप्तम्‌ । ये पूर्वनगरद्रे करप्रतयायास्तेऽस्मिन्‌ स्तूपे 
5 खण्डस्फुटप्रतिसंस्करणाय निर्यातिता: । कृकी राजा कालगतः । तस्य पुत्रः सुजातो नामः 
स राज्ये पतिष्ठितः । तेन ते करप्रव्यायाः समुच्छिनाः । तेनासिन्‌ स्तपे चटितस्फुटित- 
कानि प्रादृभूतानि । तस्य रक्नकर्णिका कर्णे आमुक्तिका । तेन सा रतनकर्णिकावताये तयो- 
दत्ता । अम्बर तात अनया कर्णिक्रयास्मिन्‌ स्त्म खण्डस्फुटग्रतिसंस्कारं कुरुतमिति । याव- 
दहं पण्यं विसर्जयित्रा आगच्छामि । ततः पश्चाद्‌ भूयोऽपि दास्यामि । तैस्तां विक्रीय 
10 तस्मिन्‌ स्तम खण्डस्फुटितप्रतिसंस्कारः कृतः । अपरमुत्सर्पितम्‌ । अथापरेण समयेन साथं- 
वाहः पण्ये विसर्जयिला आगतः। तेन स दृष्टः स्तूपोऽमेचनकदरेनः | दषट्रच 
भूयस्या मात्रयाभिप्रसनः । स प्रसादजातः प्च्छति- अम्ब तात युष्माभिः किंचिदुद्धारि- 
कृतम्‌ । तो कथयतः पुत्र नास्माभिः फिचिदृद्धारिक्रितम्‌ । कि लपरमुत्सर्पितं तिष्ठति । 
तेन प्रसादजातेन यत्तत्रावरिष्म्‌ अपरं च दत्वा महतीं प्रजां कत्वा प्रणिधानं च कृतम्‌- 
16 अनेना कुरालमूलेनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे जयेयम्‌ । एवंविधानां च घमाणां खाभी 
स्याम्‌ । एवंविधमेव शास्तारमारागयेयं मा ॒विरागयेयमिति । कि मन्यथ्ये भिक्षवः योऽसौ 
साथेवाहः, एष एवासौ श्रोणः कोटिकणैः । यदनेन कार्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य स्तूपे कारां 
कृत्वा प्रणिधानं कृतम्‌, तस्य कमणो विपरकेनाघ्ये महाधने महाभोगे कुठे जातः । मम 
रासन प्रत्रज्य सरवैछशप्रहाणाददैचं साक्षाच्कृतम्‌ । अहमनेन कारयपेन सम्यक्संबुद्धेन 
2 साधं समजवः समवः समधुरः समसामान्यप्राप्तः शास्ता आरागितो न विरागितः । इति 
भिक्षव एकान्तकृष्णानामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्त्ुद्कानां धमौणामेकान्तद्ुक्को विपाकः, 
ग्यतिभिश्राणां व्यतिमिश्चः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तडङकैष्वेव कमेखाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ 
भिक्षव ऊच्चुः-र्कि भदन्त आयुष्मता श्रोणेन कोटिकर्णेन कमै कृतं यस्य कर्मणो 
% विपाकेन दृष्ट एव धर्म अपाया दृष्टाः १ भगवानाह-यदनेन मातुरन्तिके खरवाक्तमं निश्वा- 
रितम्‌, तस्य कमेणो विपाकेन दृष्ट एव धर्मे अपाया ट्टा इति ॥ 


इदमवोचद्गवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने कोटिकर्णाबदानं प्रथमम्‌ ॥ 


~ -0- क~~ 


२ पू्णाबदानम्‌ । 


भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन खदु समयेन 
सूर्पारके नगरे भवो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आद्यो महाधनो महाभोगो विस्तीरणविश्ाल- 
परिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणघनप्रतिस्पधीं । तेन सदृशात्‌ कुलात्‌ कुलत्रमानीतम्‌। 
स॒ तया सार्धं क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः कालान्तरेण 


पल्ली आपनननसक्वा संवृत्ता । सा अष्टानां नवानां वा मास्ानामद्यात्‌ प्रसूता । दारको ? 


जातः । तस्य त्रीणि सप्तकानि एकर्विंशतिदिवसानि विस्तरेण जातस्य जातमहं कृत्वा नाम- 
पेयं व्यवस्थाप्यते- कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः--अयं दारको भवस्य गृह- 
पतेः पुत्रः, तस्माद्भवतु भविकेति नामधेयं भ्यवस्थापितम्‌ । भूयोऽप्यस्य क्रीडतो रममाणस्य 
प्रिचारयतः पुत्रो जातः । तस्य भवत्रातेति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । पुनरप्यस्य पुत्रो 


जातः । तस्य भवनन्दीति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । यावदपरेण समयेन भवो गृहपतिः 10 


ग्छानः संवृत्तः । सोऽथ परुषवचनसमदाचारी यतः, पल्या पुत्रश्वाप्युपेक्षितः । तस्य 
परेष्यदार्कि । सा संठक्षयति-मम खामिना अनेकैरुपायश्तेर्भोगाः समुदानीताः । 
सेदानीं गानः संवृत्तः । सैष पल्या पुत्रश्वाप्युपेक्षितः । न मम प्रतिरूपं स्याद्‌ यदहं 
खामिनमध्युपेक्षेयमिति । सा वैयसकादयं गत्वा कथयति-आयं जानीषे त्वं भवं गृहपतिम्‌ 


जाने, कि तस्य £ तस्यैवविधं ग्कान्यं समुपजातम्‌ । स पल्या पुतरैशवाप्युपेक्षितः । तस्य 15 


भविषजञ्यं ८ मैष्यं ) व्यपदिरेति। स कथयति-दारिके त्वमेव कथयसि-स पल्या 
पतरैश्वाप्युपेक्षित इति। अथ कस्तस्योपस्थानं करोति £ सा कथयति--अहमस्योपस्थानं करोमि । 
कि त्वस्पमूल्यानि भैषज्यानि व्यपदि रोति | तेन न्यपदिष्टम्‌-इदं तस्य भेषज्यमिति । ततस्तया 
किचित्‌ खभक्तात्तस्मदेव गृहाद पहृत्योपस्थानं कृतम्‌ । स॒ खस्थीभूतः संलक्षयति-अहं 


पल्न्या पुत्रैश्वाध्युपेक्षितः। यदहं जीवितः, तदस्या दारिकायाः प्रभावात्‌ । तदस्याः प्रत्युप- % 


पकारः कर्व्य इति । सा तेनोक्ता-दारिके, अहं पल्या पुत्रैश्वाप्युपेक्षितः । यत्‌ कंचिदहं 
जीवितः, सर्वं तव प्रभावात्‌ । अहं ते वरमनुप्रयच्छामीति । सा कथयति-खामिन्‌, यदि मे 
परितुष्टोऽसि, भवतु मे त्वया साभ समागम इति । स कथयति-्कवि ते मया साधं समागमेन 
पञ्च काप्रीपणरातान्यनुप्रयच्छामि, अदासीं चोत्सृजामीति । सा कथयति- आर्यपुत्र, दूरमपि 


परमपि गत्वा दास्येबाहम्‌ , यदि तु आर्यपुत्रेण साध समागमो भवति, एवमदासी भवामीति | % 


तेनावदयं निर्बन्धं ज्ञात्वा अभिहिता-यदा संदृत्ता ऋतुमती तदा ममारोचयिष्यसीति । सा 
अपरेण समयेन कल्या संवृत्ता ऋतुमती । तया दरनितम्‌ । ततो भवेन गृहपतिना 
तया साधं परिचारितम्‌ । सा आपनसक्ला संदृत्ता । यमेव दिवसमापनसचवा संवृत्ता तमेव 
दिवसमुपादाय भवस्य गृहपतेः स्थाः सवैकमान्ताश्च परिपूर्णाः । सा वष्टानां वा 


नवानां मासानामव्ययात्‌ प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो ददनीयः प्रासादिको गौरः 


कनकवर्णस्छत्राकारसीषैः प्रलम्बबाहविंस्तीणणललाटः संगतभरस्तङ्गनासः । यस्मिनेव दिवसे 


¢ 25 


१६ दिन्यावदान- । 
दारको जातः, तस्मिनेव दिवसे भवस्य गृहपतेर्भुयस्या मात्रया सर्वौः सवैकर्मान्ताः 
परिपूर्णाः । तस्व ज्ञातयः संगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकर्विंरातिदिवसानि विस्तरेण जातस्य 
जातमहं कृत्या पूर्वत्‌ यावदर्ेति नामेयं व्यवस्थापितम्‌ । पूर्णो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्यो 
द्राम्यामंसधात्रीम्यां दत्तो विस्तरेण यव्रदाञ्चु वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ 
¢ संवृत्तः, तदा किप्यामुपन्यस्तः संख्यायां गणनायां मुद्रायामुद्धारे न्यासे निक्षेपे वस्तुपरीक्षायां 
रन्नपरीक्षापां हस्तिपरीक्षायामश्वपरीक्षायां कुमारपरीक्षायां कुमारिकापरीक्षायाम्‌ । अष्टासु 
परीक्चासुद्धको वाचकः पण्डितः पटुप्रचारः संवृत्तः । ततो भवेन गृहपतिना भविलादीनां 
पत्राणां यथानुप्रव्या निवेशाः कृताः । ते परत्लीभिः साधरमतीव संरक्ता निवृत्ता मण्डनपरमा 
व्यवसिताः । ततो भवो गृहपतिः करे कपोलं दचा चिन्तापरो व्यवसितः । स पूत्रृष्टः 
19 प्रष्टश्च-तात, कस्माच्च करे कपोठं द च्चा चिन्तापयो व्यवसित इति । स कथयति-पुत्रकाः, 
न तावन्मया निवेशाः कृतो यावत्सुवणलक्षः समुदानीत इति। ते यूयं निरस्तन्यापाराः प्लीष्वल्यथ 
संरक्ता मण्डनपरमा व्यवसिताः । ममाययात्‌ गृह शोचनीयं भविष्यति । कथं न चिन्तापरो 
भविष्यामीति ? भव्रिलेन रल्ञकर्णिका पिनद्धा । स तामवतायं दारुकर्णिकां पिनद्य प्रतिज्ञामारूढः- 
न तावत्‌ रतकर्णिकां पिनद्यामि यावत्‌ सुवर्णलक्षः समुपार्जित इति । अपरेण स्तवकर्णिका। 
16 अपरेण त्रपुकर्णिका । तेषां यास्ताः संज्ञा भविलो भवत्रातो भवनन्दीति ता अन्तर्हिताः । 
दारकार्णी स्तवकर्णीत्रपुकर्णीति प्रादु भूताः । ते पण्यमादाय महासमुद्रं संप्रसिताः। प्रणैः कथ- 
यति- तात, अहमपि महासमुद्रं गच्छामीति । स कथयति-पुत्र बाटस््वम्‌ । अत्रैव तिष्ट, आवार्या 
व्यापारं कुर । स तत्रैवावस्ितः । तेऽपि संसिद्धयानपात्रा आगताः । माग॑श्रमं प्रतिविनोच 
कथयन्ति-तात कल्यतामस्मदीयं पण्यमिति । तेन कलितम्‌-एकैकस्य सुवरणेटश्ाः संव्रत्ताः। 
४ पूर्णेनापि तत्रैव धर्मेण न्यायेन व्यवहारिताः सातिरेकाः खवणलक्षाः समुदानीताः । पूर्णोऽपि 
पितुः पादयोर्निपत्य कथयति-तात, ममापरि कल्यतामावारीसमुष्यितं द्रव्यमिति । स कथ- 
यति-पुत्र त्वमत्रैवावयितः । कि तव कल्यते £ स कथयति-तात कल्यताम्‌ । तथापि ज्ञातं 
भविष्यतीति । कलितं यावन्यायोपार्जितस्य सुवणस्य मूल्यं वर्जयिता सातिरिक्ता लक्षाः 
संवृत्ताः । भवो गृहपतिः प्रीतिसोमनस्यजातः संलशक्षयति-पुण्यमहेशाख्योऽयं सच्चो येनेहैव 
9 सिितेनेयत्सुवणं समुपार्जितमिति । यावदपरेण समयेन भवो गृहपतिर्ग्नः सवरत्तः । स 
संलक्षयति-ममाययदेते मेदं गमिष्यन्ति । उपायसंविधानं कर्तव्यमिति । तेन तेऽभिहिताः- 
पुत्रकाः, काष्ठानि समुदानयतेति । तैः काष्ठानि समुदानीतानि । स कथयति-अग्निं प्रञज्वा- 
ल्यतेति । तैरभ्निः प्रज्वाछितः । भवो गृहपतिः कथयति-एकैकमलातमपनयतेति । 
तैरपनीतम्‌ । सोऽग्निर्निर्वाणः । स कथयति-पुत्रकाः, दृष्टो वः १ तात दृष्टः । स गाथां भाषते- 


80 ज्वलन्ति सष्िताङ्गारा भ्रातरः सहितास्तथा । 
प्रविभक्ता निशाम्यन्ति यथङ्गारास्तथा नराः ॥ १ ॥ 


२ पूर्णावदानम्‌ । १७ 


पुत्रकाः, न युष्माभिर्ममाल्ययात्‌ स्लीणां श्रोतव्यम्‌ । 
कुटुम्बं भिते खीभिवोग्िभिवन्ति कातराः । 
दुन्यस्तो भिदते म्रः प्रीतिर्भियति कोभतः ॥ २ ॥ इति ॥ 
ते निष्क्रान्ताः । भविलस्तत्रैवावसितः । स तेनोक्तः- पुत्र, न कदाचित्‌ त्वया 
पर्णो मोक्तव्यः । पुण्यमहेशाख्योऽथं स्वः । इत्युक्त्वा 5 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छरयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 


इति कालधर्मेण संयुक्तः । तैर्नीकपीतलोहितावदतिवेक्षैः रिवरिकामटंकृत्य महता संस्कारेण 
दमरानं नीता ध्मापितः । ततस्ते शोकतव्रिनोदनं कला कथयन्ति-यदा अस्माकं पिता 
जीवति, तदा तदधीनाः प्राणाः । यदिदानीं निरस्तव्यापारासतिठठामः, गृहमवसादं गमिष्यति । 1 
न शोभनं ममरिष्यति । यनु वयं पण्यमादाय देशान्तरं गच्छाम इति । प्रणैः कथयति- 
यद्ैवमहमपि गच्छामीति । ते कथयन्ति-त्वमत्रैवावाय। व्यापारं कुरु, वयमेव गच्छाम 
इति । ते पण्यमादाय देशान्तरं गताः । पूर्णो न्यस्तसवैकायसतत्रैवावसिितः ॥ 


धर्मता खलु ईश्वश्गरहेषू दिवसपरिन्ययो दीयते । तास्तषां पलयो दारिकाः पर्ियिय- 
निमित्त प्रेषयन्ति । पूर्णोऽपि धनिभिः श्रेषठिभिः साभवहिस्यैश्वाजीविभिः परिवरतोऽवतिष्ठते । 
तास्त्ववकारशं न कमन्ते | यदा ते उपस्थाय प्रक्रान्ता भवन्ति, तदा तासां दिवसपसि्यियं 15 
ददाति । ता दारिकाशिरचिरादागच्छन्तीव्युपाकभ्यन्ते । ता एवमथ विस्तरेणारोचयन्ति । 
ताः कथयन्ति-एवं हि तेषां मवति, येषां दासीपुत्रः कुटेष्चैश्वयं वशे वतेयन्तीति । 
भविरकुपल्या दारिका अभिहिता स्रया कारं ज्ञावा गन्तन्यमिति । सा काठं ज्ञात्वा गच्छति, 
दीघ्र कमते । अन्याशिरयन्ति । ताभिः सा प्रा-तया समाख्यातम्‌ । ता अपि तया 
साधं गन्तुमारभ्धाः । ता अपि रीं प्रतिलभन्ते । ताः खामिनीभिरुक्ताः-किमत्र कारण- % 
मिदानीं शीघ्रमागच्छयेति । ताः कथयन्ति-आरोग्यं ्येष्टमविकाया भवतु । यदा तस्या 
दारका गता भवति, तदा कम्यते | वयं तया साधं गच्छाम इति । ताः संजातामषौः 
कथयन्ति-एवं हि तेषां भवति येषां दासीपुत्राः वुेष्वैश्व्यं॑वे वतेयन्तीति । यावदपेरेण 
समयेन भव्रिलो भवत्रातो भवनन्दी च सहिताः समग्राः समोदमाना महासमुद्रात्‌ संसिद्ध- 
यानपात्रा आगताः । भविठेन पत्नी परष्टा-भद्रे, शोभनं पर्णेन प्रतिपाछिता वमिति? सा % 
कथयति-यथा भात्रा पुत्रेण वेति । ते अन्येऽपि खामिभ्यां पृष्टे कथयतः-एवं हि तेषां 
भवति, येषां दासीपुत्रः कुलेषयैश्व्यं वर वर्वयन्तीति । तौ संलक्षयतः-सुदृदधेदकाः लियो 
भवन्तीति । यावदपरेण समयेन कारिकवल्रावारी उद्भाटिता । तत्समनन्तरं भविलस्य 
पुत्रो गतः । स पूर्णेन कारिकवचखयुगेनाच्छादितः । अन्याभ्यां चष्ट सपुत्राः प्रेषिता 
यावत्‌ कारिकवस्ावारी घद्टिता, फुटकवचख्रावारी उद्वाटिता । ते च दैवयोगात्‌ संप्राप्ताः । ते 


पर्णेन फु्कैवैराच्छादिताः । ते दषट्र खामिनोः कथयतः-टृष्टं थुवाम्यामपरेषां काशिक- 
दि०३ 


¢ «8 


¢ 49 


¢ 30 


¢ 31 


१८ दिन्यावदान- । 


वस्लाणि दीयन्ते, परेषां पुट्रकानीति । ताम्यामनुसंज्ञपिदं त्ता । किमेतदेव भविष्यति ए नूनं 
कारिक्वच्रावारी धष्िता, पुटरकवस्लावाी उद्भारितेति । यावदपेरेण समयेन शकैरावारी 
उद्रटिता | भग्रिठस्य च पुत्रो गतः । तेन शकैरात्रोमिो[दको ख्म्धः । तं दृष्टा अन्याभ्यां 
खयुत्राः प्रेषिताः । त ॒दैवयोगाद्‌ गुडावायामुद्राटितायां गताः । तैगुडो लब्धः । ताभिस्तं 
¢ दृष्टा खामिनौ तथा तथा भग्नो यथा गृहविभागं कतुमारब्धौ । तौ परस्परं संजसपं कुरुतः-- 
सर्वथा चरिनष्टा वयम्‌, गृहं भाजयामेति । एकः कथयति-ज्यष्ठतरं शाब्दयामः । एकः 
कथयति--विचारयामस्तावत्‌ कथं भाजयामेति । तौ खनबुद्खया विचारयतः । एकस्य 
गृहगतं क्षेत्रगतं च, एकस्यावारीगतं देशान्तरगतं च, एकस्य प्रणैकः । यदि ज्येष्ठतरो 
गृहगतं क्षेत्रगतं च प्रहीष्यति, शक्तुमो वयमावारीगतेन देरान्तरगतेन चात्मानं 
1० संधारयितुम्‌ । अथावारीगतं दे शान्तरगतं च ग्रहीष्यति, तथापि वयं शक्त॒मो गृहगतेन 
क्षेत्रगतेन चात्मानं संधारयितुम्‌, प्र्णकस्य च मर्यादात्रन्धं कर्वुमिति । तविवं सजलं 
कृत्वा भविलस्य सक्रारं गतौ । भातः, विनष्टा वयं भाजयामो गृहमिति । स॒ कथयति- 
सुपरीक्षितं कतेव्यम्‌ , गृहमभेदिकाः खियो भवन्तीति । तौ कथयतः -प्र्यक्षीकृतमस्माभिः, 
भाजयाभति । स कथयति- यद्येवम्‌, आहूयन्तां कुखानीति । तौ कथयतः-पूवमेवास्मामि- 
15 भोजितम्‌ । एकस्य गृहगतं क्षेत्रगतं च, एकस्यावारीगतं दे शान्तरगतं च, एकस्य पूर्णकः । 
स कथयति. पूणस प्रतं नानुप्रयच्छथ ए तौ कथयतः-दासीपुत्रः सः । कस्तस्य प्रय॑ 
दयात्‌ अपि तु स एवास्माभिभाजितः। यदि तवाभिप्रेतं तमेव गृहाणेति | स संलक्षयति- 
अहं पित्रा अभिहितः-सवेखमपि ते परियज्य पूर्णो ग्रहीतव्य इति । गृहामि पूर्णमिति 
विदित्वा कथयति-एवं भवतु मम पृणेकेति । यस्य गृहगतं क्षेत्रगतं च, स॒ त्वरमाणो 
० गृहं गत्वा कथयति-ज्यष्ठमविके निगेच्छ । सा निर्गता । मा भूयः प्रवेक्ष्यसि । 
कस्याथोय १ अस्माभिर्भाजितं गृहम्‌ । यस्यावारीगतं देशान्तरगतं च, सोऽपि तरमाण 
आवारीं गत्वा कथयति- पूणक अवतरेति । सोऽवतीणः । मा मूयोऽभिरोक्षयसि । किं 
कारणम्‌ १ अस्माभिभाजितम्‌ । यावत्‌ भविर्प् पूर्णकेन साधं ज्ञातिगृहं संप्रसिता । 
दारका बुभुक्षिता रोदितुमारन्धाः । सा कथयति-प्रण, दारकाणां पूर्वभक्षिकामनुप्रयच्छेति । 
% स कथयति-कापोपणं प्रयच्छ । सा कथयति-लया इयतीभिः सुवर्णकक्षामिर्न्यवहतम्‌ 
दारकाणां प्वेमक्षिकापि नासि £ पूणः कययति- किमहं जने युष्माकं गृहे ईदीयमवस्था 
भविष्यतीति । यदि मया ज्ञातमभविष्यत्‌ , मया अनेकाः सुवणैलक्षाः संहारिता अभविष्यन्‌ | 
धमेतैषा क्ञिय आरकरूटाकार्षापणान्‌ बलञान्ते बभ्रन्ति । तयारकूटमाषको दत्त पूर्वमक्षिका- 
मानयेति । स तमादाय वीथीं संप्रसखितः । अन्यतमश्च पुरुषः समुग्वेकप्रेरितानां काष्ठानां 
3९ भारमादाय सीतिनाभिद्ुतो वेपमान आगच्छति । स॒ तेन दृष्टः पृष्टश्च-भो; पुरुष, कस्मादेवं 
वेपसे ? स कथयति-अहमपि न जने । मया चायं मारक उक्कषिपो मवति, मम चेदसी 
समवस्था । स दारुपरीक्षायां कृतावी । स तत्‌ काष्ठं निरीक्षितुमारब्धः । पद्यति तत्र 
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गोरीपचन्दनम्‌। स तेनाभिहितः- भो पुरुष, कियता मूल्येन दीयते ? पञ्चभिः काषौपणरतैः। 
तेन तं काष्ठभारं गृहीत्वा तद्रोरीषचन्दनमपनीय वीथीं गत्वा करपत्रिकया चतन्नः खण्डिकाः 
कृताः । तच्ूणकस्या्थै कार्पापणसहस्नेण विक्रीतं वर्तते । ततस्तस्य पुरुषस्य पश्चकार्षापण- 
रातानि दत्तानि । उक्तं च-एनं काष्टभारकममुष्मिन्‌ गृहे भविलपन्नी तिष्ठति तत्र नय, 
वक्तव्या पूर्णेन प्रेषितेति । तेनासौ नीतो यथावृत्तं चारोचितम्‌ । सा उरसि प्रहारं द्वा 
कथयति-यद्यसावर्थात्परिशरष्टः, किं प्रज्ञयापि परिभ्रष्टः £ पक्षमानयेति पाचनं प्रेषितम्‌ । 
तदेव नास्ति यत्‌ पक्तव्यमिति । पूर्णेन रोषकतिपयकार्षापणेर्दासदासीगोमहिषीवस्नाणि 
जीवितोपकरणानि पक्षमादायागल्य दम्पश्योरुपनामितवान्‌ । तेन कुटुम्बं संतोषितम्‌ ॥ 
अत्रान्तरे सौपारकीयो राजा दाहज्वरेण विज्कवीभूतः । तस्य वैचैरगोीर्पचन्दनमुपा 
दिष्टम्‌। ततोऽमाह्या गोशीर्षचन्दनं समन्वेपयितुमारब्धाः। तेर्वीथ्यां पारपर्यण श्रत्‌ । ते पूर्णस्य 10 
सकारं गत्वा कथयन्ति-तवासि गोीषचन्दनम्‌ ! स आह--अस्ति। ते ऊचुः कियता मूल्येन 
दीयते £ स आह-कापोपणसहस्नेण । तैः कार्षापणसहन्रेण गृहीला राज्ञः प्रेपो दत्तः, 
खस्थीभूतः । राजा संलक्षयति- कीटशोऽसौ यस्य गृहे गोशी्चन्दनं नास्ति । राजा 
पृच्छति-कुत एतत्‌ £ देव प्रणीत्‌ । आद्यतां प्रणैकः । स दूतेन गत्वा उक्तः- पूर्ण, देवस्वां 
राब्दापयतीति । स विचारयितुमारब्धः-किमथं मां राजा शब्दापयति १ स संठक्षयति- 15 
गोकीपचन्दनेनासौ राजा खस्थीभूतः । तदथं मां रब्दायति । सर्वथा गोरीर्षचन्दनमादाय 
गन्तभ्यम्‌ । स गोशीषचन्दनस्य तिस्रो गण्डिका वस्चेण पिधायैकं प्राणिना गृष्ठीत्वा राज्ञः 
सकारं गतः । राज्ञा प्रष्टः-प्रण, अत्ति किचिद्‌ गोक्लीपैचन्दनम्‌ । स कथयति-देव इद- 
मस्ति । किमस्य मूल्यम्‌ £ देव सुवणकक्षाः । अपरमस्ति ए देव अस्ति । तेन तास्तिस्रो 
गण्डिका दर्दिताः । राज्ञामात्यानामाज्ञा दत्ता-प्ूणैस्य चतस्रः सुवणैलक्षाः प्रयच्छतेति । 
पणेः कथयति-देव, तिस्रो दीयन्ताम्‌ । एकगण्डिका देवस्य प्राभृतमिति । ततस्तस्य तिस्रो 
दत्ताः । राजा कथयति-प्रण, पररितुष्टोऽहम्‌ । वद किं ते वरमनुप्रयच्छामीति । प्रणः कथयति 
यदि मे देवः परितुष्टो देवस्य विजतेऽपरिभूतो वसेयमिति । राज्ञा अमाद्यानामाज्ञा दत्ता- 
भवन्तः, अधाग्रेण कुमाराणामाज्ञा देया न लवं पणस्येति । यावन्महासमुद्रात्‌ पश्चमात्राणि 
वणिक्डतानि संसिद्धयानपात्राणि सुपारकं नगरमनुप्राप्तानि । वणिग्प्रामेण क्रियाकारः 9 
कृतः-न केनचिद स्माकं समस्तानां निर्गलेकाकिना वणिजां सकारामुपसंक्रमितन्यम्‌ । गण 
एव संभूय भाण्डं प्रहीष्यतीति । अपरे कथयन्ति- प्णमपि रब्दापयामः | अन्ये कथयन्ति- 
किं तस्य कृपणस्यासि यः शब्दायत इति । तेन खलु समयेन पूर्णो बहिर्निर्गतः । तेन 
रुतं महासमुद्रात्‌ पञ्च वणिक्छतानि संसिद्धयानपात्राणि सुपोरकं नगरमनुप्राप्तानीति । 
सोऽग्रविद्ैव नगरं तेषां सकारामुपसंकरान्तः । पृच्छति-भवन्तः, किमिदं द्रभ्यमिति? ते 
कथयन्ति-इदं चेदं चेति| कि मूल्यम्‌? ते कथयन्ति- सार्थवाह, दूरमपि परमपि गत्वा त्वमेव 
प्रष्टव्यः । यद्यप्येवं तथापि उच्यतां मूल्यम्‌ । तैरशदशर ॒सुवणैलक्षा मूल्यमुपदिष्टम्‌ । स 
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कथयति-भवन्तस्तिस्नो ठक्षा अवद्रगं गृहीत, ममेतत्‌ । पण्यमवरिषं दास्यामि । तथा भवतु | 
तेन तिल्लो लक्षा आनाय्य दत्ताः । खमुद्राठक्षितं च कृत्वा प्रक्रान्तः। ततो वणिग्भ्रमेणाब- 
चरकाः पुरुपाः प्रपिताः-पश्यत कि द्रभ्यमिति । तैगेव्वा प्रष्माः--किं द्रव्यम्‌ १ इद चेदं 
च । अस्माकमपि प्रणीनि कोरकोष्टागाराणि तिष्ठन्ति । प्रूणानि वा भवन्तु मावा। अपि 
¢ विक्रीतम्‌ । कस्यान्तिके ? प्रणस्य । प्र भूतमासाद्‌ विष्यथ प्रणस्यान्तिकाद्‌ विक्रीय । ते कथ- 
यन्ति-यनेनावद्रङ्गे दत्तं तदू यूयं मूल्यऽपि न दास्यथ । किं तेनावद्रङ्गे दत्तम्‌ £ तिकलः 
सुवर्णलक्षाः | सुमुषितास्तन भ्रातरः कृताः । तेरागल्य वणिम््रामस्यारोचितम्‌ । तत्पण्यै 
विक्रीतम्‌ । कस्यान्तिकेः £ पूर्णस्य । प्रभूतमामाद्‌ पिष्यनति प्रूणस्यानितिके विक्रीय । यत्तेना- 
ङ्गे दत्तं तद॒यं मूल्येऽपि न दास्यथ । कवि तेनात्ररङ्गे दत्तम्‌ ? तिन्नः सुबणेलक्षाः। 
10 सुमुषितास्तन ते भ्रातरः कृताः । स तैराह्योक्तः- प्रण वणिम्प्रामण क्रियाकारः कृतः-न 
केनचिदेकाकिना ग्रहीतःयम्‌। वणिग्म्राम णव ग्र्हीष्यतीलयेव । कस्मात्ते गृहीतम्‌ £ स कथयति- 
भवन्तः, यद्‌ा युष्माभिः क्रियाकारः कृनस्तदा किमहं न रशाच्दितो मम भ्राता वा युष्मा- 
भिरि क्रियाकारः कृतो यूयमेव पाठ्यत । ततो वणिम्परामेण संजातामर्षण षष्टः काप्रोपणा- 
नामर्थायातपे धारितः । राज्ञः पौर्पेयेदश्रः । ते राज्ञे आरोचितम्‌ । राजा कथयति भवन्तः, 
1; शब्दयतैतान्‌ । तैः शब्दिताः | कथयति राजा-भवन्तः, कस्या्थ युष्माभिः प्रण आतपे 
विधारितिः ? त कथयन्ति-देव वणिग््रामेण क्रियाकारः कृतो न केनविदेकाकिना पण्यं 
प्रहीतव्यमिति । तदनेनैकाकिना गृहीतम्‌ । प्रणैः कथयति-देव, समनुयुज्यन्तां यदेभिः 
क्रियाकारः कृतस्तदा किमहमेभिः राब्दितो मम भ्रातावा१ ते कथयन्ति-देव नेति। 
राजा कथयति -भवन्तः, शोभनं प्रणैः कथयति -स तेर््रीडितेमुक्तः । यावदपरेण समयेन 
20 राङ्ञस्तेन द्रव्येण प्रयोजनमुत्पननम्‌ । तेन वणिग्प्राम आहूयोक्तः- भवन्तः, ममामुकेन द्रव्येण 
प्रयोजनम्‌ । अनुप्रयच्छतेति । ते कथयन्ति देव प्रणस्यासि । राजा कथयति-भवन्तः, नाहं 
तस्याज्ञां ददामि । यूयमेव तस्यान्तिकात्‌ क्रीलरानुप्रयच्छत । तैः प्रणस्य दूतः प्रेषितः- 
वणिग्प्रामः राब्दयतीति । स कथयति-नाहमागच्छामि । ते वणिग्प्रामाः सवे एव संभूय 
तस्य निवेदनं गला द्वारि स्थित्वा तेदूतः प्रेपितः । परण, निर्गच्छ वणिग्ग्रामो द्वारि तिष्ठ- 
5 तीति । स साहंकारः कामकारमद चा निरतः । वणिग्प्रामः कथयति-साथवाह यथाक्रीतक 
पण्यमनुप्रयच्छ । स कथयति-.अतिवाणिजकोऽहं यदि यथाकृतं पण्यमनुप्रयच्छामीति । ते 
कथयन्ति-साथवाह, दिगुणमूल्येन दत्तम्‌ । पञ्चदशा लक्षाणि तेषां वणिञ्यं दत्तमवरिषट 
खगृहं प्रवेदितम्‌ । स संलक्षयति-किं राक्यमवर्यायविन्दुना कुम्भं पूरयितुम्‌ £ महा- 
समुद्रमवतरामीति । तेन सूपारके नगरे धण्टावधोषणं कारितम्‌-चयण्वन्तु भवन्तः सौपीर- 
० कीया वणिजः । प्रणैः साथवाह महासमुद्रमबतरति । यो युष्माकमु्सषते पूर्णेन सा्ैवहेन 
साधमञ्ल्केनागुल्मेनातरपण्येन महासमुद्रमबतवं स महासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदानयविति । 
पञ्चमात्रैवेणिकरतिमंहासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदानीतम्‌ । ततः पूर्णः साथवाह; कृतकुतूहल- 
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मङ्गलखस्वययनः पश्चवणिक्दडातपखिरो महासमुद्रमबतीणः । स॒ संसिद्धयानपात्रश्च 
प्रत्यागतः । एवं यावत्‌ षटूकृलः । सामन्तकेन शब्दो विश्रुतः । प्रण; षरटकृतवो महासमुद- 
मवतीणेः  संसिद्धयानपात्रश्च प्रलागत इति । श्रावस्तेया वणिजः पण्यमादाय सूर्पारकं 
नगरं गताः । ते मागेश्रमं प्रतिविनोद्य येन पूणः साथवाहस्तनोपसंकरान्ता;ः । उपसंक्रम्य 
कथयन्ति- साथवाह महासमुद्रमवतरामेति । स॒ कथयति-मवन्तः, असि कश्िदुष्माभिर्ष्टः 5 
श्रुतो वा षटूकृत्वो महासमुद्रातसंसिद्धयानपात्रागतः सप्तम॑वारमवतरन्‌ १ ते कथयन्ति 
र्ण, बयं वामुदि्य दूरादागताः । यदि नावतरसि, लमेव प्रमाणमिति । स संलक्षयति- 
किं चाप्यहं धनेनानर्थी तथाप्येषामथोयावतरामीति । स तेः साधं महासम॒द्रं सप्रखितः । 
ते रात्र्याः प्रघ्यूषसमये उदानात्‌ पारायणात्‌ सयद्शः स्थविरगाथाः रौक्गाथा मुनिगाथा 
अथवर्मीयाणि च सूत्राणि विस्तरेण खरेण खाध्यायं कुवन्ति । तेन ते श्र॒ताः । स कथयति- 10 
भवन्तः, शोभनानि गीतानि गायथ । ते कथयन्ति-साथवाह, नेतानि १ रितु खल्वेतदुद्र- 
वचनम्‌ । स बुद्ध इव्यश्रतप्रवं शाब्दं श्रवा सवरोमकूपानि आहृष्टानि । स आदरजातः 
पच्छति-भवन्तः, कोऽयं बुद्धनामेति । ते कथयन्ति-अस्ति श्रमणो गौतमः शाक्यपुत्रः 
राक्यकुल्केशद्मश्रण्यवताय काषायाणि वल्लाणि अच्छा सम्यगेव श्रद्धया अगारादन- 
गारिकां प्रत्रजितः। सोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः । स एष साथवाह बुद्धो नाम । ^ 
कुत्र भवन्तः स॒ भगवानेतर्हिं विहरति £ साथवाह, श्रावस्त्यां जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
स॒ते हृदि कृत्वा तैः साधं महासमुद्रमवतीणेः संसिद्धयानपात्रश्च प्रत्यागतः । भ्नातास्य 
भविलः संलक्षयति-परिचिन्नोऽयं महासमुद्रगमनेन, निवेशोऽस्य कतेव्य इति । स तेनोक्तः 
भ्रातः, कथय कतरस्य धनिनः साथवाहस्य वा तवाथाय दुहितरं प्राथयामीति । स कथयति-- 
नाहं कामैरर्थी । यवनुजानासि, प्रत्रजामीति। स कथयति-यदास्मावं गृहे वातौ नासि, तदा % 
न प्रत्रजितः। इदानीं कामार्थ प्रत्रजनसि । पूर्णैः कथयति-भ।तः, तदानीं न शोभते, इदानीं तु 
युक्तम्‌। स तेनावस्यं निबन्धं ज्ञात्वानुज्ञातः। स कथयति-भातः, महासमुद्रो बह्मादीनवोऽत्पा- 
खादः । बहबोऽवतरन्ति, अस्पा व्युत्तिष्ठन्ति । सर्वथा न लया महासमुद्रमवततेम्यम्‌। न्यायोपा- 
जितं ते प्रभूतं धनमस्ति, एषां तु तव चरातृणामन्यायोपार्जितम्‌ । यचेते कथयन्ति एकष्ये वसा- 
मेति, न वस्त्यम्‌। इ्युक्त्वोपस्थायकमादाय श्रावस्तीं संप्रस्थितः । अनुपूर्वेण श्रावस्तीमनुप्राप्तः॥ % 


श्रावस्त्यामुद्याने सितेन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेदूतोऽयुप्रेषितः । तेन गत्वा 
अनाथपिण्डदस्य गृहपतेरारोचितम्‌- गृहपते, पणः साथवाह उद्याने तिष्ठति गृहपतिं 
्रष्टुकाम इति । अनाथपिण्डदः गृहपतिः संलक्षयति- नूनं जलयानेन खिन्न इदानीं 
स्थल्यानेनागतः । ततः प्रच्छति-भोः पुरुष, किय्प्रभूतं पण्यमानीतम्‌ । स कथयति- 
कुतोऽस्य पण्यम्‌ £ उपस्थायकद्वितीयः । स चाहं च । अनाथपिण्डदः संलक्षयतिं- 
न मम प्रतिरूपं यदहं प्रधानपुरुषमसत्करेण प्रवेदायेयमिति । स तेन महता सत्कारेण 
्रवेदित उद्र्तितः ज्ञापितो भोजितः । चैराकपेणावसितयोरनाथपिण्डदः पृच्छति- 
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सार्थवाह, किमागमनग्रयोजनम्‌ ? अपूर्वेण गृहपते इच्छामि खाख्याते धमविनये प्रत्ज्या- 
मुपसंपदं भिश्चुमावरमिति । ततोऽनायपिण्डदो गृहपतिः प्रवं कायमभ्युनम्य दक्षिणं बाहुं 
प्रसार्योदानमुदानयति अहो बुद्धः । अहो धमः । अहो संघस्य खाल्यातता । यत्रेदानी- 
मीद्दाः प्रधानपुरुपा विस्तीर्णखजनवन्धुवर्ममपहाय स्फीतानि च कोराकोष्ठागाराणि 
¢ आकाद्न्ति खाख्यति धर्मविनये प्रतरव्यामुपसंपदं भिश्षुमावमिति । ततोऽनाथपिण्डदो 
गृहपतिः पूणं सार्थवाहमादाय येन भगवांस्तेनोपसंत्रान्तः । तेन खट समयेन भगवाननेक- 
डताया मिक्षुपरििदः पुरस्तान्निषण्णो धर्म॑ देशयति । अद्राक्षीद्‌ भगवाननाथपिण्डदं 
गृहपतिं सप्राभृतमागच्छन्तम्‌ । दृष्टा च पुनर्भक्षूनामन्रयते स्म-एष भिक्षबोऽनाथपरिण्डदो 
गृहपतिः सप्राग्रत आगच्छति । नास्ति तथागतद्येवंविधः प्राभृत यथा वैनयप्राशत इति । 
10 ततोऽनाथपिण्डदो गृहपतिरमगवतः पादामिवन्दनं कृतवा पूर्णेन सा्ेवाहेन साधमेकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिपण्णोऽनाथपिण्डदो गृहपति्भगवन्तमिद मबोचत्‌--अयं भदन्त पणः 
साथवाह आकाङ्घति खाख्यते धमेत्रिनये प्रत्रज्यामुपसंपदं भिक्षु भावम्‌ । तं भगवान्‌ प्रव्राजयतु 
उपसंपादयेद नुकम्पामुपादायेति । अधिवासयति भगवाननाथपिण्डदस्य गृहपतेस्त्ष्णी- 
मवेन । ततो भगवान्‌ पण साथैवराहमामन्रयते--एहि भिक्षो चर त्रह्मचयमिति । स 
16 भगवतो वाचावसाने मुण्डः संवृत्तः संधािग्राव्रतः पात्रकरकव्यग्रहस्तः सप्तादावरोपित- 
केरमश्ुवैषडातोपसंपनस्य भिक्षोरीयापभेनावसिितः । 
एष्टीति चोक्तः स तथागतेन 
मुण्डश्च संघाटिपरीतदेहः । 
सद्यः प्रदान्तेन्द्िय एव तस्यो 
%0 एवे सितो बुद्धमनोरथेन ॥ ४ ॥ 


अथापरेण समयेनायुष्मान्‌ पूर्णो येन भगवांस्तिनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः 
पादौ रिरकता बन्दिैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्ते सित आयुष्मान्‌ पूर्णो मगवन्तमिदमवोचत्‌- 
साधु मे भगवांस्तथा संक्षिप्तिन धरम देशयतु यथाहं भगवतोऽन्तिकात्‌ संक्षितिन धरम श्रुयैको 
व्पकृषटोऽप्रमत्त आतापी प्रहिताता विहरेयम्‌ । यदर्थं॒कुलपुत्राः केशदमश्रुणि अवता 
5 काषायाणि वल्ञाणि आच्छाद्य सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां प्रत्रजन्ति, तद नुत्तरं 
ब्रह्मचयैपयवसानं दृष्टधर्मे स्यमभिज्ञाय साक्षाककृत्वोपसंपव प्रत्रनयेयम्‌-क्षीणा मे जाति- 
रुषितं ब्रह्मचयं कृतं करणीयं नापरमस्माद्भवं प्रजानामीति । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं पूरण- 
मिदमवोचत्‌-साधु प्रण, साधु खलु लं पूण यस््वमेवं वदसि-साधु मे भगवांस्तथा संक्षिप्तेन 
धम देशयतु प्रवेव्ावन्नापरमस्माद्‌ भवं प्रजानामीति । तेन हि र्णं श्ण, साधु च सुष 
30 च मनसि कुर, भाषिष्ये ॥ 


सन्ति पूणे चकषुर्विज्ञेयानि रूपरधलि कान्तानि प्रियाणि मनापानि कामोप- 
संहितानि रञ्नीयानि । तानि चेद्विकषुदष्ाभिनन्दति अभिवदति अध्यवस्यति अध्यवसाय 
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तिष्ठति, तानि अभिनन्दतोऽभिवदतोऽध्यवसतोऽध्यवसाय तिष्ठत आनन्दी भवति । आनन्दा 
नन्दीसौमनस्यं भवति । नन्दीसौमनस्ये सति सरागो भवति । नन्दीसरागे सति नन्दी- 
सरागसंयोजनं भवति । नन्दीसरागसंयोजनसंयुक्तः प्रण ॒भिक्षुराराननिबणस्योव्यते । सन्ति 
पूणे श्रोत्रविज्ञेयाः शब्दाः, प्राणविज्ञेया गन्धाः, जिह्वाविज्ञेया रसाः, कायचिङ्ञेयानि 
ह्मष्टम्यानि, मनोविङ्ञेया धमौ इष्टाः कान्ताः प्रिया मनापाः कामोपसंहिता रञ्जनीया; । 6 ० ॐ 
तांश्च भिषा पूवैवद्‌ यावदारानिवणस्येति उच्यते । सन्ति तु प्रण चश्ुविङ्ञयानि 
रूपाणि इष्टानि कान्तानि प्रियाणि मनापानि पववद्‌ यावत्‌ शुक्पक्षेणान्तिके निवौ- 
णस्येति उच्यते । अनेन लवं प्रण मया संक्षिप्तनाववादेन चोदितः । कुत्रेच्छसि वस्तु 
कुतरेच्छसि वासं कल्पयितुम्‌ £ अनेनाहं मदन्त भगवता संक्षिप्तनाववादेन चोदित इच्छामि 
श्रोणापरान्तकेष्ु जनपदेषु वस्तुं श्रोणापरान्तकेषु जनपदेषु वासं कल्पयितुम्‌ । चण्डाः 10 
पूण श्रोणापरान्तका मनुष्या रभसाः ककेदा आक्रोशका रोषकाः परिभाषकाः । सचेत्‌ 
त्वँ पूर्ण श्रोणापरान्तका मनुष्या संमुखं पापिकथा असल्यया परुषया वाचा आक्रोक्षयन्ति 
रोषयिष्यन्ति परिभाषिष्यन्ते, तस्य ते कथं भविष्यति £ सचेन्मां मदन्त श्रोण।परान्तका 
मनुष्याः संमुखं पापिकया अस्तस्यया परूषया वाचा आक्रोक्ष्यन्ति रोषयिष्यन्ति परिभाषि- 
प्यन्ते, तस्य ममैवं भविष्यति- मद्रका बत श्रोणापरान्तका मनुष्याः, ज्लिगधका बत श्रोणा- 16 
परान्तका मनुष्याः, ये मां संमुखं पापिकया अप्षव्यया परुषया वाचा आक्रोशन्ति रोषयन्ति 
परिभाषन्ते । नो तु पाणिना वा लोष्टेन वा प्रहरन्तीति । चण्डाः पूण श्रोणापरान्तका 
मनुष्याः पूर्ववत्‌ यावत्‌ परिभाषकाः । सचेत्‌ लां प्रण श्रोणापरान्तका मनुष्याः पाणिना 
वा लोष्टेन वा प्रहरिष्यन्ति, तस्य ते कथं भविष्यति £ सचेन्मां भदन्त श्रोणापरान्तका 
मनुष्याः पाणिना वा लोष्टेन वा प्रहरिभ्यन्ति, तस्य ममैवं भविष्यति-भद्रका बत श्रोणापरा- % 
न्तका मनुष्याः, जहका बत श्रोणापरान्तका मनुष्याः, ये मां पाणिना वा कष्टेन वा प्रह- 
रन्ति, नो तु दण्डेन वा शक्नेण वा प्रहरन्तीति । चण्डाः पूर्णं श्रोणापरान्तका मनुष्याः प्रवे 
वद्‌ यावत्‌ परिभाषकाः । सचेत्‌ त्वां प्रण श्रोणापरान्तका मनुष्या दण्डेन वा शाक्चेण वा 
प्रहरिष्यन्ति, तस्य ते कथं भविष्यति ? सचेन्मां भदन्त ॒श्रोणापरान्तका मनुष्या दण्डेन 
वा शास्रेण वा प्रहरिष्यन्ति, तस्य मैवे भविष्यति-भद्रका बत श्रोणापरान्तका मनुष्याः, % 
लेहका बत श्रोणापरान्तका मनुष्याः, ये मां दण्डेन वा रक्षेण वा प्रहरन्ति, नोतुस्वेण ०४ 
सर्वं जीविताद्‌ व्यपरोपयन्ति । चण्डाः पणे श्रोणापरान्तका मनुष्या यावत्‌. परिभाषकाः । 
सचेत्‌ त्वां प्रण श्रोणापरान्तका मनुष्याः सर्वेण सवै जीविताद्‌ व्यपरोपयिष्यन्ति, तस्य 
ते कथं भविष्यति ? सचेन्मां भदन्त श्रोणापरान्तका मनुष्याः सवरेण स्यै जीविताद्‌ व्यप- 
तोपयिष्यन्ति, तस्य मे एवं भविष्यति-सन्ति भगवतः श्रावका ये अनेन प्रूतिकायेनार्दीय- ॐ 
माना जेहीयन्ते, विजुगुष्समानाः शल्मपि आधारयन्ति, विषमपि भक्षयन्ति, रज्वा बद्धा 
अपि म्रियन्ते, प्रपातादपि प्रपतन्त्यपि | मद्रका बत श्रोणापरान्तका मनुष्यकाः, जका 
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बत श्रोणापरान्तका मनुष्याः, ये मामस्मात्‌ प्रतिकटेवरादल्पकृच्छेण परिमोचयन्तीति । 
साधु साधु प्रण, शक्यस्त्वं पूण अनेन क्षान्तिसौरम्येन समन्वागतः श्रोणापरान्तकेषु जन- 
पदेषु वस्तु श्रोणापरान्तकेषरु वासं कल्पयितुम्‌ । गच्छ त्वं प्णै, मुक्तो मोचय, तीणस्तारय, 
आश्वस्त आश्वासय, परिनिर्वृतः परिनिवापयेति ॥ 

6 अथायुष्मान्‌ पूर्णो भगवतो भापितमभिनन्यानुमोच भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा 
भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । अथायुष्मान्‌ प्रणस्तस्या एव रात्रेरत्ययात्‌ प्रवाह निवास्य पात्र- 
चीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । श्रावस्तीं पिण्डाय चरा कृतभक्तकृयः 
पश्चाद्धक्तपिण्डपाच्रः प्रतिक्रान्तः । यथापरिभुक्तदायनासनं प्रतिसमस्य समादाय पात्रचीवर 
येन श्रोणापरान्तका जनपदास्तेन चारिकां चरन्‌ श्रोणापरान्तकान्‌ जनपदाननुग्राप्तः । 

10 अथायुष्मान्‌ पणः परवह निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रोणापरान्तकं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | 
अन्यतमश्च लुब्धको धनुष्पाणिर्मृगयां निर्गच्छति । तेन दृष्टः । स संटक्षयति-अमङ्गगोऽयं 
मुण्डकः श्रमणको मया दृ इति विदित्वा आ कणीद्‌ धनुः पूरयित्वा येनायुष्मान्‌ प्रणेस्तेन 
प्रधावितः । स आयुष्मता पूर्णेन दृष्टः । दष्ट चोत्तरासङ्खं विवल्ये कथयति-मद्मुख, अस्य 
दुष्पूरस्यार्थे प्रविरामि, अत्र प्रहरेति । गाथां च मापषते- 

15 यस्यां गहने चरन्ति विहगा गच्छन्ति बन्धं मृगाः 

संग्रामे शरशक्तितोमरधरा नश्यन्यजस्रं नराः । 
दीना दुदिनचारिणश्च कृपणा मत्स्या ्रसन्त्यायसम्‌ 
अस्यार्थं उदरस्य पापकलिटि दूरादिहाभ्यागतः ॥ ५ ॥ इति ॥ 
स॒ संलक्षयति-अयं प्रत्रजित इद्रोन क्षान्तितौरम्येन समन्वागतः । किमस्य 

9 प्रहरामीति मत्वा अभिग्रसनः । ततोऽस्यायुष्मता पूर्णेन धर्मो देशितः, इारणगमन शिक्षापदे शेषु 
च प्रतिष्ठापितः । अन्यानि च पश्चोपासकरतानि कृतानि पञ्चोपासिकारतानि । पश्च- 
विहाररातानिं कारितिानि, अनेकानि च मच्चपीठवृषिकोचकविम्बोपधानचतुरस्रकरातानि 
अनुप्रदापितानि । तस्येव च त्रिमासस्यालययात्‌ तिस्रो विदाः कायेन साक्षाृताः । अन्‌ 
संबृत्तः । त्रैधातुकवीतरागः यावत्‌ सेन्द्रोपेन््राणां देवानां प्रञ्यो मान्योऽभिवादश्च संवृत्तः ॥ 

26 यावदपरेण समयेन दास्कर्णिशरात्रोर्भोगास्तनुखं परिक्षयं पयादानं गताः । तौ कथ- 
यतः-गतोऽसौ अस्माकं गृहात्‌ काटकर्णिप्र्यः । आगच्छ, एकप्ये प्रतिवसामः । स कथ- 
यति-कतरोऽसो काल्कर्णिप्रस्यः १ तौ कथयतः-पूणकश्रीः । सा मम गृहानिष्करान्ता | 
नासौ काठकर्णिप्रल्यः। तो कथयतः-श्रीवां भवतु काठकर्णी वा, आगच्छ एकथ्ये प्रतिवसामः। 
स कथयति- युवयोरन्यायोपार्जितं धनम्‌, मम न्यायोपार्जितम्‌ । नाहं युवाभ्यां सार्मेकध्ये 

ॐ वासं कल्पयामीति । तो कथयतः- तेन दासीपुत्रेण महासमुद्रमवतीयावतीयै भोगाः समुदा- 
नीता येन तवं भुञ्जानो विकत्थसे । कुतस्तव साम्यं महासमुद्रमवततमिति । स ताभ्यां 
मानं म्राहितः । स संरक्षयति-अहमपि मष्टासमुद्रमवतरामि । परवैवत्‌ यावन्महासमुद्रमव- 
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तीर्णः । यावत्द्रहनं वायुना गो्ीषचन्दनवनमनुत्रेितिम्‌ । कर्णधारः कथयति-भवन्तः, 
यत्तत्‌ श्रूयते गोशीषचन्दनवनमिति, इदं तत्‌ । गृहन्तु अत्र यत्सारमिति । तेन खलु समयेन 
गोरीपैचन्दनवनं महेश्वरस्य यक्षस्य परिग्रहोऽभूत्‌ । स॒ च यक्षाणां यक्षसमितिं गतः । ततो 
गोरीषेचन्दनवने पञ्चमात्राणि कुठारशतानि वबोदूुमारग्धानि । अद्राक्षीदप्रियाए्यो यो यक्षो 


गोरीषचन्दनवने पश्चमात्राणि कुठाररतानि वहतः । दृष्ट्रा च येन महेश्वरो यक्षः, तेनोप- $ 


संक्रान्तः। उपसंक्रम्य महेश्वरं यक्षमिदमवोचत्‌-यत्‌ खलु ग्रामणीजीनीया गोरीर्षचन्दनवने 
परञ्चमात्राणि कुठारङतानि वहन्ति । यत्ते कृद्यं वा करणीयं वा तक्कुरुष्येति । अथ महेश्वरो 
यक्षो यक्षाणां समितिमसमितिं कला संजातामर्षो महान्तं कालिकावातमभयं संजन्य येन 
गो्ीषेचन्दनवनं तेन संप्रसितः । कणघरेणारोचितम्‌-द्यण्वन्तु भवन्तो जाम्बुद्रीपका 


वणिजः-यत्तत्‌ श्रूयते महाकाकिकावातभयमिति, इदं तत्‌| विं मन्यष्वमिति £ ततस्ते बणिजो 10 


भरीताखस्ताः संविग्ना आहृषटरोमकूपा देवतायाचनं कतुमारग्धाः । 
शिववरुणवुवेरराक्रब्रह्मा्ा 
सुरमनुजोरगयक्षदानवेन्द्राः । 
व्यसनमतिभयं वयं प्रपनाः 
विगतभया हि भवन्तु नोऽव नाथाः ॥ ६ ॥ 
केचिनमस्यन्ति राचीपति नराः 
ब्रह्माणमन्ये हरिदांकरावपि । 
भूम्याश्रितान्‌ वृक्षवना्रि्तांश्च 
त्राणार्थिनो वातपिंशाचदस्थाः (यक्षाः १) ॥ ७ ॥ 


दारुकर्णी अल्पोत्सुकस्तिष्ठति। वणिजः कथयन्ति साथवाह, वयं कृच्छरसंकटसंवाध- % 


प्राप्ताः । किमथमत्पोत्युकस्तिष्ठसीति ? स कथयति- भवन्तः, अहं भ्रात्रा अभिहितः-महा- 
समुद्रोऽल्पाखादो वदह्वादीनवः । तृष्णान्धा ब्रहवोऽवतरन्ति, खटपा व्युत्थास्यन्ति । न त्वया 
केनचित्‌ प्रकरेण महासमुद्रमवततंग्यमिति । सोऽहं तस्य वचनमव चनं कृत्वा महासमुद्र 
मवतीर्णैः । किमिदानीं करोमि £ कस्तव भ्राता £ प्रणः । वणिजः कथयन्ति--भवन्तः, 


स एवारथषूर्णः पुण्यमहेराख्यः । तमेव दारणं प्रपद्याम इति । तैरेकरेण सवैरेवं नादो % 


मुक्तः- नमस्तस्मै आयय पणय, नमो नमस्तस्मै आयौय प्रणोयेति । अथ या देवता 
आयुष्मती पूर्णेऽभिप्रसना, सा येनायुष्मान्‌ प्रणस्तेनोपसंक्रान्ता । उपसंक्रम्य आयुष्मन्तं 
्रणमिदमवोचत्‌-आये, भ्राता ते कृच्छरसंकटसंबाधप्राप्तः, समन्वाहरति । तेन समन्वाहतम्‌ । 
तत आयुष्मान्‌ प्रणसतदरूपं समाधिं समापन्नो यथा समाहिते चित्ते श्रोणापरान्तकेऽन्तर्हितो 


महासमुद्रे बहनसीमायां पङ्कं बद्भूा अवसितः । ततोऽसौ कालिकावातः सुमेरप्रसयाहत ॐ 


इव प्रतिनिवृत्तः । अथ महेश्वरो यक्ष; संलक्षयति- प्रवं यत्‌ रकिचिद्रहनं कालिकावतिन 
स्यृर्यते, तत्तृलपिचुवत्‌ क्षिप्यते विशीर्यते च । इदानीं को योगो येन कालिकावातः 
दि । 


~ 42 


¢ 44 
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सुमेरृप्रत्याहत इव प्रतिनिवृत्तः? स इतश्वामुतश्च प्र्येक्षितुमारव्धो याबत्‌ पयति 

` आयुष्मन्तं पूर्ण॑वहनसीमायां पयैङ्कं बद्खावसितम्‌ । दृष्ट च पुनः कथयति-आयं प्रण; 
कि विहेठयसीति १ आयुष्मान्‌ पर्णः कथयति - जराधर्मोऽहम्‌ । किं मामेवं विहेठयसि £ यदि 
मयेदृरा गुणगणा नाधिगनाः स्युश्रीता मे त्वया नामावशेषः कृतः स्यात्‌ । महेश्वरो यक्षः 

¢ कथयति--आ्य इदं गोरीर्पचन्दनवनं राज्ञ श्वक्वर्तिनोऽ्थाय धायते । कि मन्यसे प्रामणीः 
कि वरं राजा चक्रवती उत तथागतोऽ्दैन्‌ सम्यक्संबुद्धः ? कि आयं भगवान्‌ लोक 
उत्पन्नः ? उत्पन्नः । यदि एवे यदपरिपर्णं तत्पपयैताम्‌ । ततस्ते वणिजो गतग्रह्यागतग्राणा 
आयुष्मति पूर्णे चित्तमभिगप्रसा् तद्रहनं गोशीधचन्दनस्य प्ररयिला संप्रखिताः । अनुपूर्वेण 
सुपौरकं नगरमनुप्राप्ताः ॥ 

10 तत आयुष्मान्‌ पर्णो भ्रातुः कथयति-यस्य नाम्ना वहनं संसिद्धयानपात्रमागच्छति, 
तत्तस्य गम्ये भवति । लमेषां वणिजां रत्तसंविभागं कुरु । अहमनेन गोशीषेचन्दनेन 
भगवतोऽथीय चन्दनमाटे प्रासादं कार्यामीति । तेन तेषां वणिजां स्तैः संविभागः कृतः| 
तत आयुष्मान्‌ पूर्णो गोज्ञीषचन्दनेन प्रासादं मापयितुमारन्धः । तेन रिल्पानाह्ूयोक्ताः- 
भवन्तः, किः दिवसे दिवसे परञ्च काषीपणङ्तानि गृहीष्वमाहोखित्‌ गोशीषचन्द नचूणस्य 

15 बिडाटपदम्‌ £ ते कथयन्ति--आयं गोीषैचन्दनचूरणस्य बिडालपद म्‌ । यावत्‌ अल्पीयसा 
कालेन चन्दनमालः प्रासादः कृतः । राजा कथयति- भवन्तः, शोभनं प्रासादम्‌ । सवै- 
जातकृतनिष्ितः संदृत्तः। यत्तत्र संकलिका चूणं चावरिष्टम्‌ , तत्‌ पिष्ट तत्रैव प्रटेपो दत्तः । 
ते च भ्रातरः परस्परं सर्वे क्षमिता उक्ताश्च. बुद्धप्रमुखं भिक्चुसंघमुपनिमन्त्य मोजयत । आय, 
कुत्र भगवान्‌ £ श्रावस्त्याम्‌ । कियदूरमितः श्रावस्ती १ सातिरेकं योजनरातम्‌ । राजानं 

९ तावदवलोकयामः । एवं कुरत । ते राज्ञः सकारामुपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य रिरसा प्रणामं 
कृत्वा कथयन्ति- देव, इच्छामो वयं बुद्धप्रमुखं भिश्चुसंघमुपनिमन्य भोजयितुम्‌ । देवोऽस्माकं 
साहास्यं कल्पयतु । राजा कथयति-ततः शोभनम्‌। तथा भवतु । कल्पयामि | तत आयुष्मान्‌ 
पणः रारणय्ृष्ठमभिरुद्य जेतवनाभिमुखं सत्वा उभे जानुमण्डले प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य पुष्पाणि 
क्षि्ठा धूपं संचाथ आरामिकेन च सौवर्णमूङ्खारं ्राहयिवा आराधित प्रवृत्तः । 

6 वि्ुद्धरीठ सुविद्ुदधबुदध 

भक्ताभिसारे सतताथद शिन्‌ । 
अनाथभूतान्‌ प्रसमीक्ष्य साधो 
कृत्वा कृपामागमन कुरुष्व ॥ ८ ॥ इति । 


ततस्तानि पुष्पाणि बुद्धानां बुद्धानुभावेन देवतानां च देवतानुभवेनोपरि पुष्पमण्डपं 

0 कृत्वा जेतवने गत्वा वृद्धान्ते स्थितानि धूपोऽभ्रकूटवदुदकं वैद्रध्यल्यलताददः । आयुष्मा- 
नानन्दो निमित्तकुशलः । स कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ-कुतो मगवन्‌ निमत्रणमागतम्‌ ? 
सूपौरकात्‌ आनन्द नगरात्‌ । कियदूरे भदन्त सूर्पारकं नगरम्‌ ? सातिरेकं आनन्द 
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योजनदातम्‌। गच्छामः १ आनन्द, भिक्षूनारोचय-यो युष्माकमुत्सहते श्वः सुपौरकं नगरं गत्वा 
भोक्तुम्‌, स राकाकां गृहयातु इति । एवं भदन्तेति आयुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्वल शलाकां 
गृहीत्वा भगवतः पुरस्तात्‌ सितः । भगवता शालाका गृहीता, स्थविरस्यविरेशच भिक्षुभिः ॥ 
तेन खदु समयेनायुष्मान्‌ प्रणैः कुण्डोपधानीयकः स्थविरः प्रक्नाविमुक्तः तस्यामेव 
परिषदि सेनिषण्णोऽभूत्‌ । संनिपतितः । सोऽपि रालाकां गृहीतुमारग्धः। तमायुष्मानानन्दो + 
गाथया प्रत्यभाष्रत- 
नेतद्धोक्तव्यमायुष्मन्‌ कोशलापिपतेगहे । 
अगारे वा सुजातस्य मृगारभवनेऽथवा ॥ ९ ॥ 
साधिकं योजनरातं सूपारकमितः पुरम्‌ । 
ऋद्धिभियत्र गन्तव्यं तुष्णी त्वं भव पर्णक ॥ १० ॥ इति ॥ 10 
स प्रज्नाविमुक्तः । तेन ऋद्धिनीत्पादिता । तस्यैतदभवत्‌-येन मया सकलं ङेदागणं 
वान्तं छर्दितं यक्तं प्रतिनिःसृ्टम्‌, सोऽहं तीर्धिकसाधारणायां ऋद्धयां विषण्णः । तेन 
वरर्यमास्थाय ऋद्धिमुप्पाय यावदायुष्मानानन्दः तृतीयस्थविरस्य राखाकां न ददाति, तावत्‌ 
तेन गजमुजसद्शां बाह्रममिग्रसाय राका गृहीता । ततो गाथां माषते- 


न वपुष्मत्तया श्रुतेन वा न बलात्कारगुणैश्च गौतम । . 15 

प्रबकेरपि वाख्मनोरथेः षडभिज्ञत्वमिहाधिगम्यते ॥ ११ ॥ 

रामरीलविपद्यनावलैर्विविधेध्योनबकैः परीक्षिताः । 

जरया हि निपीडितयौवनाः षडभिज्ञा हि भवन्ति मद्विधाः ॥ १२ ॥ इति ॥ 

तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रावकाणां चैव्य- 

राखाकाग्रहणे । तप्रथमतः शलाकां गृहतां यदुत पणः कुण्डोपधानीयकः स्थविरः । तत्र % 
भगवानायुष्मन्तमानन्द मामत्रयते- गच्छ आनन्द भिक्ुणामायोेचय । कि चापि उक्तं 
मधा-प्रतिच्छनकल्याणैर्वो भिक्षवो विहतव्यं विवृतपापैरिति, अपि तु तीर्थिकावस्तन्धं 
तनगरम्‌। यो बो यस्या ऋद्धेलीमी, तेन तया तत्र सुपौरकं नगरं गत्वा भोक्तव्यमिति । एवं 
भदन्तेति आयुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुत्य भिक्षुणामारोचयति-आयुष्मन्तः, भगवानेव- 
माहव चापि उक्तं मया प्रतिच्छनकल्याणेर्वो भिक्षवो विहरतन्यमिति प्रूवैवत्‌ यावत्‌ गत्वा 
भोक्तव्यमिति । ततः सुपौरकरा्ञा सुपीरकनगरमपगतपाषाणश्करकटष्टं व्यवस्थापितं 
चन्दनवारिपरिषिक्तं नानाविधसुरभिधूपघटिकासमठकृतमामुक्तपटृदामकलपं नानापुष्पा- 
भिकी्णँ रमणीयम्‌ । सूर्पारकस्य नगरस्याष्टादश द्वाराणि । तस्यापि राज्ञः सप्तदश पुत्राः । 
प्रयेकमेकेकस्मिन्‌ द्वारे परमया विभूत्या राजपुत्रा व्यवसिताः । मूलद्रारे च महता 
राजानुभावेन सूपारकाधिपती राजा आयुष्मान्‌ पर्णो दारुकर्णीं स्तवकर्णी त्रपुकणीं च ॐ 
व्यवस्थितः । यावत्‌ पत्रचारिका ऋद्वा हरितचारिकि भाजनचारिकाश्ागताः । तान्‌ 
ष्टा राजा कथयति-मदन्त पर्ण, किं मगवानागतः १ आयुष्मान पणेः कथयति-महाराज 


। 46 


२८ दिव्यावद्‌ान> । 


पत्रचारिका हरितिचारिका भाजन चार्किाश्रैते, न तावत्‌ भगवान्‌ । यावत्‌ स्थविरस्थविरा 
मिक्षवोऽनेकविधाभिष्यीौनसमापत्तिभिः संप्राप्ताः । पुनरपि प्रच्छति-मदन्त प्रण, किं 
भगवानागतः £ आयुष्मान्‌ प्रणैः कथयति- महाराज न भगवान्‌, अपि तु खलु 
स्थविरस्यवरिरा एव ते भिक्षव इति । अथान्यतमोपासकस्तस्यां वेटायां माथां भापते - 


5 िहम्याघ्रगजाश्वनागवृषभानाश्रिद्य केचित्‌ श्युभान्‌ 
केचिद्रलविमानप्रवैततरूश्चित्रान्‌ रथां धोज्वलान्‌ । 
अन्ये तोयधरा इवाम्बरतठे वियुताटकरता 
ऋद्ा देवपुरीमिव प्रमुदिता गन्तुं समभ्युयताः ॥ १३ ॥ 
गां भिचा दयुत्पतन्दयेके पतन्द्यन्त्ये नभस्तलात्‌ । 
10 आसने निर्मिताश्चेके पद्य ऋद्धिमतां बलम्‌ ॥ १४ ॥ इति ॥ 


ततो भगवान्‌ बहिवहारस्य पादौ प्रक्नाल्य विहारं प्रविश्य ऋजुं कायं प्रणिधाय 
प्रतिमुखं स्मृतिमुपस्थाप्य प्रज्ञप्त एव्रासने निषण्णः । यावद्‌ भगवता गन्धकुटया 
साभिसंस्कारं पादो न्यस्तः, परड़िकारः प्रथिवीकम्पो जातः-इयं महापथिवी चरति संचठति 
संप्रचठति । व्यधति प्र्यधति संप्रव्यधति । प्रूवदिग्भाग उन्नमति, पश्चिमोऽवनमति । 
1 पश्चिम उनमति, पूर्वोऽवनमति । दक्षिण उनमति, उत्तरोऽवनमति । उत्तर उन्नमति, दक्षिणोऽ- 
वनमति । अन्त उन्नमति, मध्योऽवनमति | मध्य उनमति, अन्तोऽनमति । राजा आयुष्मन्तं 
पूर्णं प्रच्छति-आरय प्रण, किमेतत्‌? स कथयति- महाराज, भगवता गन्धक्रुय्यां साभिसंस्कारः 
पादो न्यस्तः, तेन षड़कारः प्रथिवीकम्पो जातः। ततो भगवता कनकमरीचिवणप्रमा उत्सृष्ट 
यया जम्बुद्धीपो व्रिटीनकनकावभासः संवृत्तः । पुनरपि राजा विस्मयोक्ु्टलोचनः प्च्छति- 
४ आर्यं प्रण, इदं किम्‌? स कथयति-महाराज भगवता कनकमरीचिवणंप्रभा उत्युषटेति ॥ 


` ततो मगवान्‌ दान्तो दान्तपसखिरः रान्तः शान्तपरिवारः पश्चभिरर्हच्छान्तैः सार्ध 
सुपौरकाभिमुखः संप्रसितः । अथ या जेतवननिवास्िनी देवता, सा क्कुलशाखां गृहीत्वा 
भगवतरछायां कुवन्ती पृष्ठतः संप्रथिता। तस्या भगवता आरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञाला तादी 
चतुराय॑सल्यसंप्रतिवेधकी धर्मदेशना कृता, यां श्रत्वा तया देवतया विशतिरिखरसमुद्रतं 
४ सत्कायदृष्टिरोकं ज्ञानवन्रेण भिचा स्नोतापत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌ । यावदन्यतमस्मिन्‌ प्रदेशे 
पञ्चमात्राणि घरिणीरातानि प्रतिवसन्ति । अद्राक्षुस्ता बुद्धं भगवन्तं द्वर्रिडाता महापुरूष- 
लक्षणैः समलकृतमसीवयानुग्यञ्नैर्धिराजितगात्रं व्यामप्रभाटंकृतं सू्य॑सहस्नातिरेकग्रम जङ्खम- 
मिव रत्नपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदङनाच्च तासां भगवति महाप्रसाद उत्पन्नः | 
धमेतैषा-न तथा द्वाद रावषौभ्यस्तः दामथश्ित्तस्य कल्यतां जनयति अपुत्रस्य च पुत्रलाभो 
80 दद्िस्य वा निधिदरौनं राज्याभिनन्दिनो वा राज्याभिषरेको यथोपचितकुशलमूकहेतुकस्य 
सत््लस्य तपप्रथमतो बुद्धदरौनम्‌ । ततो भगवांस्तासां विनयकाठमवेक्ष्य पुरस्ताद्‌ भिश्ुसंघस्य 


२ पृणोवदानम्‌ । २९, 


्रकञप्त एवासने निषण्णः । ता अपि भगवतः पादौ रिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्णाः । ततो 
भगवता तासामारायानुशाथं धातु प्रकृतिं च ज्ञाला यावत्‌ स्नोतआपत्तिफलं साक्षाृतम्‌ | 
ता दष्टसव्याः त्रिरुदानमुदानयन्ति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा कृतं न 
रज्ञा नेष्टखजनवन्धुवर्गेण न देवताभिनं पूरव॑परतैनं श्रमणत्राह्मणेयेद्‌ भगवतास्माकं तत्कृतम्‌ | 
उच्छोषिता रुधिराश्रुसमुद्राः, रङ्किता अस्थिपवैताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, प्रतिष्ठापिता वयं 
देवमनुष्येषु अतिक्रान्तातिक्रान्ताः । एता वयं मगवतं रारणं गच्छामो धम च भिक्षुसंघं 
च । उपासिकाश्वास्मान्‌ भगवान्‌ धारयतु । तत॒ उत्थायासनात्‌ येन भगवांस्तेनाञ्जछि 
प्रणम्य भगवन्तमिदमबोचन्‌-अहो बत भगवानस्माकं रविचिदत्र प्रयच्छेत्‌ यत्र वयं कारां 
करिष्यामः । ततो भगवता ऋद्ला केशनखमत्सृम्‌ । ताभिमेगवतः केरानखस्तूपः प्रति- 
प्रापितः । ततस्तया जेतवननित्रासिन्या तस्मिन्‌ स्तूपे यष्टयां सा वकरुट्राखासेपिता । भग- 1५ 
वां शोक्तः-भगवन्‌, अहमस्मिन्‌ स्त्पे कारां कुषेन्ती तिष्ठामीति । सा तत्रैव आयिता ¦ 
तत्र केचित्‌ घरिणीस्तूपर इति संजानते, केचित्‌ वकुखमेधीति, यमयापि चेत्यवन्दका 
भिक्षवो बन्दन्ते । ततो मगघान्‌ संप्रयितः ॥ 

यावदन्यस्मिनाश्रमपदे पञ्च ऋपिरातानि प्रतिवसन्ति । तत्तेपामाश्रमपदं पुष्पफल- 
सिलसंपनम्‌ । ते तेन मदेन मत्ता न किंचिन्मन्यन्ते । ततो भगवांस्तिपां विनयकाटमवेक्षय 15 
तद्‌ाश्रमपदमुपसेक्रान्तः । उपसंक्रम्य तस्मादाश्रमपदात्‌ पुष्पफलमृद्खया शामितम्‌, सखिलं 
रोपितम्‌ , हरितशाडलं कृष्णं स्यण्डिठानि पातितानि । ततस्ते ऋषयः करे कपोलं दत्वा 
चिन्तापरा त्यवथ्िता; । ततो भगवता अभिहि ताः- महषयः, किमर्थं चिन्तापरास्तिष्ठतेति। ते 
कथयन्ति- भगवंस्त्वं द्विपादकं पुण्यक्षत्रमिह प्रविष्रेऽस्माकं चेदटशी समवस्था । मगवानाह-- 
किम्‌? ते कथयन्ति-भगवन्‌, पष्पफकसलिरसंपनमाश्रमपदं त्रिनष्टं यथापौराणं भवतु । ५ 
मव्रतु इत्याह भगवान्‌ । ततो मगवता ऋद्धिः प्रन्नन्धा, यथापौराणं संवृत्तम्‌ । ततस्ते पर 
विस्मयमुपगता भगवति चित्तमभिप्रसादयामासुः । ततो भगवता तेपामायानुायं धातुं 
प्रकृतिं च ज्ञाला तादृशी चतुरायसलयसंप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, यां श्रुवा तैः पञ्चमि- 
ऋषिदातैरनागामिफकं साक्षाकृतम्‌ , ऋद्धिश्वामिनिहेता । ततो येन भगवांस्तनाञ्जटि प्रणम्य 
मगवन्तमिदमवोचन्‌-ठभेम व्यं भदन्त खाख्याते ध्मेविनये प्रत्रज्यापुपसंपदं भिक्ुभावम्‌ । % 
चरेम वयं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचध॑म्‌। ततस्ते भगवता एषहिमिक्षुकया आमाषिताः-एत 
भिक्षवश्चरत ब्रह्मचयमिति । भगवतो वाचाव्रसाने मुण्डाः संद्त्ताः संघायिग्रावृताः पात्रकर- 
ग्यग्रहस्ताः सप्ताहावरोपितकेशदमश्रवो वर्षशतोपसंपनस्य भिक्षोरीयौपथेन अवस्थिताः । 


एहीति चोक्ता हि तथागतेन 

मुण्डाश्च संघारिपरीतदेहाः । ॐ 
सयः प्रान्तेन्दरिया ए तस्थु- 

रेवं स्थिता बुद्धमनोरथेन ॥ १५ ॥ 


३० दिव्याद्‌ न> । 


तैर ग्यमानेधटमानेग्योयच्छमानै रिद्‌ मेव पञ्चगण्डरकं पूववत्‌ यावदभिव्रायाश्च संवृत्ताः । 
यस्तेषां ऋषिरववादकः स कथयति--भगवन्‌ , मया अनेन वेषेण महाजनकाथो विप्रख्व्धः। तं 
यावदभिप्रसादयामि पश्वात्‌ प्रतरजिष्यामीति । ततो भगवान्‌ पञ्चमिक्रषिरातैः प्रवेकेश्व 
पश्चभिर्भक्ुःशतैरर्धचन्द्राकारोपगरटस्तत एव॒ ऋद्ध्या उपरि विहायसा प्रक्रान्तोऽनुपूर्ण 
5 मुस्क पवेतमनुप्राप्तः । तेन खलु समयेन मुस्क प्रवते वक्षटी नाम ऋषिः प्रतिवसति । 
अद्राक्षीत्‌ स ऋषिभेगवन्तं दृरदिव द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणैः समलंकृतं प्रूवेवत्‌ यावत्‌ 
समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद रानाच्चानेन भगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसादितम्‌ । स प्रसाद- 
जातश्चिन्तयति - यज्वहं पेताद्वतीर्यं भगवन्तं ददीनायोपसेक्रमिष्यामि । भगवान्‌ वेनेयपिक्षया 
अतिक्रमिष्यति | यज्वहमात्मानं प्तान्मुञ्चेयमिति । तेन पर्वतादात्मा मुक्तः । असंमोषधमोणो 
10 बुद्धा भवन्तः । भगवता ऋद्ध्या प्रतीष्टः । ततोऽस्य भगवता आदायानुशयं धातुं प्रकृतिं च 
ज्ञात्वा ताद्ररी धमदे शना कृता, यां श्रुत्वा वक्षटिना अनागामिफलं साक्षात्कृतम्‌ , ऋद्धिश्वाभि- 
निहता । ततो भगवन्तमिदमवोचत्‌-रुभेयाहं भदन्त खाख्याते धमविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं 
भिक्षुमात्रे पूर्वत्‌ यावत्‌ भगवता एहिभिक्षुकया प्रत्राजितो यावदेवं स्थितो बुद्धमनोरथेन ॥ 


तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामत्रयते स्म. -एपोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रद्धाधिमुक्तानां 
15 यदुत वक्टी भिक्षुरिति । ततो भगवान्‌ भिक्ुसदहस्लपरिवितो विचित्राणि प्रातिहायोणि 
कुवन्‌ सुपीरकं नगरमनुप्राप्तः । भगव्रान्‌ संकक्षयति -यदि एकेन दरेण प्रविशामि, अपेरषां 
भविष्यति अन्यथात्वम्‌ । यन्वहं ऋद्धधयेव प्रविशेयमिति । तत ऋद्धा उपरि विहायसा मध्ये 
सूरपारकस्य नगरस्यावतीणैः । ततः सृर्पारकापिपती राजा आयुष्मान्‌ पूर्णो दास्कर्णीं स्तव- 
कणी ्रपुकर्णी ते च सप्तदश पुत्राः खकखकेन परिवारेण येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्ताः, 
%0 अनेकानि च प्राणिरातसहस्राणि । ततो भगवाननेकेः प्राणिरतसहन्नेरनुगम्यमानो येन 
चन्दनमालः प्रासादः तेनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य पुरस्ताद्धिक्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः 
स॒ जनकायो भगवन्तमपर्यन्‌ चन्दनमालं प्रासादं मत्तुमारब्धः । भगवान्‌ संठक्षयति- 
यदि चन्दनमालः प्रासादो भेत्स्यते, दातृणा पुष्यान्तरायो मविष्यतिं । यन्वहमेनं स्फटिक- 
मयं निर्भिनुयामिति । स भगवता स्फटिकमयो निर्मितः । ततो भगवता तस्याः परिषद 
% आशयानुरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञावा ताद्री धमदे शना कृता, यां श्रुता अनेकैः प्राणि- 
दातसहसैभहान्‌ विशेषोऽधिगतः । कैश्िन्मोक्षभागीयानि कुरालमूलानि उत्पादितानि, 
केश्चिनिर्वधभागीयानि, कैित्‌ स्लोतआपत्तिफलं साक्षाकृतम्‌, कैश्चित्‌ सक्रदागाभिफलम्‌, 
कैश्चिदनागामिफकम्‌, कैशित्‌ सनैङकेशग्रहाणादहेच्वं साक्षात्करृतम्‌, कैश्चित्‌ श्रावकत्रोधो 
चित्तान्युत्पादि तानि, कैश्चित्‌ प्रयेकबोधौ, कैश्चिद नुत्तरायां सम्यक्संोधो चित्तान्युत्पादि- 
30 तानि । यद्धूयसा सा पद्‌ बुद्धनिन्ना धमेप्रवणा संधप्रारभारा व्यवस्थापिता ॥ 


अथ दारुकणी स्तवकर्णी त्रपुकर्णी च प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं समुदानीय आसनानि 
रज्ञाप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयन्ति-समयो भदन्त, सलं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कालं 


२ पृणीवदानम्‌ । ३१ 


मन्यत इति । तेन खट समयेन कृष्णगौतमको नागराजो महासमुद्रे प्रतिवसतः । तौ संलक्षयतः- 
भगवान्‌ सुपारके नगरे धमे देरायति । गच्छावः, धरम श्रोष्याव इति । ततस्तौ पश्चनागरात- 
परिवारो पश्चनदीरतानि संजन्य सूर्पारकं नगरं सप्रखितैौ । असंमोषधर्माणो बुद्धा भगवन्तः। 
भगवान्‌ संलक्षयति--इमो कृष्णगोतमो नागराजौ यदि सुपौरकं नगरमागमिष्यतः, अगोचरी- 
करिष्यतः । तत्र भगवानायुष्मन्तं महामोद्रल्यायनमामन्रयते-प्रतिगृहाण महामैद्रल्यायन 
तथागतस्याययिकपिण्डपातम्‌ । त्स्य हेतोः ? पञ्च मे मौद्रस्यायन आययिकपिण्डपाताः | 
कतमे पञ्च  आगन्तुकस्य गमिकस्य ग्लानस्य ग्कानोपस्थायकस्योपधिवारिकस्य च । अरस 
स्वर्थं भगवानुपाधौ वतेते । अथ भगवान्‌ मैौद्रस्थायनसद्ायो येन कृष्णगौतमकौ नागराजौ 
तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य कथयति-समन्व्राहरत नगेन्द्रौ सुपौरकं नगरमगोचरी- 
भविष्यति । तौ कथयतः-ताट्ृरेन मदन्त प्रसदेन वयमागता यन्न शक्यमस्माभिः 10 
वुन्तपिपीलिकस्यापि प्राणिनः पीडामुत्ादयितुं प्रागेव सूर्पारकनगरनिवासिनो जनकाय- 
स्येति । ततो भगवता कृष्णगौतमकयोनौगराजयोस्तादरो धर्मो देरितो य॑ श्रुला बुद्धं शरणं 
गतो, धमं संघं च शरणं गतौ, शिक्षापदानि च गृहीतानि । भगवान्‌ भक्तकृदयं 
कलतुमारब्धः । एकैको नागः संलक्षयति-अहो बत भगवान्‌ मम पानीयं पिबतु इति । 
भगवान्‌ संलक्षयति -यदि एकस्येव पानीयं पास्यामि, एषां भविष्यति अन्यथालम्‌ । उपाय- 15 
संविधानं कतेव्यमिति । तत्र भगवानायुष्मन्तं महामेोद्रव्यायनमामत्रयते - गच्छ मैद्रस्यायन, 
यत्र पञ्चानां नदीरातानां संभेदः, तस्मादुदकस्य पात्र्ररमानय । एवं भदन्तेति आयुष्मान्‌ 
महामोद्गल्यायनो भगवतः प्रतिश्रुख यत्र पञ्चानां नदीडतानां संभेदस्तत्रोदकस्य पात्रपर- 
मादाय येन भगवांस्िनोपसंत्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवत उदकस्य पातरप्रमुपनामयति । 
भगवता गृहीत्वा परिभुक्तम्‌ । आयुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनः संटक्षयति-परवेमुक्तं भगवता- % 
दूष्करकारको हि भिक्षवः पुत्रस्य माताप्रितरौ आप्यायको पोषको संबधंको स्तन्यस्य दातारौ 
चित्रस्य जम्बुद्वीपस्य दशेयितारौ । एकेनांशेन पुत्रो मातरं द्वितीयेन पितरं पूर्णवभशतं 
परिचरेत्‌, यद्रा अस्यां महाप्रथिव्यां मणयो मुक्ता वेदूथशाष्रिलाप्रवाखं रजतं जातरूप- 
मद्मगर्भो मुसारगस्वो लोहितिका दक्षिणावते इति, एवंरूपे वा विविधैश्चयीधिपये प्रतिष्टठा- 
पयेत्‌ , नयता पुत्रेण मातापित्रोः कृतं वा स्यादुपकृतं वा । यस्तु असावश्राद्धं मातापितरं % 
्रद्रासंपदि समादापयति विनयति निवेशयति प्रतिष्ठापयति, दुःरीलं रीलसंपदि,) मत्सरिणं 
स्यागसपदि, दुष्प्रज्ं प्रज्ञासंपदि समादापयति विनयति निवेरायति प्रतिष्ठापयति, इयता 
पुत्रेण मातापितरो; कृतं वा स्यादुपकृतं वेति । मया च मातुनै कश्चिदुपकारः कृतः । यदहं 
समन्वाहेरेयं कुत्र मे माता उपपननेति । समन्वाहर्तु संवृत्तः प्यति मरीचिके ठोकधातौ 
उपपना । स संठक्षयति-कस्य विनेया १ प्यति भगवतः । तस्येतद भवत्‌-दूरं वयमिहागताः। 
यन्वहमेतमथं भगवतो निवेदयेयमिति भगवन्तमिदमवो चत्‌-उक्तं भदन्त भगवता पूर्वम्‌-दुष्कर- 
कारकौ हि भिक्षवः पुत्रस्य मातापितयै इति । तन्मम माता मरीचिके लोकधातौ उपपना, 


+= । | 


२२ देव्यावदान- । 


सा च भगवतो वरिनेया | तदहति भगवान्‌ तां विनेतुमनुकम्पामुपादायेति । भगवान्‌ 
कथयति-मौद्रल्यायन, कस्य ऋद्धा गच्छामः १ भगवन्‌ मदीयया । तत्तो भगवानायुष्मांश्च 
महामैद्भल्यायनः सुमेस्मूर्भिं पादान्‌ स्थापयन्तौ संप्रस्ितौ । सप्तमे दिवे मरीचिकं 
लोकधातुमनुप्राप्तः । अद्राक्वीत्‌ सा भद्रकन्या आयुष्मन्तं महामोद्भस्यायनं दृरदेव । ट्र च 

5 पुनः ससंभ्रमात्‌ त्सकाङामुपसंक्रम्य कथयति --चिराद्रत पत्रकं पश्यामीति । ततो 
जनकायः कथयति -मदन्तोऽयं प्रत्रजितो ब्द्धः । इयं च कल्या । कथमस्य माता भवतीति ! 
आयुष्मान्‌ मौद्रस्यायनः कथयति- भवन्तः, मम इमे स्कन्धा अन्याः संवृद्धाः । तेन ममेयं 
मातेति । ततो भगवता तस्या भद्रकन्याया आयानुशयं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादसी 
चतुरायसलयसंप्रतितरेधिकी धमदरना करता, यां श्रता तया भद्रकन्यया विंडातिरिखरसमुद्रतं 

1५ सव्कायदणदिटं ज्ञानवज्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफटं साक्षाकृतम्‌ । सा टदण्सदया त्रिरुदान- 
मुदानयति पूववत्‌ यावत्‌ प्रतिष्टापिता देवमनुष्येषु । आह च - 


तवानुभावापिहितः सुधोरो द्यपायमार्गो बहुदोपदुष्टः । 
अपाब्रृता खगंगतिः सुपुण्या निवाणमार्म च मयोपरन्धम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्द्‌ाश्रयाच्चाप्तमपेतदोषं ममाद्य शुद्धं सुविुद्धचक्षुः । 
15 प्राप्तं च कान्तं पद्‌मायेकान्तं तीणा च दुःखाणवपारमस्मि ॥ १७ ॥ 
जगति दखनरामरपूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
मवसहल्लसुदुभद्‌ रशन सफलम मुने तव ददनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अतिक्रान्ताहं भदन्त अतिक्रान्ता । एषराहं भगवन्तं इारणं गच्छामि धम च भिक्षु 
संघं च । उपासिकां च मां धारय अद्याग्रेण यावजीवं प्राणोपेतां शरणं गतामभिग्रसनाम्‌ । 
५० अधिवासयतु मे भगवान पिण्डपातेन साधमार्यमहामेो द्रस्यायनेनेति । अधिवासयति भग- 
वान्‌ तस्या मद्रकन्यायास्तष्णीभावेन । अथ सा भद्रकन्या भगवन्तमायुष्मन्तं च महामोद्र- 
स्यायनं युखोपनिषण्णं विदिला शुचिना प्रणीतिन खादनीयेन भोजनीयेन खषस्तं संतप्य 
संप्रवाये भगवन्तं भुक्तवन्तं विदिष्वा घौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः 
पुरस्तानिप्ण्णा धर्मश्रवणाय । भगवता तस्या धर्मौ देशितः । आयुष्मान्‌ मह नैद्रल्यायनो 
% भगवतः पात्रम्राहकः पात्रे नियोतयति । भगवता अभिहितः-मैद्रव्यायन गच्छामः | 
गच्छामो भगवन्‌। कस्य ऋद्धया ¢ तथागतस्य भगवतः । यदि एवम्‌, समन्वाहर जेतवनम्‌ 
आगताः स्मो भगवन्‌, आगताः । मेौद्रस्पायनस्ततो विस्मयावार्जतमतिः कथयति -रकि 
नामेयं भगवन्‌ ऋद्धिः £ मनोजवा मौद्रस्यायन । न मया मदन्त विज्ञातमेवं गम्भीरमेवं 
गम्भीरा बुद्धधमो इति । यदि विज्ञातमभविष्यत्‌ , तिकशोऽपि मे संचूर्णितश्चरीरेणानुत्तरायाः 
90 सम्यक्संबोधेशित्तं व्यावर्तितमभविष्यत्‌ । इदानीं कि करोमि दग्धेन्धन इति ॥ 


ततो भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-किं भदन्त 
आयुष्मता पूर्णेन कम॑कृतं येनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे जातः, कि कर्म ॑कृतं येन 


२ , मावदानंम्‌ । ३३ 
दास्याः कुक्षौ उपपननः, प्रत्रञ्य च से्केराप्रह्याणादर्है्ं साक्षातकृतम्‌ £ भगवानाह पर्णेन 
भिक्षवो भिक्षुणा कमणि कृतानि उपचितानि लब्धसंभाराणि परिणतप्र्ययानि ओधवत््रत्यु- 
पस्थितानि अवर्यंभावीनि । पूर्णेन कमणि कृतानि उपचितानि। कोऽन्यः प्रव्यनुभविष्यति 
न भिक्षवः कमोणि कृतानि उपरचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न 
तेजोधाती, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव सकन्धधात्वायतनेषु कमोणि कृतान्युपचितानि 5 
विपच्यन्ते ह्युभान्यञ्चुभानि च । 

न प्रणद्यन्ति कमौणि अपि कल्पशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

. भूतपूव भिक्षवोऽस्मिनेव भद्रकस्पे विंशातिवषसहस्नायुषि प्रजायां काड्यपो नाम 
सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 10 
रास्ता देवानां मनुष्याणां च । बुद्धो भगवान्‌ वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिल विरति । 
तस्यायं शासने प्रत्रजितः । त्रिपिटकसंघस्य च धर्मवैयाब्रल्यं करोति । यावदन्यतमस्याष्टैत 
उपधिवारः प्राप्तः । स विहारं संमष्टूमारन्धः । वायुनेतश्वामुतश्च संकारो नीयते । स 
संलक्षयति- तिष्ठतु तावद्‌ यावद्वायुरुपशमं गच्छतीति । वैयाब्रकंरेणारसंगृष्टो विहारो दृष्टः 
तेन तीत्रेण पर्यैवस्थानेन खरवाक्मे निश्वारितिम्‌-कस्य दासीपुत्रस्योपधिवार इति । तेनं 18 
अहता श्र॒तम्‌ । स संलक्षयति-पयवसिितोऽयम्‌ । तिष्ठतु तावत्‌ । पश्चात्‌ संज्ञापयिष्यामीति ¦ 
यदा अस्य पर्यवस्थानं विगतं तदा तस्य सकारशामुपसंक्रम्य कथयति-जानीषे त्वं कोऽद- 
मिति £ स कथयति-जाने सं कादयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य रासने प्रत्रजितोऽहमपीति । स 
कथयति-यदप्येवं तथापि तु यन्मया प्रत्रञ्य चरणीयं तत्कृतमहं सकठबन्धनाबद्धः । खरं 
ते वाक्रम॑निश्वारितम्‌ । अव्मयमव्ययतो देदाय । अप्येवैतत्कमै तुलं परिक्षयं पयोदानं ‰0 
गच्छेदिति । तेनाल्यमव्ययतो देदितम्‌ । यत्तेन नरक उपपद्य दासीपुत्रेण भवितन्यम्‌ , 
तनरके नोपपनः । पञ्च तु जन्मरातानि दास्याः कुक्षौ उपपन्नः । यावदेतद्येपि चरमे 
भवे दासा एव कुक्षौ उपपन्नः । यत्‌ संघस्योपस्थानं कृतम्‌, तेनाव्ये महाधने महाभोगे 
कुक जातः । यत्तत्र पठितं ख्गध्यायितं स्कन्धकौरां च कृतम्‌, नेन मम रासन प्रत्रञ्य 
सर्वङकेदप्रहाणादर्हत्त्वं साक्षाक्रतम्‌ । इति हि भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानां कमेणामिकान्त- % 
कृष्णो विपाकः, एकान्तद्युञ्कानां क्मणमिकान्तश्चुक्षो विपाकः, व्यतिमिश्राणां न्यतिमिश्रः | 
तस्मात्‌ तर्हिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य ग्यतिमिश्राणि च, एकान्तञु्केष्वेव 
कमखाभोगः करणीयः । इष्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दननिति ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने पर्णीवदानं द्वितीयम्‌ ॥ 30 


------० कर्‌ ® 


दि० ५ 


¢ 69 


¢ 56 


३ मत्रेयावदान- । 

यदा राज्ञा मागधेन अजातशात्रणा वैदेहीपुत्रेण नौक्रमो मातापित्रोमीपितस्तदा 
वैरालकैर्ठिच्छविभिभगवतोऽ्ये नौक्रमो मापितः । नागाः संलक्षयन्ति- वयं विनिपतित- 
शारीरा यन्नु वयं फणसंक्रमेण भगवन्तं नदी[दी]ग्गमुत्तारयेम इति । तैः फणसंक्रमो 
¢ मापितः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामश्रयने स्म-राजगृहात्‌ श्रावस्ती गन्तं यो युष्माकं भिक्षव 
उत्सहते राज्ञो मागधस्याजातशत्रोवैदेदीपुत्रस्य नौसंक्रमेण नदीगङ्गामुत्ततुम्‌, स तेन तरतु, 
यो वा भिक्षवो वैशालकानां छिच्छवीनां नोसंक्रमेण, सोऽपि तेनोत्तरतु । अहमपि आयुष्मता 
आनन्देन भिक्चुणा साधर नागानां फणसक्रमेण नदी गङ्गामुत्तरिष्यामि । तत्र केचित्‌ राज्ञो 
मागधस्याजातशात्रोवेदेहीपुत्रस्य नौसंक्रमेणोत्तीणाः, केचित्‌ वेराटिकानां चलिच्छवीनां 
10 नौरसंक्रमेण । भगवानपि आयुष्मता आनन्देन साधं नागानां फणसंक्रमेणोत्तीणैः । अथान्य- 

तमोपासकस्तस्यां वेलायां गाथां भापते-- 


ये तरन्यणैवं सरः सेतुं कृत्वा विसृञ्य पल्वलानि । 
कोटं हि जनाः प्रबन्धिता उत्तीणौ मेधाविनो जनाः ॥ १ ॥ 
उत्तीर्णो भगवान्‌ बुद्धो ब्राह्मणस्तिष्ठति स्थठे । 

॥ भिक्षवोऽत्र परिल्लान्ति कोलं बध्नन्ति श्रावकाः ॥ २॥ 


किं कुयादुदपानेन आपश्वेत्‌ सवतो यदि । 
रिह मूलं तृष्णायाः कस्य पर्येषणां चरेत्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 


अद्राक्षीद्धगवानन्यतमस्मिन्‌ भूभागे उनतोनतं प्रथिवीप्रदेशम्‌। दष्ट च पुनरायुष्मन्तमा- 
मन्रयते-इच्छसि स्रमानन्द योऽसौ यूप ऊध्वं व्यामसहसतं तयक्‌ पोडशप्रवेधो नानारतविचित्रो 
20 दिन्यः सव॑सौवर्णो राज्ञा महाप्रणादेन दानानि द्वा पुण्यानि कृता नवां गङ्खायामाष्ा- 
वितः, तं द्रष्टुम्‌ ? एतस्य भगवन्‌ कालः, एतस्य सुगतसमयः, योऽयं भगवान्‌ यूपसुच्छराप- 
येत्‌, भिक्षवः प्रश्येयुः । ततो भगवता चक्रखस्िकनन्यावर्तेन जालावनद्धेनानेकपुण्य- 
दातनिजीतेन भीतानामाश्रासनकरेण प्रथिवी परामृष्टा । नागाः संलक्षयन्ति-किमर्थ 
भगवता परथिवी परामृष्टेति ? यावत्‌ पद्यन्ति यूपं द्रष्टुकामाः । ततस्तैरुच्छरापितः । भिक्षवो 
% यूपं द्रष्टुमारन्धाः । आयुष्मानपि भदाटी अल्पोत्सुकः पांुकूरं सीन्यति । तत्र भगवान्‌ 
भिक्षूनामश्रयते स्म-आयोहपरिणाहं निमित्तं भिक्षवो यूपस्य गृह्णीत, अन्त्ास्यतीति । अन्त- 
्हितः। भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः पस्य भदन्त भिक्षवो युपं पञ्यन्ति। आयुष्मानपि मदाली 
अल्पोत्सुकः पांघुकूरं सीव्यति । कि तावत्‌ वीतरागस्वादाष्टोखित्‌ पर्युपासितपर्वत्वात्‌ £ 
तदि तावद्‌ वीतरागल्रात्‌ , सन्न्येऽपि वीतरागाः । अथ पर्युफलिरषट्सए , कुत्र केन 
ॐ पययुपासितमिति । भगवानाह-अपि भिक्षवो वीतरागत्वादपि पयुपासितप्रवैतवात्‌ । कुत्रानेन 
पयुंपासितम्‌ ? 


२ मेच्रेयावदानम्‌ । ३५ 


भूतपर्व भिक्षवो राजाभूत्‌ प्रणादो नाम शक्रस्य देवेन्द्रस्य वयस्यकः । सोऽपुत्रः 
पत्रामिनन्दी करे कपोलं द्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः-अनेकधनसमुदितोऽहमपुत्रश्च । 
ममाव्ययाद्‌ राजवंशसमुच्छेदो भविष्यतीति । ततः शक्रेण दृष्टः पृष्टश्च-माषै, कस्मात्‌ त्व 
करे कपोलं द्वा चिन्तापरस्िष्ठसीति £ स कथयति-कौरिक, अनेकधनसमुदितोऽ- 
मपुत्रश्च । ममादययाद्‌ राजवंशस्योच्छेदो भविष्यति । शक्रः कथयति-माे, मा त्वं चिन्तापर- 
सिष्ठ । यदि कशचित्‌ च्यवनघमौ देवपुत्रो भविष्यति, तत्ते पुत्रत्वे समादापयिष्यामीति । 
धर्म॑ता खलु च्यवनधर्मणो देवपुत्रस्य पञ्च प्रवैनिमित्तानि प्रादुभेवन्ति--अष्टिष्टानि वासांसि 
संष्धिदयन्ति, अम्कानानि माल्यानि म्ायन्ते, दौगन्धं मुखान्निश्वरति, उभाम्यां कक्षाभ्यां 
खेदः प्रघरति, खे चासने धृतिं न कमते । यावदन्यतमस्य देवपुत्रस्य पश्च प्रवेनिमित्तानि 
प्रादु भूतानि । स राक्रेण देवेन्द्रेणोक्तः- माष, प्रणादस्य राज्ञोऽग्रमहिष्याः कुक्षो प्रतिसंधिं "0 
गृहाणिति । स कथयति-प्रभादस्थानं कौशिक । बहुफिल्िषकारिणो हि कौशिक राजानः । 
मा अधर्मेण राज्यं कृतवा नरकपरायणो भविष्यामीति । रकरः कथयति- माष, अहं ते 
स्मारयिष्यामि । प्रमत्ताः कौरिक देवा रतिब्रहुलाः । एवमेतन्मापै । तथापि त्वहं भवन्तं 
स्मारयामि । तेन प्रणादस्य राज्ञोऽग्रमहिष्याः कुक्षौ प्रतिसंधिगृहीता । यस्मिन्नेव दिवसे प्रति- 
संपिगृहीता, तस्मिन्‌ दिवसे महाजनकायेन प्रणादो मुक्तः । सा अष्टानां वा नवानां वा मासाना- 16 
मव्ययात्‌ प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो द रीनीयः प्रासादिको गौरः कनकवणैभ्छ्राकारहिरा 
प्रठम्बनाह्वि्ती्णललाटः संगतभूस्तुङ्गनासः । तस्य ज्ञातयः संगम्य समागम्य नामधेयं 
व्यवस्थापयन्ति-्वि भवतु दारकस्य नमेति । ज्ञातय ऊच्वुः- यस्मिन्नेव दिवसेऽयं दारको 
मातुः कुक्षिमवक्रान्तः, तस्मिन्नेव दिवसे महाजनकायेन नादो मुक्तः । यस्मिन्नेव दिवसे जात- 
सस्मिन्नेव दिवसे महाजनकायेन नादो मुक्तः। तस्मात्‌ भवतु दारकस्य महाप्रणाद्‌ इति नाम । % 
तस्य महाप्रणाद्‌ इति नामघेयं व्यवस्थापितम्‌ महाप्रणादो दारकोऽ्टाम्यो धात्रीभ्योऽनुप्रद त्तो 
द्रा म्यामसघात्रीम्यां द्वाभ्यां मलघात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां ऋीडनिकाम्याम्‌ । 
सोऽष्टामिधीत्रीभिरुनीयते वरयते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपतोत्ततैरुप- 
करणविशेषैः । आश्चु वर्धते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ संइत्तस्तदा किप्यामुपन्यस्तः । 
संख्यायां गणनायां मुद्रायामुद्धारे न्यासे निक्षेपे वस्तुपरीक्षायां दारुपरीक्षायां र्नपरीक्षायां % 
हस्तिपरीक्षायामश्वपरीक्षायां कुप्नारपरीक्षायां कुमारीपरीक्षायाम्‌ । सोऽषटाघु परीक्षासूद्भदको 
वाचकः पटुभ्रचारः पण्डितः संरृत्तः । स यानि तानि राज्ञां क्षत्रियाणां मून्नोमिषिक्तानां 
जनपदे शर्यस्थामवीर्थमनुप्राप्तानां महान्तं प्रथिवीमण्डलमभिनिर्जिव्याध्यासतां प्रथग्‌ भवन्ति 
शिल्पस्थानकर्मस्थानानि, तचथा-हस्तिरिक्षायामशचपृषठे रथे ररे धनुषि प्रयाणे नि्याणेऽङ्कर- 
प्रदे पाशग्रहे तोमरगरहे य्टिवन्ये मुष्टिबन्धे पदबन्थे रिखाबन्धे दूरेधे म्ेवेधेऽश्वुण्णवेधे 
टृदग्रहासितायां पश्च स्थानेषु कृतावी संवृत्तः ॥ 


धर्मता खदु न तावत्‌ पुत्रस्य नाम प्रज्ञायते यावत्‌ तातो जीवति । अपरेण सभयेन 


0 &8 


३६ दिन्याकः नम्‌ । 


प्रणादो राजा काक्गतः | महाप्रणादो राभ्ये प्रतिष्ठितः । स यावत्तावद्‌ धर्मेण राज्यं 
कारयिता अधर्मेण राज्यं कारयित प्रवृत्तः । ततः शक्रेण देषेन्देणोक्तः- माप, मया वं 
प्रणादस्य राज्ञः पुत्रे समादापितः। मा अधर्मेण राज्यं कारय, मा नरकपरायणो भविष्यसीति। 
स यावत्तावद्‌ धर्मेण राज्यं कारयित्वा पुनरपि अधर्मेण राज्यं कारयितुं प्रवृत्तः । द्विरपि 
6 दक्रेणोक्तः- माष, मया वं प्रणादस्य राज्ञः पुत्रवे समादापितः । मा अधर्मेण राज्यं कारय, 
मा नरकपययणो भविष्यसीति । ख कथयति-कौरिक, वयं राजानः प्रमत्ता इति रतिबहुलाः 
क्षणाद्‌ विस्मरमः । किचि्छमस्माक विहं स्थापय, यं दृष्ट दानानि दास्यामः, पुण्यानि 
कारयिष्याम इति । न च शक्यते विना निमित्तेन पुण्यं कर्तुम्‌ । ततः शक्रेण देवेन्द्रेण 
विश्वकर्मणो देवपुत्रस्याज्ञा दत्ता-गच्छ सं विश्वकर्मन्‌ राज्ञो महाप्रणादस्य निवेदाने | दिव्यं 
10 मण्डल्वाटं निर्भिणु, यूपं चोच्छरापय । ऊर्व व्यामसहसनेण तियेक्‌ षोडराग्रवेधं नानारल्विचित्र 
सधसौव्णमिति । ततो विश्वकर्मणा देवपुत्रेण मह प्रणादस्य राज्ञो निवेदने दिव्यो मण्डक्वाटो 
निर्मितो युपश्वोच्छितिः। ऊर्वं व्यामस॒षत्तं॑नानारतविचिनत्रो दिव्यः सवैसौवणैः । ततो 
महाप्रणादेन राज्ञा दानश्ाका मापिता । तस्य मातुलोऽरोको नाम यूपस्य पत्चिारको 
व्यवस्थितः । ततो यूपदरनोदक्तः सवै एव जम्बुद्रीपनिवासी जनकाय आगद्य मुक्त्वा यूपं 
16 परयति, खकमौनुष्ठानं न करोति । ततः कृषिकमीन्ताः समुच्छिनाः । राज्ञः करप्रल्याया 
नोत्तिषठन्ते । अमाल्येः स्तोकाः करप्रयाया उपनीताः । मह प्रणादो राजा परच्छति- भवन्तः, 
कस्मात्‌ स्तोकाः करप्र्याया उपनीताः ? देव, जम्बुद्रीपनिवासी जनकाय आगल्य भुक्तवा 
यूपं पश्यति, खकमोनुष्ठानं न करोति । कृषिकमान्ताः समुच्छिनाः । राज्ञः करप्र्याया 
नोत्तिष्ठन्त इति । राजा कथयति-समुच्छियतां दानश्चाठेति । तैः समुच्छिना । ततोऽप्यसौ 
2 जनकाय: खपथ्यद नमादाय भुक्वा यूपं॒॑निरीक्षमाणसिष्ठति, खकमौनुष्ठानं न करोति । 
कृषिकमान्ताः समुच्छिनाः । तथापि करप्रययाया नोत्तिष्ठन्ते । राजा प्रच्छति-भवन्तः, दान- 
शालाः समुच्छिनाः। इदानीं करग्र्याया नोत्तिष्ठन्त इति । अमाव्याः कथयन्ति-देव, जनकायः 
खपथ्यदनमादाय भुक्तवा यूपं निरीक्षमाणस्तिष्ठति, खकमानुष्ठानं न करोति । कृषिकमीन्ताः 
समुच्छिनाः, यतः करम्रयाया नोत्तिष्ठन्ते । ततो राज्ञा महा प्रणादेन दानानि दत्वा पुण्यानि 
0 कृत्वा स यूपो नयां गङ्खायामाफए़ावितः । कि मन्यवे भिक्षवो योऽसौ राज्ञो महाप्रणादस्याशोको 
नाम मातुलः, एष एवासौ भदाटी भिक्षुः । तत्रानेन पयुपासितप्रवेः ॥ 


कुत्र भदन्त असौ यूपो विलयं गमिष्यति ? भविष्यन्ति मिक्षवोऽनागतेऽष्वनि अस्चीति- 
वर्षसहष्लायुषो मनुष्याः । अरीतिवर्षक्ष्टस्रायुषां मनुष्याणां शङ्खो नाम राजा भविष्यति 
सेयमनी चक्रवती चतुरन्तविजेता धार्मिको धमराजा सप्तरत्रसमन्वागतः । तस्येमान्येवं रूपाणि 
90 सप्त रज्नानि भविष्यन्ति । तचथा- चक्ररते ह सिरतमश्वरते मणिरनं खीरं गृहपतिरत्नं परिणायक- 
रमेव सप्तमम्‌ । पूर्ण चास्य भविष्यति सकं पत्राणां शूराणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परसैन्य- 
प्रमर्द॑कानाम्‌। स इमामेव समुद्रपयेन्तां परथिवीमखिकामकण्टकामयुत्पीडामदण्डनाराज्ञेण धर्मेण 


क 
२ मनयावद्‌ान- । २७ 


समयेन अभिनिर्जिव्याच्यावसिष्यति । शङ्खस्य राज्ञो ब्रह्मायुनम ब्राह्मणः पुरोषठितो भविष्यति, 
तस्य त्रह्मवती नाम पत्नी भविष्यति । सा मैत्रेयांोन स्पुरिवा पुत्रं जनयिष्यति मैत्रेयं नाम। 
्रह्मायुमाणवोऽरीतिमाणवकरातानि ब्राह्मणकान्‌ मश्रान्‌ वाचयिष्यति । स तान्‌ माणवकान्‌ 
नैत्रेयाय अनुप्रदास्यति । मेत्रेयो माणवोऽरीतिमाणवकसह्नाणि ब्राह्मणकान्‌ मन्नान्‌ वाचयि- 
ष्यति । अथ चत्वारो महाराजाश्वतुम॑हानिधिाः- 6 
पिङ्गलश्च कलिङ्गेषु मिथिलायां च पाण्डुकः । 
एलापत्रश्च गान्धारे शङ्खो वाराणसीपुरे ॥ ४ ॥ 

एनं च यूपमादाय राष्स्य राज्ञ॒ उपनामयिष्यन्ति । राङ्खोऽपि राजा तब्रह्मायुषे 
ब्राह्मणायानुप्रदास्यति। ब्रह्मायुरपि ब्राह्मणो मेत्रेयाय माणवायानुप्रदास्यति | मैत्रेयोऽपि माणव- 
सेषां माणवकानामनुश्रदास्यति । ततस्ते माणवकास्तं यूपं खण्डं खण्डं छित्वा भाजयिष्यन्ति । 10 
ततो मत्रेयो माणवकस्तस्य यूपस्यानिव्यतां दृष्ट तेनैव संवेगेन वनं संश्रयिष्यति । यस्मिनेव 
दिवसे बन संश्रयिष्यति, तस्मिन्नेव दिवसे मेत्रेयांरोन स्फुरिवा अनुत्तरं ज्ञानमधिगमिष्यति | 
तस्य भत्रेयः सम्यक्संबुद्ध इति संज्ञा भविष्यति । यस्मिन्नेव दिवसे मेत्रेयः सम्यक्संबुद्धोऽनु- 
त्तरज्ञानमधिगमिष्यति, तस्मिनेव दिवसे शाह्घस्य राज्ञः सप्तरतनान्वन्तघोस्यन्ते । राष्घोऽपि 
राजा अशीतिकोटराजसहस्नपरिवारो मेत्रेयं सम्यक्संबुद्धं प्रनजितमनुप्रतरनिष्यति । यद प्यस्य 1 
व्रतं विशाखा नाम, सापि अरीतिखीसहस्रपयिाय मेत्रेयं सम्यक्संबुद्धं प्र्रजितमनुप्रत्रनि- 
ष्यति । ततो भेत्रेयः सम्यक्संबुद्धोऽसीतिमिक्षुकोटिपरिवारो येन गुरुपादकः पर्वतस्तेनोप- 
संक्रमिष्यति, यत्र कादयपस्य भिक्षोरस्थिसंधातोऽविकोपितस्िष्ठति । गुरुपाद कपवैतो मैत्रेयाय 
सम्यक्संबुद्धाय विवरमनुप्रदास्यति । यतो मैत्रेयः सम्यक्संबुद्धः कादयपस्य भिक्षोरविकोपित- 
मस्थिसंधातं दक्षिणेन पाणिना गृहीत्वा वमि पाणौ प्रतिष्ठाप्य एवं श्रावकाणां धर्म दे शायि- % 
प्यति-योऽसौ भिक्षवो वषेरातायुषि प्रजायां शाक्यमुनिनौम रास्ता खोक उत्पनस्तस्यायं 
श्रावकः काश्यपो नाम्ना अस्पेच्छानां संतुषटानां धूतगुणवादिनामम्रो निर्दिष्टः । शाक्यमुनेः 
परिनिदतस्यानेन दासनसंगीतिः कृता इति । ते दष्ट संवेगमापत्स्यन्ते-कथमिदानी- 
मीद्दोनातममावेनेदशा गुणगणा अधिगता इति । ते तेनैव संकेगनाैवं साक्षात्करिष्यन्ति । 
षण्णवतिकोव्योऽहतां भविष्यन्ति धूतगुणसाक्षाकृताः । यं च संवेगमापत्सयन्ते, तत्रासौ यूपो % 
विलयं गमिष्यति ॥ 

को भदन्त हेतुः कः प्रत्ययो द्यो रत्योयंगपष्ठोके प्रादुभोवाय £ भगवानाह- 
प्रणिधानवशात्‌ । कुत्र भगवन्‌ प्रणिधानं कृतम्‌ £ 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि मध्यदेरे वासवो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं 
च क्षेमं च सुभिक्षं च आभज नमनुष्यं च । तस्य सदापुष्पफला दक्षाः । देवः काठेन % 
काकं सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव रास्यसंपत्तिर्भवति । उत्तरापथे धनसंमतो नाम 
राजा राञ्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च घुमिक्षं च आकीणेबहुजनमयुष्यं च । 
तस्यापि सदापुष्पफला वृक्षाः । देवः कालेन कालं शृ््एधारामनुप्रयष्छतीति । अतीव 


३८ दिन्यवद्‌षन- । 


शास्यसंपत्तिभवति । यावद परेण समयेन वासवस्य राज्ञः पुत्रो जातो रतरप््यु्तया रिखया । 
तस्य विस्तरेण जातिमहं कृत्वा रन्ररिखीति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । सोऽपरेण समयेन 
जी्ण्िदथलङव्धमाषल्ो चनें संश्रितः । यस्मिन्नेव दिवसे वनं संभ्रितस्तसििन्ेव दिवकि- 
ऽनुत्तरं ज्ञानमधिगतम्‌ । तस्य रतरिखी सम्यक्संबुद्ध इति संज्ञोदपादि । अथापरेण समयेन 
5 धनसंमतो राजा उपरिप्रासादतक्गतोऽमाव्यगणपरिवृनस्तिष्ठति । सोऽमादयानामन्रयते- 
भवन्तः, कस्यचिदन्यस्यापि राज्ञो राज्यमेवमृद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्ण- 
बहुजनमनुष्यं च । सदापुष्पफला वृक्षाः । देवः काठेन काले सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छ- 
तीति। अतीव शस्यसंपत्तिभवति यथा अस्माकमिति £ मध्यदेशाद्‌ बणिजः पण्यमादायोत्तरापथं 
गताः । ते कथयन्ति--अस्ति देव मध्यदेशे वासवो नाम राजा इति । सहश्रवणदेव धन- 
10 संमतस्य राज्ञोऽमधं उत्पनः । स संजातामर्पौऽमात्यानामत्रयते _ संनाहयन्तु भवन्तश्चतुरङ 
बलकायम्‌ । राष्टरापमदंनमस्य करिष्याम इति । ततो धनसंमतो राजा चतुरङ्गं बल्कायं 
सनाह्य॒ हस्तिकायमश्वकायं रथकायं पत्तिकायं मध्यदेशमागत्य गङ्गाया दक्षिणे कूले- 
ऽवस्थितः । अश्रोषीद्ासवो राजा-घनसंमतो राजा चतुरङ्गं वटकायं संनाद्य हस्िकायमश्च- 
कायं रथकायं पत्तिकायं मध्यदेामागव्य गङ्गाया दक्षिणे कूलेऽवस्थित इति । श्रता च पुनः 
16 सोऽपि चतुरङ्गं बरकायं संनाद्य हस्तिकायमश्वकायं रथकायं पत्तिकायं गङ्गाया उन्तर कूेऽ- 
वस्थितः । अथ रतरिखी सम्यक्संबुद्धस्तयोर्विनयकालं ज्ञात्वा नद्या गङ्गायास्तीरे रात्रिं बास- 
मुपगतः । ततो रत्ररिखिना सम्यक्संबुद्धेन ोक्रिकं चित्तमुत्पादितम्‌ । धर्मता खल यदा 
बुद्धा भगवन्तो कोकिकं चित्तमुत्पादयन्ति, तस्मिन्‌ समये शाक्रब्रह्मादयो देवा भगवतश्चेतसा 
चित्तमाजानन्ति । अथ ₹रात््रहमादयो देवा येन रत्ररिखी सम्यक्संबुद्धस्तेनोपसंकरान्ताः | 
20 उपसंक्रम्य रत्ररिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ रिरसा बवन्दिवैकान्ते निषण्णाः । तेषां वणी- 
युमावेन महानुदारावभासः संदृत्तः । धनसंमतेन राज्ञा दृष्टः । दृष्टा च पुनरमाल्यान्‌ 
पृच्छति-किमयं भवन्तो वासवस्य राज्ञो विजिते महानुदारावमासः £ ते कथयन्ति- देव, 
वासवस्य राज्ञो विजिते रत्ररिखी नाम सम्यक्संबुद्ध उत्पनः । तस्य रक्रनह्यादयो देवा 
द शेनायोपसंक्रमन्ति । तेनैवोदारावभासः संदृत्तः । महरधिकोऽसौ महानुभावः । तस्याय- 
96 मनुभाव इति । धनसंमतो राजा कथयति-भवन्तः, यस्य विजिते ईट्ं द्विपाद्की पुण्यक्षेत्र- 
मुत्पनम्‌ , य॑ इत्रब्रह्मादयोऽपि देवा द दीनायोपसंक्रामन्ति, तस्याहं कीटशमनर्थं करिष्यामि ? 
तेन तस्य दूतोऽनुप्रषितः । वयस्य, आगच्छ । न तेऽहं किंचित्‌ करिष्यामि इति । पुण्य- 
महेदाख्यस्त्वम्‌ , यस्य विजिते द्विपादकं पुण्यक्षेत्रं रत्ररिखी सम्यक्संबुद्धोऽयम्‌ । शात्रब्रह्मादयो 
देवा ददोनायोपसंकरामन्ति । किं तु कण्ठाश्चेषं ते दत्वा गमिष्यामि । एवमावयोः परस्परं 
90 चित्तसौमनस्यं भवतीति । वासवो राजा विश्वासं न गच्छति । स येन रतरिखी सम्य- 
क्संलुत्तपी५८८प्र; । उपसंक्रम्य रत्ररिषिनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा 
एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णो वासवो राजा रनरिखिनं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌- 


३ मेत्रेयाचद्‌एन- । ३९ .. 


मम भदन्त धनसंमतेन राज्ञा संदिष्टम्‌- प्रियवयस्य आगच्छ, न तेऽहं किंचित्‌ करिष्यामि । 
कण्ठा कण्ठा छेषं छेषं दत्वा गमिष्यामि । एवमावयोः परस्परं चित्तसोमनस्यं भवतीति । तत्र मया 
कथं प्रतिपत्तभ्यम्‌ ? रत्ररिखी सम्यक्संबुद्धः कथयति-गच्छ महाराज, शोभनं भविष्यति । 
मगवन्‌, कि मया तस्य पादयोर्निपतितग्यम्‌ £ महाराज, बलश्रेष्ठ हि राजानः । निपति- 
तव्यम्‌ । अथ वासवो राजा रतरिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा उत्थाया- ¢ 
सनात्‌ प्रक्रान्तः । येन धनसंमतो राजा तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य धनसंमतस्य राज्ञः 
पादयोर्निपतितः । ततो धनषमतेन राज्ञा कण्ठे छेषं दा विश्वासमुत्पाच प्रेषितः ॥ 


अथ वासवो राजा येन रतररिखी सम्यक्संबुदधस्तेनोपसंकरान्तः। उपसंक्रम्य रतरिखिनः 
सम्यक्संबुद्धस्य पादौ रिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णो वासवो राजा 
एत्ररिखिनं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌-कस्य भदन्त सव राजानः पादयानि पतन्ति राज्ञो महाराज 10 
चक्रवर्तिनः । अथ वासघो राजा उत्थायास्नदिकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा येन रत्रशिखी तथा- 
गतः सम्यक्सेब नदो लिं प्रणम्य रलनरिखिनं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु 
मे मगवान्‌ श्रोजन्तगहे भक्तेन साधं भिक्षुसंधेन । अथ वास्तवो राजा तामेव रात्रि शुचि 
प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं समुदानीय काल्यमेवोत्थाय आसनानि म्रज्ञाप्य उदकमणीन्‌ 
प्रतिष्ठाप्य रत्ररिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य दूतेन काक्मारोचयति-समयो भदन्त, सजनं भक्तम्‌, 15 
यस्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यते इति । अथ रत्ररिखी सम्यक्संबुद्धः परवह़े निवास्य ॒पात्र- 
चीवरमादाय भिक्षुसंघपरिवतो भिक्षुसंघपुरस्कृतो येन राज्ञो वासवस्य भक्तामिसारस्तेनोप- 
संक्रान्त । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्रिश्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ राजा वासवो 
र्तरिखिनं सम्यक्संबुद्धं सुखोपनिषण्णं विदित्वा शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन 
खहस्तं संतप॑यति संप्रवारयति । अनेकपर्यायेण श्युचिना खादनीयेन भोजनीयेन खष्टस्तं 
संतप्य संप्रवायै भगवन्तं रत्ररिखिनं सम्यक्संबुद्धं मुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्र 
पादयोर्निपद्य प्रणिधानं कतुमारन्धः- अनेनाहं भदन्त कुशालमूलेन राजा स्यां चक्रवर्तीति । 
तत्समनन्तरं च शङ्क आ्ूरितः । ततो रतरिखी सम्यक्संबुद्धो वासवं राजानमिद मवोचत्‌- 
भविष्यसि महाराज असीतिवधसहस्नायुषि प्रजायां राष्को नाम राजा चक्रवर्तीति | तत 
उच्रब्दो महाराब्दो जातः । धनसंमतो राजा कोलाहलशब्दं श्रुत्वा अमाव्यान्‌ पृच्छति- % 
किमेष भवन्तो वासवस्य राज्ञो विजिते कोलाहलशब्दः श्रूयते इति ए तैरागम्य निवेदितम्‌ 
देव, रतरिखिना सम्यक्संबुद्धेन वासवो राजा चक्रवर्तिराज्ये व्याकृत इति जनकायो हृषटतुषट- 
प्रमुदितः । तेन कोगाहलराब्दो जात इति । अथ धनसंमतो राजा येन रतरिखी सम्य- 
क्संबुद्धस्तेनोपसंकान्तः। उपसंक्रम्य रन्नरिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिषण्णो धनसंमतो राजा रत्ररिखिनं सम्यक्संबुद्धमिद मवो चत्‌-कस्य 30 
भदन्त सर्वे चक्रवर्तिनः पादयोर्मिपतन्ति £ तथागतस्य महाराज अहतः सम्यक्संबुद्धस्य । 
अथ धनसमतो राजा उत्थायासनादेकांसमुक्तरासङ्गं कृत्वा येन रतरिखी सम्यक्संबुद्रस्तेना- 


५ पदज्याचक्‌ हनः । 


ज्ञलि प्रणम्य रनररिखिनं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवान्‌ श्रोऽन्तगेे 
भक्तेन साधै भिक्षुसंघेन । अधिवासयति रन्ररिखी सम्यक्संबुद्धो धनसंमतस्य राज्ञोऽपि 
तुष्णीभावेन । अथ धनसंमतो राजा रन्रिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य तूष्णीभावेनाधिवासनं 
विदित्वा रन्नरिषिनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा रन्ररिखिनः सम्यक्स ००,- 
5 कात्‌ प्रक्रन्तः ॥ 
अथ धनसंमतो राजा तामेव रात्रिं युचि प्रणीते खादनीयं भोजनीयं समुदानीय 
काल्यमेवोत्थाय आसनानि प्रज्ञप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य रन्रिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य 
दूतेन कालमारोचयति- समयो भदन्त, सजने भक्तम्‌, यस्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यते 
इति । अथ रन्नरिखी सम्यक्संबुद्धः प्रहे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिष्चुगणपरिदृतो 
10 भिक्युसंघपुरस्कृतो येन॒ धनसंमतस्य राज्ञो भक्ताभिसारस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुर- 
स्ताद्धिश्चुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ धनसंमतो राजा सुखोपनिषण्णं रन्नरिखिनं 
सम्यक्संबुद्धं तत्प्रमुखं भिश्चुसंघं विदित्वा शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्तेन 
संतपेयति संग्रवारयति । अनेकपययिण चिना प्रणीतेन खाद नीयेन भोजनीयेन खहस्तेन 
संतप्य संप्रवाय॑रनरिखिनं सम्यक्संबुद्धं मुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रं पादयो- 
16 निंपघ्य सवैमिमं लोकं भत्रेणांरोन स्फुरित्वा प्रणिधानं कर्वुमारनब्धः- अनेनाहं कुरालमृलेन 
दास्ता खोके भवेयं तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति । रतरिखी सम्यक्संबुद्धः कथयति 
भविष्यसि त्वं महाराज अीतिवषसहस्नायुषि प्रजायां मैत्रेयो नाम तथागतोऽहैन्‌ सम्य- 
क्संबुद्ध इति । तत्प्रणिधानवराद्‌ द्वयो रन्नयोककि प्रादुभाँवो भविष्यति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने भेत्रेयावदानं तृतीयम्‌ ॥ 


४ ब्राह्मणदारिकावंदानः । 


भगवान्‌ न्यमप्रोधिकामनुप्राप्तः । अथ भगवान्‌ परवह निवास्य पात्रचीवरमाद्‌ाय 
न्यम्रोधिकां पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । कपिक्वस्तुनो ब्राह्मणस्य दारिका न्यम्रोधिकायां निविष्टा । 
अद्राक्षीत्‌ सा ब्राह्मणदारिका भगवन्तं द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणैः समलंकृतमसीव्याुव्यञ्जनै- 
्विराजितगात्रं व्यामप्रभालंकृतं सूय॑सहन्नातिरेकप्रभं जङ्गममिव रतपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहददोनादस्या एतद भवत्‌-अयं स भगवान्‌ शाक्यकुलनन्दन श्वक्रवर्तिकुलाद्‌ राज्यमपहाय 5 
स्फीतमन्तःपुरं स्फीतानि च कोराकोष्ठागाराणि प्रत्रजित इदानीं भिक्षामटते | यदि ममान्ति- 
कात्सक्तकभिन्तां प्रतिगृहीयात्‌ , अष्टमस्मै दयामिति । ततो भगवता तस्याश्वेतसा चित्तमाज्ञाय 
पात्रुपनामितम्‌-यदि ते भगिनि परियक्तम्‌, आकीयैतामसिन्‌ पात्र इति । ततो भूयस्या 
मात्रया तस्याः प्रसाद उत्पलः । जानाति मे भगवांश्चेतसा चित्तमिति विदित्वा तीत्रेण 
प्रसादेन भगवते सक्तुभिक्षां दत्तवती । ततो भगवता स्मितपरुलरव्ण्म्‌ । धभेता खलु 10 
यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः सितं प्राविष्छुषेन्ति, तसिन्‌ समये नीकपीतलोहितावदाताः 
पुष्परागप्रागवज्रवैडु्यमुसारगल्वाकेलोहितकादसक्षिणावतेशद्करिलाप्रवाकजातरूपरजतवणौ 
अर्चिषो मुखाननिश्वायं काश्चिदघस्ताद्रच्छन्ति, काश्िदुपरिटद्रच्छन्ति । या अधक्ताद्रच्छन्ति, 
ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं रौरवं मष्रारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमवुंदं निरयुदमटटं 
हहवं हृह्वमुत्पलं परं महापश्ममवीचिपयन्तान्‌ नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूत्वा 16 
निपतन्ति, ये सीतनरकास्तेषृष्णीभूत्वा निपतन्ति । तेनानुगतास्तेषां सत्त्वानां तस्मिन्‌ क्षणे 
कारणाविरोषाः, ते प्रतिप्रक्नम्यन्ते । तेषमिवं भवति-कि नु वयै भवन्त इतश्युता आहो- 
खिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजनना्थं मगवानिर्भितं [ ददनं ] विसजजयति । 
तेषां निर्मितं द्ष्ैवं भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपना इति । अपि 
त्वयमपूर्वदरनः सत्वः, अस्यानुभावेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिप्रज्ग्धा इति । ते निर्मिते 
चित्तमभिप्रसाद्य तननरक्वेद नीयं कर्म क्षपयिला देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति, यत्र सवानां 
भाजनमूता भवन्ति । या उपरिषद्रच्छन्ति, ताश्चातुमैहाराजिकान्‌ देवान्‌ गला त्रायर्जिशान्‌ 
या्ंस्तुषितान्‌ निमीणरतीन्‌ परनिर्भितवश्वर्तिनो देवान्‌ ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ 
महाब्रह्मणः परीत्तामानप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तश्चभानग्रमाणञ्यभान्‌ शुभकृत्ल्ञाननभ्रकान्‌ 
पुण्यप्रसवान्‌ बृहत्फलानबरहानतपान्‌ सुद्रशान्‌ खुद ौनकनिष्ठपयन्तान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिल्यं % 
दुःखं शयुन्यमनामेव्यु-कैधशन्ि । गाथाद्वयं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
धुनीत मृव्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 


प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 30 
दि० ६ 


^~ 9 


५२ दिव्याववानम्‌। 


अथ ता अर्भिषक्ञिसाहस्रमहासाहस्नं खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुत्रद्वा गच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं व्याकतुकामो भवति, प्रष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते । 
अनागतं व्याकर्तंकामो भवति, पुरस्तादन्तरधीयन्ते । नरकोपपक्तिं व्याकतुकामो भवति, 
पादतलेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपक्ि व्याकर्तुकामो भवति, पारष्ण्यामन्तर्धीयन्ते । मेद 
6 व्याक्कामो भवति, पादाङ्केऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकलुकामो भवति, जायुनो- 
रन्तर्धायिन्ते । बल चक्रवर्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतलेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्ति- 
राज्यं व्याकर्तुक।मो भवति, दक्षिणे करतटेऽन्तर्धीयन्ते । श्रावकवबोधिं व्याकठैकामो भवति, 
आस्येऽन्तरधीयन्ते । प्रयेकबोधिं व्याकतुंकामो भवति, ऊणौयामन्तर्धीयन्ते । यदि अनुत्तरां 
सम्यक्सबोपि व्याकतकामो भवति, उष्णीषिऽन्तर्धीयन्ते ॥ 


10 अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ्योर्णायामन्तर्हिताः । अथायुष्मानानन्दः 
कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ , 


नानाविधो रङ्गस्टस्चित्रो 
वक्रान्तरानिष्क्रमितः कपः | 
अवभासिता येन दिशः समन्तात्‌ 
16 दिवाकरेणोदयता यथैव ॥ २ ॥ 


गाथाद्वयं च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रह्ीणा 
बुद्धा जगव्युत्तमहे तु भूताः । 
नाकारणं शाङ्कग्रणालगौरं 
५ स्मितमुपदरायन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 


तत्कारकं सखयमधिगम्य धीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्कितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिवृष वाग्िरुत्तमाभि- 
रुत्पनने व्यपनय संरायं श्चुभाभिः ॥ ५ ॥ 
५ नाकस्माहवणजलाद्िराजपैयौः 
संबुद्धाः स्मितमुपददौयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थं स्मितमुपद रोयन्ति धीरा- 
स्तं श्रोतुं समभिल्षन्ति ते जनौघाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द , एवमेतत्‌ । नातुप्रल्यमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्छुवेन्ति । दष्टा तवैषा सा आनन्द त्राह्मणदारिका, यया 
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प्रसादजातया मद्यं सक्तुभिक्षानुप्रदत्ता ? दष्टा भदन्त । असावानन्द त्राह्मणदारिका अनेन 
कुशलमूलेन त्रयोदशा कल्पान्‌ विनिपातं न गमिष्यति । कि तर्हि देवांश्च मनुष्यांश्च संवाच्य 
संसुत्य पश्चिमे भवे पश्चिमे निकेते पश्चिमे समुच्छये पश्चिम आत्मभावप्रतिलम्भे 
सुपर्णिहितो नाम प्रयकबुद्धो भविष्यति । सामन्तकेन शब्दो विसृतः-अमुकया ब्राह्मण- 
दारिकिया प्रसाद जातया भगवते सक्तभिक्षा प्रतिपादिता, सा भगवता प्रयेकायां बोधौ 
व्याकृतेति । तस्याश्च खामी पुष्पसमिधामथीयारण्यं गतः । तेन श्रुतं मम पल्या श्रमणाय 
गौतमाय सक्तमिक्षा प्रतिपादिता, सा च श्रमणेन गौतमेन प्रयेकायां बोधौ व्याकृता इति । 
श्रत्वा पुनः संजातामर्षो येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । भगवता साधं संमुखं संमोदनीं संरञ्जनीं 
विविधां कथां व्यतिसायै भगवन्तमिदमवोचत्‌-अगमद्भवान्‌ गौतमोऽस्माकं निवेरानम्‌ ? 
अगमं ब्राह्मण । सद्यं भवते तया मम पत्या सक्तुमिक्षा प्रतिपादिता, सा च तया प्रस्येकायां 0 
बोधौ व्याकृता इति ? सदयं ब्राह्मण । घवं गौतम चक्रवर्तिराज्यमपहाय प्रत्रजितः । कर्थं 
नाम लमेतर्हि सक्तभिक्षषितोः संप्रजानन्‌ मृषावादं संभाषसे, कस्ते श्रद्धास्यति इयत्ममाणस्य 
बी जस्येयत्‌ फलमिति ए तेन हि ब्राह्मण त्वामेव प्रक्ष्यामि, यथा ते क्षमते तद्चेनं व्याकुर्‌ । 
कि मन्यसे ब्राह्मण असि कश्चित्वलया आश्वयीद्धतो धर्मो दृष्टः £ तिष्ठन्तु तावत्‌ भो गोतम 
अन्ये आश्र्यद्ुता धमौः । यो मया अस्यामेव न्यम्रोधिकायामाश्चर्याद्ितो धर्मो दष्टः, स॒ 16 
तावच्छरूयताम्‌ | अस्यां मो गौतम न्यम्रोधिकार्या पूर्वेण न्यग्रोधो दक्षो यस्य॒ नाश्य न्यप्र 
धिका, तस्याधस्तात्‌ पश्च शकटशातानि असंसक्तानि तिष्ठन्ति अन्योन्यासंबाधमानानि । 
कियत्प्रमाणं तस्य न्यग्रोधस्य फलम्‌ ? कियत्‌ तावत्‌ £ केदारमात्रम्‌ । नो भो गौतम 
किलिञ्नमात्रम्‌ । तैलिकचक्रमात्रम्‌ । शकटचक्रमात्रम्‌ । गोपिटकमात्रम्‌ । विस्वमात्रम्‌ । 
कपित्थमात्रम्‌ £ नो मो गौतम सर्षपचतुष्टयभागमात्रम्‌ । कस्ते श्रद्धास्यति इयस्प्रमाणस्य 
बीजस्यायं महावृक्षो निर्वृत्त इति ? श्रदधातु मे भवान्‌ गौतमः मा वा । नैतत्‌ प्रक्ष 
्षेत्रम्‌ । तावद्धो गौतम निर्पहतं ज्जिग्धमधुरमृत्तिकाप्रदेशं बीजं च नवसारं सुखारोपितम्‌ । 
काकेन च कालं देवो वृष्यते, तेनाय॑महान्यग्रोध्क्षोऽभिनिवत्तः । अथ भगवानस्मि- 
नुने गाथां माषते- 


यथा क्षेत्रे च बीजेन प्रवयक्षस्वमिह द्विज । 2 
एवं कमविपाकेषु प्रक्षा हि तथागताः ॥ ७ ॥ 
यथा त्या ब्राह्मण दृष्टमेत- 
दल्पं च बीजं सुमहांश्च वृक्षः । 
एवं मया ब्राह्मण दृष्टमेतत्‌ 
अल्पं च बीजं महती च संपत्‌ ॥ ८ ॥ इति ॥ ॐ0 


ततो भगवता मुखात्‌ जिह्वं निर्ममय्य सर्वं सुखमण्डलमाच्छादितं यावत्‌ केरापयन्त- 
मुपादाय, स च ब्राह्मणोऽभिहितः- कि मन्यसे ब्राह्मण यस्य मुखात्‌ जिह्वां नि शवाय सरव 
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धथ ष्दन्यांवद्‌ान- । 


मुखमण्डल्माच्छादयति, अपि त्वसौ चक्रवतिराञ्यङतसह्नेतोरपि संप्रजानन्‌ मृषावदां 
भाषेत १ नो भो गौतम । ततोञन्वेव गाथां म्ते- 


अप्येव हि स्यादचरताभिधायिनी 
ममेह जिद्वाजेवसत्यवादिता । 
65 तदे वमेतन यथा हि ब्राह्मण 
तथागतोऽस्मीलयवगन्तुमर्ईसि ॥ ९ ॥ 


अथ स्‌ ब्राह्मणोऽभिप्रसनः। ततोऽस्य भगवता आदायानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाता 

तादी चतुरार्थसद्यसंप्रतिवेधिकी धर्मदेदाना कृता, यां श्रुत्वा ब्राह्मणेन विंडातिरिखर- 

ससद्रतं सत्कायदृष्टिदौठं ज्ञानवज्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌-अतिक्रान्तोऽहं 

10 भदन्त अतिक्रान्तः । एषोऽयं भगवन्तं शरणं गच्छामि धम च भिक्षुसंघं च । उपासक च 

मां धारय अा्रेण यावल्नीवं प्राणोपेतं शरणं गतमभिप्रसनम्‌ । अथ स ब्राह्मणो भगवतो 
भाषितमभिनन्ानुमोद्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने ब्राह्मणदारिकावदानं चतुथम्‌ ॥ 


---*‡-*=---- = * 


५ स्तुतित्राङ्गणवंद्‌न्‌ः । 


अथ भगवान्‌ हस्तिनापुरमनुप्रा्तः । अन्यतमो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरादेव दवात्रिराता 
महापुरुषलक्षणे: समलंकृतमरीव्यानु्यज्ननेर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाकंकृते सूर्यसहन्नातिरेकप्रमं 
जङ्गममिव पवते समन्ततो भद्रकं दष्ट च पुनर्मगवन्तममिगम्य गाथाभिः सतोतुमारन्धः- 


सुवर्णवर्णो नयनाभिरामः 
प्रीत्याकरः सवैगुणेरुपेतः । 
देवातिदेवो नरदम्यसारथिः 
तीर्णोऽति पारं भवसागरस्य ॥ १ ॥ इति ॥ 


ततो भगवता सितमुपदर्दितम्‌ । धमता खट यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः 
सितं प्राविष्कर्मन्ति, पूर्ववद्‌ यावद्‌ भगवत ऊणौयामन्तर्हिताः । अथायुष्मानानन्दः कृत- 10 
करपुटो भगवन्तं पप्रच्छ 


नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो 
वक्त्रान्तरानिष्कमितः कापः | 
अवभासिता येन दिशः समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथैव ॥ २ ॥ 15 
गाथां च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमद प्रहीणा 
बुद्धा जग्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं राङ्खमृणालगौरं | 
स्मितमुपददौयन्ति जिना जितारयः ॥ ३ ॥ 0 
तत्कालं खयमधिगम्य धीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
धीराभिगुनिवृष वाग्भिरृत्तमाभि- 
रुत्पनं व्यपनय सराय श्ुभामिः ॥ ४ ॥ 
नाकस्माह्वणजलाद्विराजधैयोः 5 
संबुद्धाः सिितमुग्कटशम्डि नाथाः | 
यस्यार्थे सितमुपद रोयन्ति धीरा- 
स्तं श्रोतुं समभिलषन्ति ते जनधाः ॥ ५ ॥ इति ॥ 


भगवानाह ग्वमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेतुप्र्ययमानन्द तथागता अदन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुर्मन्ति । दृष्टस्ते आनन्द ब्राह्मणो येन तथागतो गाथया अभि- 
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४६ दिव्यावद्‌त्न ~ । 


टतः £ दृष्टो भदन्त । असौ अनेन कुशलमूलेन विंडातिक्पं विनिपातं न गमिष्यति । 
कि तु देवांश्च मनुष्यांश्च गत्वा संसृ्य पश्चिमे निकेते पश्चिमे समुच्छ्रये पश्चिमे आत्मभाव-* 
प्रतिकम्भे स्तवार्हो नाम प्रव्येकबुद्धो भविष्यति । भिक्षवः संरायजाताः सवैसंशायच्छेत्तारं 
बुद्धं भगव्न्तं प्रच्छन्ति - पर्य भदन्त अनेन ब्राह्मणेन भगवानेकया गाथया स्तुतो भगवता 
5 च प्रलेकायां बोधौ व्याकृत इति । भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि, यथा अतीतेऽध्वनि 
अनेनाहमेकया गाथया स्तुतः, मया च पञ्चसु प्रामवरषु प्रतिष्ठापितः । तच्छरृणु[ त ], 
साधु च सुष्ठु च मनसि कुर््‌[त], भाषिष्ये ॥ 
भूतप्र भिक्षबोऽतीतेऽ्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 
ऋद्ध च स्फीतं च सुभिक्षं च आकीणैबहुजनमनुष्यं च । स चातीव कविगप्रियः । वाराणस्या- 
10 मन्यतमो ब्राह्मणः कविः । स ब्राह्मण्योच्यते- ब्राह्मण सीतकालो वतते । गच्छ, अस्य राज्ञः 
कचिद नुकूठं भाषितं कृवा कदाचित्‌ किचित्‌ रीतत्राणं संपयत इति । स संप्रसितः । 
यावद्राजा हस्तिस्वन्धारूढो निर्गच्छति । स ब्राह्मणः संरक्षयति-फि तावद्राजानं स्तुनोमि 
आहोखिद्‌ हस्तिनागमिति । तस्यैतदभवत्‌-अयं हस्िनागः सर्वखोकस्य प्रियो मनापश्च । 
तिष्ठतु तावद्राजा, हस्तिनागं तावदमिष्टौमीति । गाथां च भापते- 
16 एेरावणस्याकृतितुस्यदेहो 
 रूपोपपन्नो वरलक्षणेश्च | 
लक्षे प्रशास्तोऽसि महागजेन्द्र 
वर्णप्रमाणेन सुरूपरूप ॥ ६ ॥ इति ॥ 
ततो राजा अभिप्रसन्नो गाथां भाषते- 
20 यो मे गजेन्द्रो दयितो मनप 
परीतिग्रदो दृष्टिहरो नराणाम्‌ । 
त्वं भाषसे वणेपदानि तस्य 
ददामि ते ्रामवराणि पञ्च ॥ ५ ॥ इति ॥ 
किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ हस्तिनागः, अहमेव तेन काठेन तेन समयेन । 
% तदाप्यहमनेनैकया गाथया स्तुतः, मया चायं पञ्चग्रामवरेषु प्रतिष्ठापितः । एतर्हि अनेनेक- 
गाथया स्तुतः, मयापि चायं प्रसयेकबोधौ व्याकृत इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसः ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावद्‌ाने स्तुतित्राह्मणावदानं पश्चमम्‌ ॥ 


----्भद-9-----~ 


8 इन्द्रनामत्राक्मणवदनः । 

मगवान्‌ श्रु्रामनुप्राप्तः । श्रप्रायामिन्द्रो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति । स च रूप- 
यौवनश्रतमनुप्राप्तो न ममासि कथित्‌ तुल्य इद्यतीव विकत्थते । भगवांश्वान्यतमस्मिन्‌ 
प्रदेशो पुरक्ताद्विक्चुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णो धेम देशयति । अश्रौषीदिन्द्रो नाम 
ब्रह्मणः-श्रमणो गौतमः श्रुघामुप्ाप्त इति । तस्यैतद भवत्‌ -श्रमणो गौतमः श्रयतेऽभिरूपो 5 
ददनीयः प्रासादिक इति । गच्छामि पश्यामि कि ममान्तिकादभिरूपतर आहोखिननेति । 
स निगतो यावत्‌ प्रयति भगवन्तं द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणेः समलेकृतमसीदया चानु- 
व्यञ्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रमाठकृतं सूयसहस्नातिरेकग्रभं जङ्गममिव रनपवतं समन्ततो 
भद्रकम्‌ | दृष्ट्रा च पुनरस्येतदभवत्‌-कि चापि श्रमणो गोतमो ममान्तिकादभिरूपतरः, 
नोच्चतर इति । स भगवतो मूर्धानमवल्ोकयितुमारन्धो यावन्न परयति । स ऊष्यैतरं प्रदेरा- 10 
मारूढः । तत्र भगवानिन्द्रं ब्राह्मणमामत्रयते-अलं ब्राह्मण, खेदमापत्सयसे । यदि सुमेर- 
मूधौनमपि अभिरुह्य तथागतस्य मूघानमवलोकयसि, तथा सुतरां वेदमापत्सयसे, न च 
द्रक्ष्यसि। अपि तु न तया श्रुतं ससुरासुरजगदनवलोकिंतमूधौनो बुद्धा भगवन्त इति १ अपि 
तु यदीप्छसि तथागतस्य ररीरप्रमाणं द्रष्टुम्‌ , तव गृहेऽग्नहत्रकुण्डं तस्याधस्ताद्रोसीषचन्दन- 
मयी यष्ठिरुपतिष्ठते, तामुद्भल्य मापय । तत्तथागतमातापैतृकस्याश्रयस्य प्रमाणमिति । इन्द्रो 
ब्रह्मणः संलक्षयति-एतदस्याश्चयं न कदाचिन्मया श्रुतम्‌ , गच्छामि पर्यामीति । त्वरितत्वरित- 
गतोऽग्निहोत्रकुण्डकस्याधस्तात्‌ खनितुमारब्धः । सव॑ तथेव । सोऽभिग्रसनः । स संलक्षयति- 
नूनं श्रमणो गोतमः सवैन्नः । गच्छामि पथुपासितुमिति । स प्रसादजातो येन भगवांस्तेनोप- 
संक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवता सा संमुखं संमोदनीं संरञ्ननीं विविधां कथां व्यतिसायं 
एकान्ते निषण्णः । ततो भगवता आदायानुरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञाता तादृशी चतुरायै- % 
सद्यसंप्रतिवेधिकी धमदेशना कृता, यथेन्द्रेण ब्राह्मणेन विडातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टि- 
रलं ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफठं साक्षारृतम्‌ । स दृष्टयः कथयति-अतिक्रान्तोऽं 
भदन्त, अतिक्रान्तः । एषोऽहं भगवन्तं शरणं गच्छामि धम च भिक्षुसंघं च । उपासकं च 
मां धारय अदाप्रेण यावलनीवं प्राणोपेतं शरणं गतम्‌ । अभिग्रसनोभ्यन्दो ब्राह्मण उत्थाया- 
सनात्‌ एकांसमत्तरासङ्खं कृत्वा येन भगवांस्तेनाञ्चटिं प्रणम्य भगवन्तमिद मवोचत्‌-यदि ॐ 
भगवाननुजानीयात्‌ , अहं गोरीषेचन्दनमय्या यषा महं प्रज्ञापयेयमिति । भगवानाह-गच्छ 
ब्राह्मण अनुज्ञातं प्रञपयसि । ततस्तेन विविक्तावकारे महता सत्करेणासौ यष्टिरुच्छरापिता, 
महश्च प्रज्ञपितः । अन्यैरपि ब्राह्मणगृहपतिभिः कुदालमधिष्ठानाय भविति विदिता कुला 
बद्धा (2) । इन्द्रेण ब्राह्मणेन यष्षया महः प्रज्ञपित इति इन्द्रमह इन्द्रमह इति संज्ञा स्ृत्ता ॥ 


तत्र॒ मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-आगमय आनन्द येन तोयिका । एवं ॐ 
भदन्तेति आयुष्मानानन्दो भगवतः प्रयश्रौषीत्‌ । अथ भगवांस्तोयिकामनुप्राप्तः । तसिश्च 
प्रदे ब्राह्मणो खङ्गं वाहयति । अथासौ ददर बुद्धं भगवन्तं दात्रिराता महापुरुषकक्षणेः 
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समेयुषा चानुव्यज्ननैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाकेकृतं सुयैसहस्रातिरेकग्रभं जङ्गममिव 
रत्पवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्टा संकक्षयति-यदि भगवन्तं गोतममुपेव्याभिवादयिष्यामि, 
कम॑परिह्ट भविष्यतीति । अथ नोपेव्याभिवादयिष्यामि, पुण्यपर्हिाणिभेविष्यति । तत्‌ 
कोऽसौ उपायः स्यात्‌ थेन मे कर्मपरिहदाणिम स्याननापि पुण्यपरिहाणिरिति । तस्य बुद्धि 
5 रुत्पना-अत्रस एवाभिवादनं करोमि । एवं न कमैपरिहाणिनं पुण्यपरिद्ाणिरिति । तेन 
यथागृहीतयेव प्रतोदयष्टया तत्रस्येनैवाभिवादनं कृतम्‌-अभिवादय बुद्धं भगवन्तमिति । 
तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-भवक्षयकरः क्षणः । एष ब्राह्मणः । सचेदस्यैवं 
सम्यक्प्रतययज्ञानद दौनं प्रवतते, एतस्मिन्‌ प्रदेशे काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्याविकोपितोऽस्थि- 
संघातस्तिष्ठतीति अहमनेनोपक्रमेण वन्दितो भवेयम्‌, एवमनेन द्वाभ्यां सम्यक्संबुद्धाभ्यां 
10 वन्दना कृता भत्रेत्‌ । तक्कस्य हेतोः £ अस्मिनानन्द प्रदेरो कारयपस्य सम्यक्संबरुद्धस्या- 
विकोपितोऽसिसंघातस्तिष्टति । अथायुष्मानानन्दो टधुटष्येव चतुगुणम॒त्तरासङ्खं प्रज्ञप्य 
भगवन्तमिदमवोचत्‌- निषीदतु भगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासने । एवमयं प्रथिवीप्रदेशो द्वाभ्यां 
सम्यक्संबुद्धाभ्यां परिभुक्तो भविष्यति, यच काश्यपेन सम्यक्संबुद्धेन, यचचैतर्हिं भगवता 
इति । निषण्णो भगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासने । निषय भिक्षूनामन्रयते स्म-इच्छथ यूथं भिक्षवः 
15 कारयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य दारीरसंघातमविकोपितं द्रष्टुम्‌ एतस्य भगवन्‌ कालः, एतस्य 
सुगत समयः, य॑ मगवान्‌ भिश्चुणां काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्याविकोपितं रारीरसंघातमुपद श- 
येत्‌ । दष्टा भिक्षवश्चित्तमभिप्रसाद विष्यन्ति । ततो भगवता लोकिकं चित्तमुत्पादितम्‌। धमेता 
खलु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तो रीकिकं चित्तमुत्पादयन्ति, तस्मिन्‌ समये कुन्तपिपीछिका 
अपि प्राणिनो भगवतश्चतसा चित्तमाजानन्ति । नागाः संठक्षयन्ति-रकि कारणं भगवता 
४ लछोकिकचित्तमुत्पादि तमिति £ परयन्ति - काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शरीरसंधातमविकोपितं 
रष्टुकाम इति । ततस्तैः कार्यपस्य सम्यक्संुद्धस्याविकोपितश्रीरसंघात उच्छरापितः । तत्र 
भगवान्‌ भिक्षूनामच्रयते स्म-उद्भह्टीत भिक्षवो निमित्तम्‌ । अन्तधास्यति । अन्तर्हितः ॥ 


राज्ञा प्रसेनजिता श्रुतं भगवता श्रावकाणां दशनायाविकोपितं काड्यपस्य सम्य- 
क्संबुद्धस्य उरीरसंधातं समुच्छ्ितमिति । श्रुत्वा च पुनः कुबरूहकजातः सहान्तःपुरेण कुमरि- 
95 रमाययैभेटबलग्रर्नैगमजानपदे श द्रष्टं संप्रसितः । एवं विरूढकः, अनाथपिण्डदो गृहपतिः, 
ऋषिद तः पुराणस्थपतिः, विशाखा मरगारमाता, अनेकानि च प्राणिरातसहन्नाणि कुतूहल- 
जातानि द्रषं संप्रसितानि प्वकैश्च कुरालमूैः संचो्यमानानि । यावदसौ अन्तर्हितः । तैः 
श्रतम्‌-अन्तर्हि तोऽसौ भगवतः कारयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य रारीरसंघातघातुरविकोपित इति ¦ 
श्रुत्वा च पुनस्तेषां दुःखदौमेनस्यमुत्पनम्‌- दथा अस्माकमागमनं जातमिति । अथान्यतमेन 
० चोपासकेन स प्रदेशः प्रदक्षिणीकृतः। एवं च चेतसा चित्तमभिसंस्कृतम्‌-अस्मान्मे पदाविहारात्‌ 
कियत्‌ पुण्यं भविष्यतीति । अथ भगवांस्तस्य महाजनकायस्याविप्रतिसारसंजननार्थं तस्य 


ज, 


४९६२ चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


६ इन्द्रनामन्नाक्षणावद्‌ान- । 
रातसहस्राणि सुवणैनिष्का 


जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैलेषु प्रसन्नचित्तः 


पद्‌ाविहारं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ १ ॥ 


अन्यतमेन उपासकेन तस्मिन्‌ प्रदरो मरत्तिकापिण्डो दत्तः। एवं च चित्तमभिसंस्कृतम्‌.- 6 
पदाविहारस्य तावदियत्‌ पुण्यमाख्यातं भगवता अन्यन्न । मृत्तिकापिण्डस्य कियत्‌ पुण्यं 
भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तस्यापि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


दातंसहस्राणि सुवणेनिष्का 


जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो वुद्धचैव्येषु प्रसनचित्त 


आरोपयन्मृत्तिकपिण्डमेकम्‌ ॥ २ ॥ 


ततः श्रुत्वा अनेकैः प्राणिरातसहत्रैगत्तिकापिण्डसमारोपणं कृतम्‌ । अपैस्तत्र 
मुक्त परष्पाण्यवक्षिप्तानि, एवं च चित्तमभिसंस्कृतम्‌-पदाविह्टारस्य मृत्तिकापिण्डस्य चेयत्‌ 
पुण्यमुक्तं भगवता, अस्माकं तु मुक्तपुष्पाणां कियत्‌ पुष्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तेषा- 
मपि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां माप्रते- ॥ि 
रातंसहस्नाणि सुवणनिष्का 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचेयेषु प्रसनचित्तः 


आरोपयेन्मुक्तसुपुष्पराशिम्‌ ॥ ३ ॥ 


अपरैस्तत्र मालाविहारः कृतः, चित्तं चाभिसंस्करृतम्‌-मुक्तपुष्पाणां भगवता इयत्‌ ‰ 


पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माक माराविहारस्य कियत्युण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तेषामपि चेतसा 
चित्तमाज्ञाय गाथां भाप्रते- 


रा्तसहस्नाणि सुव्णवाहा 


जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैलेपषु प्रसनचित्तो 
माराविहारं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ ४ ॥ 


2 


अपेरेस्तत्र प्रदीपमाका दत्ता, चित्तं चाभिसंस्कृतम्‌-मालाविह्टारस्य भगवता इयत्‌ 


पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माकं प्रदीपदानस्य किंयत्पुण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तेषामपि चंतसा 
चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते-  „ -न 
द्० ४ न । । | ५.६ इ 
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रातंसहस्नाणि सुचणेकोग्यो 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो वुद्धचैलेषु प्रसननचित्तः 
प्रदीपदानं प्रकरोति विद्रान्‌ ॥ ~ ॥ 
अपैरस्तत्र गन्धाभिवेको दत्तः । एवं चेतसा चित्तमभिसंस्करृतम्‌- प्रदीपस्य भगवता 
इयत्‌ पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माकं गन्धाभिषेकस्य क्रियत्पुण्यं भविष्यतीति १ अथ भगवां स्तपामपि 
चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां मापते- 


(च 


रातंसहस्ाणि सुत्रणरारायो 
जाम्बरूनद्रा नास्य समा भव्न्ति | 
10 यो बुद्धचैलेपर प्रसन्नचित्तो 
गन्धायिषेके प्रकरोति विद्रान्‌ ॥ ६ ॥ 
अपरम्तत्र छत्रध्वजपनाकारोपणं कृतम । णवं च . --चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भापते- 
तिष्ठन्तं प्रूजयेयज्र यापि परिनिवृनम्‌ । 
समं चित्तं ग्रसादेह नास्ति पुण्यविरेषता ॥ ७ ॥ 
15 एवं दय चिन्तिया बुद्धा बुद्धघमीऽप्यचिन्तिया । 
अचिन्तिय प्रसननानां त्रिपाक्रोऽपि अचिन्तियः ॥ ८ ॥ 
तेपामचिन्तियानामप्रतिहतघमचक्रवर्तिनाम्‌ । 
सम्यक्संबुद्धानां नार गुणपारमधिगन्तुम्‌ ॥ ९ ॥ इति ॥ 
ततो भगवता तस्य महाजनकायस्य तथाविधा मदे राना कृता, यां श्रुत्वा अनकः 
५५ प्राणिदातसदसैमेहान्‌ विशेषोऽधिगतः । केधिच्छाबकबोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैश्चित्‌ 
प्रयेकबोधौ, केशचिदनुत्तरायां सम्यक्संबोधो, केशिन्मूधागतानि, कैश्चिन्मू्धानः, वेश्चि- 
दुष्णगतान्यासादितानि, कैश्चित्‌ सत्यानुकोमाः क्षान्तयः, केशित्स्रोतआपत्तिफरं साक्षा- 
कृतम्‌ › कैश्चित्‌ सकृदागमिफलम्‌ › केचित्‌ सर्व्ेशप्रहाणादरहं साक्षाककृतम्‌ । यदरूयसा 
बुद्धनिम्ना धरमंप्रबणाः संघग्राग्मारा व्यवस्थापिता; ॥ 
९5 अथ अनाथपिण्डदो गृहपतिभेगवन्तमिदमवोचत्‌-यदि भगवाननुजानीयात्‌ , अत्र महं 
परज्ञापयेयम्‌ । अनुजानामि गृहपते, प्रज्ञापयितन्यम्‌ । ततोऽनाथपिण्डदेन गृहपतिना महः; 
प्रज्ञापितः । तोयिकामह इति संज्ञा सदृत्ता ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसः ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिनव्यावदाने इन्द्रनामत्राह्मणावदानं षष्ठम्‌ ॥ 
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७ नगरावरम्बिकरावदानम्‌। 

अथ भगवान्‌ कोरटेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्तः । श्रावस्त्यां 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्यारामे । अश्रौषीद नाथपिण्डदो गृहपतिः-भगवान्‌ कोरा- 
ठेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्तः । श्रावस्त्यां विहरति जेतवने अनाथपिण्डद्‌- 
स्याराम इति । श्रवा च पुनर्येन भगवांस्तेनोपरसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा ४ 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णमनाथपिण्डदं गृहपतिं भगवान्‌ धर्म्यया कथया 
संद दीयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपयायेण प्रम्यया कथया संदश्य 
समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रहष्य तूष्णीम्‌ । अनाथप्िण्डदो गृह प्रतिः उत्थायासनादे कांसम्‌ त्तरा- 
सङ्कं॑कृत्वा येन भगवांस्तेनाज्जटि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌ अधिवासयतु मे भगवान्‌ 
शरोऽन्तगृहि भक्तेन साधं भिक्ुसं्ेन इति । अधिवासयति भगवाननाथपिण्डदस्य गृहपते- 10 
स्तूष्णीभाव्रेन । अनाथपिण्डदो गृहपतिभगवतस्तूष्णीभाव्रेनाधिवासनां विदिता भगवतो 
भाषितिमभिनन्वानुमो भगवतः पादौ रिरसा बन्दित्वा मगवतोऽन्तिक्रात्‌ प्रक्रान्तो येन 
सखनिवेङनं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य दौवारिकः प्ररपमामन्रयते-न तव्द्वोः पुरुप 
तीथ्योनां प्रवेशो दातव्यो यावद्‌ बुदधप्रमुखेन भिक्षुसंम्ेन भुक्तं भवति । ततः पश्चादहं 
तीथ्यानां दास्यामीति । एवमार्येति दौवारिकः पररुपोऽनाथपरण्डदस्य गृहपतेः प्रलश्रौपीत्‌ । ^ 
अनाथपिण्डदो गृहपतिस्तामेव रात्रिं ञ्ुचि प्रणीतं खाद नीयभोजनीय समुदानीय काल्यमेबोत्थाय 
आसनानि प्रज्गप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्राप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयति - समयो मदन्त, 
सजं भक्तं यस्येदानीं मगवान्‌ काठ मन्यत इति । अथ मगत्रान्‌ प्राह निवास्य पात्रचीवर- 
मादाय भिक्षुगणपचिितो भिक्चुसंघपुरस्करतो येन अनाथपिण्डद्‌स्य गृहपतेभक्ताभिसारस्तेनो- 
परसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निप्रण्णः । अथ अनाध्रपिण्डदो ४ 
गृहपतिः सुखोपनिपण्णं बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंघे विदिता शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनी- 
येन खहस्तं संतर्पयति संप्रवारथति । अनेकपर्यायेण शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्तं संतप्य संप्रवायं भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरमासनं 
गृहीता भगवतः पुरस्तान्निपण्णो धर्मश्रवणाय ॥ 

अथायुष्मान्‌ महाकाद्यपोऽन्यतमस्मादारण्यकाच्छयनासनात्‌ दीप्रकेशदमश्रुषधंह चीवसो % 
जेतवनं गतः । स पश्यति जेतवनं शून्यम्‌ । तनोपधिवारिकः प्रष्ठः--कुत्र बुद्धप्रमुखो भिक्षु- 
संघ इति । तेन समाख्यातम्‌-अनाथपिण्डदेन गृहपतिनोपनिमन्रित इति । स संटक्षयति- 
गच्छामि, तत्रैव पिण्डपातं परिभोक्ष्यामि, बुद्धग्रमुखं च भिक्षुसंघे पयुपासिष्यामीति । सोऽ 
नाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेशनं गतः । अतो दौवारिकिन उक्तः-आयै तिष्ठ, मा प्रवेक्ष्यसि । 
कस्यार्थाय १ अनाथपिण्डदेन गृहपतिना आज्ञा दत्ता-मा तावत्‌ ती्यानां प्रभरेरं दास्यसि, ॐ 
यावदुद्धप्रमुखेन भिक्ुसं्न भुक्तम्‌ । ततः पश्चात्‌ तीर््यानां दास्यामि इति । अयथायुभ्मान्‌ 
महाकादयपः संलक्षयति- तस्य मे लाभाः सुकम्धाः, यन्मां श्राद्धा ब्राह्मणगृहपतयः श्रमणदयाक्य- 
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पुत्रीय इति न जानन्ते । गच्छामि, कृपणजनस्यानुग्रहं करोमीति विदिता उद्यानं गतः । स 
संलशक्षयति-अद्य मया कस्यानुग्रहः कतेव्य इति । यावदन्यतमा नगराघटम्बिका कुष्ठाभिद्रता 
सरुजाता प्रकगात्रा भिक्षामटति । स तस्याः सकाशमुपसंकरान्तः । तस्याश्च भिक्षायामायासः 
संपन्नः । तया आयुष्मान्‌ महाकाद्यपो दष्टः कायप्रासादि कशित्तप्रासादिकः शान्तेन हयीपयेन । 
5 सा संटक्षयति- नूनं मया एवंविधे दक्षिणीय कारा न कृता, यन मे इयमेवंरूपा समवस्था । यदि 
आर्यो महाकादयपो ममान्तिक्राद्‌ नुकम्पामपादाय आचामं प्रतिगृहीयात्‌ , अहमस्मै दबामिति । 
तत आयुष्मता महाकाड्यपेन तस्याश्चेतसा चित्तमाज्ञाय पात्रमुपनामितम्‌-यदि ते भगिनि 
परित्यक्तम्‌, दीयतामस्मिन्‌ पात्र इति । ततस्तया चित्तममिप्रसाय तस्मिन्‌ पात्रे दत्तम्‌ । 
मक्षिका च प्रतिता। सा तामपरनेतुमारब्धा । तस्यास्तस्मिनाचामेऽद्लिः पतिता । संलक्षयति-कि 
10 चाप्यार्येण मम चित्तानुरक्षया न च्छोरितः, अपि तु न परिभोक्ष्यतीति । अथायुष्मता महा- 
कास्यपेन तस्याश्रेतसा चित्तमाज्ञाय तस्या एव प्र्यक्षमन्यतमं कुञ्यमूलं निश्चिद्य परिभुक्तम्‌ । 
सा संढक्षयति-रकवि चापि आर्येण मम चित्तानुरक्षया परिभुक्तम्‌, ननेनाहरेणाहारकृखं 
करिष्यति इति। अथायुष्मान्‌ महाकाश्यपस्तस्याश्चित्तमाज्ञाय तां नगरावरुम्विकामिदमबोचत्‌- 
भगिनि प्रामोचमप्पादयसि, अहं दीयेनाहारेण रात्रिदिवसमतिनामयिष्यामि इति । तस्या 
15 अतीव ओद्धिस्यमुत्पनम्‌--ममार्येण महाका्यपरेन पिण्डपातः प्रतिगृह्णीत इति । तत 
आयुष्मती महाकाद्यपे चित्तमभिप्रत्ाय काटं गता तुपिते देवनिकाये उपपना। सा 
शक्रेण देवेन्द्रेण दृश आचामं प्रतिपादयन्ती चित्तमभिप्रसादयन्ती काठ च कुबणा । नो 
त दृटा कुत्रोपपन्ना इति । स नरकान्‌ व्यवलोकयितुमारन्धो न प्यति, तियेक्‌ च प्रेतं च 
मनुष्यांश्वातुमंहाराजिकान्‌ दे वांखरायर्चिरान्‌ यावन प्यति । तथा द्यधस्तदिवानां ज्ञानद शनं 
४१ प्रवतेते नो तपरिष्ठात्‌ । अथ शक्रो देवानामिन्द्रो येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य 
गाथाभिगीतेन प्रश्नं पप्रच्छ 


चरतः पिण्डपातं हि कादयपस्य महात्मनः । 
कुत्रासौ मोदते नारी कास्यपाचामदायिका ॥ १ ॥ 


भगवानाह - 
र तुषिता नाम ते देवाः स्व॑कामसमृद्धयः । 
यत्रासो मोदते नारी कार्यपाचामदायिका ॥ २ ॥ इति ॥ 
अथ शक्रस्य देवानामिन््रस्येतद भवत्‌-इमे च तावन्मनुध्याः पुण्यापुण्यानामप्रलक्ष- 
दरदीनो दानानि ददति, पुण्यानि कुर्वन्ति । अष प्र्क्षदरनेन पुण्यानां खपुण्यफठे 
व्यवसितः कस्मात्‌ दानानि न ददामि, पुण्यानि वा न करोमि £ अयमार्यो महाकाइयपो 
90 दीनानाथकृपणवनीपकानुकम्पी । यन्वहमेनं पिण्डकेन प्रतिपादयेयम्‌ । इति विदिता 
कृपणवीथ्यां गृहं निमितवान्‌ । अवचीरविचीरकं काकाभिलीनकं नातिपरमरूपं कुविन्दं 
चात्मानमभिनिमायं उदूढरिरस्कः सणशाटिकानिवासितः क्फटितपाणिपादो वलं वायितु- 


७ नगरावलम्बिकावद्‌ान- । प्रे 


मारन्धः । शची अपरि देवकन्या कुविन्दन्यां वेशधारिणी तसरिकां कलमारब्धा । पारमे 
चास्या दिव्या सुधा स्ीकृता तिष्ठति । अथायुष्मान्‌ महाकादयपः कृपणानाथवनीपक- 
जनानुकम्पकोऽनपूर्वेण तद्वृहमनुप्राप्तः । दुःखितकोऽयमिति कृत्वा द्वारे स्थितेन पात्रं 
प्रसारितम्‌ । राक्रेण देवानामिन्द्रेण दिव्यया सुधया पूरितम्‌ । अथायुष्मतो महाकाद्यप्यै- 
तद्‌ भवत्‌- 6 
दिव्यं चास्य सुधाभक्तमयं च गृहविस्तरः । 
सुविरुद्धमिति कृत्वा जातो मे हृदि संरायः ॥ ३ ॥ इति ॥ 
धमता दयेषा-असमन्वाहलय अहेतां ज्ञानद शनं न प्रवतते । स समन्वाहतु प्रवृत्तः । 
यावत्‌ पश्यति शक्रं देवेन्द्रम्‌ । स कथयति- कौशिक, वि दु खितजनस्यान्तरायं करोषि; 
यस्य ते भगवता दीषैरात्रानुगतो विचिकिसाकथंकथाराल्यः समूढं आरूढो यथापि तत्तथा- 10 
गतेनाहैता सम्यक्संबुद्धेन । आये महाकारयप रकि दुःखितजनस्यान्तरायं करेमि £ इमे 
तावत्‌ मनुष्याः प्रुण्यानामप्रयक्षद ्चिनो दानानि ददति पुण्यानि कुबन्ति । अदं प्रव्यक्षदर्¶ 
एव पुण्यानां कथं दानानि न ददामि ? ननु चोक्तं भगवता- 
करणीयानि प्रुण्यानि दुःखा द्यकृतपुण्यता । 
कृतपुण्यानि मोदन्ते अस्मिटोके परत्र च ॥ ४ ॥ 16 
ततःप्रमृति आयुष्मान्‌ महाकायः समन्वाह्य कुखानि पिण्डपात प्रवषटुमारब्धः। 
अथ राक्रो देवेन्द्र आकारस्थश्वायुष्मतो महाकाद्यपस्य प्िण्डपातं चरतो दिन्यया सुधया 
पात्रं पूरयति । आयुष्मानपि महाकास्यपः पात्रमधोमुखं करोति । अन्नपानं छेते । एतत्‌ 
प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । भगवानाह-तस्माद नुजानामि पिण्डोपधानं धार- 
यितम्यभिति ॥ 0 
सामन्तकेन शब्दो विसृतः-अमुकया नगरावलम्िकया आर्यो महाकाश्यप आचा- 
मेन प्रतिपादितः, सा च तुषिते देवनिकाये उपपना इति । राज्ञा प्रसेनजिता कौराठेन 
श्रतम्‌-अमुकया नगरावरुम्बिकया आर्यो महाकाङ्यप आचामेन प्रतिपादितः । सा तुषिते 
देवे उपपना इति । श्रुता च पुनर्येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ 
रिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिप्रण्णं राजानं प्रसेनजितं कौशलं भगवान्‌ % 
धर्म्यया कथया संद सैयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहषयति, अनेकपयौयेण धर्म्या 
कथया संदस्य॑समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहष्य॑तृष्णीम्‌ । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौराल 
उत्थायासनादे कांसमुत्तरासङ्खं॑कृत्वा येन मगवांस्तेनाञ्नलिं प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌- 
अधिवासयतु मे भगवानायमहाकाश्यपमुदिर्य भक्तं सप्ताहेन इति । अधिवासयति भगवान्‌ 
राज्ञः प्रसेनजितः करालस्य तष्णीभावेन । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशलो भगवतस्तुष्णी- 3 
भवेनाधिवासनां विदिता भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कशल- 
सतामेव रात्रि छुचि प्रणीतं खादनीयं - भोजनीयं _ समुदानीय काल्यमेवोत्थाय आसनानि 


¢ 84 


¢ 85 


80 


५५४ दिष्यावदानम्‌ । 


ज्ञाप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगव्रतो दूतेन काटमारोचयति-समयो भदन्त, सजनं भक्तं 
यस्येदानीं भगव्रान्‌ काटं मन्यन इति । अथ भगवान्‌ प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिक्षुगणपर्तरितो भिक्षुसंघपुरस्कृतो यन राज्ञः प्रसेनजितः कौशटस्य भक्ताभिसारस्तेनोप- 
संकान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रक्षप्त एवासने निषण्णः | अथ राजा प्रसेनजित्‌ 
$ कौराकः सुखोपनिपण्णं बुद्धयरमुखं भिक्षुसं्रं विदिला शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्तं संतषयति संप्र्ारयति । अन्यतमश्च करोडमछ्ठको बृद्धान्ते चिच्तमभिग्रसाद्यसिष्ठति- 
अयं राजा प्रलक्षदर्शी एव पुण्यानां खे पुण्ये प्रतिष्ठापितोऽतृप् एव पुण्येदानानि 
ददाति, पुण्यानि करोति । अथ राजा प्रसनजित्‌ कौलोऽनेकपयायेण वुद्धप्रमुख भिक्षु- 
संघं ट चिना प्रणीतिन खादनीयेन मोजनीयेन खदहस्तं संतप्य संप्रवा५ भगवन्तं भुक्तवन्तं 
10 व्रिदित्रा धौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरमासनं गृीष्वा भगवतः पुरस्तात्‌ निषण्णो धमेश्रव- 
णाय | ततो भगवता अभिहितः -महाराज, कस्य नास्ना दक्षिणामादि दामि £ कि तव, आहो- 
खियेन तवान्तिकात्‌ प्रभूततरं पुण्यं प्रसृतमिति £ राजा संटक्षयति-मम भगवान्‌ पिण्डपातं 
परिभुङ्के । कोऽन्यो ममान्तिकात्‌ प्रभूततरं पुण प्रसव्रिष्यतीति विदिता कथयति-भगवन्‌ 
येन ममान्तिकात्‌ प्रभूततरं पुण्यं प्रसूतं तस्य भगवान्‌ नाम्ना दक्षिणामादिरातु इति । ततो 
15 भगवता क्रोडमछकस्य नाम्ना दक्षिणा आदिष्टा । एवं यावत्‌ पड्दिवसान्‌ । ततोऽन्यदिवसे 
राजा करे कपोलं दच्वा चिन्तापरो स्यवशितः-मम भगवान्‌ पिण्डपातं परिभुङ्क, कोडमह- 
कस्य नाम्ना दक्षिणामादिशति इति । सोऽमादयदैष्टः | ते कथयन्ति-किमर्थं करे कपो 
दसा चिन्तापरो व्यवसित इति ¢ राजा कथयति-मवन्तः, कथं न चिन्तापरस्तिष्ठामि, 
यत्रेदानीं स भगवान्‌ मम पिण्डपातं परिभुङ्के, ऋोडमटकस्य नाम्ना दक्षिणामादि शतीति 
५ तत्रैको वृद्धोऽमायः कथयति-अल्पोत्सुको भवतु | वयं तथा करिष्यामो यथा श्वो भगवान्‌ 
देवस्येव नाम्ना दक्षिणामादिशतीति । तैः पौरुषेयाणामाज्ञा दत्ता यतः श्रो भवद्भिः प्रणीत 
आहारः सजीकतेव्यः प्रभूतश्चव समरुदानयितम्यो यथोपाधं भिक्षूणां पात्रे पतति उपाध 
भूमौ इति । अमालयेरपरस्मिन्‌ दिवसे प्रभूत आहारः सजीकृतः प्रणीतश्च । ततः सुखोप- 
निषण्णं वुद्धप्रमुखं मिक्षुसंघं पखिपितुमारब्धाः । उपाध भिक्षुणां पात्रे पतति, उपाधं 
४ भूमौ । ततः क्रोडभष्टकाः प्रधाविताः- भूमौ निपतितं गृह्णीम इति । ते पलिप्कैर्निवारिताः 
ततः क्रोडमह्छकः कथयति-यचस्य रात्ञः प्रभूतमननम्‌, खापतेयमस्ि, सन्यन्येऽपि अस्म- 
द्विधा दुःखितका आकाह्ुन्ते । किमथ न दीयते £ किमनेनापरिभोगे छोरितेन इति । तस्य 
करोडमल्ुकस्य चित्तविक्षेपो जातः-न राक्यं तेन तथा चित्तं प्रसादयितुं यथा पूरम्‌ । ततो 
तजा बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंघं मोजयिता न मम नाम्ना दक्षिणामादि रातीति विदित्वा दक्षिणा- 
50 मश्चुत्वैव प्रविष्टः । ततो भगवता राज्ञः प्रसेनजितः कौशक्स्य नाम्ना दक्षिणा आदिष्टा- 


हस्तयश्चरथपत्तियायिनो मुञ्गानस्य पुरं सनैगंमम्‌ । 
पयसि (2) फलं हि रूक्षिकाया अच्रणिकायाः कुर्माषपिण्डिकायाः ॥ ५ ॥ 


व ^ 
७ नमराचलाग्वक्रवद्‌ नं । दद 


अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌- बहुशो बहुशो भदन्त भगवता राज्ञः 
प्रसेनजितः कौराटस्य निवेने मुक्त्वा नाम्ना दक्षिणामादिष्ठा । नाभिजानामि कदाचिदेव- 
रूपां दक्षिणामादिष्प्रवोम्‌ । भगवानाह -इच्छसि तल्रमानन्द र्गः प्रसेनजितः कौरलस्या- 
लवणिकां कुलमाषपिण्डिकामारम्य करमंषोति श्रोतुम्‌ : एतस्य मगवन्‌ कालः, एतस्य सुगत 
समयः । अयं भगवान्‌ राज्ञः प्रसेनजितः कौशलस्याल्वणिकां कुल्माषपिण्डिकापारभ्य करमै- 
रोति वणयेत्‌ , भगवतः श्रुला भिक्षवो धारयिष्यन्ति इति। तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामच्रयते स्म 


भूतप्रवै भिश्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कपैटके गृहपतिः प्रतिव्रसति । तेन सदशात्‌ कुकात्‌ 
कलठत्रमानीतम्‌ । स तया साधे क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य 
पस्विारयतः पुत्रो जातः । स उन्नीतो वर्धितः पटुः संदृत्तः । याघ्रदसौ गृषपतिः पत्नीमा- 
मन्रयते-मदरे, जातोऽस्माकमृणहारको धघनहारकश्च । गच्छामि पण्यमादाय दे शान्तरमिति । 10 
सा कथयति-आयंपुत्र, एतत्‌ कुरुष्व इति । स पण्यमादाय देशान्तरं गतः । तत्रैवानयेन 
व्यसनमापनः । अल्पपरिच्छदोऽसौ गृहपतिः । तस्य गृहपतेधनजातं परिक्वीणम्‌ । सोऽस्य 
पुत्रो दुःखितो जातः । तस्य गृहपतेर्वयस्यकः । तेन तस्य दारकस्य माता अभिहिता- 
अयं तव पुत्रः क्षेत्रं रक्षतु, अहमस्य सुखं भक्तेन योगोद्रहनं करिष्यामि । एवं भवतु । 
स तस्य क्षेत्रं रक्षितुमारन्धः । स तस्य सुखं भक्तकेन योगोद्रहनं कलमारब्धः । यावदप्रेण 15 
समयेन पवेणी प्रस्युपसिता । तस्य दारकस्य माता संलक्षयति--अब गृहपतिपती सुह 
संबन्धिबान्धवाः सह श्रमणब्राह्मणभोजनेन व्यग्रा भविष्यति । गच्छामि सानुकाटं तस्य 
दारकस्य भक्तं नयामि इति । सा सानुकाकं गला गृहपतिपल्या एतम निवेदयति । सा 
सपिता कथयति-न तावच्छूमणव्राह्मणेभ्यो ददामि ज्ञातीनां व, तावत्‌ प्रेष्यमनुष्याय 
ददामि १ अव तावत्‌ तिष्ठतु, श्रो दिगुणं दास्यामीति । ततस्तस्य दारकस्य माता संकक्षयति-मा 
मे पुत्रो बुभुक्षितकः सास्यतीति । तया आत्मनोऽ्थऽलवणिका कुस्मापपिण्डिका संपादिता । 
सा तामादाय गता । तेन दारकेण दूरत एव दृष्टा । सर कथयति--अम्ब, अस्ति किचिन्मृष्ं 
मृष्टम्‌ £ सा कथयति-पुत्र, यदेव प्रातिदेवसिकै तदप्य नासि । मया आ्नोऽ्थऽल्व- 
णिका कुट्माषपिण्डिका साधित। । तामहं गृहीता आगता । एतां परिभुद्क्षचेति । 
स कथयति-स्थापयिता गच्छेति । सा स।पयिल्वा प्रक्रान्ता ॥ ४6 


< 


असति बुद्धानामुत्पादे प्रयेकबुद्रा खोक उत्पयन्ते हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तशय- 
नास्नभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः प्रयेकबुद्धस्तस्प्रदेशमनुग्राप्तः। स तेन दृटः 
कायप्रासादिकश्चित्रप्रासादिकश्च शान्तेयपथवर्ती । स संलक्यति-नूनं मया एवंविधे सद्धूते 
दक्षिणये कारा न कृता, येन मे इरी समवस्था । यद्ययं ममान्तिकादक्वणिकां कुल्माष 
पिण्डिकां प्रतिगृहीयात्‌ , अहमस्मै दबामिति। ततोऽसौ प्रलेकबुद्भस्तस्य दरिद्र पुरुषस्य चेतसा 
चित्तमाज्ञाय पात्रं प्रसारितवान्‌-मद्रसुख, सचेत्ते परियक्तम्‌, दीयतामस्मिन्‌ पात्र इति । 
ततस्तेन तीव्रेण प्रसादेन सा अक्वणिका कुल्माषपिण्डिका तसमै प्रयकबुद्धाय प्रतिपादिता ॥ 


५६ ष्दिव्यावद्‌ नः । 


कि मन्यवे भिक्षवो योऽसौ दरिपुरुषः, एष एवासौ राजा प्रसेनजित्‌ कौराकस्तेन 
काटेन तेन समयेन । यदनेन प्रलेकबुद्धायालवणिका कुस्मापपिण्डिका प्रतिपादिता, तेन 
कर्मणा पटृकृत्वो देवेषु त्राय्िशेषु राज्यैश्वयौधिपद्यं कारितवान्‌ › षट्‌कृत्वोऽस्यामेव श्रावस्यां 
%9 राजा क्षत्रियो मूर्ीभिपिक्तः, तेनैव च कर्मणा अवरोपेण एतर्हि राजा क्षत्रियो मू्ाभिषिक्तः 
५ संवृत्तः । सोऽस्य पिण्डको विपक्रः । तमहं संधाय कथयामि 
हस्वयश्वरथपत्तियायिनो भुञ्जानस्य पुरं सने गमनम्‌ । 
पदयसि फटं हि रक्षिकाया अटवणिकाया कुस्माषपिण्डकायाः ॥ इति । 
सामन्तकेन शाब्दो विसृतः-. भगवता राज्ञः प्रसेनजितोऽल्वणिकां कुल्माषपिण्डिका- 
मारभ्य कर्म्ोतिरग्यांक्रता इति । राक्ञापि प्रसेनजिता श्र॒तम्‌ । स येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । 
10 उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बवन्दिला एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिपण्णं राजानं 
प्रसेनजितं कौशलं भगवान्‌ धम्य॑या कथया संद शीयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहष- 
यति । अनेकपयौयेण धम्थया कथया संदद्ये समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रहष्यं तूष्णीम्‌ । अथ 
राजा प्रसेनजित्‌ कौराक उत्थायासनदेकांसमुत्तरासङ्गं कृता भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधि- 
वासयतु मे भगवान्‌ त्रैमासीं चीवरपिण्डपातदायनासनग्छानग्रययभेषज्यपर्ष्किरिः साध 
16 संघेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ राज्ञः प्रसेनजितः कौराटस्य तूष्णीभावेन । ततो राज्ञा 
प्रसेनजिता कोशेन बुद्धप्रमुखाय भिक्षुसंघाय त्रेमास्यं शतरसं भोजनं दत्तम्‌ । एकैकश्च 
भिष्चुः शतसहस्रेण वज्ञेणाच्छादितः । तैरस्य च कुम्भकोटि समुदानीय दीपमाखा अभ्यु- 
यतो दातुम्‌ । तत्र भक्ते पूजायां च महान्‌ कोलाहखो जातः । यावदन्यतमा नगरावटम्बिका 
अतीव दुःखिता । तया क्रोडम्छकेन भिश्षामटन्त्या उ्चशब्दः श्रुतः । श्रुवा च पुनः पृच्छति- 
९ भवन्तः, किमेष उच्चरब्दो महाशब्द इति । अपरैः समाख्यातम्‌-राज्ञा प्रसेनजिता कौरालेन 
बुदधप्रमुखो भिक्षुसंघलेमास्यं भोजितः, एकैकश्च भिक्षुः शतसहस्रेण वस्रेण आच्छादितः, 
तैरस्य कुम्भकोटि च समुदानीय दीपमाटला अम्युयतो दातुमिति । ततस्तस्या नगशवरम्बि- 
काया एतद भवत्‌-अयं तावद्राजा प्रसेनजित्‌ कोशलः पुण्येरतृप्ोऽापि दानानि ददाति, 
90 पुण्यानि करोति । यन्वहमपि कुतशित्‌ समुदानीय भगवतः प्रदीपं दबामिति । तया 
26 खण्डमहके तैलस्य स्तोकं याचयित्वा प्रदीपं प्रज्वाल्य भगवतश्वद्क्रमे दत्तः । पादयोर्निपद्य 
प्रणिधानं कृतम्‌- अनेनाहं कुदालमूठेन यथायं भगवान्‌ शाक्यमुनिरवैषशतायुषि प्रजायां 
शाक्यमुनिनाम शास्ता लोक उत्पन्नः, एवमहमपि वर्षदातायुषि प्रजायां शाक्यमुनिरेव 
दास्ता भवेयम्‌ । यथा चास्य शारिपुत्रमोद्रस्यायनाग्रयुगं भद्रयुगमानन्दो भिक्षुरुपस्थायकः, 
जद्धोदनः पिता, माता महामाया, राहृलमद्रः कुमारः पुत्रः । यथायं भगवान्‌ धातुविभागं 
9१ कृत्वा परिनिवौस्यति, एवमहमपि धातुविभागं कृत्वा परिनिर्वपयेयमिति । यावत्‌ स्व ते दीपा 
नैवाणाः । स तया प्रज्वलितः प्रदीपः प्रज्वरलेव । धर्मता खु बुद्धानां भगवताम्‌-न 
तावदुपस्थायकाः प्रतिसंटीयन्ते न यावद्ुद्धा भगवन्तः प्रतिसंखीना इति । अथायुष्मानानन्दः 
सेलक्षयति-अस्थानमनवकाशो यद्द्धा भगवन्त आलोके शय्यां कल्पयन्ति | यच्च दीपं 


७ नगरावटस्बिकावदानम्‌ । ९७ 


निर्वापयेयमिति । स हस्तेन निवापयितुमारब्धो न राक्रोति | ततश्वीवरकर्णिकेन, ततो 
व्यजनेन, तथापि न शक्रोति निवीपयितुम्‌ । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते-किमेत- 
दानन्देति । स कथयति--भगवन्‌, मम बुद्धिरुत्पना--अस्थानमनवकारो यद्रद्धा भगवन्त 
आलोके दाय्यां कल्पयन्ति । यनव दीपं निव।पयेयमिति । सोऽहं हस्तेन निर्वापयितुमारन्धो 
न शक्रोमि, ततश्वीवरकर्णिकेन, ततो व्यजनेन, तथापि न शक्तोमीति। भगवानाह-लेद- 5 
मानन्द आपत्स्यसे । यदि वैरम्भका अपि वायवो वायेयुः, तेऽपि न शक्ुुर्निवापयितुं प्रागेव 
हस्तगतश्चीवरकर्णिको व्यजनं वा | तथा हि-अय प्रदीपस्तया दारिकया महता चित्ताभि- 
संस्कारेण प्रज्वलितः । अपि तु आनन्द भविष्यल्यसौ दारिका वधरतायुपि प्रजायां शाक्य 
मुनिनीम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध: । शारिपुत्रमौ ्रस्यायनौ तस्याग्रयुगं मद्रु गम्‌, आनन्दो 
भिक्षुरपासकः, शुद्धोदनः पिता, महामाया माता, कपिलवस्तु नगरम्‌, राहलमद्रः कुमारः 10 
पुत्रः । सापि धातुविभागं कृत्वा परिनिवीस्यतीति ॥ 


¢^ 91 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते च भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने नगरावटम्बिकावदानं सप्तमम्‌ ॥ 


दि० ८ 


। 93 


८ सुप्रियावदानम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्यारामि सत्कृतो गुर्तो 
मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः पैरितराहमणेगूहपतिभिः श्रष्टिभिः साथवाहैर्दव- 
न्ि्कषैरसुरैग॑ख्टैः किनरंमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरृडकिनरमहोरगाभ्यर्चितो बुद्धो 
¢ भगवान्‌ छाभी चीव्ररपिण्डप्रातङायनासनग्टानप्रल्ययभेपञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः। तत्र 
खट वपीवासं भगवानुपगतो जेतवने अनाधपिण्डदस्यारामे । अथ तदैव प्रवारणायां 
प्रयुपभितायां संत्रहुखाः श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो येन भगवांस्तेनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य 
मगत्रतः पादा दिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः । एकान्तनिषण्णान्‌ संबहुखान्‌ 
श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो भगवान्‌ धम्यया कथया संददौयति समादापयति समूत्तेजयति 
10 संप्रहर्षयति । अनेकपयीयेण धम्यया कथया संद्इ्यं समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रहष्यं तृष्णम्‌ । 
अथ संबहुखाः श्रावस्तरीनिवासिनो वणिजो भगवतो भाष्रितमभिनन्यानुमो्य मगवतः पादौ 
रिरसा बन्दिल्ा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ताः, येनायुष्ानानन्दस्तेनोपरसंक्रान्ताः । उप- 
संक्रम्यायुष्मत आनन्दस्य पादौ शिरसा वन्दा एकान्ते निषण्णाः । सवहुलान्‌ श्रावस्ती- 
निवासिनो वणिज आयुष्मानानन्दो धर्म्यया कथया संददौयति समादापयति समुत्तेजयति 
15 संप्रहर्षयति । अनेकपयायेण धम्यया कथया संदश्य समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रहष्यं तष्णीम्‌ | 
अथ ते वणिज उत्थायासनेम्यः एकांसमुत्तरासङ्गं कृवा येनायुष्मानानन्द स्तेनाञ्जछि प्रणम्य 
आयुष्पन्तमानन्दमिदमवोचन्‌-किचित्ते आयोनन्द श्रुतं वर्पोषितो भगवान्‌ कतमेषु जनपदेषु 
चारिकां चरिष्यतीति, यद्यं तद्ात्रिकं भाण्डं समुदानीमहे £ धर्मता चैपा पण्महानगर्‌- 
निवासिनो वणिजो यस्यां दिदि बुद्धा भगवन्तो गन्तुकामा भवन्ति, तदात्रिकमाण्डं 
२ समुदानयन्ति । स कथयति बुद्धं भगवन्तं विः न प्रच्छथ ? दुरासदा हि बुद्धा भगवन्तो 
दुष्प्रसहाः । न राक्तुमो वय॑ भगवन्तं प्रष्टुम्‌ । ममापि भवन्तो दुरासदा हि बुद्धा भगवन्तो 
दुष्प्रसहा: । अहमपि न राक्रोमि भगवन्तं प्रष्टुम्‌ । यदि भदन्तानन्दस्यापि दुरासदा बुद्धा 
भगवन्तो दुष्प्रसहाः, कथं भदन्तानन्दो जानीतेऽपुकां दिशं भगवान्‌ गमिष्यतीति ? निमित्तेन 
वा भवन्तः परिकथया व्रा । कथं निमित्तेन १ यां दिं भगवान्‌ गन्तुकामस्ततोऽभिमुखो 
% निषीदति, एवं निमित्तेन । कथं परिकथया ? तेषां जनपदानां वणं भाषते, एवं परिकथया | 
कुतोमुखो भदन्तानन्द भगवान्‌ निषीदति, कतमेषां च जनपदानां वर्णं भाषते ९ मगधाभि- 
मुखो भवन्तो भगवान्‌ निषीद ति, मागधकानां जनपदानां व्ण माषते। अपि तु मवन्तोऽष्टा- 
दशानुरंसा बुद्धचारिकायाम्‌ । कतमेऽष्टाद श ९ नामिमयं नोदकमभयं न सिंहभयं न व्याघ्रमयं 
न द्वीपितरक्षुपरचक्रमयं न चौरभयं न गुल्मतरपण्यातियात्राभयं न मनुष्यामनुष्यभयम्‌ | 
30 कालेन च कालं दिव्यानि रूपाणि द्यन्ते, दिव्याः शब्दाः श्रुयन्ते, उदाराश्वावमासाः 
प्रज्ञायन्ते, आत्मन्याकरणानि च श्रयन्ते, धभ॑संमोग॒ आमिषसंभोगोऽस्पाबाधा च 
बुद्धचन्दरिका ॥ 


८ सुप्रियावदानम्‌ । ५९ 


अथ संवहुकाः श्रावस्तीनिवासिनो वणिजः आयुष्मतः आनन्दस्य भापरितमभि- 
नन्ानुमोद्य आयुष्मत आनन्दस्य पादौ रिरसा वन्दित्वा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्ताः भरता 
चल बुद्धा भगवन्तो जीवन्तो ध्रियन्तो यापरयन्तो महाकरुणया संचोचमानाः परानुग्रहप्वृत्ताः 
काठेन कालमरण्यचारिकां चरन्ति, नदीचारिकिां पवैतचारिकां रमदरान चारिकां जनपद 
चारिकां चरन्ति । अस्मिस्तर्थ बुद्धो भगवान्‌ मगधेषु जनपद चारिकां चतुकामस्तदेव प्रवारणां 5 
प्रवारयित्वा आयुष्मन्तमानन्द मामत्रयते.स्म-गच्छ आनन्द, भिक्षूणामारोचय-इतः सप्तमे दिवसे 
तथागतो मगधेषु जनपदेषु चारिकां चरिष्यति । यो युष्पाकमुसहते तथागतेन सार्ध जनपद्‌- 
चारिकां चतुम्‌, स चीवरकमं करोतु । एवं भदन्तेलयाथुष्पानानन्दो भगवतः प्रतिश्रय भिक्षूणा- 
मारोचयति-मगवाना्ुष्यन्त इतः सप्तमे दिवसे मगपेषु जनपदेषु चारिकां चस्प्यिति। यो 
गुष्पाकमुप्सहते भगवता साध मगधेषु जनपदेषु चारिकां चतम्‌, स चीवरकमे करोतु । 10 
अथ भगवान्‌ भिक्ुगणपसितो भिक्षुसंघपुरस्कृतः संबह्टेश्च श्रावस्तीनिवासिभिवेणिग्राह्मण- 
गृहपतिभिः साध मगधेषु जनपदेषु चारिकां प्रक्रान्तः ॥ 

अथ संबहलाश्च श्रावस्तीनिवासिनो ब्रणिजो येन भगवांस्तेनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य 
भगवतः पादौ शिरसा वन्दिवा भगवन्तमिद मवोचन्‌-अधिवासयलस्माकं भगवान्‌ यावच्च 
श्रावस्ती यावच्च राजगृहम्‌, अत्रान्तरा चीवरपिण्डपातरायनासनग्छानग्रलययभेषज्यपरिष्करिः 15 
साध॑ भिक्षुसंघेन । अधिवासथति भगवान्‌ संब्रहुखानां श्रावस्तीनिवासिनां बणिजां 
तूष्णीमावेन । अथ संव्रहुखाः श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो भगवतस्तूष्णीभवेनाधिवासनां 
विदित्वा मगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ताः ॥ 

अथ सुंप्रसिते बुद्धे भगवति अन्तरा च श्रावस्तीमन्तरा च राजगृहम्‌, अत्रान्तरा- 
न्महाटग्यां चौरसह्तं प्रतिवसति । अद्राक्षीत्तचौरसहस्रं भगवन्तं साथेपखितं भिक्षुसंघपुर- 
स्कृतम्‌ । दृष्ट्रा च पनः परस्परं कथयन्ति-गच्छतु भगवान्‌ सश्रावकसंघः । शेषं साथं मुपि- 
ष्यामः। इत्यनुविचिन्द्य स्वे जवेन प्रसृता येन साथः । भगवता अभिहितः- किमेतद्भवन्तः 
समारब्धम्‌ ? चौराः कथयन्ति- वयं स्मो भदन्त चौरा अटवीचराः । नास्माकं कृषिनं वाणिज्या 
न गौरक्ष्यम्‌ । अनेनोपक्रमेण जीविकां कटपयामः । गच्छतु भगवान्‌ सश्रावकसंघः । रोष 
सार्थं मुषिष्यामः। मगवानाह-ममेष साः संनिश्रितः । अपि तु सकलस्य साथस्य परिगिणय्य % 
सुवर्ण गृहीष्वम्‌ | तथा भविति चौरसहत्रेण प्रतिज्ञातम्‌ । अस्मिन्‌ सार्थं ये उपासका 
व्रणिजस्तेः कृत्ल्ञस्य सार्थस्य मूल्यं गणय्य चौराणां निवेदितम्‌-दयन्ति शतानि सहन्नाणि 
चेति । ततस्तेषां चौराणां सार्भनिष्करया्थं मगवरता निधानं दर्दितम्‌ । ततस्तेन चौरसहस्रेण 
साथेमूल्यप्रमाणं सुवर्णं गृहीतम्‌, अरिष्टं तत्रैवान्तितम्‌ । एवं भगवता साथश्वौरसहस्रात्‌ 
प्रतिमोक्षितः ॥ 30 


अनुप्रवेण भगवान्‌ राजगृहमनुप्रा्तः । पुनरपि भगवान्‌ सा्थपरिदतो मिक्षुसंघ- 
पुरस्कृतो राजगृहात्‌ श्रावस्तीं संप्रसितः । तथेव चौरसहस्रसकाशात्‌ सार्थो निष्क्रीतः । 


¢ 94 


(^ 96 


&० दिन्यावद्न> । 


एवं द्वित्रिचतुष्पश्चपड़ारांश्च चोरसहनस्रसकाशादागमनगमनेन सार्थः परित्रातो मूल्यं 
चानुप्रदत्तम्‌ । सप्तमं तु वारं भगवान्‌ साथरहितो भिक्षुसंघपुरस्कृतः श्रावस्त्या राजगृहं संप्र 
सितः । अद्राक्षीचौरसहसरं बुद्धं भगवन्तं साथविरहितं भिक्षु संघपरिवृतम्‌ । द्षट्रा च पुनः 
परस्परं संटपन्ति-भगवान्‌ गच्छतु, भिक्षुसंघं मुपिष्यामः । तत्कस्य हेतोः? एषो हि 
5 भगवान्‌ सुवणप्रदः । इव्युक्त्वा सव॑जवेन प्रधाविता भिक्षून्‌ मुषितुमारब्धाः । भगवता 
चाभिष्िताः- वत्साः, मम णते श्रावकाः । चौराः कथयन्ति- जानास्येव भगवान्‌-वयं चौरा 
अटवीचराः । नास्माकं कृपिर्म वाणिज्या न गौरश्ष्यम्‌ । अनेन वयं जीविकां करपयामः । 
ततो भगवता चौराणां महानिधानं दर्दितम्‌ , णवं चोक्ताः- वत्साः, यावदाप्तं घनं गृहीयेति | 
ततस्तेन चौरसहत्रेण तस्मान्महानिधानायावदाप्तं सुबण॑माद त्तम्‌, अवरि्ं॑तत्रैवान्त- 
10 हितम्‌ । अथ मगवांस्तचौरसहस्रं यावद्‌ पै घनेन संतप॑यिला ततोऽनुपूर्वण राजगृहमनुप्राप्तः । 
ततस्तेषां चौराणां बुद्धिरुत्पन्ना-या काचिदस्माकं श्रीसौभाग्यसंपत्‌, सवासो बुद्धं भगवन्त- 
मागम्य । यनु वयं भगवन्तं सश्रावकरसंघमस्मिन्‌ प्रदेशो भोजयेम इति । अत्रान्तरे नास्ति 
किचिदरुद्रानां भगवतां महाकारुणिकानामेकारक्षाणामेकवीराणामद्रयवादिनां रामथविपर्यना- 
विहारिणां त्रिविधद्मथवस्तुकुराकानां चतुक्रैद्धिपाद चरणतटसुप्रतिष्ठितानां चतुरोधोत्तीणौनां 
15 चतुषु संप्रहवस्तुषु दीधरात्रकृतपस्चियानां दशव्रलबलिनां चतुर्वैरारवयविशारदानामुदारारष॑भ- 
सम्यस्रिसहनादनादिनां पञ्चाङ्घविप्रदीणानां पञश्चस्कन्धव्रिमोचकानां पश्चगतिसमतिक्रान्तानां 
षडायतनभेदकानां संघातविहारिणां षट्पारमितापरिप्िणंयशसां सपतगोध्यङ्गकुसुमाव्यानां 
सप्तसमाधिपरिष्कारदायकानामाया्टङ्गमागेदेरिकानामायेमागपुद्रलनायकानां नवानुपूरमसमा- 
पत्तिकुशकानां नवसंयोजनविसंयोजनकानां द शदि क्परप्णियरासां द शशतवशवारतिप्रति- 
४0 विरिष्टानां त्रीरात्रेखिर्दिवसस्य षटृकृत्वो रारत्रिदिवसेन बुद्धचक्षुषा लोकै व्यवलोकयन्ति- 
कस्यानवरोपितानि कुशटमूढ न्यवरोपयामि, कस्यावरोपितानि विवधयामि, कः कृच्छुप्राप्तः; 
कः संकटग्राप्तः, कः संबाधप्राप्तः, कः कृच्छुसंकटसवाधग्राप्तः, कं कृच्छसंकटसंबाधात्‌ 
परिमोचयामि, कोऽपायनिम्नः, कोऽपायग्रवणः, कोऽपायग्राग्भारः, कमहमपायाद्‌ व्युत्थाप्य 
खर्गे मोक्षफले च प्रतिष्ठापयामि, कस्य कामपद्कनिमग्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रयच्छामि, कस्य 
% बुद्धोत्पाद विभूषितं रोकं सफलीकरोमि, कमायंधनविरहितमाय॑घनैश्रयोधिपये प्रतिष्टापयेयम्‌, 
को हीयते को वधते । 


अप्येवातिक्रमद्रेखां सागरो मकरालयः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


यथा हि माता प्रियमेकपुत्रकं 


30 दवेक्षते रक्षति चास्य जीवितम्‌ । 


तथेव वैनेयजनं तथागतो 
हयवेक्षते रक्षति चास्य संततिम्‌ ॥ २॥ 


८ सुप्रियावदानम्‌। ६१ 


सवैज्ञसंताननिवासिनी हि 
कारुण्यधेनुमगयत्यखिन्ना । 

वेनेयवत्सान्‌ भवदुःखनष्टान्‌ 
वत्सान्‌ प्रणष्टानिव वस्सा गोः ॥ ३ ॥ 


ततो मगवांस्तेषां चोराणां वैनेयकाठमपेश््य राजगृहादनुपूरवेण भिष्षुगणपसखितो 5 
भिक्ुगणपुरस्कृतो दान्तो दान्तपखिरः शान्तः शान्तपरिवारश्वन्दनश्वन्दनपरिवारो मुक्तो 
मुक्तपरिवार आश्वस्त आश्चस्तपरिवारः प्रवेवत्‌ यावन्महाकरुणया समन्वागतः तां साराट्वीमनु- 
पराप्तः । अद्राक्षीत्तच्चोरसहघ्तं बुद्धं भगवन्तं सश्रावकसंघं दूरदेवागच्छन्तम्‌ । दृष्ट्रा च 
पुनश्ित्तान्यमिप्रसाय येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपक्रम्य भगवतः पादयोर्निपत्य भग- 
वन्तमिदमवोचन्‌-अधिवासयतु अस्माक भगवान्‌ शओ्वोऽन्तगृहे भक्तेन साधं भिक्षुसंघेन । 10 
अधिवासयति भगवांस्तस्य चौरसहस्रस्य तृष्णीभावेन । अथ चौरसहस्रं भगवतस्तृष्णीभवे- 
नाधिवासनां विदिता भगवतोऽन्तिकान्‌ प्रक्रान्तम्‌ ॥ 


अथ तचचौरसहस्नं तामेव रात्रिं इुचि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं समुदानीय काल्य- 
मेवोव्थाय आसनानि प्रज्ञप्य उद कमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य, भगवतो दूतेन कालमारोचयति-समयो 
भदन्त, सलं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यसे । -अथ भगवान्‌ प्रवह निवास्य 15 
पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपसखिवृतो भिक्षुसंघपुरख्छृतो येन तस्य॒ चोरसहस्रस्य भक्ताभि- 
सारस्तेनोपसंकरान्तः । अथ तच्चौरस्तं बुद्धप्रघुखस्य भिक्षुसंघस्य चन्दनोदकेन पादौ 
प्रक्षालयामास । अथ भगवान्‌ प्रक्षाकितपाणिपादः पुरस्ताद्विक्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने 
निषण्णः । निषण्णं बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंधं विदित्वा शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्तं संतप्य संप्रवायै भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तममनीतपात्रं नीचतराण्यासनानि ‰ 
गृहीत्वा भगवतः पुरस्तानिषण्णा धमेश्रवणाय । अथ भगवता तेषामाङयानुशायं विदित्वा 
धातु प्रकृतिं च ज्ञाा ताद्री धमेदेदाना कृता, यां श्रुत्वा तेन चौरसहस्रेण तस्मिनेवासने 
निषण्णेन विंरातिरिखरसमुद्रतं सकायदृष्टिरोर ज्ञानवज्रेण भिच्वा स्रोतापत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌। 
टृष्टसव्याश्च कथयन्ति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा कृतं न राज्ञा न देवताभिने 
्रवगरेतेनं श्रमणत्राह्मणे्नेष्टेन खजनवन्धुव्गेण यदस्मामिभ॑गवन्तं कल्याणमित्रमागम्य । उद्धृतो % 
नरकतिर्यक्परतेम्यः पादः, प्रतिष्ठापिता देवमनुष्येषु, पथन्तीकृतः संसारः, उच्छोषरिता 
रुधिराश्रुसमुद्राः, उत्तीणौ अश्रसागराः, ठद्धिता अस्थिपवताः । कभेम वयं भदन्त खाख्यति 
धमेविनय प्रत्रज्यामुपसंपदं भिक्षु भावम्‌ । चरेम वयं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचयेम्‌ । ततो भगवता 
ब्राह्मण खरेणाभिहिताः-एत वत्साः, चरत ब्रह्मचयम्‌ । वाचावसाने भगवतो मुण्डाः संवृत्ता- 
खेधातुकवीतरागाः समटोष्टकाश्चना आकाशपाणितठसमचित्ता वासीचन्दनकटपा विवा- ॐ 
विदारिताण्डकोशा विद्याभिज्ञाप्रतिसंवित््राप्ता भवखाभलोभसत्कारपराच्खाः । सेन्दरोपेनद्राणां 
देवानां पूज्या मान्या अमिवावाश्च संवृत्ताः ॥ 


~ 97 


‡ 98 


‡ 99 


६२ दिव्यावदानम्‌। 


भिक्षवः संरायजाताः सवसंशयच्छैत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्खुः परय भदन्त भगवतां 

इदं चौरसहस्रं प्तवारं धनन संतपयित्वा अलन्तनिष्ेऽनुत्तरे योग्षमे निवोणे प्रतिष्ठापितम्‌ । 

भगवानाह-न भिक्षव णतर्हि, यथा अतीतेऽप्यध्वनि मया अस्यैव चौरसह्नश्य सकाशादनेक- 

माण्डसदखः सारथौ निष्क्रीतः, न च शकिताः संतपयितुम्‌ । ततो मया अनेकैदुष्करशत- 

5 सहनतर्देवमनुष्यदृषप्राप्यां इत्रबरह्मायैरपि दुरविगमां वद रदरीपयात्रां वपदतेन साधथितवा 

एतदेव चौरसहस्नमारभ्य कृनख्नो जाम्बुद्रीपः सुव्रणरजतवेद्रयस्फटिकायचै रतरविरोषेमनोरथ- 
प्सितश्योपकरणविदेधैः संतयिव्वा दराभिः कुदाः कर्मपेः प्रतिष्ठापितः । तच्छुणुत- 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिनेव जम्बुद्रीपे वाराणस्यां नगयां ब्रह्मदत्तो नाम 

राजा राज्यं कारयति स्म क्रद्धं चक्नेमं च सुभिक्षं च आकीणेव्रहुजनमनुष्यं च प्रशान्त 
10 कटिकटहडिम्व्रडमरतस्करदुर्भक्षरोगापगतम्‌ । प्रियमिवैकयुच्रकमिव राज्यं कारयति । तेन 
ख्यं समयन वाराणस्यां प्रियद्चनो नाम माथवराहः प्रतिवसति आदयो महाधनो महाभोगो 
वेश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सदशात्‌ कुखात्‌ कटत्रमानीतम्‌ । स तया साध ऋीडते रमते 
प्ररिचारयति । अथ अन्यतम उदारपुण्यमहेरास्यः सचखोऽन्यतमस्मात्‌ प्रणीतदेवनिकाया- 
द्युला तस्याः प्रजापल्याः कुक्षिमवक्रान्तः । पञ्चवेणीया घमी इहैके पण्डितजातीये मातू- 
16 ग्रामे | कतमे पञ्च £ रपत, पुस्पं जानाति, कां जानाति ऋतुं जानाति, गमवक्रान्तं 
जानाति, यस्याः सकराराद्रर्मोजक्रामति तं जानाति, दारकं जानाति दारिकां जानाति । 
संचेदारको भवति, दक्षिणं कुक्षि निश्रिय तिष्ठति । सचेद्रारकिा भवति, वामं कुक्षि 
निश्रिय तिति । सा आत्तमना: खामिन आरोचयति- दिष्टया आयेषुत्र वरध, आपन्न- 
सास्मि संब्रत्ता । यथा चमे दक्षिणं कुक्षि निश्रिलय तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यति | 
४0 सोऽप्यात्तमनात्तमना उदानमुदानयति - अप्येवाहं चिरकाराभिलपितं पुत्रमुखे पश्येयम्‌ । 
जातो मे स्थान्नावजातः । कृद्यानि मे कुर्यात्‌ । ग्रतः प्रतिभरेत । दायां प्रतिपयेत । 
कुल्वंशो मे चिरष्टितिकः स्यात्‌ । अस्माकं चाप्यतीतकाल्गतानामुदिर्य दानानि दत्वा 
पुण्यानि कृत्वा नाम्ना दक्षिणामादिरत्‌ -इदं तयोर्थत्रतत्रोपपनयो्च्छतोरनुगच्छलिति । 
आपन्न्तच्चां चैनां विदिघा उपरिप्रासादतटगतामयन्रितां धारयति--उष्ण उष्णो.करणैः शीते 

ॐ सीतोपकरणेवैयग्रकतैरादरिनतिरीतेर्नाव्युष्णैर्नातितिक्तेनलियम्टरनातिल्वणैर्नातिमधुरेनातिकटु- 
कैनोति्धपायेसित्ताम्कख्वणमधुरकटुककपायविवर्जितेराहरिः । हाराधेहारविभूषितगात्री- 
मप्सरसमिव नन्दनवनचारिणीं मन्चान्मञ्चं पीटात्पीटमनवतरन्तीमधसिमां भूमिम्‌ । न चास्या- 
विचिदमनोक्ञशब्दश्रवणं यावदेव गर्भस्य परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा मासाना- 
मत्ययात्‌ प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो दरोनीयः प्रासादिको गौरः कनकवणेरछत्रा- 
४० काररिराः प्रलम्बबाहुर्विस्तीणटलाटः संगतशरस्तङ्गनासो दटकठिनशरीरो महानग्रबल; । 
तस्य ज्ञातयः संगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकविंरातिरा्रिदिवसानि तस्य जातस्य जातः 
महं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थापयन्ति-किं भवतु दारकस्य नाम £ अयं दारकः प्रियसेनस्य 
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सार्थवाहस्य पुत्रः । तद्भवतु दारकस्य नाम सुप्रिय इति । सुप्रियो दारकोऽषटभ्यो घात्रीभ्य 
उपन्यस्तो द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्ाम्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां मलधात्रीभ्यां दाभ्यां क्रीड- 
निकाभ्यां घात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधात्रीभिरूनीयते व्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा 
सर्पिमण्डेन अन्ये श्वोत्तप्तोत्तैरपकरणविशेषैः । आयु वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा महान्‌ सव्रृत्तस्तदा क्िप्यामुपन्यस्तः । संख्यायां गणनायां मुद्रायामुद्धारे न्यासे $ 
निक्षेपे हस्तिपरीक्षायामश्वपरीक्षायां रत्तपरीक्षायां दार्परीक्षायां वलख्परीक्षायां पुरृपपरीक्षायां 
ख्ीपरीक्षायाम्‌ । नानापण्यपरीक्षासु पय॑वरदातः सवराखन्ञः स्वकलाभिज्ञः सपररिदपज्ञः 
सव॑भूतरतज्नः सवगतिगतिज्ञः उद्भट्रको वाचकः पण्डितः पटुप्रचारः परमतीक्ष्णनिरितबुद्धिः 
संवरत्तोऽग्िकट्प इव ज्ञानेन । स यानि तानिं राज्ञां क्षत्रियाणां मूघ्रौमिपिक्तानां जनप श्र 
सामदीयमनुप्राप्तानां महान्तं प्रथिवीमण्डकमभिनिर्जिव्याध्यावसतां परथग्भवन्ति शिस्पस्थान- 10 
कमंस्थानानि, तयथा -हस्तिग्रीवायां अश्चपृषे रथे ्सर्घनुःषु उपयामे नियाणे ऽङकराग्रहे तोमर- 
ग्रह छेये मेये मुशटव्न्धे पदबन्ध दूरेप्रे शब्दवेधेऽक्षुण्णवेघे ममेवेये ददप्रहारितायाम्‌ । 
पञ्चसु स्थानेषु कृतावी संवृत्तः । धम॑ता चैपा-न तावत्‌ पुत्रस्य नाम निगच्छति यावत्‌ 
पिता ध्रियते | अथापरेण समयेन प्रियसेनः साथवाह ग्कानीभूतः । स मूटगण्डपत्रपुष्प- 
फटमेषञ्यैर्पस्थीयमानो दीयत एव । 15 


सर्व क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 
दति स काकधर्मेण संयुक्तः । कागते प्रियसेने साथवाह ब्रह्मद त्तेन कारिराज्ञा सुप्रियो 

महासार्थवाहवेऽभिषिक्तः । तेन साथवाह भूतेन इयमेवंरूपा महाप्रतिज्ञा कृता -सवंसला 
मया धनेन संत्षयितत्याः । अस्पं च देयं बहवश्च याचकाः । ततोऽ्ल्यैरहोभिस्तद्भनं परिक्षयं % 
प्योदानं गतम्‌ । अथ सुप्रियो महासाथवाहः संटक्षयति--अस्पं च देयं बरहत्रश्च याचकाः । 
ततोऽल्पैरहोभिसतद्धनं परिक्षयं पयादानं गतम्‌ । यन्वहं सामुद्रं यानपात्रे समुदानीय 
महासमुद्रमव्रतरेयं धनदारिकः । ततः सुप्रियो महासाथवाहः सामुद्रयानपात्रं समुदानीय 
पञ्चमात्रैवेणिक्डातैः साध महासमुद्रमवतीणैः । ततोऽनुपूर्वेण रतद्रीपं गला रतसंग्रहं कृत्वा 
खस्तिक्षिमाभ्यां महासमुद्रादु ततीय स्थल्जेवहित्रैभीण्डमारोप्य वाराणस्यमिमुखः संप्रसितः । % 
अटवीवन्तारमध्यगतश्वौरसहस्रेणासादितः । ततस्ते चौरा मुषितुकामाः सवंजवेन प्रसृताः । 
सुग्रियेण च साथवाहेनावलोक्याभिहिताः-किमेतद्भवन्तः समारब्धम्‌ ? चोराः कथवन्ति- 
साथवाह, त्वमेकः खस्तिक्षेमाभ्यां गच्छ, अवशिष्टं सार्थं मुष्रिष्यामः । साथेवाहः कथयति-- 
ममेष भवन्तः साथः संनिश्रितः । नार्हन्ति भवन्तो मुषितुम्‌ । एवमुक्ताश्रौराः कथयन्ति- 
वयं स्मः सार्थवाह चौरा अटवीचराः । नास्माकं कृषिने वाणिज्या न गौरक्ष्यम्‌ | अनेन वयं ५ 
जीविकां कल्पयामः । तेषां सुप्रियः सार्थवाहः कथयति-साथैस्य मूर्यं भवन्तो गण्यताम्‌ । 
अहमेषां मूल्यं दास्यामीति । ततस्ते वणिजः परस्परं मूल्यं गणयित्वा चौराणां निवेद- 


(‡ 1८00) 


(+ 101 


(¦ 10 


( 103 


६४ | दिष्यावदानम्‌। 


यन्ति-दइयन्ति शतानि सहश्नाणि चेति । ततः सुप्रियेण साथवाहिन भाण्डनिष्कयार्थे खं 
दन्यमनुप्रदत्तम्‌ । चौरसकाश्ात्‌ साथः परित्रातः । एवं द्वि शवतुःपञ्चषड्वारान्‌. तस्यैव 
चौरसहल्तस्य सकाशात्‌ सुप्रियेण साथवाहेन साथः परित्रातो मूल्यं चानुप्रद त्तम्‌ । यावत्‌ 
सप्तमं तु वारं सुप्रियः सार्थवाहो महासमुद्रमवतीर्णः । ततः संसिद्धयानपात्रोऽभ्यागतोऽटवी- 

6 कान्तारमध्यगतस्तेनैव चौरसहत्रेणासादितः । ततस्ते चौरा मुप्रितुकामाः सवंजवेन प्रसृताः । 
सुप्रियेण च साथवाहेनावोक्याभिदहिताः-सुप्रियोऽहं भवन्तः साथवाहः । चौराः कथयन्ति 
जानास्येव महासाथैवाह वयं चौरा अटवीचराः । नास्माकं कृषिने वाणिज्यं न गौरक्ष्यम्‌ । 
अनेन वयं जीविकां क्पयामः । ततः सुप्रियेण साथवाहेन पूर्विकां प्रतिज्ञामनुस्मृख 
टट प्रतिज्ञेन तस्य चौरस्टस्रस्य भाण्डमनुप्रदत्तम्‌ । सुप्रियो महासाथवाहः संलक्षयति-इमे 

10 चौरा कब्धं ठन्धमर्थजातसंनिचयं कुर्वन्ति । मया च महती प्रतिज्ञा कृता सवैसच्वा धनेन 
मया संतपैयितत्या इति । सोऽहमिमं चौरसहस्तं न राक्तोमि धनेन संतषयितुम्‌ । कथं पुनः 
सवंसत्वान्‌ धनेन संत्षयिष्यामीति चिन्तापरो मिद्धमवक्रान्तः ॥ 


अथ तस्य महामन उदारप्रुण्यमहेरास्यस्योदारचेतसोपपरनस्य सवेसखमनोरथ- 
पररिप्रूकस्य खोकहिताथमभ्युद्रतस्य अन्यतरा महेशाख्या दैवता उपसंक्रम्य समाश्वासयति 
15 मा ववं साथवाह खेदमापयख । ऋद्धिष्यति ते प्रणिपिरिति । अस्ति खट महासाथवाह अस्मि- 
नेव जम्बुद्रीपे बदरद्रीपो नाम महापत्तनोऽमनुष्याव चरितो महेशाख्यमनुष्याधिष्ठितः । सन्ति 
तस्मिन्‌ वदरदपे प्रधानानि रतानि स्व॑सचखविचित्रमनोरथपसिपूरकाणि । यदि महासाथेवाहो 
बदरद्रीपयात्रां साधयेत्‌, एवमिमां महतीं प्रतिज्ञां प्रतिनिस्तरेत । इयं हि महाप्रतिज्ञा 
रात्रब्रह्मादीनामपि दुस्तरा, प्रागेव मनुष्यमूतस्य । इत्युक्तवा सा देवता तत्रेवान्तर्हिता । न 
४ च शकिता सुप्रियेण महासाथवाहेन सा देवता ग्रष्टुम्‌-कतरस्यां दिशि बदरद्रीपः, कथं वा 
तत्र गम्यत इति । अथ सुप्रियस्य साथेवाहस्य सुप्तप्रतिबुद्धस्य एतद भवत्‌-अहयो बत मे सा 
देवता पुनरपि द॑रयेत्‌, दिशं चोपायं च भ्यपदिरेद्‌ बदरद्रीपमहापत्तनस्य गमनायेति. 
चिन्तापरो मिद्धमवक्रान्तः । अथ सा देवता तस्य महात्मन उदारपुण्यमहेशाख्यस्य दृटोदार- 
प्रतिक्ञस्योदारवीयेपराक्रमनामनिक्षिपोतसाहतां विदिव्ा उपसंक्रम्य एवमाह-मा लं साथवाह 
४ खेदमापयख । अस्ति खलु महासाथ॑वाह पश्चिमे दिग्भागे पञ्चान्तरद्रीपडातानि समतिक्रम्य 
सप्त महापर्वताः, उन्चैश्च प्रगृहीताश्च सप्त च महानद्यः । तान्‌ वीयैबठेन लङ्खयिता अन्तरो- 
दानमनुरोमप्रतिलोमदरयमावतैः शाङ्खनाभः राह्ननाभी च नीखोद स्तारकाक्षश्च पवेतौ नीलग्रीव 
एव च वैरंभा ताम्रावी वेणुगुस्मः सप्त पवताः सकण्टकाः क्षारनदी त्रिदा ङः अयस्किकमष्टा- 

द रावक्रो नदीशष्ण एव च धूमनेत्रमुदकं सप्ता्ीविषपवता नदी भवति पश्चिमा । अनु- 
30 लोमो प्रतिलोमो नाम महासमुदरः । अनुलोमग्रतिकोमे महासमुद्रे मनुष्यानवचसिति अत्तुखोम- 
प्रतिलोमा वायवो वान्ति । तत्र योऽसौ पुरुषो भवति महेशाख्यो महेशास्यदेवतापरिगृहीतः, 

स महता पुण्यबठेन वीथैबलठेन चित्तबटेन महान्तं पएवमास्थाय अनुखोमप्रतिलोममहासमुद्र- 
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मवतरति । स यन्मासेन गच्छति, तदेकेन दिवसेन प्रव्याहियते | एवं द्विः च्चिः । हियमाणश्च 
प्र्यादियमाणश्च यदि मध्यमामुदकधारां प्रतिपद्यते, एवमसौ भेत्रीवर्परिगृहीतो रोकहितार- 
मभ्युद्रम्योत्तरति, निस्तरति, अभिनिष्करमति । अनुखोमप्रतिलोमं महासमुद्र समतिक्रम्य 
अनुखोमग्रतिकोमो नाम पवेत: । अनुखोमप्रतिलोमे महाप्रतेऽमनुष्यावचरितेऽनुलोमप्रतिखोमा 
नाम॒ वायवो वान्ति, येः पुरुषस्िमिरीकृतनेत्रो नएसंज्ञः संतिष्ठते । स वीभवटेनात्मानं 
संधार्थं॑तस्मादेव महपवैतादमोधां नामौपधीं समन्विष्य गृहीता नेत्रे अञ्जञयिवा शिरसि 
वद्धा समालभ्य अनुलोमग्रतिल्ोमं नाम महापवेतमभिनिष्करमितन्यम्‌ । सचेदेतं विधिमनु- 
तिष्ठते, नास्य संमोहो भवति, खस्िक्षेमेणातिक्रपल्यनुखोमप्रतिलोमं महापरतम्‌ । सचेदेवं 
विर्धिं वा नानुतिष्ठति ओषधीं वा न कमते, ख्व्ध्वा वा न गृह्णाति, स व्रण्मासान्‌ मुद्यति, 
उन्मादमपि प्राप्रोति, उच्छ्रित्य बा कारं करोति | अनुटोमप्रतिटोमं महापवैत समति- 19 
क्रम्य आवर्तो नाम महासमुद्रः । तत्र वैरम्भका वायवो वान्ति येस्तदृदकं भ्राम्यते । तत्र 
योऽसौ पुरुषो भवल्युदारपुण्यविपाकमहेशाख्यो देवतापरिगृहीतः, स महता पुण्यवटेन 
वी्ेबटेन चित्तब्रटेन कायवटेन महान्तं एवमास्थाय आवतं महासमुद्रमत्ररति । स एक- 
स्मिनावर्ते सप्तकृत्वो भ्रामयिघ्वा निरूध्यते । योजनं गत्वा द्वितीये आवर्ते उन्मजते । स 
तस्मिन्नप्यावर्ते सप्तकृत्वो भ्रामयित्वा निरुध्यते । एवं द्वितीये तृतीये चतुथ पञ्चमे षषे आवतं 
सप्तक्रत्वो नामयित्वा निरुध्यते, योजनं गला उन्मजते । एवमसौ भेत्रीवलपरिगृहीतो रोक 
हितार्थमभयुद्रत उत्तरति निस्तरव्यभिनिष्करामति । आवतं महासमुद्रमभिनिष्करम्य आवर्तौ 
नाम पर्वतोऽमनुष्यात्रचरितिः । तत्र शाश्च नाम राक्षसः प्रतिवसति रैद्रः परप्राणहरो महावर 
महाकायः । तस्योपरि्टाबोजनमात्रे रशद्घनाभी नामौपधी दिवा धूमायते रात्रौ प्रञ्वकुति । 
सा नागपरिगृ्दीता तिष्ठति । स खलु नागो दिवा खपिति रात्रौ चरति । तत्र तेन पुरूप्रेण % 
दिवा सुखसुघ्तस्य नागस्य आत्मानं समनुरक्षता नागदारीरमविहेटयता ओपधिवटन मन्रव्रठेन 

पुण्यव्रेन साङ्कनाभी ओपधी प्रहीतन्या । गृही्वा नेत्रे अञ्जयित्वा शिरसि वद्र समाम्य 

आवर्तैः पर्वतोऽधिरोढन्यः । सचेदेतां विधिमनुतिषठति, खस्तिक्षेमेणातिक्रामति आवतं पव॑त- 

मविहेठितः शङ्खनाभेन राक्षसेन । सचेदेतां विधिं नादुतिष्ठति, ओपधीं वा न रभते, चरा 

वा न गृह्णाति, तमेनं शङ्कनामो राक्षसः पञ्चत्वमापादयति । आवर्त प्रश्रतमतिक्रम्य नीटोदो 
नाम महासमुद्रः । गम्भीरोऽयं गम्भीरावभासः । नीटोदे महासमुद्रे ताराक्षो नाम राश्चसः 

प्रतिवसति रक्तनेत्रः प्रदीप्तरिरेख््ो विकरतचरणद शननयनः परवंतायतकरुक्िः । सचेत्‌ 

सखपिति, विन्रेतान्यस्य नेत्राणि भवन्ति, तयथा अचिरोदिंतो भास्करः । ओदारिकाश्चास्य 

आश्वासप्रश्वासा गुरगुखुकाः प्रवर्तन्ते यथा मेघस्य गज॑तोऽशान्यां च स्छजद्यां शब्दः । 

यदा जागर्ति, निमीलितान्यस्य भवन्ति नेत्राणि । तत्र तेन पुरुषेण तस्मदेव समुद्रकूका- 
न्महामकरिनामौषरधीं समन्िष्य गृह्य नेत्रे - अञ्जयित्वा शिरसि बद्धा समारभ्य महान्तं एव 


मास्थाय सुप्तं तायक्षं दकराक्षसं विदित्वा प्रूेनुद्धभापितामेरण्डां नाम महाविचाखुचारयता 
दि° ९ | 


< 


> 
८ 


(¦ 102 


६६ दिव्यावदानम्‌। 


मत्रपदां दकथश्ससर्भीपेन गन्तभ्यम्‌ । सचेदेतां विधिं नानुतिष्ठति, ओपधीं वा न कभते, 
लन्धाँ वा न गृह्णाति, तमेनं ताराक्षो दकराक्चस ओजं वा घटयति, चित्तं वा क्षिपति, सर्वेण ` 
वा स्र जीविनाद्र मपरोपयति । नीकोदं महासमुद्रं समतिक्रम्य नीटोदो नाम महापरव॑तः | तत्र 
नीटभ्रीवो नाम राक्चमः प्रतिवसति पञ्चदातपरसिर उग्रतेजा रोद्रः परप्राणहरः। नील्ोदो महा- 
5 पर्वत एकनीरोऽवण्डोऽच्छिद्रोऽमुपिरः संवृत एकधघनः । अप्रीदानीमनिमिषं पश्यतो नेत्राणि 
प्यावाधयरत, मृच्छ च संजनयति । तस्योपरिष्टा्योजनमात्रेऽमोधा नामोषधी विचित्ररूपा । 
सा नागपरिगृहीता तिति । स खलु नागो दृष्टिविपोऽपि श्रासविषोऽपि स्परोविषोऽपि दष्टा 
विपोऽपि । यदा खपिति, तदा धूमायते । यः खदु तेन धूमेन मृगो वा पक्षी वा स्पृश्यते, 
स पश्चत्वमापरयते । तत्र तेन पुस्पेण रिरःख्नातनोपोपितेन भेत्रायता करुणायता अन्यापन्नेन 
10 चित्तेनामानं समनुरक्चता नागडारीरमविहेठयता ओषधी ग्रहीतव्या । गृहीत्वा नेत्रे अञ्जयित्वा 
शिरसि वबद्भा समारभ्य अनेन व्रिधिना जानतानुष्टितेन नीकोदः पवैतोऽभिरोढम्यः । तिमिरं 
न भविष्यति, मृच्छ च न भव्रिष्यति । न चास्य गुद्यकाः शरीरे प्रहरिष्यन्ति । सचेदेतां 
विधिं नानुतिष्ठति, ओषधीं वा न कमते, लब्धां वा न गृह्णाति, तमेनं नीटग्रीवो राक्षसः 
पश्चव्वमापाद्‌ विष्यति । नीखोदः पर्व॑तं समतिक्रम्य वेरम्भो नाम महासम॒द्रः । वैरम्भे महासमदर 
15 वैरम्भा नाम वायवो वान्ति येसतदुदकं क्षोभ्यते, यत्रागतिर्मकरकच्छपवह्करि्यमारादीनां 
परेतपिशाचक्रुम्भाण्डकटयप्रूतनादीनां कः पुनर्वादो मनुष्याणाम्‌ । तसुत्सृञ्य उत्तरेण वैरम्भस्य 
महास्मुद्रस्य महती तामग्राटवी अनेकयोजनायामविस्तारा । तस्यास्ताम्राटभ्या मध्ये महत्‌ 
सालवनं महजचयोदपानम्‌ । तत्र ताम्राक्षो नाम अजगरः प्रतिवसति रैद्रः परप्राणहरः परम- 
दुगन्धः प्रञ्चयोजनाथामः। स प्रण्मासान्‌ खपिति। यदा खपिति, तदा अस्य योजनं सामन्त- 
५ केन खारास्य स्फरिघा तिष्टति, यदा जागर्ति, अस्पास्य खाटा भवति । तस्योपरिन्महान्‌ 
वेणुगुरमः । तस्मिन्‌ वेणुगुस्मे महत्यदमरिला । तां वीय॑बटेन उप्पाव्य गुहा । तस्यां गुहायां 
समोहनी नामोषधी । सा रात्रिदिवसं प्रज्वलति । तां गृहीत्वा नेत्रे अ्यित्वा रिरसि बद्धा 
समाकभ्य सुप्तं ताम्राक्षमजगरं विदित्वा ओषधीव्रलेन मन्रबठेन वा अजगरभवनसमीपेन 
गन्तव्यम्‌ । सचेदेतां विधिमनुतिष्ठति, खस्तिक्षेमाभ्यामतिक्रम्य अविहेदितस्ताम्राक्षेणाजगरेण 
25 ततः पश्चान्मूढफखानि भक्षयता गन्त्यम्‌ । महतीं ताम्राटवीमतिक्रम्य सप्त पवेताः कण्टक- 
वेणुग्रतिच्छनाः । तत्र तेन पुरषेण ताम्रैः पादौ बद्भू तान्‌ पवेतान्‌ वीय्रलेन लङ्खयित्वा 
सप्त क्षारनयः । तपसां तीरे महाशाल्मटीवनम्‌ । ततः शारम्ठीफल्केः एवं बद्धा अभि- 
रुद्यातिक्रमितभ्या अस्पृदाता पानीयम्‌ । सचेत्‌ स्प्ररोत्‌, तदङ्गं शीयते । सप्त क्षारनदीः 
समतिक्रम्य त्रिशङ्कनोम परवैतः । त्रिशङ्कौ परवैते त्रिरङ्कवो नाम कण्टकास्तीक्ष्णाः सुतीक्ष्णाः । 
%0 ततस्तेन पुरुषेण ताम्रपद्ेेत्रपारौः पादौ वद्धा अतिक्रमितग्यम्‌ । त्रिशङ्कुपवेतमतिक्रम्य त्रिशङ्- 
नम नदी । त्रिशङ्कवो नाम कण्टकास्तीक्ष्णा अष्टाद शाङ्गला उदकेऽन्तगतासिष्ठन्ति । तत्र 
तेन पुरुषेण शाल्मटीफलकषेः रवं बद्धा अतिक्रमितन्यमस्पृराता पानीयम्‌ । सचेत्‌ पतति, 
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ततरैवानयेन व्यसनमापद्यते । यथा त्रिशङ्कः पवतः, एवं त्रिराङ्कका नाम नदी | एवमय- 
स्किलः पर्वतोऽयस्किका नाम नदी । अयस्किलानदीमतिक्रम्य अष्टादरावत्रो नाम पतः | 
उच्छितश्च सवतः संवरृतोऽद्रारकश्च । अस्य न कंचित्‌ निसूठरणमन्यत्र वृक्षाम्राद्‌ 
ृक्षमधिरह्य गन्तन्थम्‌ । अष्टाद रावक्रं पवेतमतिक्रम्य अष्टाद्‌ शवक्रिका नाम नदी प्राहमकरा- 
कुला संवृता च । तत्र वेत्रपाशं॑बद्भा अतिक्रमितन्यम्‌ । सचेत्‌ पतति, अनयेन व्यसन- 5 
मापयते । अष्टादशवक्रिकां नदीमतिक्रम्य क्ष्णो नाम पर्वतः । क्ष्णः पवतो मृदुरुच्छितो- 
इद्रारकश्च । न चास्य किचिनिस्तरणम्‌ । तत्रायस्कीकानां कोय्यातिक्रमितव्यम्‌ । क्ष्ण 
पवैतमतिक्रम्य छक्ष्णा नाम नदी मग्राहमकराकुका । संवृता च सा नदी । तत्र वेत्रपाशान्‌ 
वदरा अतिक्रमित्यम्‌। सचेत्‌ पतति, अनयेन व्यसनमापर्यते | श्ष्णां नदीमतिक्रम्य धूमनेन्रो 
नाम॒ पवतो धूमायते संधूमायते । येन खलु तेन धूमेन मृगा वा पक्षिणो वा स्पृश्यन्ते, 10 
पञ्चत्मापबन्ते । धूमनेत्रः पवत उच्छ्रितो महाप्रपातोड््रारकश्च | तत्र तेन पुरुषेण गुहा 
पर्थषितत्या । गुहां समन्विष्य तेनात्र गुहाद्ारमोषधिवरलेन मन्र्रठेन च मोक्तव्यम्‌ । सा च 
खलु गुष्टा आश्ीविष्रपयिपर्णा तिष्ठति । ते खलु आशीविषा दष्टिविषा अपि, स्पदौविषा अपि । 
धूमनेत्रस्य॒परचतस्योपरिषान्महदुद कपल्वलम्‌ । तस्मिन्ुदकपल्वटे महत्यदमरिला । तां 
वीयवटेनोत्पाख्य गुहा । तस्यां गहायां संजीवनी नामोषधी ज्योतीरसश्च मणिदीपगप्रभासः । 15 
तामोषधीं गृर्दीवा ससीषपादं समाम्य तां चौषधीं गृहीला गुहा प्रवेष्टव्या । ओषधीबरलेन 
मन्रबठेन ओपधीग्रमावाचासीविषाः काये न कमिष्यन्ति । एवं हि तस्मात्‌ पवैता- 
न्निस्तरणं मविष्यति । धूमनेनत्रपर्वैतमतिक्रम्य सप्तारीविषपवंताः । ओपधीबटेन मन्ररटेन 
च सप्तारीविषपर्वता अतिक्रमितन्याः । सप्ता्चीविपपव॑तानतिक्रम्य सप्ताीपिषनवः । तीक्ष्ण- 
गन्धा नाम तत्राङीविषाः । तत्र तेन पुरुषेण मांसपेद्यन्वेपितव्या । तासामारीविपनदीनां % 
तीरे शाल्मलीवनम्‌ । ततः शाल्मकीफक्कैः प्रवं बद्धा मांस्पेदया आसानमाच्छाय अधिरोढ- 
म्यम्‌ । ततस्ता आशीविषा मांसगन्धन पारात्‌ पारं गमिष्यन्ति । सप्ताशीविषमतिक्रम्य 
महान्‌ सुधावदातः पवतः, उच्चश्च प्रगृहीतश्च । सोऽधिरोढव्यः । तत्र द्रक्ष्यसि महान्तं 
सोबणे भूमिं प्रथिवीप्रदेशं पुष्पफलच्छायाद्ृक्षोपञश्ोभितम्‌ । रोहितकान्‌ जनपदान्‌ ऋद्धांशच 
षेमां श्च सुभिक्षांश्च आकीर्णबहुजनमनुष्यांश्च । रोहितक च महानगरं द्रादशयोजनायामं % 
सप्तयोजनविस्तृतं सपतप्राकारपरिक्षिपं द्वापष्द्रारोपशोभितं भवनशतसहस्रविराजितं सुविविक्त- 
रथ्यावीयिचत्वरशङ्खाटकान्तरापणम्‌ । वीणा विका महती सुघोषकेः श्रोत्राभिरामेश्च 
गीतध्वनिभिरनुपरतप्रयोगं नानापण्यसवृद्धं निलप्रसुदि तजनौधसंकुकं त्रिद रेन्द्रोपेन्द्रसद्ो- 
यानसभापुष्करिणीसंपनं कादम्बहंसकारण्डवचक्रवाकोपशोभिततडागं रोहितकं महाराजा- 
प्युषितं महापुरुषवणिग्निसेवितम्‌ । यत्र मघः सार्थवाहः प्रतिवसति अभिरूपो दशेनीयः 
प्रासादिकः पण्डितो व्यक्तो मेधावी आढ्यो महाधनो महाभोगो विस्तीरणविशाकपस्परहयो 
वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी द्वीपान्तद्रीपगमनविधिज्ञो महासमुद्रयानपात्र- 


£ 10 


(~ 109 


६८ दिव्यावदानम्‌ । 


यायी । स त वदरद्रीपमहापत्तनस्य प्रवृत्तिमाख्यास्यति, निमित्तानि च दशेयिष्यति । 
यथोक्ते च विधिमनृष्ास्यमि, न च चेदरमाप्रत्यसे । एवं महासाथवाह परमदुष्करकारक इमां 
सुमेरमटययन्दरगमदरीं दरदा प्रतिज्ञां निस्तरिष्यसि । इयं च महाप्रतिज्ञा राक्रब्रह्मादीनामपि 
दुष्करा, प्रागेव मनुप्यभृतानाम्‌ ॥ 


¢ इस्युनया मा दवता तत्रवान्तर्हिता । अथ सुप्रियः साथव्राहः सुप्तप्रतिवुद्धो देवता- 
वरचनं श्चुला प्ररमविस्मयमाप्वथिन्तयति नूनमनया दैवतया अनेकेरेवंविधेः परमदुष्कर- 
दातमहलरधदरद्रीपयात्रा साधितप््वा भविष्यति । यदि तावत्‌ साधिता, दुष्करकाच्कि इयं 
देवता । अथ साध्यमाना, दष्टाः परमदृष्करकारकास्त मनुष्याः, येरनकैदुष्रदतसहक्षेवेदर- 
द्रीपयात्रा साधिता । अतिदृप्करं चैतदस्माभिः करणीयम्‌ | अथवा यचप्यहं लोकहितार्थं 
1१ व्रतिपयेयम, सफलो मे परिश्रमः स्यात्‌ । यथा अनेकैदृष्करदातसहसैवंद रद्रीपमहापत्तन- 
८ 10! यात्रां साघिप्यामि, परं खोकानु्रहं करिष्यामि । तेऽपि मनुष्याः, येरनेकैदुष्करशतसह्ै- 
बदरद्रीपयात्रा साधिततपू्रा | अहमपि मनुष्यः । तेः साधिता । कस्मादहं न साधयिष्यामी- 
द्युर्विगिन्य सुप्रियो महासाधवादहो द्टग्रति्गो ददवीधपराक्रमोऽनिक्षिप्तोत्साह उदारपुण्य- 
व्रिपाक्रमहेशाष्यो टोकहिताभ॑मभ्युद्तो यथोपदि्ोदृशस्मृतिपसिगृ्दीतो ब्प्रतिज्ञा समनु- 

15 स्म्रय महता व्रीयधटन एकाकी अद्वितीयत्यवसायो यथोपदिष्टानि प्रश्ान्तरद्रीपरातानि 
समतिक्रामति । सप्त महापत्ेतान्‌ , सप्त महानयो विस्तरेण सत्रणि संकटानि यथोक्तेन 
विधिना मूटकन्दफटाहारो गुणवति फकः वद्धा पररिप्रणद्ाद शाभिरवै रोहितकं महानगर- 
मनुप्रा्तः । उद्याने सिला अन्यतमं पुरूपमामनत्रयते -. कशचिद्धोः पुर्प्र अस्मिन्‌ रोहितके 
महानगरे मधघ्रो नाम साथवराहः प्रतिवसति £ स एवमाह.-अस्ि मोः परुरप । विं तर्हिं महा- 
:0 व्याधिना ग्रस्तः । स्थानमेतद्वियते यत्तेनैवाबाप्रेन काट करिष्यतीति । अथ सुप्रियस्य 
महासाथवाहस्यैतद भवत्‌ मा हैव मघो महासाथवाहोऽद् एव॒काटं कुर्यात्‌ । को मे 
व्यपदेदां करिष्यति तस्य वदरद्रीपमहापत्तनस्य गमनायेति विदिता वसितित्वसितं येन मघस्य 
साथवाहस्य निवेशनं तेनोपसंकरान्तः । स द्वारे निवार्यते, न ठमते प्रवेदां महासा्ैवाह- 

द्‌ दनाय । घता खदु कुदा व।धिसचास्तेषु तेषु रिद्पसानकमैस्थानेषु । ततो वेचरसंज्ञा 
४५ घोपयित्वा प्रविष्टः । अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो गहास्ताथवाहोऽरिष्टाध्यायेषु विदितव्रत्तान्तः-मघः 
साथवाहः पड्धिमासैः कां करिष्यतीति विदिता सुप्रियो महासारभरवाहोऽप्रीत्य वैमतानि 
खयमेव मूलगण्डपत्रपुष्पफ,लभेषञ्यान्यनुलोमिकानि व्यपदिशति स्र व्याधिव्युपदामाथम्‌ | 
परं चेनं तोपयति चित्राक्षरव्यञ्जनपदामिधनैः, शाखबद्धामिः कथाभिः, नानाश्रुतिमनोरथा- 

0 110 स्यायिकाभिः संरञ्चयति । दाक्ष्यदाक्षिण्यचातुयेमाघुयपितमुपस्थानकर्मणि सत्पुत्र इव पितरं 
30 भक्तया गोखेण शुश्रपते । ततो मघस्य सार्थवाहस्य क्षेमणीयतरं चाभूयापनीयतरं च । 
संज्ञा अनेन प्रतिकन्धा । अथ मघः महासाथबाहः प्रतिटबन्धरसक्ञः सुप्रियं महासाभवाहमिद- 
मवोचत्‌-कुतो भवान्‌, ज्ञानविक्ञानसंपनोऽभिरूपो दर्शनीयः प्रासादिकः पण्डितो व्यक्तो 


८ सुप्रियावदानम्‌ । ६९ 


मेधावी पटुप्रचारः सवशाखज्ञः सवेशास्विशारदः सर्वकठामिज्ञः सप्रभूतरतक्ञ इद्धितक्ञः ? 
कि जाल्या भवान्‌ ? किंगोत्रः १ केन वा कारणेन अमनुष्यावचसरितं देशममभ्यागतः £ एव- 
मुक्तः सुप्रियः साथवाहः कथयति-साघु साघु महासाथबाह । काठेऽस्मि महासार्भवहिन 
जातिकुल्गोत्रागमनप्रयोजनं पृष्टः । अथ सुप्रियो महासाथवाटो मघाय साभ्रवाहाय जाति 
कुटगोत्रागमन प्रयोजनं विस्तरेणारोचयति स्म, परं चैनं विक्ञापयति- साभवाहानभावादह » 
वरदरद्रीपमहापत्तनं पद्येयम्‌ । एवमहं स्यात्‌ परिूणमनोरथो निस्तीणद्टग्रतिक्ञः सर्वस 
मनोरथपरिप्ूरकः । अथ मघो महासा्थवाहः सुप्रियस्य महासाधवाहस्याश्रतपूवी परहितार्भ- 
मभ्युवतां द्ृदग्रतिक्ां श्रत्वा परमविस्मथजातोऽनिमिषद्रटिः सुचिरं निरीक्ष्य सुप्रियं महासाभ- 
वाहमिदमवोचत्‌- तरुणश्च मवान्‌ धम॑कामश्च । आश्व्यममानुपपराक्रमे ते प्रयामि, यो 
नाम भवान्‌ जम्बुद्रीपादमनुष्यावचरिति पवतसमुद्रनवोत्तरणं कृत्वा इ्ागतः, यत्रामनुप्याः 10 
प्रख्यं गच्छन्ति, प्रगेव मनुष्याः । दवं तद्भवन्तं पद्यामि देवान्यतमं वा मनुप्यवरेपधारिणम्‌ । 
न ते रिचिहुस्तरमसाध्यं वा । अपि तु अहं मदाव्याधिना प्रस्तो सुमूषुः । मवांश्चायातः । 
अपि तु को भवतोऽथ परहितर्थेऽभ्युवतस्यात्मपरिघ्याणमा न कयत्‌ £ तेन हि वत्स क्षिप्र 
दलपोतं सम॒दानय, संवरं चारोपय, यदाव्रयोर्यात्रायनं मवरिष्यतीति । णवं साथवाहिति 
सुप्रियो महासाथैवाहो मघाय महासाथवाहाय प्रतिश्रुलय मङ्गखपोतं समुदानीय सेघरं चारोप्य 1 
येन मघो महासाथवाहस्नोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य मघं साथवाहमिदमबोचत्‌--देव समु 
दानीतो मङ्घकपोतः, सवरं चायोपितम्‌, यस्येदानीं महासाथैवाहः काटं मन्यते । अथ मघो 
महासार्थवाहो बदरद्रीपमहापत्तनगमनक्रृतवुद्धिः खजनवन्धुवगेपुत्रदारमित्रामालक्ञातिसाटो- 
हितैः सभद्यवर्गेण च रोहितकरा्ना च निवार्यमाणोऽपि गुणवति फख्के वद्धा आदु सुग्रिय- 
सार्थवाहसहायो मङ्गकपोतममिरुद्य महासम॒द्रमवतीर्णः | अथ मघो महासाथवाहः सुप्रियस्य % 
महासार्थवाहस्य कथयति-अहं बादम्टानो न राक्यामि खतो गन्तुम्‌ । तदहसि शम्यां 
कल्पयितुं यत्राहमपाश्चितो गमिष्यामीति । अपि तु अस्मिन्‌ महासमुद्रे याव्देवेविधानि 
निमित्तानि भवन्ति उदकस्य वणेसंस्थानानि च पम निवेद यितम्यानि । यथा अनेकानि 
योजनशतानि गत्वा अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथेवाह एकपाण्डरं पानीयम्‌ । दष्ट पनमघ्राय 
साथबाहायारोचयति- यत्खलु महासार्थवाह जानीयाः, एकपाण्डरं पानीयं पद्यामि । एवमुक्ते ॐ 
मधः साथवाहः कथयति-नेतन्महासार्थवाह एकपाण्डरं पानीयम्‌ । अपि तु पञ्यसि चं 
दक्षिणकेन महत्सुधापर्वतं यदिदं तव्येतदनुभावेन पानीयं रञ्जितम्‌ । यत्रैकविरातिधातु- 
गोत्राणि, यै पक्तवा सुवर्णर्प्यदूयौन्यभिनिवतन्ते, यदेक जाम्बुदधीपका मनुष्या रत्नान्यादाय 
प्रतिनिवसन्ते । इदं बदरद्रीपमहापत्तनस्य प्रथमनिमित्तम्‌ । पुनरपि गच्छन्‌ पदयति सुप्रियो 
महासार्थवाहः शाल्ञवर्णं पानीयम्‌ । ट्टा च पुनमैघाय साथवाहायारोचयति--यत्‌ ख महा- ॐ 
साथवाह जानीयाः शच्लवर्णं पानीयं द्यते । मघः साथेवाहः कथयति-नेतच्छलवर्णं पानी- 
यम्‌ । पश्यसि लं दक्षिणकेण महच्छलखपर्मेतम्‌ । तस्यैतद नुभावेन पानीयं रक्जितम्‌ । 
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अत्राप्यनेकानि धातुगोत्राणि, यं पक्तवा सुवर्णरूप्य्रदूरयस्फटिकान्यभिनिवतेन्ते, यदेके 
जाम्बुद्रीपका मनुष्या रतरान्यादाय प्रतिनिषतन्ते । इदं बदरद्रीपमहापत्तनस्य द्वितीयं 
निमित्तम्‌ । एवं रोहपर्थतास्ताम्रपर्वता रूप्यपर्वता; सुवर्णपर्बताः स्फटिकपव॑ता वैदूर्य 
पर्वताः । अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासार्थवाहो नीटपीतटोहितावदातं पानीयम्‌, अन्तके 
५ च दीपाचिपः पद्यति दीप्यमानाः । दृष्ट्रा च पुनमधाय साथ॑वाहायारो चयति-यत्वटु महा- 
साथवाह जानीयाः-नीटपीतखोहितावदातं पानीयं दस्यते, अन्तर्जठे च दीपार्चिषो दीप्य- 
मानाः । एवमुक्ते मघो महासार्थवाहः कथयति-नैतन्महासाथैव्राह नीटपीतलोहितावदातं 
पानीयम्‌, नाप्येते दीपा इव दीप्यन्ते । पयसि वत्वं दक्षिणकेन चतूरनमयं पवेतम्‌ । 
तस्थेतद नुभवेन पानीयं रज्रितम्‌ । येप्येते दीपा इव दीप्यन्ते, एतेऽन्तगैता ओषध्यो 
10 दीप्यन्ते । अत्राप्यनेकानि धातुगोत्राणि, य पक्तवा सुवणेरूप्यवैदू्यस्फटिकान्यभिनिवैतेन्ते, 
यत्रैके जाम्बुद्रीपका मनुष्या रत्नान्यादाय ग्रतिनिवतन्ते । इदं बदरद्रीपमहापत्तनस्य दशमं 
निमित्तम्‌ । अपि तु महासाथवाह इयन्ेवाहं बदरद्रीपमह पत्तनस्य दरा निमित्तानि 
जाने गमनं प्रति, अतः परेण न जाने । एवमुक्ते सुप्रियो महासार्थवाहः कथयति-कद्‌ा 
बदरद्रीपमहापत्तनस्य गमनायान्तो भविष्यति £ एवमुक्ते मघः साथवाह कथयति- 
1५ मयापि सुप्रिय बदरद्रीपमहापत्तनं कार्स्येन न दृष्टम्‌ । अपि तु मया श्रुतं पौराणानां 
महासाथवाहानामन्तिकाज्ीर्णानां ब्रद्धानां महष्कानाम्‌-इतो जलमपहाय पश्चिमां दिरां 
स्थटेन गम्यते । तेन चेवमभिहितम्‌, मरणान्तिकाश्वास्य वेदनाः प्रादु भूताः । ततः 
सुप्रियाय महासाथवाहाय कथयति-मरणान्तिका मे वेदनाः ग्रादुभूताः । एतं 
मङ्गलपोतं तीरमुपनीय वेत्रपारं बद्धा मच्छरीरे शरीरप्रूजां कुरुष्व । ततः सुप्रियो महासारथ- 
४० वाहस्तं मङ्गलपोतं तीरमुपनीय वेत्रपाशं बध्नाति । अत्रान्तरे मघो महासाथेवाहः कालगतः । 
अथ सुप्रियो महासार्थवाहो मधं साथवाह काटगतं विदित्वा स्थले उत्थाप्य दारीरे दापीर- 
पूजां कृत्वा चिन्तयति-मङ्गकपोतमारुद्य यास्यामीति । स च पोतो वायुना वेत्रपाशे छित्वा 
अपहतः । ततः सुप्रियो महासाथवाहश्वतूरतमयस्य पवैतस्य दक्षिणेन पार््ेनाटन्यां स्थलेन 
संप्रसितो मूकफलानि भक्षयमाणः । अनेकानि योजनानि गत्वा अद्राक्षीत्‌ क्ष्णं पर्वत- 
% मनुपूवेग्रवणमनुप्रैप्रागमारम्‌ । न शक्यतेऽभिरोटुम्‌ । ततः सुप्रियो महासा्थवाहो मधुना 
पादौ प्रलिप्याभिरूटश्व, अवतीर्णश्च, अनेकानि योजनानि गत्वा मूलफलाहारो गतः । 
स तत्र परयति महान्तं पवेतसुच्चं च प्रगृहीतं च । निःसरणं पर्येषमाणो न लभते, न 
चास्य कश्िन्निःसरणम्यपदेष्टा । ततशिन्तापरः रशायितः । तत्र च पवेते नीलादो नाम 
यक्षः प्रतिवसति । स संलक्षयति-अयं बोधिसत्त्वो कोकहिताथमुयतः परिङिदयते, यन्वह- 
90 मस्य साहाय्यं कसपयेयम्‌ । इदमनुचिन्त्य सुप्रियं महासाथेवाहमिद मवोचत्‌-इतो महासार्थ- 
वाह पूर्वेण योजनं गत्वा त्रीणि पवत्ङ्खाण्यनुप्वेनिनान्यनुपूव॑ग्रवणान्यनुप्रवप्रागभाराणि । 
तत्र त्वया वेत्रशिटां (१) बदा अतिक्रमितव्यम्‌ । अथ सुप्रियो महासार्थवाहः सुप्प्बुदधो ेत्ररिटां 


८ खाच द्प्प्ः । ७१ 


बदरा तानि पवेतशङ्गाप्यतिकरान्तः । भूयः संप्रयितोऽ्दाक्षीत्‌ सुप्रियो महासाभवाहः 
स्फटिकपवेतं क्ष्णं निराटम्बमगम्यं मनुष्यमात्रस्य । न चास्योपायं पश्यति तं पर्वत- 
मभिरोहणायेति विदित्वा चिन्तापरोऽहोरात्रमवस्ितः । तस्मिश्च पर्वते चन्द्रप्रभो नाम 
यक्ष; प्रतिवसति । स चिन्तापरं साथवाहं विदित्वा खोकहितार्थमम्यु्यतं महायानसंप्रितं 
प्रसनचित्तं चोपेव्याश्रासयति-न खलु महासाथवादिन विषादः करणीय इति | पूरण ५ 
करोरामात्रं गत्वा महचन्दनवनम्‌ । तस्मिश्च चन्दनवने महप्यद्मरिला । तां वीर्ब्रलेनोप्पाव्य 
गुहां द्रक्ष्यसि । तदस्यां गुहायां प्रभाखर नामोषरधी पञ्चगुणोपेता । तया गृहीतया नास्य 
काये रां ऋमिष्यति, अमनुष्याश्वावतारं न ठप्स्यन्ते, वटं च वीर च संजनथति, आलो 
च करोति । तेनाखोकेन द्रक्ष्यसि चतूरतमयं सोपानम । तेन सोपानेन स्फटिकपर्वतमति- 
करमितत्यम्‌ । स्फटिकपवंतमतिक्रान्तस्य ते प्रभाखरा ओषध्यन्तधरस्िति । तत्रते न 1 
शोचितव्यं न कन्दितन्यं न परिदिवितत्यम्‌ । अथ चन्द्रप्रभो यक्षः सुप्रियं महासाथेवाहं 
समनुशास्य तत्रैवान्तर्हितः । अथ सुप्रियो महासार्थवाह शवन्दरप्रभेण महायक्षेण समाश्वस 
आदेदितमार्गो यथोक्तेन व्रिधिना स्फिकपवतमतिक्रान्तः । अतिक्रान्तस्य चास्य प्रभाखरा 
ओषध्यन्तर्हिता । भूयः संप्रसितोऽद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथंवाहः सौवणं महानगरमाराम- 
संपन्नं पुष्करिणीसंपन्नम्‌ । ततः सुप्रियो महासाथवाहो नगरदारं गतः । यावद्रद्धं नगरं 15 
पस्यति । दष्टा च पुनरुचानं गला चिन्तयति- यद्यप्यहं नगरमद्राक्षम्‌, तदपि ्यून्यम्‌ । 
कदा बदरद्रीपस्य महापत्तनस्यागमनायाध्वा भविष्यतीति विदिवा शयितः । अथसा 
देवता सुप्रियं महासाथवाहं दुमनसं विदिघ्वा रत्याः प्रत्यूपत्तमय उपसंक्रम्य समाश्रास्य 
उत्कम्रयति-साधु साधु महासाथवाह, निस्तीणानि ते महासमुद्रपवेतनदीकान्ताराणि मनुष्या- 
मनुष्यागम्यानि । संप्राप्ठोऽसि वदरद्रीपमहापत्तनं मनुष्यामनुष्यानवचरितं महैरास्य- % 
पुरुषाध्युषितम्‌ । कवि तहिं न साप्रतमग्रमादः करणीयः । इन्द्रियाणि च गोपयितन्यानि 
चक्षुशदीनि, कायगता स्मृतिभौवयितन्या । श्रोभूते नगरद्वारं त्रिकोटयितत्यम्‌ । तत श्वतन्नः 
किश्नरकन्या निर्गमिष्यन्ति अभिरूपा दर्शनीयाः प्रासादिकाश्वातुधमाधुथसंपनाः सबङ्ग- 
प््ङ्गोपेताः परमरूपाभिजाताः सर्वालंकारविभूषिता हसितरमितपरिचिारितिवृत्तगीतवादित्र- 
कटखाखभिज्ञाः । तास्वामव्यर्थमुपलाल्यन्ति, एवं च वश्यन्ति-एतु महासाथबाहः । खागतं % 
महासार्थवाह, अस्माकमखामिनीनां खामी भव, अपतिकानां पतिरख्यनानां कयनोऽ्धीपानां 
द्रीपोऽत्राणानां त्राणोऽदारणानां ₹दारणमपरायणानां परायणः । इमानि च तेऽनगृहाणि 
पानगृहाणि वक्लगृहाणि दायनगृहाण्यारामरमणीयानि, प्रभूतानि च जाम्बुद्रीपक्रानि रतानि; 
तवथा-मणयो मुक्ता वैदू्शाङ्घयिलाग्रवाठरजतजातरूपमरमगभमुसारस्वो लोष्ितिका 
दक्षिणावतीः । एतानि च ते रत्नानि । त्वं चास्माभिः साधं डल रमख परिचारयख । 30 
तत्र ते तासु मातृसंज्ञा उपस्थापयितन्या, भगिनीसंज्ञा दुहितृसंज्ञा उपस्थापयितन्या । 
दशाकुशलाः कर्मपथा विगर्हितव्याः, दश कुशव्ः कमपथाः संवर्णयितम्याः । सुब्रहुपि ते 
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७२ | दिव्यावदान-- । 


प्रलोभ्यमानेन गगसंज्ञा नोप्पादयितव्या । सचेदुप्पाद्‌ धिष्यसि तत्रैवानयेन ग्यसनमापत्स्यसे । 
सूप्ितस्मृतेम्त सफटः श्रमो भविष्यति । यचपि ते सुभाषितस्याघेमणिं प्रयच्छेयुः, 
ततस्वया निपुणं प्र्व्याः- अस्य रतस्य भगिन्यः कोऽनुभाव इति । एवं द्वितीयं किःनर- 
नगरमनुप्राप्त्याष्रौ किनेगकलन्या निगेमिष्यन्ति, तासां पूर्विकानामन्तिकाद्भिरूपतराश्च । 
¢ तत्रापि ते एपानुपूर्वी करणीया । यावच्तुथकिनरनगरग्राप्तस्य ते द्वार्िंशत्‌ किनरकन्या 
निगेमिष्यन्ति तासां पूर्विकानामन्तिकादभिरूपतर। शच द शनीयतयश्च प्रासादिकतराश्वाप्सरसः- 
प्रतिस्प्रधिन्यः । दानसहस्ररोभिता भविष्यन्ति । तत्रापि ते एधवानुपूरवीं करणीया । इद्युक्तवा 


सा देवना ततरैवान्तर्हिता ॥ 


अथ सुद्रियो महासाधवाहः प्रमुदितमना: सुखप्रतिवुद्धः काल्यमेवोत्थाय सौवण 

10 फिन्नरनगरमनुप्राप्ः । द्रारमूटमुपसंक्रम्य त्रिकोटयति । ततः सुप्रियेण महासार्थवादहेन 
त्रिकोटिते द्वारे चतन्लः किन्नरकन्या निगेता अभिषूपा दर्शनीयाः प्रासादिकाश्वातुय॑माघुय- 
सपना" मवीङ्गप्रलङ्गोपेताः परमरूपाभिजाता हसितरमितपरिचास्तिनृत्तगीतवादि प्रकटाख- 
भिज्ञाः। ता एव्माद्रः. एलु महासार्थवाहः । खागतं महासाथंवाह । अस्माकभखामिनीनां 
खामी भवर, अपतीनां प्रतिरख्यनानां ल्यनोऽद्रीपानां द्वीपोऽररणानां शरणोऽत्राणानां 
16 त्राणोऽपरायणानां परायणः । इमानि च तेऽन्नगृहाणि पानगृहाणि वखगृहाणि रायनगृहा- 
ण्यारामरमणीयानि वनरमणीयानि पुष्करिणीरमणीयानि च । जाम्बुद्रीपकानि रत्नानि, तयथा- 
मणयो मुक्ता वैदृयंशाद्करिलग्रवाखरजतजातरूपमदमगरभो मुसारगल्वो लोहितिका दक्षिणा- 
वतोः एतानि च । चं चास्माभिः साधं क्रीड रमख परिचारयख । अथ सुप्रियं महा- 
साभवाहं सृपयितस्मृतिं ताः करिनरकन्याः स्वद्धैरनुपरिगृह्य सौवर्णं किनरमगरं प्रवेश्य 
० प्रासाद मभिरोप्य प्रज्ञप्त एवासने निष्रादयन्ति । निषण्णः सुप्रियो महासार्थव्ाहो दरा- 
कुराठान्‌ कमेपथान्‌ विगदैति, दश कुशलान्‌ कर्मपथान्‌ संवर्णयति, सुबहमपि प्रलोभ्यमानो न 
दाक्यते स्खल्यितुम्‌ । तुश्च ताः करिनरकन्याः कथयन्ति--आश्र्यं यत्रेदानीं दहर श्च भवान्‌ 
घमकामश्च | न च कामेषु सजे वा बध्यसे वा | प्रभूतिश्च रतश्च प्रवारयन्ति । धर्मद शना- 
वर्जिताश्च एकं सौमासिनिकं रत्नमनुप्रयच्छन्ति । ततः सुप्रियो महासार्थवाहस्तस्य रत्नस्य 
०८ प्रभावान्वेषी कथयति-अस्य रतस्य भगिन्यः कोऽनुभाव इति । ताः कथयन्ति-यत्सुक सारथ- 
वाह जानीयाः-तदेव पोषे पञ्चदस्यां रिरःख्ात उपोषधोषित इदं मणिर्न ध्वजाग्रे आरोप्य 
योजनसहस्नं सामन्तकेन यो येनार्थी मवति दहिरप्येन वा सुवर्णेन वा अन्नेन वा वञ्चेण वा 
पानेन वा अदकारविरोपेण वा दहिपादेन वा चतुष्पादेन वा यानेन वा वाहनेन वा घनेन 
वा धान्येन वा, स चित्तसुत्पादयतु, वाचं च निश्वारयतु । सहचित्तोत्पादाद्‌ वाभ्निश्वारणेन 
3० यथेप्िताश्चोपकरणविरोषा आकाशादवतरिष्यन्ति । अयमस्य रतस्यानुभाव; । अथ सुप्रियो 
महासार्थवाहस्ताः किनरकन्या धर्म्यया कथया संदर्यं समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहरष्य मात्‌- 
भगिनीदुहितृबत्‌ प्रतिसंमोब सौवणात्‌ किनरनगरात्‌ प्रतिनिष्कान्तः । अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो 


८ सखुभ्रेयावदान > । ७३ 
महा साथवाहो रूप्यमयं किनरनगरमारामसंपन वनसंपनं पुष्करिणीसंपननम्‌। तत्रापि सुप्रियेण 
सार्थवाहेन त्रिकोटिते दरेऽषटौ किनरकन्या निरताः । ता अप्येवमाहुः-एतु महासार्भवाह;। 
खागतं महासाथेवाहाय । अस्माकमखामिकानां खामी मव, पूर्ववचावत्ताभिरपि धर्मद शना- 
वर्जिताभिस्तद्िशिष्टतरं दिसाहस्रयोजनवषकं मणिरत्नमनुप्रदत्तम्‌ । तत्रापि सुप्रियो महासा 


बाहस्ताः किनरकन्या ध्येया कथया संदर्यै समादाप्य समुत्तेज्य संग्रहष्यं मातृभगिनीदृहितू- ‹ 


वत्‌ प्रतिसंमो् रूप्यमयात्‌ किनरनगरात्‌ प्रतिनिष्करन्तो यावत्‌ तृतीयं वरदूर्यमयं किनर- 
नगरमनुप्रा्तः । तत्रापि सुप्रियेण साथवरहिन त्रिकोटिते दरे षोडश किनरकन्या निर्गताः, 
तासां पूर्विकानामन्तिकादभिरूपतराश्च प्रासादिकतराश्च | ता अपिं धममदेरानावर्जितास्तत 
एव विशिष्टतरं सोभासिनिकं त्रिसाहस्रयोजनिकं रमनुग्रयच्छन्ति। ततः सुप्रियो महासार्थवाह- 
सतस्य रलस्य प्रभावान्वेषी कथयति-अस्य रतस्य भगिन्यः कोऽनुमाव इति £ किंलरकन्याः 
कथयन्ति- पूववत्‌ । सुप्रियो महासार्थवाहस्ताः किनरकन्या धम्थया कथया संदद्य समादाप्य 
सम॒त्तेञ्य संप्रहष्य मातृ भगिनीदुहितृवत्‌ प्रतिसंमोब तृतीयात्‌ किनरनगरात्‌ प्रतिनिष्करान्तः। 
अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथंवाहश्चतुथं चतूरतनमथं किनरनगरमारामोदयानग्रासाददेवकुखपुष्क- 
रिणीतडागसुविभक्तरथ्यावीथीचत्वरश्ङ्गाटकान्तरापणसुरचितगन्धोज्वलठं नानागीतवादि तयुव- 
तिमधुरखरवज्ऋवैद्यैशातकुम्भमयप्राकारतोरणोपरशोभितम्‌ । द्रं त्रिराकोटयति । ततः सूप्रियेण 
सारभवाहेन त्रिराकोदिते द्वारे द्वात्रिंशत्‌ किनरकन्या निग॑ताः, तासां पूर्विकाणामन्तिकाद्‌भि- 
रूपतराश्च द्नीयतराश्वाप्सरसःग्रतिस्प्धिन्यः रातसदक्तशोभिताः । ता अप्येवभाद्रः-णतु 
महासाधवाहः । खागतं महासाथवाहाय । अस्माकमखामिकानां खामी भव, अपतीनां पति- 
रख्यनानां कयनोऽद्रीपानां द्वीपोऽङशरणानां शरणोऽ्राणानां त्राणोऽपरायणानां परायणः । 
इमानि च तेऽनगृहाणि पानगृहाणि वल्लगृहाणि दायनगृहाण्यारामरमगीयानि वनरमणी- 
यानि पुष्करिणीरमणीयानि । प्रभूतानि च जाम्बुद्धीपकानि रलानि, तवथा--मणयो मुक्ता 
ेू्य॑शद्घरिलाप्रवालरजतं जातरूपमदमगर्भो मुसारगस्यो ठेहितिका दक्षिणवताः । 
एतानि च ते वथं च । अस्माभिः सार्थं क्रीडख रमख परिचारयख । तत्रापि सुप्रियो 
महासाथवाहः सूपसितस्मृतिस्ताः किनस्कन्या विविधेधेमपदव्यञ्चनैः परितोपयामास । 
तष्टाश्च ताः किनस्कन्याः सुप्रियं महासाथवाहं सवाद्गैरलपरिगृद्य चतूरल्मयं किनरनगर- 
मनुप्रवेर्य प्रासाद मभियोप्य ग्रक्ञपत॒ एवासने निषादयन्ति । निषण्णः स्रियो महासाभवाहो 
द्‌ शाक्ुराकान्‌ कर्मपथान्‌ विगर्हति, ददा कुराठान्‌ कर्मपथान्‌ संव्णयति, सुब्रहपि प्रलोभ्य 
मानो न शक्यते स्वल्यितुम्‌ । तुष्टाश्च ताः किनरकन्याः कथयन्ति-आश्चय यत्रेदानीं 
द्रश्च भवान्‌ धर्मकामश्च । न च कामेषु सजसे वा बध्यसे वा । प्रभूतैश्च रतैः प्रवार- 
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यन्ति । ता अपि धर्मदेशनावर्जिताः सौोमासिनिकं जाम्बुद्रीपग्रधानमनष्ययमूस्यमनन्तगुण- 3 


प्रभावं बदरद्रीपमहापत्तने सर्वख भूतं रन्नमनुग्रयच्छन्ति । एवं च॒ कथयन्ति-इदमस्माकं 


महासार्षवाह मणिकं बदरेण भ्रात्रा किन्नरराज्ञा अनुप्रदत्तम्‌ , . अस्मिन्‌ बदरद्रीपमहापत्तने 
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७४ दिव्यावदानम्‌ । | 
चिहृभूतमालश्यभूतं मण्डन मूतं च । ततः सुप्रियो महासा्थवाहः कथयति-अस्य रक्तस्य 
कोऽनुभाव्र इति £ ताः कथयन्ति- यत्खलु महासाथवाह जानीयाः-इदं मणिरत्नं तदेव 
परोपधोपितो ध्वजग्रे बद्धा आरोप्य कृ्छ्ने जम्दुद्रीपे धण्टावरधोपणं करणीयम्‌--शण्वन्तु 
‡ 119 भवन्तो जम्बुद्रीपनिवासिनः स्रीमनुष्याः, युष्माकं यो येनार्थी उपकरणविरोषेण हिरण्येन वा 
5 सुवर्णेन वा रतेन व्रा अनेन वा पानेन वा वक्षेण वा भोजनेन वा अलंकारविरषेण वा 
दविपदेन वा चतुष्पदेन वा वाहनेन वा यानेन वा धनेन वा धान्येन वा, स चित्तमुत्पादयतु, 
वचनं च निश्वारयतु । सहचित्तोत्पादद्राभ्चिश्वारणेन च यथेप्सिताश्वोपकरणविरेषा अस्य 
रलस्यानुभावादाकाराद वतरिष्यन्ति । अयं तु प्रतिविशेषः-यानि चास्य लोकस्य भवन्ति 
महाभयानि, तचथा- राजतो वा चौरतो वा अश्चितो वा उदको वा मनुष्यतो बा अमनुष्यतो 
10 वा सिहतो वा व्याघ्रो वा द्रीपतरक्षुतो वा यक्षराक्षसप्रेतपिशाचकरुम्भाण्डपूतनकटप्ूतनतो 
वा, ईतयोपद्रवो वा, उपसर्गो वा, अनाबरृ्टिव दुर्भिक्षभयानि वरा, अस्िनच्छरिति रतविशेषे 
इम ईतयोपद्रवा न भविष्यन्ति । इत्युक्त्वा ताः किनरकन्याः सुप्रियं महासार्थवाहं संराधया- 
मासुः-साघु साधु महासाथवाह, निस्तीणीनि महासमुद्रप्वतनदीकान्ताराणि । प्रिता ते 
दृढ प्रतिज्ञा । सफलीकृता ते श्रद्धा । ते गोपितानीन्दियाणि । साधिता बदरद्रीपमहापत्तन- 
15 यात्रा । अधिगतं ते स्वैजनमनोरथसेपादकं जम्बुदधीपग्रधानं रत्विशोषम्‌ । अपि तु येन 
चं पथेनागतः, अमनुष्यास्तावत्‌ प्रख्यं गच्छेयुः प्रागेव मनुष्याः | अन्यदेव वयं सन्मां 
व्यपदेक्ष्यामः क्षिप्रं वाराणसीगमनाय । तच्छ्रुणु, मनसि कुरू, भाषिष्यामः-इतः पश्चिमे 
दिग्भागे सप्त प्रवैतानतिक्रम्य महापवैत उच्चः । तस्मिन्‌ पवते लोहिताक्षो नाम राक्षसः 
प्रतिवसति रौद्रः परप्राणहरः । सा च पवंतोऽमनुष्यावचरितिः कृष्णमन्धकारं सतरिस्फुलिङ्ग 
४ वायुं मोक्ष्यति । तत्र ते एतदेव रत्र ध्वजग्रेऽवरोपयित्वा गन्तव्यम्‌ । रतप्रभावाच्च ते ईतयो 
विलयं गमिष्यन्ति । महापवेतमतिक्रम्य अपरपवतः । तस्मिन्‌ पवेतेऽग्निभुखो नागः प्रतिवसति। 
स तव गन्धमाघ्राय सप्त रात्रिदिवसान्यरानिं पातयिष्यति । तत्र रन्नगृहां समन्विष्य प्रवेष्टव्यम्‌ | 
190 सप्तरात्रस्य चाव्ययाहुष्टनागः खपिष्यति । रायिते दुएटनागे पवैतमधिरोढन्यम्‌ । तत्न दरक्ष्यसि 
समं॑भूमिप्रदेशमकृष्टोप्त च तण्डुलफलशालिमकणकमतुपं शुचिं निस्फुटिगन्धिक चतु- 
% रङ्कुलपर्यवनद्धम्‌ । यस्तमषटम्यां पञ्चदरयां वा वालाहोऽश्वराजः परिमुज्य सुखी अरोगो बल्वान्‌ 
प्रीणितेन्द्रियः प्रवैकायमभ्युनमय्योदानमुदानयति-कः पारगामी, कः पारगामी, कं पारं 
नयामि, खसिक्षमाम्यां जम्बुद्रीपमनुप्रापयामि, स त्वयोपसंक्रम्य इदं स्याद्चनीयम्‌-अहं 
पारगामी, मां पारं नय, मां खस्िक्षमाभ्यां वाराणसीमनुप्रापय । अथ स सुप्रियो महासार्थ- 
बाहस्ताः किन्नरकन्या धमम्यया कथया संदस्य॑ समादाप्य समुत्तेज्य संग्रहष्यै मातदुहितृवत्‌ 
५0 प्रतिसंमो्य यथोदिषटेन मार्गेण यथोक्तेन विधिना अनुपूर्वेण तं भूमिप्रदेशमनुप्रा्तः । स च 
बालाहोऽश्रराजश्चरनेवमाह-कः पारगामी, कः पारगामी, कै पारं नयामि, खस्तिक्षेमाभ्यां 
जम्बुद्ीपमनुप्रापयामि १ ततः सुप्रियो महासार्थवा्टो येन बालाहोऽ्रराजसतेनोपसंक्रान्तः | 


„ ८ सुप्रियावदानम्‌ । ७८ 


उपसंक्रम्य एकसिमुत्तरासङ्खं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डठं प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन बालहोऽश्च- 
राजस्तेनाञ्निं प्रणम्य बाखाहमश्वराजमिदबोचत्‌-अहं पारगामी, अहं पारगामी, नय माम्‌ | 
खसिक्षमाभ्यां वाराणसीमनुप्रापय । एवमुक्ते बालाहोऽश्वराजः सुप्रियं महासार्थवाहमिद्‌- 
मवोचत्‌-न ते महासाथवाह मम पृष्टाधिरूटेन दि रो नावलोकयितव्याः, निमीलिताक्षेण ते 
स्थेयम्‌ । इत्युक्तवा बालाहोऽश्राजः पृष्ठमुपनामयति । अथ सुप्रियो मह साथवाह ब्राकाह- 
स्याश्चराजस्य प्ष्ठमधिरुद्य यथानुरिषटोऽस्पेश्च क्षणक्वसुहतर्वाराणसीमनुप्राप्तः। ख उयानेऽ- 
तरितः । अवतीय सुप्रियो महासाथवाहो बारहाश्वराजपृ्द्वाकाहाश्चराजं त्रिप्रदन्निणीकृ 
पादाभिवन्दनं करोति । ततो बालाष्टोऽश्वराजः सुप्रियं महासाभवाहं संराधयामास-साधु 
साधु महासाथवाह । निस्तीर्णानि ते महासमुद्रप्वतनदीकान्ताराणि । प्रस्ता ते ददग्रतिङ्ञा । 
सपटीकृतस्तेऽष्वा । गोपितानीन्दियाणि । साधिता ते बद र्रीपमहापत्तनयात्रा । अधिगतस्ते 10 
सथैजनमनोरथसंपादको जम्बुद्वीपस्य प्रधानो रतविरोषः । एवं हि परहिताथमभ्यु्ताः 
कुर्वन्ति सखविरेषाः । इव्युक्तवा वाकाहोऽश्वराजः प्रक्रान्तः । अथाचिरप्रकरान्ते बाठहिऽ्च- 
राजनि सुप्रियो महासाथवाहः खगृहं प्रविष्टः । अश्रौपु्वारणसीनिवासिनः पौरा ब्रह्मद तश्च 
कारिराजः- सुप्रियो महासाथेवाहः पूर्णेन वषशतेन संसिद्धयात्रः प्रणमनोरथः खगृहमनुप्राप्त 
दति । श्रत्वा च पुनत्र्द त्तः कारिराज आनन्दितः । पौरवगः सुप्रियं सार्थवाहं संराधया- 15 
मास । अश्रौषीत्‌ तत्‌ प्रवकरं चौरसहस्रमन्यश्च जनो धनार्थी-सुप्रियो महासाथवाहः संसिद्र- 
यात्रः परिपूणैमनोरथ आगत इति । श्रुत्वा च पुनरूपसंक्रम्य सुप्रियं महासाथवाहमिदमो- 
चन्‌-परिक्षीणघनाः स्म इति । एवमुक्ते महासाथवाहस्तान्‌ सर्वान्‌ मैत्रेण चक्षुपा व्यवलोक्य 
विज्ञापयति-गच्छतु भवन्तः खकशकेषरं विजितेषु । यो येनार्थी उपकरणविशेप्रेण भवति, 
स तस्यार्थे चित्तमुत्पादयतु, वाचे च निश्वारयतु । श्रुत्वा च पुनः प्रक्रान्तः | अथ सुप्रियो %! 
महासाथवाहस्तदेव पोषे पञ्चदश्यां रिरःखान उपोषधोपितो यत्तत्प्रथमटन्धं मणिर 
ध्वजाग्रे आरोप्य वाचं च निश्वार्यति, योजनसहस्नसामन्तकेन यथेप्सितानि सचानामुप- 
करणान्युत्पघन्ते, सहाभिधानच्च यो येनार्थी तस्य तद्र्षं भवति । ततः परिप्णेमनोरथास्त 
स्वाः । तच्चौरसहस्नं सुप्रियेण महासा्थेवहिन दशसु कुशेषु क्मपथेश प्रतिष्ठापितः ॥ 


अत्रान्तरात्‌ काक्गते ब्रह्मदत्ते कारिराजनि पौरामाल्ैः सुप्रियो महासार्थवाहो % 
राजाभिषेक्रेणाभिषिक्तः । सहाभिषिक्तेन सुप्रियेण महाराज्ञा द्वितीयं मणिरतरं ध्वजाग्रे आरोप्य 
पूवैविधिना द्वियोजनसहस्रसामन्तकेन यथेष्सितानि सचवानामुपकरणान्युतवन्तामिति सहाभि- 
धानाच्च यो येनार्थी तस्य तद्वति । तृतीयेन मणिरत्नेन यथोक्तेन विधिना ध्वजाग्रोच्छरितिन 
यथेप्सितोपकरणविशेषवर्षणानि संपन्नानि । एवं त्रियोजनसहस्रसामन्तकेनोपकरणेः श्ी- 
मनुष्याः संतर्पिताः। ततोऽनुपूर्वेण जम्बुदरीपैशवयभूतेन सु्रियेण महाराज्ञा तदेव पोपधे पञ्च- ॐ 
द्यां शिरःस्ञातेनोपोषधोषितेन कत्ल जम्बुद्रीपे धण्टावधोषणं कृवा उपकरणोत्पनाभि- 
छाषिणां स्रीमनुष्याणों जम्बुद्रीपनिवासिनां यन्मणिरतं कद्क्तकपदापत्तनसवैख भूतं यथेप्सितं 
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७द दिव्यावदानम्‌। 


सर्वोपकरणवर्षिणं ध्वजाग्रे आरोपयामास । समनन्तरं ध्वजाप्रावरोपिते तस्मिन्‌ जम्बुद्रीप- 
प्रधानमणिरते कृन्ो जम्बुद्रीपनिवायी महाजनकायो यथेप्सितैरुपकरणविरेषैः संतर्पितः । 
उपकरणसंतर्पिनश्च जम्बुद्रीपरनिवरासी जनकायः सुप्रिधेण राज्ञा दरसु कुदाटेषु कमेपयेषु 
प्रतिष्ठापितः । ततो व्यष्ं कुमारं राज्येश्वयाधिपये प्रतिष्ठाप्य राजर्त्रुह्मचर्यं चरिता चतुरो 
५ ब्राह्मान्‌ विहारान्‌ भावयित्वा कामप्रं कामच्छन्दं प्रहाय तद्रूहृटविष्टारी ब्रह्मरोकसमभागतायां 
नवोपपनो महात्रह्मा संवृत्तः ॥ 
भगवानाह वि मन्यध्ये भिक्षवो योऽसौ सुप्रियो नाम महासाथेवाहः, अहमेव तेन 
कालेन तेन समयेन बोधिसच्चचयांयां वर्तितवान्‌ । यत्तचौरसहस्रम्‌, एतदेव भिक्चुसह 
स्म्‌ । या सा प्रवदेवता, काव्यपः सम्यक्संबुद्धो बोधिसचखभूतः सतेन काटेन तेन 
10 समयेन । यश्चासौ मघो महासा्थवाहः, एप ण्व शारिपुत्रो भिक्षुः स तेन काटेन तेन 
सममन । यश्रासी नीदादो नाम महायक्षः, णप एव्रानन्दो भिक्षुस्तेन काठेन तेन समयेन । 
यश्चासौ चन्द्रप्रभो यक्षः, एप ए्रानिरुद्धो भिक्षुः स तेन काटेन तेन समयेन | यश्चासौ 
खोहिताक्षो नाम महायक्षः, स एप एव देवदत्तस्तेन काटेन तेन समयेन । यश्चासौ 
अग्निमुखो नाम नागः, एप एव मारः पापीयान्‌ स तेन काटेन तेन समयेन । यश्चासौ 
15 वाद्टाहोऽश्रराजः, मेत्रेयो बोधिसचस्तन काटेन तन सम्यन । तदा तावन्मया भिक्षवो 
दृटध्रतिङ्ञेन प्रति्ञप्ररणाथ सप्तवारांश्चौरसहस्नात्‌ साथः परित्रातः । अपरितुष्ांश्च चौरान्‌ 
विदित्वा द्रटप्रतिङ्ञा कृता । कला चनेकदुष्करदातसहसैषदरद्रीपमहापत्तनस्य यात्रां साध- 
यिता चौरसहस्रप्रमुखं कृरत्छं जम्बुद्रीपे धनेन संतपयिल्वा ददान कुराटेषु कर्मपथेपू 
प्रतिष्ठापितः । इदानीमपि मया अनेकैदृष्करदातसहसरैरन॒त्तरं ज्ञानमधिगम्य भैत्रायता 
20 करणया सप्तकृ्श्वौरसहस्रसकारात्‌ साथः परित्रातः । अपरितष्टे च चौरसहश्रं विदित्वा 
यावद्‌प्तं घनेन संतपेधित्या अव्यन्तनिष्ठेऽनुत्तरे योगक्षेमे निवणि प्रतिषटापिताः । अनेकानि 
च॒ देवमनुष्यशतसहस्राणि यक्षराक्सप्रेतपिराचकरुम्भाण्डप्रूतनकःप्रतनकोटिद्यतसहक्लाणि 
रारणगमनरिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितानि ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसंस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने सुप्रियावदानमष्टमम्‌ ॥ 
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वि ॥ 


९ मेण्टकगृहपतिविभूतिपरिच्छेदः । 


श्रावस्त्यां निदानम्‌ । तेन खलु समयेन भद्रंकरे नगरे षड्‌ जना महापुण्याः प्रति- 
वसन्ति-मेण्टको गृहपतिः मेण्टकपत्ती मेण्टकपुत्रो मेण्टकस्नुपा मेण्टकदासो मेण्टकदासी | 
कथं मेण्टको गृहपतिज्ञातो महापुण्यः £ स यदि रिक्तकानि कोशकोए्रगारणि प्स्यति, 
टद रोनादेव प्रयन्ते । एं मेण्टको गृह पतिङ्गातो महापुण्य: । कथं मेणटकपृत्तौ : सा एक- 
स्याथीय स्थालिकं साधयति, शतानि सहस्राणि च मुञ्चते । एवं मेण्टपत्री । कथं मेण्टक- 
पुत्रः १ तस्य पञ्चशतिको नकुटको कव्या वद्रस्तिएति । स यदि शतं सहस वा परियजति, 
तदा प्रण एव तिष्ठति, न प्ररिक्षीयते । एव्र मेण्टकपुत्रः । कथं मेण्टकस्मुा सा एक- 
सयार्थाय गन्धं संपादयति, शतसहस्रस्य पयातिभवति । एवं मण्टकस्तपा | कथं मेण्टकदासः : 
स यदैवं हटसीरं कृषति, तदा सप्त सीराः कृष्टा भवन्ति । एवं मेण्डकदासः । कथं मेण्टक- 1 
दासी महापुभ्या ? सा यदैकं वस्तु रक्षति, तत्सप्तगुणं स्यात्‌ । यदा एकमात्र प्रतिजाति, 
तदा सप्त मात्राः सपन्ते । एवं मेण्डकदामी महापुण्या ॥ 
धमता खट बद्धानां भगवतां महाकः।रुणिकानां टोकानुप्रहग्रवृत्तानामेकारक्षाणां 
रामथविपदयनावरिहारिणां त्रिदमथवस्तुकृद्चखानां चतुरोधोत्तीणानां चतुकरद्धिपादचरणतट- 
मुग्रतिषठितानां चतुष संग्रहवस्तुपु दीषेरात्रक्रतपरिचयानां परञ्चाङ्गविग्रतिहीणानां पञ्चगति- 
समतिक्रान्तानां पडङ्गसमन्वागतानां पटपारमितापरिषरूणानां सप्तोध्यङ्गबुसुमाव्यानामषटाङ्ग- 
मदे रिकानां नवानु्रवसमापत्तिकुरायानां दराबटवलिनां दशदिक्समाप्रणरशसां दशरात- 
वङाव्तिप्रतित्िदिानां त्री रात्रैिर्दिवसस्य परटकरत्यो रात्रिदिवसस्य बुद्ध चक्षुपा रोकं व्यव- 
लोक्य ज्ञानदरनं प्रवतते-को हीयते, को वधते, कः कृच्छ्रप्राप्तः, कः संकटप्राप्तः, क 
संवाधप्राप्तः, कः कृच्छसंकट धवाधप्राप्तः, कोऽपरायनिस्नः, कोऽपायप्रवणः, कोऽपायप्रागभारः, 
कमहमपायमागद्रब्॒थाप्य खगफले मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपद्कनिमग्नस्य हस्तो- 
द्रारमनुप्रदचाम्‌, कमार्यधनविरहितमा्यधनैश्रयाधिपये प्रतिष्ठापयामि, कस्यानवरोपितानि 
कुराखमूटान्यवसेपययम्‌, कस्यात्ररोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य पक्तानि विमोचयेयम्‌ , 
कस्याज्नानतिमिरपटलपभैवनद्धनत्रसय ज्ञानाञ्जनशव्कथा चक्षर्विंशोधयेयम्‌ । 
अप्येवातिक्रमेदरेटां सागरो मकराख्यः | ४ 
न तु व्रैनेयवतानां बुद्धो ब्रेटामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वज्ञसंताननिवापिनी हि 
कारुण्यधेनुमरगयदययिना । 
वैनेयवतसान्‌ भवदुगनष्टान्‌ 
वत्सान्‌ प्रणष्टानिव वतसखा गीः ॥ २ ॥ ४; 
भगवान्‌ संलक्षयति.-अयं मेण्ठको गृहपतिः सपरिवारो भद्रंकरे नगरे प्रतिवक्ति । 
तस्य वरैनेयकालं पक्रमिव गण्ड राल्चाभिनिपातमवेक्षते । यज्वहं भद्रंकरेषु जनपदेषु चारिक 
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७८ दिव्यावदानम्‌। 


चरेयम्‌ । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्द मामच्रयते -गच्छ लमानन्द, भिक्लूणामारोचय- तथागतो 
भिक्षवो भद्रंवरेषू जनपदेषु चारिकां चरिष्यति । यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन साधं भद्र 
करेषु जनपदेषु चारिकां चर्वैम्‌, स चीवरकागि प्रतिगृह्णातु इति । एवं भदन्तेदायुष्मा- 
नानन्दो भगवतः प्रतिश्रुलय भिक्षूुणामारोचयति-तथागत आयुष्मन्तो भद्रकरेषु जनपदेषु 

५ चारि चरिष्यति । यो युष्माक्रमुत्सहते तथागतेन साधं मद्करेषु जनपदेषु चारिकां 
चरितुम्‌, स चीवरकाणि प्रतिगृह्णातु इति । एवमायुष्मनिति ते भिक्षव आयुष्मत आनन्दस्य 
प्रतिश्रुय पृष्टतः पृष्तः समनुव्रद्रा गच्छन्ति ॥ 


अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिारः शान्तः शान्तपसिारो मुक्तो मुक्तपयिार 

आश्वस आश्स्तपरिवारो विनीतो विनीतपरिाचेऽैनरहैतपखिरो वीतरागो वीतरागपखिारः 

10 प्रासादिकः प्रासादिकपरििारः, ब्रूपभ इव गोगणपरिवरतः, सिंह इव दंष्गणपरिवारः, ह॑स- 
राज इव हंसगणपरिव्रतः, सुपर्ण इव पक्षिगणपरितितः, विग्र इव रिष्यगणपरिवृतंः, सुवे 
इवातुरगणप्ररिवृतः, सूर इव योधगणपरवितः, देरिक इवाध्वगणपरिवरृतः, साथवाह इव 
व्णिग्गणपरिवृतः, श्र्रीव पौरजनपरिवृतः, कोट्रराज इव मत्रिगणपरितितः, चक्रवर्ती 
पत्रसहस्तपरिवृतः, चन्दर इव नक्षत्रगणपरिवृतः, सुय इव रद्मिसहस्रपरिवितः, धृतराष्टर इव 
15 गन्धवेगणपस्तः, विषरूटक इव कुम्भाण्डगणपरिवृतः विरूपाक्ष इव नागगणपरिवृतः, 
धनद इव यक्षगणपरिव्रितः, बेमचित्तिखिसुरगणपरिवृतः, राक्र इव त्रिदरागणपरिवृतः, 
ब्रह्मच ब्रह्मकायिकपरिवृतः, स्तिमित इव जटठनिधिः, सज इव जलनिधिः, विमद इव गज- 
प्रतिः, सुदान्तेरिन्दरियैरसंक्षोभितेयापथप्रचारो द्ात्रिराता महापुरुषटक्षणैरसीलयानुव्यञ्जनैर्विरा- 
जितगात्रो दशमिवटैश्वतुर्भर्वैरारयेलिभिः स्पृ्युपस्थानिमहाकरुणया च । एवमनेकगुणगण- 
०५ समन्वागतो बुद्धो भगवान्‌ जनपद चारिकया मद्रकरं नगरं संप्रसितः। यदा भगवता श्रावस्त्यां 
मह प्रातिहायं व्रिदरितम्‌, निभ॑र्िता आनन्दिता देवमनुष्याः, तोषितानि सलनहृदयानि, 
तदा भग्नप्रभावास्तीर्थ्याः प्रल्न्तान्‌ संश्रिताः । ततः केचिद्भद्रकरं नगरं गला अवसिता । 
तेः श्रुतं श्रमण गौतम आगच्छतीति । श्रा च पुनन्येथितास्ते परस्परं कथयन्ति- रवं 
तावदयं श्रमणेन गौतमेन मध्यदेशाननिवोसिताः । स॒ यदीहागमिष्यति, नियतमितोऽपि 
५ निवास॒यिष्यति । तदुपायसंविधानं कतैभ्यमिति । ते कुखोपकरणश्ाला उपसंक्रम्य कथयन्ति- 
धमकाभो घर्माभः । ते कथयन्ति- किमिदम्‌ १ अवलोकिता गमिष्यामः | कस्यार्थाय ९ दृष्टा 
अस्माभियुष्माकं संपत्तिः, यावद्धिपत्ति न पर्यामः । आर्यकाः, अस्माकं विपत्तिमंत्रिष्यति । 
भवन्तः, श्रमणो गौतमः क्षुराशनि पातयननेका अपुत्रिका अपतिकाश्च कुर्वनागच्छति । 
आयौः, ययेवम्‌ , यस्मिनेव काटे स्थातव्यं तस्मिन्नेव काठेऽस्माकं परित्यागः क्रियते । 
ॐ0 तिष्ठत, न गन्तव्यम्‌ । ते कथयन्ति-्विः वयं न तिष्ठामः £ न यूयमस्माकं श्रोष्यथ । आयोः 
कथयत, श्रोष्यामः । ते कथयन्ति-मद्रंकरसामन्तकेन सर्वजनकायमुद्रास्य भद्रंकरं नगरं 
प्रवासयत । शाद्रलानि कृषत । स्यण्डिकानि पातयत । पुष्पफलबरृक्षं छेदयत । पानीयानि 


९. मेण्डकगरहपतिविभूतिपरिच्छेदः । ७९ 


विषेण दूषयत । ते कथयन्ति--आयोः, तिष्ठत, सव॑मनुतिष्ठाम इति । तेऽवसिताः । ततन्तै- 
भद्रंकरनगरसामन्तकेन सर्वौ जनकाय उद्वास्य भद्रकरं नगरं प्रवासितः, शाद्कानि कृष्टानि, 
स्थण्डिलानि पातितानि, पुष्पफलबृक्षारिछिनाः, पानीयानि विषदूषितानि । ततः राक्रो 
देवेन्द्रः संलक्षयति-न मम प्रतिरूपं यदहं भगवतोऽसत्कारमध्युपेक्षेयम्‌ । येन नाम भगवता 
त्रिभिः कल्पासंस्येयेरनेकेः दुष्करशतसहसरैः षट्‌ पारमिताः परिप्रयनुत्तरज्ञानमधिगतम्‌, 5 
स नाम भगवान्‌ सवेलोकग्रतिविरिष्ट सवंव।दविजयी शून्ये जनपदे चारिकां चरिष्यति । 
यन्वहं भगवतः सश्रावकसंघस्य सुखस्पशोथाय ओत्सुक्यमापयेयमिति । तेन वातबरखा- 
हकानां देवपुत्राणामाज्ञा द त्ता-गच्छत भद्र॑करनगरसामन्तक्रेन, विपपानीयानि शोपयत इति । 
वधव्रलाहकानां देवपुत्राणा परज्ञा दत्ता-अष्टाङ्गोपेतस्य पानीयस्याप्रयतेति ¦ चातुमेहाराजिका 
देवा उक्ताः- यूथं भद्रकराणां जनपदानां वासयतेति । ततो वातवटाहैर्देवपुतर्विंपदूषितानि 10 
पानीयानि . [ रोषितानि ], वपैवलाहकैसतान्येव कूपोद पानवापीसरस्तडागान्यष्टङ्गोपेतस्य 
पानीयस्य 'पूरितानि । चातुम॑हाराजिकैर्देवेभ॑द्रकरनगरसामन्तकं सव॑मावासितम्‌ । जनपदा 
ऋद्धाः स्फीताः संवृत्ताः । तीर्थ्यैनगरजनकायसमेतैरवचरकाः प्रेपिताः- गत्वा प्रस्यत कीदशा 
जनपदा इति । ते गताः पदयन््यतिशयेन जनपदान्‌ ऋद्धान्‌ स्पफीतान्‌ । तत आगत्य कथ- 
यन्ति--मवन्तः, न कदाचिद स्माभिरेवंरूपा जनपदा ऋद्धाः स्फीता द्रवा इति । तीथ्याः 15 
कथयन्ति- भवन्तः, वो यस्तावद चेतनान्‌ भावानन्वावतेयति, स युष्मान्नान्वावतैयिष्यतीति ? 
कुत एतत्‌ £ सर्वथा अवलोकिता भवन्तः, अपधिमं वो ददनम्‌, गच्छाम इति । ते कथ- 
यन्ति--आयीः, तिष्ठत, कि युष्माकं श्रमणो गौतमः करोति £ सोऽपि प्रत्रजितः, यूयमपि 
प्ररजिता भिक्षाचराः । किमसौ युष्माकं भिक्षां चरिष्यतीति £ तीथ्याः कथयन्ति-समयेन 
तिष्ठामो यदि यूयं क्रियाकारं कुरुत-न केनचिच्छूमणं गौतमं दशेनायोपसंक्रमितन्यम्‌ । य 
उपसंक्रामति, स षष्टिकार्पापणो दण्ड्य इति । तैः प्रतिज्ञातं क्रियाकार श्च कृतः ॥ 


ततो [ भगवान्‌ | जनपद चारिकां चरन्‌ भद्रकं नगरमनुप्राप्तः । भद्रंकरे नगर विहरति 
द्क्षिणायतने । तेन खट समयेन कपिच्वस्तुनो त्राह्मणदारिका मद्रकरे नगरे परिणीता । 
तया प्राकारस्थया भगवानन्धकारे दष्टः । सा संठक्षयति-अयं भगवान्‌ शाक्यक्कुकनन्दनः 
राक्यकुलाद्राज्यमपहाय प्र्रजितः । स इदानीमन्धकारे तिष्ठति । यवत्र सोपानं स्यात्‌, 8 
अहं प्रदीपमादायावतरेयमिति । ततो भगवता तस्याश्वेतस्ता चित्तमाज्ञाय सोपानं निर्मितम्‌ । 
ततो हृष्टतष्टम्रमुदिता प्रदीपमादाय सोपानेनावतीथं येन भगवांसतेनोपसंकरान्ता । उपसंक्रम्य 
भगवतः पुरस्तात्‌ प्रदीपं स्थापयित्वा पादौ शिरसा वन्दित्वा निषण्णा धर्मश्रवणाय । ततो 
भगवता तस्या आशयानुशयं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तासी चतुरायसत्यसंप्रतिवेधिकी 
र्ववावच्छरणगताममिग्रसनामिति । अथ भगवांस्तां दारिकामिदमवोचत्‌-एहि त्वे दारक 
येन मेण्डको गृहपतिस्तेनोपसंक्रम, उपसक्रम्येवं मद्चनादारोग्यापय, एवं च वद गृहपते, 
चामुद्िदयाहमिहागतः, त्वं च द्वारं बद्धा खितः । युक्तमेतदेवमतिथः प्रतिपत्तुं यथा त्व 
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९८) 


८० दिव्यावदानम्‌ । 


प्रतिपन इति £ यदि कथयति-गणेन ज्रियाकारः कृत इति, वक्तव्यः-तव पुत्रस्य पञ्च- 

रातिको नकुखकः कल्यां बद्धस्तिष्ठति । स यदि शतं वा सहसरं वा व्ययीकरोति, परयत 

एव, न परिक्षीयते । न राक्रोपि पष्टिकापापणं दच्चा आगन्तुमिति ? एवं भदन्तेति सा 

दारिका भगवतः प्रतिश्रुल संप्रस्थिता । यथापरिज्ञातव केनचिदेव मेण्डकस्य गृहपतेः 
5 सकादां गता । गना च कथयति---गृहपत भगवांस्त आरोग्ययति । स कथयति- वन्दे बुद्ध 

भगवन्तम्‌ । गृहपते, भगवानेवमाह-व्वामव्राहमुद्िद्यागतः, चं च द्वारं बदरू अवसितः । 

युक्तमेनदेवमतिथेः ्रतिपत्तं यथा चं प्रतिप्न इति £ स कथयति दारिकं, गणेन क्रियाकारः 

करतः. न केनचिच्छमणं गौतमं ददनाय उपरसंक्रमिनव्यम्‌ | य उपसंक्रामति, स गणेन 

पटटिकारपापणो दण्ड्य इति । गृहपते, भगवान्‌ कथयति -तवर पुत्रस्य पञ्चङतिको नकुकुकः 
10 कल्यां बद्भस्तिषति । स यदि इतं वा सहश्रे वा व्ययीकरोति, पूयत एव, न परिश्रीयते । 

न राक्तोपि व्यं पष्ठिक।पापणं द्या आगन्तुमिति £ स संलक्षयति-न कथ्िदेतजानीति । नूनं 

मव्ञः स मगवान्‌ । गच्छामीति । स प्रष्टिकापापणान्‌ द्वरे स्थापयिता ब्राह्मणदार्किप- 

दिषरेन सोपाननावतीश् यन भगरवा्तेनोपरसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य भगवतः पादो शिस्सा 

बृन्दा भगवतः पुरस्तान्निपण्णो प्रमंश्रवणाय | ततो भगवता मेण्टकस्य गृहपतराशयानुरायं 
15 धातुं ब्रन च ज्ञाला तारी चतुरायसलसंप्रतिविधिकी घमदे राना करता, यां श्रुखा मेण्टकेन 

गृहपतिना यावच्छरोतापत्तिफटं साक्षात्कतम्‌ । स टद्र्सलयः कथयति -भगवन्‌ , किंमेषोऽपि 

भद्रकरनगरनिवासी जनकाय प्वेविधानां प्रमोणां खाभीति ? भगवानाह गृहपते, त्रामागम्य 

भूयसा सवै एव जनकायो राभीति । ततो मेण्टको गृहपतिभगवतः पादौ शिरसा वन्दा 

भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । खगृहं गला नगरमध्ये कापीपणानां रारि व्यवस्याप्य 
२ गाथां भाषते 

यो द्रष्रुमिच्छति जिनं जितरागदोपर 
निवेन्धमप्रतिसमे करुणावद्‌ातम्‌ । 
सोऽनि श्वरेण हृदयेन सुनिधितेन 
क्षिप्रं प्रयातु धनमस्य मया प्रदेयम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 


2 जनकायः कथयति-गृहपते, श्रेयः श्रमणस्य गौतमस्य दर्नम £ स कथयति- 


प्रयः । ते कथयन्ति ५ येवम्‌, गणेनैवं क्रियाकारः कृतो गण एव उद्राटयतु । कोऽत्र 
विरोधः १ ते क्रियाकारमुद्धाव्य निगन्तुमारग्धाः । ततः परस्परं संघटनेन न शक्घुवन्ति 
निगन्तुमिति वन्रपाणिना यक्षेण विनेयजनानुकम्पया वन्नः क्षिप्तः । प्राकारस्य खण्डः पतितः । 
अनेकानि प्राणिरातसहस्राणि निर्गतानि, कानिचित्‌ कुतूहलजातानि, कानिचित्‌ प्रः 
ॐ0 कुरालमूकेः संचोद्यमानानि । ते गला मगवतः पादामिवन्दनं कृवा पुरतो निषण्णाः । 
यावद्भगवरतः सामन्तकेन पत्‌ संनिपतिता । अथ भगवांस्तां पषेदमम्यवगाह्य पुरस्ताद्वि 
संघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषचानेकसत्वसेतानकुशकमूलसमारोपिकां धम॑देरानां कृतवान्‌, यां 


९ मेण्डंक्दचतिषि -गतिप (८०४. । ८१ 
श्रवा कैश्चिच्छ्रोतापत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌, कैश्चिच्छरणगमनशिक्षापदानि गृहीतानि । 
भगवतोऽचि [तथि]रं धमै देशयतो भोजनकालोऽतिक्रान्तः । मेण्ठको गृहपतिः कथयति- 
भगवन्‌ भक्तकृयं क्रियतामिति । भगवानाह गृहपते, भोजनकालोऽतिक्रान्त इति । स 
कथयति-भगवन्‌ , किमकाटे कर्पते ? भगवानाह-घृतगुडशर्करापानकानि चेति । ततो 
मेण्डकेन गृहपतिना रिस्िन आहूय उक्ताः-भगवतोऽकाल्खा्यकानि सीरं सजीकुरुतेति । 5 
तैरकालकानि सजीकृतानि । ततो मेण्डकेन गृहपतिना बुदधप्रमुखो मि्षुसंघोऽकाल्खावकै- 
रकाल्पानकैश्च संतर्पितः । ततो भगवान्‌ मेण्टकं गृहपतिं सपरिवारं सयेषु प्रतिष्ठापितं 
कवैटनिवापिनं जनकायं यथाभनव्यतया विनीय प्रकान्तः ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने मेण्टकगृहपतिविभूतिपरिच्छेदो नवमः ॥ ॥ 


दि° ११ 


१० भण्कावद्‌नः | 
1 191 भिक्षवः संशयजाताः सवसंरायच्छे्तार बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-वि भदन्त मण्ठकेन 
मेण्टकपल्या मेण्टकपुत्रेण मेष्टकस्नुषया मेण्टकदासेन मेण्टकदास्या कम कृतं येन षडमि- 
ञाता महापुण्याः संृत्ताः, भगवतोऽन्तिके सत्यानि दृष्टानि, मगवाश्वैभिरारागितो न विरा- 
6 गित इति £ भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि छन्धसंभाराणि परिणत- 
प्रल्ययानि ओधवत््स्युपसथितान्यवद्यं भावीनि । एभिः कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः 
ग्रलनुभविष्यति ? न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, 
न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमीणि कृतानि 
विपच्यन्ते शुभान्यज्ुभानि च । 
10 न प्रणरयन्ति कमौणि कटपकोरिरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठं च फटन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 
क्रद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणबहूजनमनुष्यं च प्ररान्तकलिकलहडिम्ब- 
डमरतस्करोगापगतं शाटीक्षुगोमहिषीसंपनमयिलमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्यं पालयति । 
16 तेन खलु समयेन वाराणस्यां नेमित्तिकैद्रौद शवर्षिका अनाब्ष्टिव्याकृता । त्रिविधं दुर्भिक्ष 
भविष्यति- चश्च श्रेतायि शाकादृत्ति च । तत्र चश्ु उच्यते-समुद्रके तस्मिन्‌ मनुष्या 
। 19 बीजानि प्रक्षिप्य अनागते स्वापेक्षया स्थापयन्ति । मृता नाम अनेन ते बीजकायं करि 
प्यन्तीति । ददं ससुद्रकं बद्धा चञ्चु उच्यते | श्वेतास्ि नाम दुर्भिक्षम्‌-तसिन्‌ काके मनुष्या 
अस्थीन्युपसंहृष्य तावत्‌ क्राथयन्ति, यावत्‌ तान्यस्थीनि श्वेतानि संवृत्तानीति । ततस्तत्काथं 
१ पिबन्ति । इदं शवेतास दुभिक्षमित्युच्यते । राकाकावृत्तिनाम-तसिन्‌ काके मनुष्याः खटु 
वकठिभ्यो धान्यगुडकानि शालाक्या आकृष्य बहूदकस्थाल्यां काथयिला पिबन्ति । इयं 
दाठाकासंबद्धताच्छकाकावृत्तिरि्युच्यते । ततो राज्ञा ब्रह्मदत्तेन बाराणस्यां धण्टावघोषणं 
कारितिम्‌-शयण्वन्तु भवन्तो वाराणसीनिवासिनः पौराः । नैमित्तिकेद्रादशवर्षिका अनादृष्टि- 
्याकृता शकाकादृत्ति दुर्भिक्षं चश्च श्वेतास च । येषां वो द्वाद रावार्षिकं भक्तमस्ति, तैः 
% स्थातव्यम्‌ । येषां नासि, ते यथेष्टं गच्छन्तु । विगतदुभिक्षभयाः सुभिक्षे पुनरप्युपागमिष्यन्ति । 
तस्मिश्च समये वाराणस्यामन्यतमो गृहपतिराब्यो महाधनो महामोगो विस्तीणेपतिारः । 
तेन कोष्ठागारिक आहूय उक्तः-भोः पुरुष, भविष्यति मे सपसििाराणां दादरा वषोणि 
भक्तमिति ? स कथयति- आय भविष्यतीति । स तत्रैवावसितः । समनन्तरानुबद्धं चैतत्‌ 
दुभिक्षम्‌ । तस्य कोरकोष्ठागाराः परिक्षीणाः । स्वश्च परिजनः काल्गतः । आत्मना षष्ठो 
90 व्यवसितः । ततस्तेन गृहपतिना कोराकोष्ठागाराणि शोधयित्वा धान्यप्रस्य उपसंहृतः । 
सोऽस्य पल्या स्थाव्यां प्रक्षिप्य साधितः । असति बुद्धानामुतपदे प्रेकबुद्धा खोक उत्पद्यन्ते 
दीनदीनायुकम्पकाः प्रान्तशयनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः प्रलेक्लुद्धो 


१० सण्डकवव्‌ान.. । ८३ 


जन्यं चरन्‌ वाराणसीमनुप्रपिः । स पू्वोहे निवास्य पात्रचीवरमादाय वाराणसीं 
पिण्डाय प्रविष्टः । स च गृहपतिरात्मना षष्ठोऽितो मोक्षम्‌ । स च प्रयेकबुद्धोऽनुपर्वेण 
पिण्डपातमटन्‌ तस्य गृहपते्निवेशनमनुप्राप्तः । स तेन गृहपतिना दृष्टश्चित्तप्रासादिकः 
कायप्रासादिकश्च । दष्टा च पुनः संकक्षयति-एतदप्यषं परिदञ्य नियतं प्राणेर्वयोध्ये । 


यत्वं खप्र्यदामस्मै प्रत्रजिताय दद्यामिति । तेन भाया अभिहिता-भद्े, यो मम प्र्ंदा- ¢ 


समहमस्मे प्र्रजितायानुप्रयच्छामीति । सा संलक्षयति-मम खामी न परिमुङ्के, कथमहं 
परिमोक्ष्य इति । सा कथयति-आयपुत्र, अहमपि प्रलयंशामसम प्रयच्छामि । एवं पुत्रेण सुषया 
दासेन दास्या च विचायं खखगप्रलराः परियक्ताः । ततस्तैः सर्वैः संभूय प्रयेकबुद्धः 
पिण्डकेन प्रतिपादितः । कायिकी पतैषां महात्मनां घमेदे शना, न वाचिकी । स विततपक्ष इव 


हंसराज उपरि विहायसमुद्रम्य उ्वक्नतपनवपंणवियोतनप्रातिहायाणि कतुमारब्धः | आङ्जु 10 


पृथग्जनावजनकरी ऋद्धिः । ते मूटनिकृत्ता इव द्रमाः पादयोर्निपलय प्रणिधानं कतुमारब्धाः । 
गृहपतिः प्रणिधानं कतुमारब्धः-यन्मया एवंविधे सद्रूतदक्षिणीये कारः कृतः, अनेनाहं कुराल- 
मूेन यदि रिक्तकानि कोदाकोष्ठागाराणि सष्टद शैनान्मे प्रणोनि स्युः-एवंविधानां च धर्माणां 
लाभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः रास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति । पनी प्रणिधानं 


कलमारन्धा-यन्मया एवंविधे सद्द क्षिणीये कारः कृतः, अनेनाहं करुशाकमूछेन ययेकस्याथाय 15 


स्थां पचेयम्‌, सा इतेनापि परिभुज्येत, सहस्रेणापि, न परिक्षयं गच्छेत्‌, यावन्मया 
प्रयोगोऽग्रतिप्रश्रन्धः, इयेवंविधानां च धमाणां खाभिनी स्याम्‌, प्रतिविशिष्टतरं चातः 
रास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति । पुत्रः प्रणिधानं कतुमारब्धः- यन्मया एवंविधे 
सद्रतदक्षिणीये कारः कृतः, अनेनाहं कुरालमूढेन पञ्चशतिको नकुककः कव्यामुपयििद्ध- 


सिषटेत्‌, यदि च रातं वा सहस्रं वा ततो व्ययं कुत्‌ , पणे एव तिष्ठेत्‌, मा परिक्षयं 


गच्छेत्‌-एवविधानां च धमौणां लाभी स्याम्‌ , प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं मा 
त्रिरागयेयमिति । सुषा प्रणिधानं कर्ठुमारन्धा-यन्मया एवंविधे सद्भूतदक्षिणीये कारः कृतः, 
अनेनाहं कुदालमूठेन यदेकस्य गन्धं योजयेयम्‌ , शतं वा सहस्रं वा गन्धं प्रास्यति, तं न च 
परिक्षयं गच्छेयुयीवन्मया अप्रतिप्रश्न्धम्‌-एवंविधानां धमोणां कामिनी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं 


चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति । दासः प्रणिधानं कतुमारब्धः- यन्मया एवंविधे % 


सद्धूतदक्षिणीये कार; कृतः, अनेनाहं कुशलमूलेन यदेकहठसीरं कृषेयम्‌ , सप्त सीराः 
कृष्टाः स्युः-एवविधानां धमीणां च काभी स्याम्‌, प्रतिषिरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं 
मा विरागयेयमिति । दासी प्रणिधानं क्मारब्धा-एवंविधे सद्रूतदक्षिणीये कारः कृतः, 
अनेनाहं कुरालमूलेन येकं मात्रामारभेयम्‌, सप्त मात्राः संपयेरन्‌-एवविधानां धर्माणां च 


छाभिनी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः शस्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति । तैशववं प्रणि- 


धानं कृतम्‌ । स च महात्म प्रयेकुदधस्तेषामलुकम्पया द्वा उपरि विहायसा राजकुकस्यो- 
परिष्टात्‌ संप्रसितः ॥ 
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> 1 ष्द्न्यावद्‌ान- । 


तेन खु समयेन राजा ब्रह्मदत्त उपरिप्रासादतल्गतस्तिष्ठति । तस्य ऋद्ध्या गच्छतो 
राज्ञो ब्रह्मद तस्भोप? छाया निपतिता । स ऊर्ष्वमुखो निरीक्षितुमारन्धः । पश्यति तं 
प्रलेकलुद्धम्‌ । तस्यैतद्‌ भवत्‌-कस्याप्यनेन महात्मना ऋद्धिमहाकाङ्गलैदषरिमूलन्युत्पाटि- 
तानि । बल्वती आशा । ततोऽसौ गृहपतिः कोशकोष्ठागाराणि प्रल्येक्षितुमारब्धो यावदर्णानि 
5 परयति । स पक्गीमामश्रयते-मम तावत्‌ प्रणिधानं पूर्णम्‌, युष्माकमपीदानीं परयाम इति । 
ततो दास्या धान्यानामेकां मात्रामारब्धा परिकमयितुम्‌, सप्त मात्राः संपनाः ] प्या 
एकस्याथाय स्थाकी साधिता, स््वसतैः परिभुक्तम्‌, तथेवावस्थिता । प्रातिवेश्यैरनेकैश्च 
प्राणिशतसहकैः परियुक्तम्‌, तथैवावस्िता । तथैव पुत्रस्य खषाया दासस्य प्रणिधिः सिद्धा । 
ततो गृहपतिना घण्टाव्रधोपणं कारितं वाराणस्याम्‌-यो भधन्तोऽनेन र्थी, स आगच्छतु इति । 
10 वाराणस्यामुचरब्दो महाराब्दो जातः । राज्ञा श्रुतम्‌ । कथयति-किंमेष भवन्त उच्चराब्दो 
महाशब्द इति १ अमाघ्येः समास्यातम्‌-देव, अस॒केन गृहपतिना कोशकोष्ठागाराणि 
उद्भाटितानीति । राजा तमाद्रय॒कथयति-यद्‌ा स्मै एव लेक; काठक्गतः, तदा त्या 
कोराकोष्ठागाराण्यद्धाटितानीति । देव, कस्य कोशकोष्ठागारा्युद्धाटितानि १ अपि तु अदैव 
मे बीजमुप्तमयैव फल्दायकमिति । राजा प्रच्छति-यथा कथम्‌ £ स एतत्‌ प्रकरणं 
25 विस्तरेणारोचयति । राजा कथयति-गृहपते, वया असौ महात्मा पिण्डकेन प्रतिपादितः 
देव मयैव प्रतिपादितः । सोऽभिप्रसनो गाथां भाषते- 


अहो गुणमयं क्षत्रं स्ैदोषविवर्जितम्‌ । 
यत्रोप बीजमयेव अदैव फल्दायकम्‌ ॥ २ ॥ इति । 
विं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ गृहपतिगृहपतिपत्नी गृहपतिपुत्रो गृहपतिखुषा गृह- 
 पतिदासो गृहपतिदासी, अयमेव मेण्टको गृहपतिः मेण्टकपत्री मेण्डकपुत्नो मेण्ठकल्ुषा 
मेण्डकदासो मेण्डकदासी च । यदेभिः प्रेकबुद्धे कारान्‌ कृतवा प्रणिधानं कृतम्‌ › तस्य 
कम॑णो विपाकेन षड्‌ मह पुण्या जाताः, ममान्तिके दृष्टस्यानि । अहं चैमिः प्रयेक- 
बुदधकोटीरतसहन्नेभ्यः प्रतिविशिष्टः शास्ता आरागितो न विरागितः । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां कममणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तडश्चनां कमेणामेकान्तद्ुकः, व्यति- 
ॐ मिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि एवं शिक्षितव्यम्‌, यदेकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य ग्यति- 
मिश्राणि च; एकान्तशुङकेष्वेव कमखाभोगः करणीयः । इयेवं बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिम्यावद्‌ाने मेण्डकावदानं द रामम्‌ ॥ 


किवार 2 (©) © इयत 


११ अज्े(भनणावेद्‌ च. । 

एवे मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ सत्कृतो गुरृकृषो मानितः पूजितो 
राजभी राजमेत्रर्धनिमिः पौरेः श्रष्ठिमिः सार्थवहैर्देवैनीगिरसुरय॑ष्गरुरैः किरनैर्महोसोरिति 
देवनागयक्षासुरगरुडकिंनरमहोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुप्यो लाभी चीवर्‌- 
पिण्डपातदययनासनग्कानप्रलययमेषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो वैदाल्यां विहरति क्म 6 
मर्कटक्टदतीरे कूटागार्शालायाम्‌ । तेन खलु समयेन वैशालिका चिच्छवय इदमेवंरूपं 
क्रियाकारमकार्षु-पश्चदस्यां भवन्तः पक्षस्य अष्टम्यां चतुर्दश्यां च प्राणिनो हन्तव्याः 
यत्कारणमेयुर्मनुष्या मांसमन्वेषन्त इति । तेन खदु समयेन अन्यतमो गोधातको महान्तं 
वृषममादाय नगराननिष्कमति प्रघातयितुम्‌ । तमेनं महाजनकायः पृष्ठतः पृष्ठतः समनुबद्धो 
मांसार्थी कथयति-शीप्रमेनं वृषं घातय, वयं मांसेनार्थिन इति । स कथयति-एवं करि-10 
ष्यामि, कि तु युहर्तमुदीक्षध्वमिति । ततो वृष हटरमनाययं वचो दुरुक्तं श्रवा भीतच्स्तः 
संविग्न आहृष्टरोमकूप इतश्वामुतश्च संभान्तो निरीक्षते, चिन्तयति च-को मां कृच्छरसंकट- 
संबाधग्राप्तमत्राणमदारणमिष्टेन जीवितेनाच्छादयेदिति । स चैवं विहृक्वदनच्लाणान्वेषी 
तिष्ठति । भगवांश्च प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपखिवृतो मिक्षुसंधपुरस्कृतो 
वैशालीं पिण्डाय प्राविरात्‌ । अथासौ ददश बुद्धं भगवन्तं द्ात्रिराता महापुरुषलक्षणैः 15 
समटकृतमरीवयानुव्यञ्चनैविराजितगात्रं व्यामप्रभाटकृतं सू्यसहस्रातिरेकग्रभं जङ्गममिव 
रत्पर्मतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदशनैश्वास्य भगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसन्नम्‌ । प्रसन्न- 
चित्तश्च संटक्षयति-प्रासादिकोऽयं सखविश्ेषः । शक्ष्ययेषो मम प्राणपस्त्रणं कतम्‌ । 
यन्वहमेनमुपसं्रमेयमिति । अथ स वृषो भगवद्यवेक्षावान्‌ प्रतित्रद्वचित्तः एषो मे रारण- 
मिति सहैव तानि दृढानि वरत्रकाणि बन्धनानि छिच्वा प्रधावन्‌ येन भगरवास्तेनोप- % 
संक्रान्तः। उपसंत्रम्योभाभ्यां जामुभ्यां भगवतः पादयोरनिपदय पादौ जिहृया निलेहुमारब्धः। 
स चास्य रौद्रकमौ गोधातकः प्रष्ठतः पृष्ठतः समनुवरद्र एव शाक्षथ्यग्रहस्तः । ततो भगवंस्तं 
तेद्रक्माणं गोधातकमिदमवोचत्‌- कुरुष्व लं भोः पुरुष अनेन गोदरृषमेण साध सास्थम्‌ । 
जीवितेनाच्छादयेति । स कथयति-नाहं मदन्त प्रभवाम्येनं जीवितेनाच्छादयितुम्‌ । तत्कस्य 
हेतोः £ मया एष बहूना मूल्येन क्रीतः । पुत्रदारं च मे बहू पोषितन्यमिति । भगवानाह-- % 
यदि मूर्यं दीयते, प्रतिमुश्चसीति £ । स कथयति- प्रतिमोक्ष्यामि भगवन्निति । अथ मगवां- 
लछोकिकचित्तसुत्पादयति-अहो बत शक्रो देवेन्रश्लीणि काषौपणसहन्नाण्यादायागच्छेदिति | 
सहचित्तोत्पादाद्भगवतः शक्रो देवेन्द्रः काषापणसहन्नत्रयमादाय भगवतः पुरस्ताद स्थात्‌ । 
अथ भगवान्‌ शक्र देवेन्द्रमिदमवोचत्‌-अनुप्रयच्छ कौरिक अस्य गोधातकल्य त्रिगुणं मूल्यम्‌ 
अदाच्छक्रो देवेन्द्रस्य गोधातकस्य कार्षीपणत्रयसहन्नं वृषमूल्यम्‌ । अथ गोधातकः काषा- 
पणसहन्नत्रयं बृषमूल्यं गृहीता हृष्टस्तुष्टः प्रमुदितो भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा तं गोवृषं 
बन्धनान्मुक्तवा प्रक्रान्तः । शक्रो देवेन्द्रो भगवतः पादौ शिरसा बन्दिवा क्त्रवान्तर्हितः ॥ 
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८६ ष्दव्यावदानः । 


अथ गोवृषो गतप्रव्यागतप्राणो भूयस्या मात्रया मगवद्यभिग्रसनो भगवन्तं त्रिः 
| प्रदक्षिणीकृ पृष्टतः पृष्तः समनुबद्धो भगवतो मुखं व्यव्रलोकयमानोऽस्थात्‌ । अथ भगवान्‌ 
158 स्मितंभकापीत्‌। धर्मता खलु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं प्राविष्वुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये 
नीलपीतलोहितावदाताः पुष्पपरागपश्मरागवज्रवैदूर्यमुसारगल्वार्कगोष्टितकादक्षिणावत॑राङ्घरिला- 
6 प्रवाकजातरूपरजतवणौ अर्चिषो मुखाननिश्वायं काश्चिद धस्ताद्रच्छन्ति, काशिदुपरिष्टद्रच्छन्ति। 
या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काटसूत्रं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमवदं निरबंद- 
मटटं हहवं इृट्वमुत्पकं पमं महाप्मपयन्तान्‌ नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूत्वा 
निपतन्ति, ये सीतनरकास्ते्रष्णीभू्वा निपतन्ति । तेन तेषां सच्चानां कारणाविशेषाः प्रति- 
प्रस्ञभ्यन्ते | तेषामेवं भवति-रि नु वयं भवन्त इतश्युताः, आष्टोखिदन्यत्रोपपन्ना इति । तेषां 
2 प्रसादसंजननाथं भगवान्‌ निर्भितं विसजयति । तेषां निमितं दृष्ट्रा एवं भवति-न दयेव वयं भवन्त 
इतश्चयुताः, नाप्यन्यत्रोपपना इतिं । अपि तयमपूर्वदर्रनः सवः, अस्यानुभावेनास्माकं कारणा- 
विशेषाः प्रतिप्रस्तन्धा इति । ते निर्मिते चित्तममिग्रसाय तनरक्वेदनीयं कम क्षपयिला 
देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र सलानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरि्टाद्रच्छन्ति, 
ताश्वातुम॑हाराजका पिकान्‌ देवांख्लाय्चिशान्‌ यामांस्तुषरितान्‌ निमीणरतीन्‌ परनिर्मितवरावरतिनो 
15 ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महत्रह्मणः परीत्ताभानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तश्चुभान- 
प्रमाणड्यभान्‌ ञ्भकृत्लाननभ्रकान्‌ पुण्यध्रसवान्‌ ब्रहत्फठानब्ृहानतपान्‌ सुद्शान्‌ सुद शना- 
 नकनिष्ठपय॑न्तान्‌ देवान्‌ गल्या अनिद्य दुःखं शून्यमनासेदयद्ोषयन्ति । गाथाद्रयं भाषन्ते- 
आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
धुनीत मृल्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १॥ 


८ यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
| प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति । 
189 अथ ता अर्चिषल्िसाहस्रमहासाहन्नं टोकधातुमन्वाषिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 


समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीते कम व्याकुकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते । 

अनागतं व्याकतुंकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपर्ति व्याकर्तुकामो भवति, 
% पाद तलेऽन्तर्धीयन्ते । तियगुपपत्तिं व्याकलकामो भवति, पाष्ण्यामन्तर्धौयन्ते । प्रेतोपपर्सि 

न्याकतुकामो भवति, पादाङ्ख्ेऽन्त्धीयन्ते । मनुष्योपपर्चि व्याकर्तुकामो भवति, जानुनोरन्त- 

धीयन्ते । बलनचक्रवर्तिराज्यं व्याकतुंकामो भवति, वमे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्यं 

व्याकतुकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपक्तिं व्याकर्तुकामो भवति, नाभ्या- 

मन्तधीयन्ते | श्रावकबोधिं व्याक्तुंकामो भवति, आय्येऽन्तर्षीयन्ते । प्र्ेकां बोधि व्याकर- 
90 कामो भवति, ऊणौयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं व्याकर्तुकामो भवति, उष्णीषे- 

न्तर्धीयन्ते । अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृद्य भगवत उर्णायामन्तर्हिताः ॥ 

अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ- 
नानाविधो रङ्गसहस्चित्रो 
व्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 


११ अराक्वणावद्‌ःन- । ८७ 


अवभासिता येन दिशाः समन्ता- 
दिकटि्लत्त्क्ता यथेव ॥ ३॥ 
गाथां च माषते- - 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा 
बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 6 
नाकारणं राङ्खमृणालगौरं 
सितमुपद शयन्ति जिना जितारयः ॥ ४॥ 
तत्काल खयमधिगम्य धीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काह्खितानाम्‌ । 
धीरामिर्मुनिवृष वाग्भिरृत्तमाभि- 10 
रन व्यपनय संरायं श्युभामिः ॥ ५॥ 
नाकस्माहवणजलाद्विराजपैयौः 
संबुद्धाः सितमुपदरयन्ति नाथाः | 
यस्यार्थं स्मितमुपद दीयन्ति धीरा- 
स्तं श्रोतं समभिलषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 15 
भगवानाह-एवमेतद्‌नन्द, एवमेतत्‌ । नहिचग्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः सम्य- 
क्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्वुवैन्ति । दृष्टस्ते आनन्द अयं गोवृषः ९ दृष्टो भदन्त । एप आनन्द 
गरोब्रषस्तथागतस्यान्तिके प्रसनचित्तः सप्तमे दिवसे काठं का चातुम॑हाराजिकेषु देवेषू- 
पपतस्यते । वैश्रवणस्य महाराजस्य पुत्रो भविष्यति । ततश्च्युत्वा त्राय्खिरोषु देवेषूपपत्स्यते । 
राक्रस्य देवेन्द्रस्य पुत्रो भविष्यति । ततश्च्युत्वा यामेषु देवेषूपपत्स्यते । यामस्य देवस्य पुत्रो % 
भविष्यति । ततश्युला तुषितेषु देवेषूपपत्स्यते । स तुषितस्य देवस्य पुत्रो भविष्यति | 
ततश्चुल्वा निमीणरतिषु देवेषूपपसस्यते । सुनिर्भितस्य दे वपुत्रस्य पुत्रो भविष्यति । ततश्युला 
परनिर्मितवदावर्तिषु ॒देवेषूपपतस्यते । वरावर्तिनो देवपुत्रस्य पुत्रो भविष्यति । तदनया 
संतवया नवनवतिकलट्पसहस्राणि विनिपात न गमिष्यति । ततः कामावचरेषु देवेषु दिव्यं 
सुखमनुभूय पश्चिमे भवे पश्चिमे निकेते समुच्छ्रये पिमे आत्मभावप्रतिलम्भे मनुष्यत्वं प्रति- % 
लभ्य राजा भविष्यति अरोकवर्णो नाम चक्रवर्तीं चतुर्णवान्तविजेता धार्मिको धमराजः 
सप्तरत्रसमन्वागतः । तस्येमान्येवेरूपाणि सप्त रत्नानि भविष्यन्ति । त्यथा-चक्ररलं ह स्तिर- 
मश्वरत्रं मणिरत्ं खीरतं गृहपतिरत परिणायकरल्नमेव सप्तमम्‌ । प्रण चास्य भविष्यति सहनं 
पुत्राणां शराणां वीराणां बराङ्गरूपिणा परसैन्यप्रमर्दकानाम्‌ । स इमामेव समुद्रपयन्तां महा- 
परथिवीमखिलामकण्टकामनुत्पीडामदण्डनाराल्लेण धर्म्येण समयेनाभिनिभिलय अभ्यावत्स्यति । 
सोऽपरेण समयेन दानानि दत्वा चक्रवर्तिशञ्यमपहाय केरादमश्रण्यवताये काषायाणि वस्राणि 
....सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां प्र्रज्य प्रलेकां बोधिं साक्षात्करिष्यति, अशोकवर्णो 
नाम प्रयेकबुद्धो भविष्यति । अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ-किं भदन्त 
अनेन गोदृषेण करम कृतं येन तिर्ग्योनावुपपनः, वि करम कृतं येन दिव्यमानुषसुखमनुभूय 
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८८ दन्यावद्‌त्न- । 


प्रसेकं बोधिमधिगमिष्यति £ भगवानाह -अनेनैव आनन्द गोदृषेण कमीणि कृतान्युपचितानि 
लन्धसंभाराणि परिणतप्र्ययानि ओधवस्मत्युपस्ितान्यवस्य॑भावीनि । गोव्षेण क्मीणि कृता- 
न्युपचितानि । कोञ्यः प्रल्नुभविष्यति ? न ह्यानन्द कर्मणि कृतान्युपचितानि बाय 
पृथिवीधाती विपच्यन्ते, नाग्मातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तुपात्तेष्वेव स्वन्ध- 
6 धालायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते जुभाञ्चुभानि च । 
न प्रणदयन्ति कमणि अपि करपरातैरपि । 
सामग्री प्राप्य कालं च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भूतघ्रव॑मानन्द अतीतेऽध्वनि एकनवते कल्ये विपद्यी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक 
उदपादि विद्याचरणसंपन्नः सुगतो छोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
10 बुद्धो मगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीुपनिश्रितय विहरति, अन्यतमस्मिन्‌ वनषण्डे । तस्य 
नातिदूरे षष्टिभिक्षवः प्रतिवसन्द्यारण्यकाः पिण्डपातिकाः । सर्वे च वीतरागा विगतदरेषा 
विगतमोहा यावत्‌ पश्चमात्राणि धूर्तकरातानि तेन तेनादिण्ड्यमानानि तं प्रदेदामनु- 
प्राप्तानि । तेषामेतद भवत्‌-एते हि ्रत्रजिता महात्मानः ईदरोषु स्थानेष्वभिरमन्ते । यचेषां 
जीवितोपच्छेदं न करिष्यामः, न भूय एतस्मिन्‌ प्रदेशे खस््विहर्तम्यं भविष्यति । यवप्येते 
15 महातमानः सवसच्हितोदयप्रवृत्ता न पररेषामारोचयिष्यन्ति, तथाप्येषां प्रधानपुरुषा उप- 
संक्रमिष्यन्ति । तेऽस्माकं राज्ञः समर्पयिष्यन्ति | तत्रास्माभिश्वारकावरुदधर्मतव्यं भविष्यति । 
कथमत्र प्रतिपत्तव्यमिति £ एकस्तत्रैव निधृणहदयस्यक्तपरलोकः। स कथयति-अधातयितला 
एतान्‌ कुतः क्षेम इति १ तैस्ते जीवितान्परोपिताः । ते चैतत्कर्म कृत्ला पापकमकुराख- 
मेकनवतिकर्पानपयेषूपपन्ाः । यद्धूयसा तु नकेषु तिर्यग्योनौ उपपन्नाश्च सन्तो नियं 
0 रासेण प्रघातिताः । तत्र योऽसौ चौरस्तेषां समादापकः, स एवायं गोदृषः। तस्य कर्मणो 
विपाकेन इयन्तं काटं न कदाचित्‌ सुगतौ उपपननः । यलुनरिदानीं ममान्तिके चित्त 
प्रसादितम्‌, तस्य कर्मणो विपाकेन दिव्यं मानुषं सुखमनुभूय प्रयेकं बोधिमधिगमिष्यति | 
एवं हि आनन्द तथागतानां चिनत्तप्रसादोऽप्यचिन्दयविपाकः, कि पुनः प्रणिधानम्‌ । 
तस्मात्तषटं आनन्द एवं शिक्षितव्यं यत्सोकस्तोकं पुदर्तसद्षमन्ततोऽच्छटासंघातमात्रमपि 
% तथागतमाकारतः समनुस्मरिष्यामीव्येवं ते आनन्द रिक्षितम्यम्‌ ॥ 
अथायुष्मान्‌ आनन्दो भगवतो भाषितमभ्यानन्वानुमोच भिक्षूणां पुरसताद्वाथा भाषते- 
अहो नाथस्य कारण्यं सर्वज्ञस्य हितैषिणः । 
सुकृतेनैव वात्सल्यं य्येदशमहाद्भुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपन्नो हि परं कृच्छर गोवृषो येन मोचितः । 
व्‌ भ्याकृतश्च भवे दिव्ये प्रलेकश्च जिनो ह्यसौ ॥ ९ ॥ इति ॥ 
शनवाचद्धेगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदनिऽयोकव्णावदानसन्दू२म्‌ ॥ 


न्0ि -9 


१२ त्रातिहावश्जः । 

स भगवान्‌ राजगृहे विरति वेणुवने कलन्दकनिवपे सत्कृतो गसकृतो मानितः 
पूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैर; श्ेष्ठिभिः साथवहिरैवेनीगिरय्षेरसुरैगरुडैः किन्हो- 
सौरिति देवनागयक्षासुरगणरुडकिनरमहोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी 
चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानप्रलयभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंधो दिव्यानां मानुष्याणां 5 
च भगवाननुपलिप्तो विहरति पग्रपत्रमिवाम्भसा ॥ 

तेन खट समयेन राजगृहे नगरे षट्‌ प्रणाः शास्तारोऽस्षज्ञाः सर्मज्ञमानिनः 
प्रतिवसन्ति स्म । तयथा-पूणैः काडयपः, मस्करी गोशालीपुत्रः, संजयी वरदपुत्र: अजितः 
केराकम्बलः, ककुदः काद्यायनः, निग्रन्थो ज्ञातिपुत्रः। अथ षण्णां पर्णादीनां तीष्यीनां 
कुतृहलरालायां संनिषण्णानां संनिपतितानामयमेवंरूपोऽभूदन्तराकथासमुदाहारः- यत्खलु 10 
भवन्तो जानीरन्‌-यद्‌ श्रमणो गौतमो लोकेऽनुपनः, तदा वयं स्कृताश्वाभूवन्‌ गुरकृताश्च 
मानिताश्च पूजिताश्च राज्ञां राजमात्राणां ब्राह्मणानां गृहपतीनां नैगमानां जानपदानां श्रेष्ठिनां 
साथवाहानाम्‌ । ठाभिनश्वाभूवंश्चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानप्रल्ययभेषज्यपरिष्काराणाम्‌ । 
यद्‌ तु श्रमणो गौतमो रोके उत्पन्नः, तदा श्रमणो गौतमः सल्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो 
राज्ञां राजमात्राणां ब्राह्मणानां गृहपतीनां जनपदानां धनिनां श्रष्ठिनां साथवाहानाम्‌ | लाभी 1 
च श्रमणो गौतमः सश्रावकसंधश्वीवरपिण्डपातरायनासनग्ानप्र्ययभेषज्यपर्ष्किराणाम्‌ | 
अस्माकं च लाभसत्कारः सर्वेण सव समुच्छिनः। वयं स्म॒ ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिनः। 
श्रमणोऽपि गौतमो रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादीद्यात्मानं प्रतिजानीते । अहेति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना 
सामुत्ते मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहार्यं विद शयितुम्‌ । येकं श्रमणो गौतमोऽनुत्तरे मनुष्यधर्म 
रिद्विप्रातिहार्यं विदरौपिष्यति, वयं द्रे | दवे श्रमणो गौतमः, वयं चत्वारि | चतवारि श्रमणो 
गौतमः, बयमष्टौ | अष्टौ श्रमणो गौतमः, वयं षोडश । षोडश श्रमणो गोतमः, वयं द्रात्रिश- 
दिति यावच्छूमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्िप्रातिहा्य विद रोयिष्यति, वयं तद्धिगुणं 
तत्रिगुणं विद दैयिष्यामः । उपाध माँ श्रमणो गौतम आगच्छतु, वयमप्युपाधं मागं गमि- 
प्यामः । तत्रास्माकं भवतु श्रमणेन गौतमेन सार्धमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहा्यम्‌ | अथ 
मारस्य पापीयस एतद भवत्‌-असकृद सकृन्मया श्रमणस्य गौतमस्य प्राक्रान्तम्‌, न च कदा- % 
चिदवतारो ठग्धः | यज्व तीथ्यौनां प्रहरेयम्‌ । इति विदित्वा प्ररणवदात्मानमभिनिमोय 
उपरि विहायसमम्युद्म्य ज्वलनतपनवर्षणविद्योतनप्रातिद्यायोणि कूला मस्करिणं गोरालीपुत्र- 
मामत्रयते-यत्वटु मस्करिन्‌ जानीयाः-अहं रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादी, श्रमणो गौतमो रिद्धिमान्‌ 
ज्ञानवादीव्यात्मानं परिजानीते । अर्हति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सारमत्तरे मपुष्यध्मे रिद्वि- 
परातिार्यं विदरीयितुम्‌। येकं श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धि्रातिहायै विददोयिष्यति, 
अहं द्वे । दव श्रमणो गौतमः, अदं चल्वारि । चत्वारि श्रमणो गौतमः, अहमधे । अष्टौ 


रमणो गौतमः, अहं षोडशा । षोडश श्रमणो गौतमः, अदं द्वात्रिंशदिति यावच्छूमणो 
दि १३ | 
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९.० दिन्यावद्न- । 


गौतम उत्ते मनुष्यधमे रिद्ि्रातिहायै विदर्मयिच्वते, वयं॑तद्धिगुणमुत्तरं मलुष्यधमं 
रिद्धिप्रातिहायै विदसविष्यामः। उपार्धं मार्ग श्रमणो गौतम आगच्छतु, अहमप्युपार्धं मागं 
गमिष्यामि | तत्रास्माकं भवतु श्रमणेन गौतमेन सारभसुत्तरे मदुष्यधममे रिद्धप्रातिहायम्‌ । 
अथ मारस्य पापीयस एतदभवत्‌-असकृदसकृन्मया श्रमणस्य गौतमस्य पराक्रान्तम्‌) न 
6 च कदाचिदवतारो ठन्धः । यज्व तीथ्यनां प्रर्यम्‌ । इति विदित्वा मस्करिवदात्मान- 
परभिनिर्माय उपरि विह्ायसमभ्यद्रम्य ज्वलनतपनविदोतनवर्षणप्रातिष्टायाणि कृत्वा संजयिनं 
वेरदीपत्रमामब्रयते-यत्वलु संजयिन्‌ जानीयाः-अह रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादी, श्रमणो गौतमो 
रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादील्यातानं प्रतिजानीते । अर्हति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना साधमुत्तर 
मटष्यधर्मे रिद्विप्रातिहा्मै॑बिदर्शपितुम्‌ । येकं श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धि- 
10 प्रातिहा्य॑विदर्चयिष्यति, अहं द्रे । दे श्रमणो गौतमः, अहं चत्वारि । चत्वारि श्रमणो 
गौतमः, अहम्टौ । अष्टौ श्रमणो गौतमः, अहं षोडश । प्रोडश श्रमणो गौतमः, 
अहं द्रात्रिशदिति यावच्छूमणो गौतम उत्ते मलुष्यधरम रिद्धिपरातिहायै विदयिष्यति, अहं 
तद्धिगुणमुकत्तरं मनुष्यधर्मप्रातिहार्यं विददायिष्यामि । उपाध मागं श्रमणो गौतम आगच्छतु, 
अहमप्युपार्थं मा गमिष्यामि । तत्र मे भवतु श्रमणेन गौतमेन साधमुत्तरे मनुष्यधर्म रिदधि- 
15 प्रातिहार्यम्‌ । एवमन्योन्यं स्वे विहेठिता; । एकैक एवमाह-रिदधिकाभी नाहमिति ॥ 


्ररणाचाः पट्‌ शास्तारः सर्व््ञानिनो येन राजा मागधः श्रेण्यो वरिम्बिसारस्तेनोप- 

संक्रामन्‌ । उपसंक्रम्य राजानं मागधं शरण्यं विम्बिसारमिदमवोचन्‌-यःखलु देव जानीयाः वयं 
ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिनः। श्रमणोऽपि गौतमो रिद्विमान्‌ ज्ञानवादीव्यात्मानं प्रतिजानीते । अहेति 
्ञानवादी ज्ञानवादिना सार्धमुत्तरे मदुष्यधर्म रिद्धप्रातिहायं विद शैयितुम्‌। यदेकं श्रमणो गोतम 
20 उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्यं विदर्शीयिष्यति, वयं दवे । दव श्रमणो गौतमः, वयं चत्वारि । 
चत्वारि श्रमणो गोतमः, वयमष्टौ । अष्टौ श्रमणो गौतमः, वयं षोडदा । षोड श्रमणो 
गौतमः, वयं द्रार्रिरादिति यावच्छरमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहायै॑विदर॑यि- 
ष्यति, वयं तद्धिगुणं त्रिगुणं रिद्धिप्रातिहा् विदरीयिष्यामः। उपाध मागं श्रमणो गौतम 
आगच्छतु, वयमप्युपार्भ मर्म॑ गमिष्यामः । तत्रास्माकं भवतु श्रमणेन गौतमेन साधमुत्तरे 
% मनुष्यधम रिद्धिप्रातिहाध्च षिददयितुम्‌ । एवमुक्ते राजा मागधः श्रेण्यो त्रिम्बिसारस्तीथ्यो- 
निदमबोचत्‌-यूयमपि रावा भूत्वा भगवता साधं रिद्धि प्रारभ्य १ अथ प्रणादाः षट्‌ 
रासायोऽसर्वज्ञाः सर्वज्ञानज्ञानिनोऽरधमर्गे राजानं मागधं शरण्यं बिम्बिसारं विज्ञापयन्ति-वयं 
स्मो देव रिद्धिमन्तो ज्ञानवादिनः। श्रमणोऽपि गौतमो रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादीव्यात्मानं प्रति- 
जानीते। अर्हति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सा्मुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिा्यं विदरयितुम्‌ । 
ॐ यावत्‌ तत्रास्माकं मवतु श्रमणेन गौतमेन सार्धमुक्तरे मनुष्यधमे रिद्धिप्रातिहाय॑विदशययि- 
तुम्‌ । एवमुक्ते राजा मागधः भ्रेण्यो बिम्बिसारस्तांस्तीर्थिकपसिराजकानिद मवोचत्‌-यथेवं 
त्रिरप्येतमर्थं विज्ञापयिष्यथ, निर्विषयान्‌ वः कल्ष्यामि । अथ तीथ्योनामेतद भवत्‌-अयं राजा 


१२ भ्रातिहाथख््र- । ९१ 


मागधः श्रेण्यो बिभ्बिसारः श्रमणस्य गौतमस्य श्रावकः । विग्बिसारस्तिष्ठतु । राजा प्रसेन- 
जित्‌ कौरव्ये मध्यस्थः । यदा श्रमणो गौतमः श्रावस्तीं गमिष्यति, तत्र वयं गत्वा श्रमणं 
गौतममुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्वप्रातिहार्य आहयिष्यामः । इत्युक्तवा प्रक्रान्ताः ॥ 


अथ राजा मागधः श्रेण्यो विम्बिसारोऽन्यतमं पुरुषमामब्रयते-गच्छ त्वं भोः पुरुष 
क्षिप्रम्‌ । भद्रं यानं योजय, यत्राहमधिरुद्य भगवन्तं द दोनायोपसंक्रमिष्यामि पयुपासनायै ।5 
एवं देवेति स पुरुषो राज्ञो मागधस्य श्रेण्यस्य बिम्बिसारस्य प्रतिश्रुय क्षिप्रं भद्रं यानं योज- 
पित्वा येन राजा मागधः भ्रेण्यो बिम्बिसारस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य राजानं मागधं श्रेण्यं 
निम्बिसारमिदमवोचत्‌-युक्तं देवस्य भदरं यानं यस्येदानीं देवः कालं मन्यत इति । अथ राजा 
मागधः श्रेण्यो वरिम्बिसारो भद्रं यानमभिरुद्य राजगृहानियाति भगवतोऽन्तिकं भगवन्तं 
द्रीनायोपसंक्रमितं पर्यपासनाय । तस्य यावती यानस्य भूमिस्तावद्यानेन गत्वा यानाद वतीयं 10 
पद्भवामेवारामं प्राविक्षत्‌ । अन्तरा राजा मागधः श्रेण्यो बिम्िसारो मगवन्तमदराक्षीत्‌ । 
तदन्तरा पञ्च ककुदान्यपनीय तथा-उष्णीषं छत्रं सङ्गमि वालव्यजनं चित्रे चोपानहौ, 
स॒ पञ्च ककुदान्यपनीय येन मग्वास्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषरण्णं विदित्वा राजानं मागधं भ्रेण्यं विम्विसारं 
भगवान्‌ धम्थया कथया संदश्ंयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहपयति । अनेकपयायेण 15 
धर्म्यया कथया संदश्य समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रहष्यं तूष्णीम्‌ । अथ राजा मागधः श्रेण्यो 
बिम्बिसारो भगवन्तमम्यानन्वानुमोब भगवतः पादौ शिरसा वन्दिवा भगवतोऽन्तिकात्‌ 
प्रक्रान्तः ॥ 

अथ भगवत एतदभवत्‌-कुत्र प्रवकेः सम्यक्संबुदधमहाप्रातिहाय॑विदरितं हिताय 
प्राणिनाम्‌ देवता भगवत आरोचयन्ति- श्रुतपूर्व मदन्त प्रवकः सम्यक्संबुद्ैमेहाप्रातिहा्य % 
विद रितं हिताय प्राणिनामिति । भगवतो ज्ञानद शनं प्रवर्तते श्रावस्त्यां प्रवेकैः सम्यक्संबुद्धै- 
महा प्रातिहा्य विदर्दितं हिताय प्राणिनामिति । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते- 
गच्छ लमानन्द, भिक्षुणामारोचय । तथागतः कोराटेषु जनपदेषु चारिकां चरिष्यति । 
यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन साध॑ कोराटेषु जनपदेषु चारिकां चम्‌, स चीवरकाणि 
धावतु सीन्यतु रञ्जयतु । एवं भदन्तेद्यायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रल्य भिक्षुणामारोचयति- % 
भगवानायुष्मन्तः कोरकठेषु जनपदेषु चारिकां चरिष्यति । यो युष्माकसुः्सहते तथागतेन 
साध कोरकेषु जनपदेषु चारिकां चरितुम्‌, स चीराणि धावतु सीन्यतु रञ्जयतु इति । ते 
भिक्षव आयुष्मत आनन्दस्य प्रदयश्रौषुः । अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपयिारः शान्तः शान्त- 
परिवारो मुक्तो मुक्तपरिवार आश्रस्त आश्चस्तपरिवारो विनीतो विनीतपसिवारोऽ् नहनप्रकद 
वीतरागो बीतरागपरिारः प्रासादिकः प्रासादिकपरिवारो वृषभ इव गोगणपरिदृतो गज ॐ 
इव कलभगणपरिढृतः सिंह इव दंषटूगणपरिृतो राजहंस इव वदतः सुपर्णीवि 
पक्षिनगपरि तो विग्र इव रिष्यगणपरिवृतः सुवै इवातुरगणपरिदृतः श्रूर इव योधगण- 
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परितो देरिकं इवाष्वगणपरिृतः सार्थवाह इव वणिगगणपरिडतः श्रष्ठीव पौरगणप रिवृतः 
कोटटराज इव मगत्रिगणपरिवृतश्चक्रवर्तीव पुत्रसहल्रपरिवृतश्वन्ध इव नक्षत्रगणपरिवृतः सूयं 
इव रदिमिसहस्नपरितरतो विषरूढक इव कुम्भाण्डगणपरिवृतो विरूपाक्ष इव नागगणपरिडतो 
धनद इव यक्षगणपरिदृतो श्रृतराष्टर इव गन्धवगणपरखिवृतो वेमचित्र इवासुरगणपरिदृतः 

5 शाक्रं इव त्रिदरागणपरिवृतो ब्रह्मत ब्रह्मकायिकगणपरिव्रितः स्िमिव इव जलनिधिः; सजल 
इव जलधरो विमद इव गजपति; सुदान्तैरिन्दियैरसक्षोभितेयौपथग्रचारोऽनेकेरविणिकैर्बदध- 
धर्ममहता भिक्षुसंघेन च पुरस्कृतो येन श्रावस्ती तेन चारिकां प्रक्रान्तः | अनेकेश्च 
देवताशतसहश्ैरनुगम्यमानोऽनुपू्वेण चार्किं चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्तः श्रावस्त्यां विहरति 
जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ॥ 


10 अश्रौषुस्तीथ्योः श्रमणो गौतमः श्रावस्तीं गत इति । श्रुत्वा च पुनः श्रावस्तीं संप्र- 
सिताः । ते श्रावस्तीं गत्वा राजानं प्रसेनजित्कोराकमिदमवोचन्‌-यत्वलु देव जानीथाः- 
वयं ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिनः । श्रमणो गौतमो ऋद्धिमान्‌ ज्ञानवादीयामानं प्रतिजानीते । 
अर्हति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सार्धम॒त्तरे मनुष्यधर्म ऋद्धिप्रातिहार्यं विदर्शयितुम्‌ । यथक 
श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म ऋद्धिप्रातिहार्य विदसयिष्यति, वयं दवे । दवे श्रमणो गौतमः, 

15 वयं चत्वारि । चत्वारि श्रमणो गौतमः, वयमष्टौ । अष्टौ श्रमणो गौतमः, वयं षोडश । षोडश 
श्रमणो गौतमः, वयं द्वा्रिरादिति यावच्छूमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहा्यं विद्यै- 
यिष्यति, वयं तद्धियुणं तत्रिगुणमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहा्यं॑बिदर्दयिष्यामः | उपार्धं 
मागं श्रमणो गोतम आगच्छतु, वयमप्युपार्धं मागं गमिष्यामः । तत्रास्माकं भवतु श्रमणेन 
गौतमेन साध॑मुक्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्यम्‌। एवमुक्ते राजा प्रसेनजित्‌ कौराकस्तीथ्या- 

20 निदमवोचत्‌-आगमयन्तु तावद्धवन्तो यावदहं भगवन्तमवलोकयामि । अथ राजा प्रसेन- 
जित्‌ कौशलोऽन्यतमं पुषषमामत्रयते-गच्छ वतं भोः पुरुष । क्षिप्रं भद्रं यानं योजय । 
अहमभिरुद्य अचैव भगवन्तं दरौनायोपसंक्रमिष्यामि पथुपासनायै । एवे देवेति स पुरुषो 
रज्ञः प्रसेनजितः कौशलस्य प्रतिश्रुल क्ष्रं भद्रं यानं योजयित्वा येन राजा प्रसेनजित्‌ 
वोरलस्तेनोपरसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य राजानं प्रसेनजितं कौशलमिदमवोचत्‌-युक्तं देवस्य 

% भद्रं यानं यस्येदानीं देवः कालं मन्यते । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौरालो मद्रं यान- 
मभिरुद्य श्रावस्त्या नियौति भगवतोऽन्तिके भगवन्तं ददीनाय उपसंक्रमितं पर्युपासनाय । 
तस्य यावती यानस्य भूमिस्तावद्यानेन गत्वा यानादवतायं पादाभ्यामेव आरामं प्रविर्य 
येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः | 
एकान्ते निषण्णो राजा प्रसेनजित्‌ कौशलो भगवन्तमि्धसद्रतल-इमे भदन्त तीप्यी भग- 

30 बन्तमुक्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहर्येणाहृयन्ते । विद रौयतु भगवानुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धि- 
प्रातिकायं हिताय प्राणिनाम्‌ । निभत्संयतु भगवांस्तीथ्यौन्‌ । नन्दयतु दे 4भयु्।. । तोषयतु 
सजनहृदयमनांसि । एवमुक्ते भगवान्‌ राजानं प्रसेनजितं कौशलमिदमवो चत्‌-नाहं म्टाराज 


१२ मत्तदाययज- । ९ 


एवं श्रावकाणां धर्म देरायामि एवं यूयं भिक्षव आगतागतानां ब्राहमणगृहपतीनामुत्तरे मनुष्य- 
धर्म रिद्विभरातिहार्यं बिदरौयतेति । अपि तु अहमेवं श्रावकाणां धमै देशयामि-प्रतिच्छन- 
कल्याणा भिक्षवो विहरत विवृतपापा इति । द्विरपि त्रिरपि राजा प्रसेनजित्‌ कौशलो भगवन्त- 
मिदमवोचत्‌-विददययतु भगवाुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायं हिताय प्राणिनाम्‌ । निर्भ- 
त्सयतु तीथ्यान्‌ । नन्दयतु भगवान्‌ देवमनुष्यान्‌ । तोषयतु सजनहृदयमनांसि । धर्मता $ 
खदु बुद्धानां भगवतां जीवतां तिष्ठतां प्रियमाणानां यापयतां यदुत दशावक्यकरणीयानि 
भवन्ति | न तावद्ुद्धा भगवन्तः परिनिर्वान्ति यावन बुद्धो बुद्धं व्याकरोति, यावन्न द्िती- 
येन सखेनापयिद्यमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादितं भवति, सवेवुद्धवैनेया विनीता 
भवन्ति, त्रिभाग आयुष उत्सृष्टो भवति, सीमात्रन्धः कृतो भवति, श्रावकयुगमग्रतायां निर्दिष्ट 
भवति, सांकादये नगरे देवतावतरणं विदतं भवति, अनवतप्ते महासरसि श्रावकैः साधं 19 
विका कर्मणोतिन्याकृता भवति, मातापितरो सेषु प्रतिष्ठापितो भवतः, श्रावस्त्यां महा- 
प्रातिहायै विदितं भवति । अथ भगवत एतदभवत्‌-अवद्यकरणीयमेतत्तथागतेनेति 
विदित्वा राजानं व्रसेनजितं कोदालमामन्रयते-गच्छ वं महाराज । इतः सप्तमे दिवसे तथा- 
गतो महाजनप्रवयक्षमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायं विद यिष्यति हिताय प्राणिनाम्‌ । अथ 
राजा प्रसेनजित्‌ कौरालो भगवन्तमिदमवोचत्‌-यदि भगवाननुजानीयात्‌, अहं भगवतः 16 0151 
परातिहार्यमण्डपं कारयेयम्‌ । अथ भगवत एतद भवत्‌-कतरस्मिन्‌ प्रदेशे पर्कैः सम्यक्संबुद्धै- 
मेहाप्रातिहार्य विदितं हिताय प्राणिनामिति ? देवता भगवत आरोचयन्ति-अन्तरा भदन्त 
श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनमत्रान्तरात्‌ प्रथैकैः सम्यक्संबुद्धेमेहाप्रातिष्टाय ॒विदरिंतं हिताय 
प्राणिनाम्‌ । भगवतोऽपि ज्ञानदर्शनं प्रवतैते-अन्तरा च श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनमत्रा- 
न्तरात्‌ प्रथैकैः सम्यक्संबुद्धमहाप्रातिहाय॑विदरीतं हिताय प्राणिनाम्‌. । अधिवासयति 2 
भगवान्‌ राज्ञः प्रसेनजितः कौराकस्य तष्णीभावेन । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशलो भग- 
वतस्तूष्णीमवेनाधिवासनां विदिला भगवन्तमिदमबोचत्‌-कतमस्मिन्‌ भदन्त प्रदेशे प्राति- 
हायमण्डपं कारयामि ९ अन्तरा च महाराज श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनम्‌ । अथ राजा प्रसेन- 
जित्‌ कौरातो भगवतो भाषितमभिनन्वानुमोव भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा मग 
वतोऽन्ति॥ ~ प्रक्रान्तः ॥ % 


अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशलस्तीग्यीनिदमवोचत्‌-यत्टु भवन्तो जानीरन्‌-इतः 
सप्तमे दिवसे भगवानुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहा्यं विददीयिष्यति । अथ तीय्यौनामेत- 
दभवत्‌-किं पुनः श्रमणो गौतमः सप्तमिर्दिवसेरनधिगतमधिगमिष्यति, अथ वा निष्पटा- 
पिष्यति, अथ वा पक्षपर्येषणं कर्तुकामः £ तेषमितद भवत्‌-न दयेव श्रमणो गौतमो निष्पल- 
विष्यति, नाप्यनधिगतमधपिगमिष्यति । नूनं॑श्रमणो गौतमः पक्षपर्येषणं कठुंकामः । 8 
बयमपि तावत्‌ पक्षपर्येषणं करिष्यामः । इति विदिता रक्ताक्षो नाम परिराजकं इन्द्रजाल 
भिन्नः स आदतः ।. रक्ताक्षस्य पसिाजकल्यैतव्‌ प्रकरणं विस्तरेणारोचयन्ति, एवं चाहः-- 
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015 यतद रक्ताक्ष जानीयाः-श्रमणो गौतमोऽस्माभिस्द्ा आहूतः । स कथयति-इतः सप्तमे 
दिवस उत्ते मलष्यधरमे रिद्विपरातिहार्यं विदरीयिष्यामीति । नूं श्रमणो गौतमः पक्षपर्यषणं 
वर्त॑कामः । त्वमपि तावत्‌ सत्रह्मचारिणां पक्षपर्यषणं कुरुष्व । तेन तथेति प्रतिज्ञातम्‌ | अथ 
रक्ताक्षः पलिराजक्षो येन नानातीर्थिकश्रमणव्राह्मणचरकपरिराजकासतेनोपसंक्रान्तः । उप- 

5 संक्रम्य नानातीर्थिकश्रमणव्राह्मणचरकपसिजकानामेतव्प्रकरणं विस्तरेणारोचयति, एवं 
चाह-यत्वलु भवन्तो जानीरन्‌-श्रमणो गौतमोऽस्माभिरि्या आहूतः । स कथयति-इतः 
सप्तमे दिवस उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहा्यं॑विदर्दीपिष्यामीति | नूनं श्रमणो गौतमः 
पक्षपर्येषणं कर्तकामः । भवद्विरपि ब्रह्मचारिणां साहाय्यं करणीयम्‌ । समे दिवसे युष्मामि- 
रहि; श्रावस्त्या निर्गन्तव्यम्‌ । तेस्तथेति प्रतिज्ञातम्‌ । अथान्यतमस्मिन्‌ पयैते पञ्च- 

10 मात्राणि ऋषिदातानि प्रतिवसम्ति । अथ रक्ताक्षः प्रसिजको येन ते ऋष्रयस्तेनोपसंक्रान्तः। 
उपसंक्रम्य तेषामेतव्प्रकरणं विस्तरेणारोचयति, एवं चाह-यत्खटु भवन्तो जानीरन्‌ श्रमणो 
गौतम ऋद्या आहूतः । स कथयति-इतः सप्तमे दिवसे उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाय 
विदर्दीयिष्यामीति । नूनं श्रमणो गौतमः पक्षपर्येषणं कतुकामः । भवद्विरपि सव्रह्मचारिणां 
साहाय्यं करणीयम्‌ । सप्तमे दिवसे युष्मामि; श्रावस्तीमागन्तव्यम्‌ । तैस्तथेति प्रतिङ्ञातम्‌ । 

16 तेन खल समयेन सुभद्रो नाम पसिजकः पश्चामिक्ञः । तस्य कुरिनगयोमावसथोऽनवतपे 
महासरसि दिवा विहारः । अथ रक्ताक्षः पर्रिजको येन सुभद्रः परिाजकस्तेनोप- 
संक्रान्त: । उपसंक्रम्य एतत्प्रकरणं विस्तरेणारोचयति, एवं चाह-यत्वटु सुभद्र जानीयाः- 
श्रमणो गौतमोऽस्माभिः ऋद्ध्या आहूतः । स कथयति-इतः सप्तमे दिवसे उत्तरे मनुष्यधमम 
रिद्िप्रातिहा्य॑विददपिष्यामीति । नूनं श्रमणो गौतमः प्रक्षपर्येषणं कतैकामः । त्वया 

) 153 20 स॒ब्रह्मचारिणां साहाय्यं करणीयम्‌ । सप्तमे दिवसे लया श्रावस्तीमागन्तन्यम्‌ । सुभद्रेणामि- 
दितम्‌-न शोभनं भवद्भिः कृतं युष्माभिः श्रमणो गौतमो रिदा आद्रतः । तत्कस्य हेतोः 
मम तावत्‌ कुरिनगयीमावासोऽनवतपे महासरसि दिवा विहारः । श्रमणस्य गोतमस्य शारि- 
पुत्रो नाम रिष्यस्तस्य चन्दो नाम श्रामणेरकस्तस्यापि तत्रैवानवतप्ते महासरसि दिवा 
विहारः । न तथानवतप्तकायिका देवता अपि कारान्‌ कतेभ्यान्‌ मन्यन्ते यथा तस्य ¦ 

„> एकोऽयं समयः । इहाहं कुशिनगरीं पिण्डाय चरित्वा पिण्डपातमादाय अनवतप्तं महासरसं 
गच्छामि । तस्य ममानवतप्तकायिका देवता अनवतप्तान्महासरसः पानीयमुद्रूव्य एकान्ते 
न प्रयच्छति । चन्दः श्रमणोदेशः पांड्यकूखन्यादायानवतपतं महासयो गच्छति । तस्यानव- 
तप्तकायिका देवता पां्चकूलानि धावयित्वा तेन पानीयेनात्मानं सिंश्चति । यस्य तावद्वयं 
रिष्यप्रतिरिष्यकयापि न तुल्याः, स युष्माभिरुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहार्येणाहूतः । न 

30 शोभनं भवद्भिः कृतं यच्छूमणो गौतमो रिद्धिप्रातिहार्येणाह्ूतः । एवमहं जने यथा 
महद्विकः श्रमणो गौतमो महानुभाव इति । ररक्तक्षेणाभिहितम्‌-तवं॑तावच्छूमणस्य' 
मोतमस्य पक्षं वदसि । त्वया तावन्न गन्तव्यम्‌ । सुभद्रेणाभिहितम्‌-नैव गभिष्थानीति ॥ : 
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अथ राज्ञः असगजितः कौशलस्य कालो नान्ना भ्राता अभिरूपो दर्दानीयः प्रासा- 
दिकः श्राद्धो भद्रः कल्याणारायः । स राज्ञः प्रसेनजितः कौशलस्य निवेरानद्ररिणाभि- 
निष्क्रामति । अन्यतमया चावरद्धिकया प्रासादतक्गतया राजकुमार दृष्टा क्षण्दामं क्षिप्तम्‌ । 
तत्‌ तस्योपरि निपतितम्‌ । मित्रारिमिध्यमो लोकः । तै रज्ञे निवेदितम्‌-यत्वलु देव 
जानीथाः-काठेन देवस्यान्तःपुरं प्राथितम्‌ । राजा प्रसेनजित्‌ कोराकश्वण्डो रभसः कर्कडाः । 6 
तेनापरीक्ष पौरुषेयाणामान्ञा दत्ता-गच्छन्तु भवन्तः । शीप्रै कालस्य हस्तपादान्‌ छिन्दन्तु । 
एवं देवेति पौरुषेये राज्ञः प्रसेनजितः कौडालस्य प्रतिश्रुल्य कालस्य वीथीमध्ये हस्तपादा- 
रछिनाः । स आतंखरं ऋन्दते, दुःखां तीत्रां खरां कटटकाममनापां वेदनां वेदयते । काकं 
राजकुमारं दृषा महाजनकायो विक्रोष्टुमारब्धः । प्ररणादयश्च निग्रन्थास्तं प्रदेरामनुप्राप्ताः । 
काकस्य ज्ञातिभिरमिहितम्‌-एतमायौः कारं राजकुमारं सद्याभिया चनया यथापौराणं कुरुष्व- 10 
मिति । पूरणेनाभिहितम्‌-एष श्रमणस्य गोतमस्य श्रावकः । श्रमणधर्मेण गौतमो यथा- 
पौराणं करिष्यति । अथ कालस्य राजकुमारस्येतद भवत्‌-कृच्छसंकटसंब्ाधग्ापतं मां भगवान्‌ 
न समन्वाहरतीति विदिघ्वा गाथां माषते- 


इमामवस्थां मम लोकनाथो 
न वेत्ति संबाधगतस्य कस्मात्‌ । 1 
नमोऽस्तु तस्मै विगतञ्वराय 
सर्वेषु भूतेष्वनुकम्पकाय ॥ १ ॥ 
असंमोषधमौणो बुद्धा भगवन्तः । तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स- 
गच्छ त्वमानन्द संघाटिमादाय अन्यतमेन भिश्चुणा पश्वच्छूमणेन येन कालो राजभराता 
तेनोपसंक्राम । उपसंक्रम्य कारस्य राजकुमारस्य हस्तपादान्‌ यथास्थाने स्थापयित्वा एवं % 
वद-ये केचित्‌ सत्वा अपदा वा द्विपदा वा बहपदा वा अरूपिणो वा रूपिणो वा 
सं्निनो वा असंज्िनो वा नैवसं्ञिनो वा नासं्ञिनः, तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तेषा 
सत्वानामग्र आख्यायते । ये केचिद्‌ धर्मां असंस्कृता वा संस्कृता वा, विरागो धम॑स्तेपामग्र 
आख्यातः । ये केचित्‌ संधा वा गणा वा प्रगा वा पदो वा, तथागतश्रावकसंधस्तेषामम् 
आल्यात; । अनेन सलेन सद्यवाक्येन तव शरीरं यथापौराणं स्यात्‌ । एवं भदन्तेतयाुष्मा- % 
नानन्दो भगवतः प्रतिश्रुल संधादीमादायान्यतमेन भिक्षुणा पश्वच्छूमणेन येन राजभ्नाता 
कालस्त॑नोपरसक्रान्तः । उपसंक्रम्य काठस्य राजकुमारस्य हस्तपादान्‌ यथास्थाने स्थापयिला 
एवमाद-ये केचित्‌ सत्वा अपदा वा द्विपदा वा चतुष्पदा वा बहृपदा वा यावन्ैवसंक्ञिनो 
नासेक्षिनः, तथागतोऽ्ईन्‌ सम्यक्संबुदधस्तेषां सच्लानामग्र आख्यातः । ये केचिद्धमोः संस्कृता 
वा असंस्कृता वा, विरागो धर्मस्ेषामत्र आल्यातः । ये केचित्‌ संघा वा गणा वा प्रणा वा % 
पषेदो वा, तथागतश्रावकसंघत्तेषामग्र आख्यातः । अनेन सलेन सत्यवाक्येन तव रारीरं 
पथापौराणं भवतु । .स्टाभिधानात्‌ कालस्य राजकुमारस्य - शरीरं यथापौराणं संदृत्तम्‌ 


¢ 164 


¢ 166 


¢ 156 


९६ दिग्याबद्ान; । 


यथापि तत्र बुद्धस्य बुद्धानुभावेन देवतानां च देवतानुभावेन । काठेन कुमारेण तेनैव संबेगेन 

अनागामिफकं साक्षात्कृतं द्धिशवापि निदता । तेन भगवत आरामो निर्यातितः । स भगवत 

उपस्थानं कतैमारब्धः । यत्रास्य शरीरं गण्डगण्डं कृतं तस्य गण्डक आरामिक इति संज्ञा 

संदत्ता । अय राज्ञा प्रसेनजिता कौशलेन सर्वोपकरणेः स प्रवारितः । काठेनामिहितम्‌- 
5 न मम त्वया प्रयोजनम्‌ । भगवत एवोपस्थानं करिष्यामीति ॥ 


राज्ञा प्रसेनजिता कौदाटेन अन्तरा च श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनमत्रान्तराद्गवतः 
प्रातिहार्यमण्डपः कारितः रतसहस्रहस्तः...-चतुर्णा मण्डपो विततः । भगवतः सिंहासनं 
्रज्ञपतम्‌ । अन्यतीर्थिकश्रावकेरपि प्रणादीनां निग्रनथानां प्रदेकग्रलयेकमण्डपः कारितः । 
राज्ञा प्रसेनजिता कौरकेन सप्तमे दिवसे यावजेतवनं यावच्च भगवतः प्रातिहार्यमण्डपोऽन्त- 
10 रात्‌ सर्वोऽसौ प्रदेशोऽपगतपापाणडकैरकटल्यो व्यवसितः । धूपचूणोन्धकारः कृतः । 
छत्र्वजपताकागन्धोदकपरिषिक्तो नानापुष्पामिकीर्णो रमणीयः । अन्तरान्तरा च पुष्प- 
मण्डपाः सजीकृताः ॥ 


अथ भगवान्‌ सप्तमे दिवसे परवाह निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय 

प्राविक्षत्‌ । श्रावस्तीं पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकृत्यः पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्तः पात्र 
16 चीवरं प्रतिश्राम्य बहिरविंहारस्य पादौ प्रक्षाल्य विहारं प्रविष्टः प्रतिसंख्यनाय । अथ राजा 
प्रसेनजित्‌ कौराकोऽनेकरातपरिवारोऽनेकसहक्तपरिवारोऽनेकदातसहस्रपरिवारे येन भगवतः 
प्रातिहाय॑मण्डपस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । तीर्यं अपि 
महाजनकायपरिरता येन॒ मण्डपस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य प्रसयेकम्रलेकस्मिनासने 
निषण्णाः | निषद्य राजानं प्रसनेजितं कौशरमिदमवोचन्‌-यत्ल्ु देव जानीयाः-एते वय- 
90 मागताः । कुत्र एतर्हि श्रमणो गौतमः १ तेन भवन्तो मुहूतेमागमयत । एष हर्दनीं भगवानधि- 
गमिष्यति । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशल उत्तरं माणवमामत्रयते-एषठि त्वमुक्तर, येन 
भगवांस्तेनोपसंक्राम । उपसंक्रम्यास्माकं वचनेन भगवतः पादौ शिरसा बन्दिला अल्पा- 
बाधतां च प्रच्छ, अस्पातङ्कतां च लधूत्थानतां च यात्रां च बरं च छुखं च अनवद्यतां च 
स्पदोबिहारतां च । एवं च वद-राजा भदन्त प्रसेनजित्‌ कौराक एवमाह-रमि मदन्त वीर्या 
% आगता यस्येदानीं काठं मन्यते । एवं देवेव्युत्तरो माणवो राज्ञः प्रसेनजितः कौशलस्य प्रति- 
रुख येन भगवांस्तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य भगवता साध॑ संमुखं संमोदनीं संरञ्जनीं विविधां 
कथां व्यतिसायं एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्ण उत्तरो माणवो भगवन्तमिदम्प्रोचत्‌- 
राजा भदन्त प्रसेनजित्‌ कौशलो भगवतः पादौ शिरसा वन्दते, अल्पाबाधतां च प्रच्छति 
अल्पातङ्कतां च लपूयानतां च यात्रां च बलं च सुखं च अनवधतां च स्पौविहारतां च । 
0 सुखी भवतु माणव राजा प्रसेनजित्‌ कौराकसू्वं च । राजा भदन्त प्रसेनजित्‌ कौरालं 
एषमाह-इमे भदन्त तीय्यो आगता यस्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यते । एग्मुक्ते भगवा- 
यु्तरं माणवमिदमवोचत्‌-माणव एषोऽहमधागच्छामि । भगवता तथाधिष्ठितो यथोत्तरो 


१२ जतिदायस्द> ६.1 ९७ 


माणवस्तत कशििहायसा प्रक्रान्तः, येन राजा प्रसेनजित्‌ कौशलस्तेनोपसंकरान्तः । 
अद्राक्षीद्राजा प्रसेनजित्‌ कौराल उत्तरं माणवकमुपरि विहायसा आगच्छन्तम्‌ । दष्ट च पुन- 
सतीथ्यानिदमवोचत्‌-विदरदितं भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्वप्रातिहार्यम्‌ । यूयमपि विदर्शयत | 
ती्यीः कथयन्ति-महाजनकायोऽत्र महाराज संनिपतितः । कि ववं ज्ञास्यसि केनैतद्‌ 
विदरितमस्मामिवो श्रमणेन गौतमेन £ अथ भगवांसतदरूपं समाधिं समापन्नो यथा समाहिते 5 
चित्तेगडच्छिद्रिणा्निषो निगद्य भगवतः प्रातिहार्यमण्डपे निपतिताः, सर्वश्च प्रातिहा्- 
मण्डपः प्रज्वलितः । अद्राक्षुस्तीथ्यौ भगवतः प्रातिहाय॑मण्डपं प्रज्वलितम्‌, दृष्ट्रा च पुनः 
प्रसेनजितं कौदाकमिदमवोचः-एष इदानीं महाराज श्रमणस्य गौतमस्य प्रातिहार्थमण्डपः 
प्रज्वलितः । गच्छ इदानीं निवापय । अथ सोऽधिरस्प्ष्ट एव वारिणा सर्व्॑रातिहार्यमण्डप- 
मद्ग्ध्वा खयमेव निरतो यथापि तद्भद्धस्य बुद्धानुभविन देवतानां च देवतानुभावेन । अथ 10 
राजा प्रसेनजित्‌ कौोशटस्तीथ्यानिदमवोचत्‌-विदरितं भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्राति- 
हार्यम्‌ । यूयमपि विदश्यैयत । तीध्यी; कथयन्ति-महाजनकायोऽत्र महाराज संनिपतितः । 
कि वं ज्ञास्यसि केन एतद्विद्दीतमस्माभिवौ श्रमणेन गौतमेन £ भगवता कनकमरीचिका- 
वभासा उत्सृष्टाः, येन सव॑लोक उदरेणावभासेनर स्फुटोऽमूत्‌ । अद्राक्षीद्राजा प्रसेनजित्‌ 
करालः स्व॑लोकमुदरेणावभासेन स्फुटम्‌ । षष्ठा च पुनस्तीथ्योनामन्रयते-विदरितं 16 
भगवतोत्तेर मनुष्यधर्म रिद्धिपरातिहार्यम्‌ । यूयमपि विदरदयत । तीथ्यौः कथयन्ति-माजन- 
कायोऽत्र महाराज संनिपतितः। कि त्वं ज्ञास्यसि केन एतद्िदरितमस्माभिवौ श्रमणेन 
गोतमेन £ भगवता कनकमरीचिकावभासा उत्सृष्टा येन सवटोक उदरेणावभासेन 
सुटोऽभूत्‌ । अद्रक्षीदराजा प्रसेनजित्‌ कौशल; सर्वलोकयुदरेणावभासेन स्फुटम्‌ । दष्टा 
च पुनस्तीथ्यानामन्रयते- विद रितं भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायेम्‌ । यूयमपि % 
विदरेयत । वीथ्या; कथयन्ति-महाजनकायोऽत्र महाराज संनिपतितः । किं ववं ज्ञास्यसि 
केन एतद्विददिीतमस्माभिवी श्रमणेन वा गौतमेन ‡ गण्डकेनारामिकेणोत्तरकौरवाद्‌ द्वीपात्‌ 
कर्णिकारवृक्षमादाय भगवतः प्रातिहार्यमण्डपस्याग्रतः स्थापितः । रत्केनाप्यारामिकेन 
गन्धमादनादोकब्रक्षमानीय भगवतः प्रातिहायमण्डपस्य पृष्ठतः स्थापितः । अथ रजा 
प्रसेनजित्‌ कौशलस्ती््यानिदमवोचत्‌-विदरतं भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायम्‌ । % 
यूयमपि विदरीयत । तीर्थ्या; कथयन्ति - महाजनकायोऽत्र संनिपतितः । कि वं ज्ञास्यसि 
केन एतद्विददिीतमस्माभिवी श्रमणेन वा गौतमेन £ भगवता सामिसंस्करिण प्रथिव्यां पादौ 
न्यस्तौ । महापरथिवीचालः संडृत्तः | अयं त्रिसाहस्रमहासाहस्रो लोकधातुरियं महाप्रथिवी 
षड़िकारं कम्पति प्रकम्पति संप्रकम्पति । चकति संचलति संप्रचकति । व्यथति 
संम्यथति संप्न्यथति । पूर्वावनमति पश्चिमोननमति । | पूर्वोननमति पश्चिमावनमति । ] 9 
दक्षिणोनमति उत्तरावनमति । उत्तरोन्नमति दक्षिणावनमति । मध्ये उन्नमति अन्त 


नमति । मथ्येऽवनमति अन्ते उन्नमति । इमो सूर्यचन्द्रमसौ भासतस्तपतो विरोचतः 
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९८ दन्यवद्‌ानः ॥ ` 


विचित्राणि च आश्वर्या्टुतानि प्रादुर्भूतानि । गगनतलस्था देवता भगवत उपरिषटा- 
दिव्यान्युत्पयलानि क्षिपन्ति पद्मानि कुमुदानि पुण्डरीकान्यगरुचूणौनि चन्दनचृणौनि तगर- 
चूणीनि तमालपत्राणि, दिव्यानि मान्दारकाणि पुष्पाणि क्षिपन्ति, दिव्यानि च वादित्राणि 
संप्रवादयन्ति, चैलविक्षेपं चाकाधूः ॥ 


6 अथ तेषां ऋषीणामेतद भवत्‌-किमर्थं महाप्रथिवीचालः संवृत्त इति । तेषामेत- 
दभवत्‌- नूनमस्माकं सब्रह्मचारिभिः श्रमणो गौतमो सिद्वा आदूतो भविष्यतीति विदिता 
पश्च ऋषिरातानि श्रावस्तीं संप्रसितानि । तेपामागच्छतां मगवता एकायनो मार्गोऽपिष्ठितः। 
अद्राक्षुसे ऋषयो भगवन्तं दूरादेव द्वार््रिशाता महापुरुषलक्षणैः समलंकृतं मूतिमन्तमिव 
धरम हन्यावसिक्तमिव हतवहं काश्चनभाजनस्थमिव प्रदीपे जङ्गममिव सुवर्णपर्बतं नानारत- 

10 विचित्रमिव सुवर्णरूपं स्फुटपट्महाविमटविदुद्धनुद्धिं बुद्धं भगवन्तम्‌ । दष्टा च पुननं 
तथा द्वादरावर्षऽम्यस्तदरामथो योगाचारस्य चित्तस्य कल्यतां जनयति, अपुत्र वा पुत्रः 

0159 प्रतिलम्भो दद्धिस्य वा निधिदरनं राज्याभिनन्दिनो वा राज्याभिपेको यथा तस्रथमत- 
पूरववुद्धारेपितकुशलमूानां तद्मथमतो वुद्धद रोनम्‌ । अथ ते ऋपयो येन भगरवांस्तेनोप- 
संक्रान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादो रिरसा बन्दित्वा एकान्ते सिताः | एकान्तसितास्ते 

15 ऋषयो भगवन्तमिद मबोचन्‌-लभेमहि वयं भदन्त खाख्याते धम॑विनये प्रत्रज्यामुपसंपदं 
भिक्षुभावम्‌ । चरेम वयं भगवतोऽन्तिके प्रव्रज्य ब्रह्मचयैम्‌ । ते भगवता ब्राह्मेण खरेणा- 
दरताः-एत मिक्षवश्वरत ब्रह्मचर्यम्‌ । सहाभिधानान्युण्डाः संदृत्ताः संधाटीप्रावृताः पात्रकर- 
व्यग्रहस्ताः सप्ताहावरोपितकेदादमश्रवो व्डातोपसंपनस्य भिक्षोरीयांपथेनावसिताः । 


एहीति चोक्ताश्च तथागतेन 
90 मुण्डाश्च संघारिपरीतदेहाः । 
सव्य(घः) प्रशान्तेन्दिया एव तस्थु- 
रेवं खिता बुद्धमनोरथेन ॥ २ ॥ 

अथ भगवान्‌ दिग्यमानुप्येण प्रूनासत्कोरेण सकृत गुरुकृतो मानितः प्रजितोऽदै- 
शष्टतरिविारो सप्तभिश्च निकायैः संपुरस्छृतो महता च जनौधेन येन प्रातिहायैमण्डपस्तनोप- 
6 संक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः | भगवतः कायाद्रदमयो 
निगैद्य सवै प्रातिहायमण्डपं सुवणेवर्णावभासं कृतवव्यः । अथ छष्टसुद त्तो गृहपतिरुत्थाया- 
सनाद काससुत्तरासङ्खं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तेनाञ्चर्टिं 
प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अल्पोत्ुक्रो भगवान्‌ भवतु । अहं तीर्थैः सार्धमुत्तरे मनुष्य- 
धर्म रिद्धप्रातिहायं विददोपिष्यामि । निर्मत्सयिष्यामि तीथ्यीन्‌ । सह धर्मेण नन्दयिष्यामि 
9 देवमनुष्यान्‌ । तोषयिष्यामि सजनहृदयमनांसि । न वत्वं गृहपते एभिः कद्धया आदतः, 
अपि त्वहं तीर्थयैः च्ा आहूतः । अहमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहा्यं॑विदर्शीयिष्यामि । 
स्थानमेतद्वियते यत्तीथ्यो एवं वदेयुः- नासि श्रमणस्य गौतमस्योत्तरे मनुष्यधममे रिद्विप्राति- 
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हार्यम्‌ । श्रः गृहिणोऽवदातवसनसय ऋद्धिरिति । निषीद त्वं गृहपते यथाखके 
आसने । निषण्णो छसुद त्तो गृहपतिर्यथाखके आसने । यथा दृहसुदत्तो गृहपतिरेव 
कालो राजभ्राता, रम्भक आरामिकः, ऋद्धिटमाता उपासिका श्रमणोदेरिका, चन्दः श्रमणो- 
दशः, उत्पक्वणौ भिक्षुणी । अथायुष्मान्‌ महामे द्रल्यायन उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा 
येन भगवांस्तेनाञ्रिं प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अस्पोतसुको भगवान्‌ भवतु । अहं तीर्थैः 6 
साधमुक्तरे मनुष्यधम रिद्धि्राति्ाय विद यिष्यामि । ती्यान्‌ निगृहिष्यामि । सह धर्मेण 
नन्दयिष्यामि देवमनुष्यान्‌ । तोषयिष्यामि सजनहृदयमनांसि । प्रतिबलस्तवं मैद्रव्यायन 
तीथ्यान्‌ सहधर्मेण निगृहीतुम्‌। अपि तु न वं तीर््यै सिद्धा आदट्रतः। अहमेषामुत्तरे मनुष्य- 
धर्म रिद्धिप्रातिहाय विदरोपिष्यामि हिताय प्राणिनाम्‌ । निभत्सयिष्यामि तीथ्यौन्‌ । नन्दयि- 
ष्यामि देवमनुष्यान्‌ । तोषयिष्यामि सजननहृदयमनांसि । निषीद ववं मैौद्रल्यायन यथाखके 10 
आसने । निषण्ण आयुध्मान्‌ महामेोद्रल्यायनो यथाखके आसने । तत्र भगवान्‌ राजानं 
प्रसेनजितं कौरालमामन्रयते-को महाराज तथागतमय्येषते उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिष्ारय 
हिताय प्राणिनाम्‌ £ अथ राजा प्रसेनजित्‌ कोठ उत्थयायासनदेकांसमुत्तयासङ्गं॒कृत्वा 
दक्षिणं जानुमण्डलं प्रथिन्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तनाञ्जलि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ 
अहं भदन्त भगवन्तमध्येषे उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहा्यं विद द्यैयितुम्‌ । भगवानुत्तरे 16 
मनुष्यधर्म रिदधिप्रातिहायै [ विदरीयतु ] हिताय प्राणिनाम्‌ | निभ॑त्संयतु ती््यान्‌ । 
नन्दयतु देवमनुष्यान्‌ । तोषयतु सजनहृद यमनांसि । अथ भगवासतद्रूपं समाधिं समापन्नो 
यथा समाहिते चित्ते खस्मिनासनेऽन्तर्हितः प्रव॑स्यां दिशि उपरिविहायसमभ्युद्रम्य 
चतुरविंधमीयोपथं कल्पयति तयथा-चंक्रम्यते तिष्ठति निप्रीदति शय्यां कटरपयति । 
तेजोधातुमपि संपद्यते । तेजोधातुसमापन्नस्य बुद्धस्य भगवतो विविधान्यर्चीषि काया- % 
निश्चरन्ति तद्यथा नीठपीतानि लोहितान्यवदातानि मञ्जिष्ठानि स्फटिकवणोनि । अनेकान्यपि 
प्रातिष्यायौणि विदरौयति । अधःकायं प्रज्याख्यति, उपरिमात्‌ कायच्छीतला वारिधाराः 
स्यन्दन्ते । यथा पूर्वस्यां दिशि एवं दक्षिणस्यां दिशीति चतुर्दिरं चतुर्विधं ऋद्धिप्रातिहार्थ 
विदस्यै तान्‌ छद्मिसंस्कारान्‌ प्रतिप्रसखम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवान्‌ 
राजानं प्रसेनजितं कौशलमिदमवोचत्‌-इयं महाराज तथागतस्य सव॑श्रावकसाधारणा % 
ऋद्धिः । तत्र भगवान्‌ द्विरपि राजानं प्रसेनजितं कौशलमामन्रयते-को महाराज तथागत- 
मध्येषतेऽसाधारणायां ऋद्धयामुक्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायं हिताय प्राणिनाम्‌ १ अथ 
राजा प्रसेनजित्‌ कौराल उत्थाया्षनादेकांसमृत्तरासङद्गं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं प्रथिव्यां 
प्रतिष्ठाप्य येन भगवांसतनाञ्जटिं प्रणम्य मगवन्तमिदमवोचत्‌-अष्टं भदन्त भगवन्तमध्येषे- 
ऽसाधारणायां ऋद्लामुत्तरे मनुष्यधर्म ऋद्धिप्रातिा्यं॑हिताय प्राणिनाम्‌ । निभत्संयतु % 
तीध्योन्‌ । नन्दयतु देवमनुष्यान्‌ । तोषयतु सजनदयमनांसि ॥ 

भगवता छोकिकं चित्तमुत्पादितम्‌ । धर्मता खटु बुद्धानां भगवतां यदि. लोकिकं 
चिं पसन्द, अन्तशचः कुन्तपिपीकिकोऽपि प्राणी भगवतः चेतसि चित्तमाजानन्ति 
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१०० दिन्यावद्प्नः | 


अथ॒ लोकोत्तरचित्तमुत्पादयन्ति, तत्रागति्मैवति प्रयेकलुद्धानामपि, कः पुनबौदः 
श्रावकाणाम्‌ १ अथ शत्रतरह्मादीनां देवानामेतदभवत्‌- किमर्थं भगवता लोकिकं चित्तमुत्पा- 
दितम्‌ ? तेषामेतद भवत्‌-श्रावस्व्यां महाप्रातिहाय॒॑विदरदौयितुकामो हिताय प्राणिनाम्‌ । 
अथ दात्रब्रह्मादयो देवा अनेकानि च देवतारतसहस्राणि भगवतश्चेतसा चित्तमाज्ञाय तबथा 
6 बलवान्‌ पुरुषः संकुश्चितं वा बाहं प्रसारयेत्‌, प्रसारितं वा संकुश्चयेत्‌ , एवमेव शाक्रब्ह्मादयो 
देवा अनेकानि च देवतारतसहस्नाणि च देवरोकेऽन्तर्हितानि, भगवतः पुरतस्तस्थुः । अथ 
ब्रह्मादयो देवा भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकूलय मगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा दक्षिणं पाश्च 
निश्रिदय निषण्णाः । शक्रादयो देवा भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा वामं पाश्च निश्रिल निषण्णाः । नन्दोपनन्दाभ्यां नागराजाम्यां भगवत उपनामितं 
10 निर्मितं सहक्तपत्रं शकटचक्रमात्रं सर्वसौवर्णं रतदण्डं पद्मम्‌ । भगवांश्च पद्मकर्णिकायां 
निषण्णः पर्यङ्कमामुज्य ऋजुं कायं प्रणिधाय प्रतिमुखं स्मृतिमुपस्थाप्य । पमस्योपरि पग्र 
निर्मितम्‌ । तत्रापि भगवान्‌ पर्यङ्कनिष्रण्णः । एवमग्रतः पृष्ठतः पाश्चेतः । एवं भगवता 
बुद्धपिण्डी निर्मिता यावद कनिष्ठभवनमुपादाय बुद्धा भगवन्तो पषेनिमिंतम्‌ ( १ )। केचिद्ुद्- 
निमौणाशक्रम्यन्ते, केचित्‌ तिष्ठन्ति, केचिनिषीदन्ति, केचिच्छायां करपयन्ति, तेजोधातु- 
16 मपि समापचन्ते, ज्वलनतपनवर्षणविदोतनप्रातिह्ायीणि कुवन्ति । अन्ये प्रश्नान्‌ प्रच्छन्ति, 
अन्ये विसजेयन्ति । गाथाद्यं माषन्ते- 
आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धरासने । 
धुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ ३ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धभविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
20 प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ४ ॥ 
भगवता तथा अधिष्ठितं यथा स्व॑ोकोऽनावृतमद्राक्षीद्रुद्धावतंसकं यावदकनिष्ठ- 
भवनमुपादाय अन्ततो बाल्दारका अपि, यथापि तद्रुद्धस्य बुद्धाुभावेन देवतानां च 
देवताुभावेन ॥ 
तत्न भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-तावत्‌ प्रतिगृह्णीत भिक्षवोऽनुपूर्वै सिताया 
% बुद्धपिण्ड्या निमित्तम्‌ । एकपदेऽन्तधौस्यन्ति । यावदेकपदेऽनतर्हिता । अथ भगवांस्तं 
ऋद्यमिसंस्कारं प्रतिप्रस्रम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवांस्तस्यां वेलायां 
गाथां माषते- 
तावदबभासते कृमियौवनोदयते दिवाकरः । 
विरोचन उद्रते तु वैरब्यार्तो (£ भवति न चावभासते ॥ ५ ॥ 
80 तावद वभासितमास तार्किकेयोवमोदितवांस्तथागतः । 
संबुद्धावभासिते तु लोके न तार्किको भासते न चास्य श्रावकः ॥ ६ ॥ 
अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशलस्तीथ्योनिदमवोचत्‌-विदरितं भगवता उत्तरे मनुष्य- 
धम रिद्धप्ातिहार्यम्‌ । यूयमपि विदर्खयध्वम्‌ । एवमुक्ते तीर््यास्तष्णींभूता यावत्‌ 


प्रयाणपरमाः सिता; । द्विरपि राजा प्रसेनजित्‌ काशचणस्तीर्थ्यीनि-घयोए -विदरितं 
भगवता उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धप्रातिहायम्‌ । यूयमपि विदर्शयष्वम्‌ । एवमुक्त ती््यी 
अन्योन्य विघदट्रयन्त एबाह्ू-त्मुक्तिष्ठ त्वमुक्तिषठेति । न कशिदप्युत्तिष्ठति ॥ 
तेन खलु पुनः समयेन पाश्चिको महासेनापतिस्तस्यामेव पर्षदि संनिपतितोऽभूत्‌ 
संनिपतितः। अथ पाश्चिकस्य यक्षसेनापतेरेतद मवत्‌-चिरमपि ते इमे मोहपुरुषा भगवन्तं 5 
विहेटयिष्यन्ति भिक्षुसंघे चेति विदित्वा तुमं वातवषं संजनय्य महान्तथुत्धृ्वा- । तुमुखेन 
वातवर्षण तीथ्यौणां मण्डपा अदर्हनपथे षिप्ताः। तीरया ह्यडानिवर्षण बाध्यमाना दिशो 
दिग्भ्यो विचलन्ति । अनेकानि प्राणिरातसहस्नाण्यतिवर्षेण बाध्यमानानि येन भगवांसनोप- 
संक्रान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णानि । भगवता 
तथा अधिष्ठितं यथा तस्यां पर्षचेकवारिनिन्दुम॑ पतितः । एकान्तनिषण्णान्यनेकानि 10 
प्राणिरातसहन्नाण्युदानमुदानयन्ति-अहो बुद्धः, अहो ध्मः, अहो संघः । अहो धर्मस 
खाख्यातता । पाश्चिकेन यक्षसेनापतिना तीथ्यां अभिष्िता-एते यूयं मोहपुरुषा भगवन्तं 
दारणं गच्छध्वं धम च भिक्षुसंघं च । ते निष्पलायमानाः कथयन्ति-एते वयं पवैतं शरणं 
गच्छामः, वृक्षाणां कुड्यानामारामाणां च दारणं गच्छामः ॥ 
अथ भगवांस्तस्यां वेखायां गाथां भाषते- 15 
बहवः दारणं यान्ति पव॑तांश्च वनानि च | 
आरामांश्चेलकृक्षांश्च मनुष्या भयतजिताः ॥ £ ॥ 
न द्येतच्छरणं श्रेष्ठ नैतच्छरणसुत्तमम्‌ । 
नैतच्छरणमागम्य सव॑दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ ७ ॥ 
यस्तु बुद्धं च धम च संघं च दारणं गतः । 9 
आर्यसत्यानि चत्वारि परयति प्रज्ञया यदा ॥ ८ ॥ 
दुःखं दुःखसमुतपननं निरोधं समतिक्रमम्‌ । 
आर्यं चाषटाङ्गिकं मा क्षेमं निवोणगामिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
एत|[ दे ] दारणं श्रेष्ठमेतच्छरणमुत्तमम्‌ । 
एतच्छरणमागम्य सर्वदुःखा्मसुच्यते ॥ १० ॥ % 
अथ प्ररणस्यैतद मवत्‌-श्रमणो गौतमो मदीयान्‌ श्रावकानन्वावतेयिष्यति । इति विदिला 
निष्पलायन्‌ कथयति-अहं युष्माकं शासनसवेखं कथयिष्यामि । यावद्‌ दृष्टिगतान्‌. भ्राह- 
यितुमारन्ध; । यदुत अन्तवांठोकः, अनन्तः, अन्तवांश्वानन्तवांश्च, नैवान्तवानानन्तवान्‌ स 
जीवस्तच्छरीरमन्यो जीवोऽन्यच्छरीरमिति । ते कलहजाता विहरन्ति भण्डनजाता विगृहीता 
विवादमापनाः । प्ूरणोऽपि भीतो निष्यलायितुमारव्धः । स निष्पकायन्‌ पण्डकेन प्रतिमार्गं 
दृष्टः । पण्डको दृष्टा गाथां भाष्रते- 
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१०४ 


16 


दिभ्यावद्‌प्न- । 


 कुतस्वमागच्छसि मुक्तपाणि 
रथकारमेप इव निकृत्तः । 
धर्म ह्यभिज्ञाय जिन प्रशस्त 
माहिण्डसे कोटिकगदंभो यथा ॥ ११॥ 
पूरणः प्राह- 
गमनाय मे समयः प्रयुपस्ितः 
कायस्य मे वद्टवीय॑ [ न ? ] ररचित्‌ । 
स्पष्टाश्च भावाः सुखदुःखते मे 
अनावृतं ज्ञानमिहाहताम्‌ ॥ १२ ॥ 
दूरापगतोऽस्मि.... 
परतिमिरापनुदश्च तृपं पतति । 
आचक्ष्व मे दृपिक एतमथं 
सीतोदका कुत्र सा पुष्किरिणी ॥ १३ ॥ 
नपुंसकः प्राह- 
एपा खलु शीता पुष्करिणी 
नलिनी च विराजति तोयधारा । 
श्रमणाधम हीनासत्पुर्प 
त्वमिमां ननु पर्यसि पुष्करिणीम्‌ ॥ १४ ॥ 
पूरणः प्राह- 
नलं नरोनापि च नारका वं 
र्मश्रूणि च ते नासि न च स्तनौ तव । 
भिन्नखरोऽसि न च चक्रवाकः 
एवं भवान्‌ वातहतो निरुच्यते ॥ १५ ॥ 
अथ प्रणो निम्रन्थो वाटुकाधटं कण्ठे बद्धा शीतिकायां पुष्किरिप्यां पतितः । स 


26 तत्रैव कालगतः ॥ 


अथ ते निग्रन्थाः प्ररणं मृगयमाणाः प्रतिमार्गे गणिकां दृष्ट पृच्छन्ति- मद्र, कंचित्‌ 


: त्वमदराक्षर्मच्छन्तमिह परणं ध्म॑शाटग्रतिच्छनं कटच्छत्रतभोजनम्‌ ? गणिका प्राह-- 


आपायिको नैरयिको मुक्तहस्तावचारकः । 

श्वेताम्यां पाणिपादाम्यामेष ध्वंसति प्ररणः ॥ १६ ॥ 

भद्रे भवं वोचस्त्वं नैतत्तव सुभाषितम्‌ । 

धमरारग्रतिच्छननो घमं संचरते ८ संश्रयते £) मुनिः ॥ १७॥ 
गणिका प्राह- 

कथं स॒ बुद्धिमान्‌ भवति पुरुषो व्यञ्चनान्वितः । 

लोकस्य पश्यतो योऽयं ग्रामे चरति नम्रक; ॥ १८ ॥ 


१२ प्राति २८८८६५५ । १०४ 


उस्वावनोखरो धर्मः पुरस्ताष्टम्बते ददा । 
तस्य वै श्रवणौ राजा ्षुरप्रेणावकृन्ततु ॥ १९ ॥ 
अथ ते निग्रन्था येन शीतिका पुष्करिणी तेनोपसंक्रान्ताः । अद्रा्चुसते निभन्धाः 
पूरणं कारयपं पुष्किरिण्यां मृतम्‌ । कालगतं दृष्टा च पुनः पुष्किरिण्या उद्धृ एकान्ते 
छोरयित्वा प्रक्रान्ताः ॥ 
भगवता बुद्धनिर्माणो निर्मितो दवात्रिराता महापुरुषलक्षणैः समन्वागतो मुण्डः 
संघारदीप्राबृतः । धमता खु बुद्धा भगवन्तो निर्मितेन सार्धं निश्चयं कुवन्ति । यं खलु 
श्रावको निर्भितममिनिर्भिमीते, यदि श्रावको भाषते, निर्मितोऽपि भाषते | श्रावके तष्णीभूते 
निर्भितोऽपि तूष्णीभवति । 
एकस्य भाषमाणस्य स्वे भाषन्ति निर्मिताः | 19 
एकस्य तृष्णीभूतस्य सर्वै तृष्णीभवन्ति ते ॥ २० ॥ | 
भगवान्‌ निर्मितं प्रशन प्रच्छति, भगवान्‌ व्याकरोति । एषा हि धमता तथागताना- 
महतां सम्यक्संबुद्धानाम्‌ ॥ 
भगवता तस्य महाजनकायस्य तथा अभिप्रसनस्य आयं चानुशयं च धातुं 
प्रकृतिं च ज्ञाला तादरी चतुरार्यसव्यसंप्रतिबेधकी धर्मदेशना कृता, यथा अनेकैः प्राणि- 16 
शतसदजनै; रारणगमन शिक्षापदानि कैशिदुष्म(ेगतान्यधिगतानि मूधौनः क्षान्तयो लोकिका 
अग्रधमौः । कैशित््रोतापत्तिफठं साक्षाकृतं सकृदागामिफलमनागामिफलम्‌ । कित्‌ प्रतरञ्य 
सर्व्ेरप्रहाणादर्हत्वं साक्षाककृतम्‌ । कैधिच्छावकमहाबोधौ बीजान्यवरोपितानि । कैश्चित्‌ 
प्रयेकायां बोधौ वीजान्यवरेपितानि । यद्भूयसा सा पर्षद्‌ बुद्धनिन्ना धमप्रवणा संघ- 
्ागमारा व्यवसिता । अथ मगवांसतां पर्षदं बुद्धनिन्नं धर्मप्रवणां संघप्राग्भारां न्यवस्याप्यो- 9 
त्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः ॥ 
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धन्यास्ते पुरुषा लोके ये बुद्धं रारणं गताः । 

निरतिं ते गमिष्यन्ति बुद्धकारकृतो जनाः ॥ २१ ॥ 

येऽस्पानपि जिने कारान्‌ करिष्यन्ति विनायके । 

विचित्रे ख्ममागम्य ते लप्सन्तेऽगृतं पदम्‌ ॥ २२ ॥ 1. 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने प्रातिहायस्‌त्रं दाद शमम्‌ ॥ 


१२ सागतवंद्‌ान- । 


3197 बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्यां व्रिहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन खट पुनः 
समयेन रिद्ुमारणिरौ बोधो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आद्यो महाधनो महाभोगो विस्तीरणै- 
व्रिराटपसिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधन प्रतिस्पर्धी । तेन सदरात्‌ कुकात्‌ कलठत्र- 
6 मानीतम्‌ | स तया साभ करीडति रमते पर्चिारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतः 
कालान्तरेण पत्नी अपन्नसच्रा संवृत्ता । सा उपस्प्रसादतलगता अयत्रितोपचारा धार्यते, 
काठर्कैश्चोपकरणैरनुविधीयते, वेचप्र्तश्वाहरिः नातितिकतेनालयम्टेः नातिल्वणैनौतिमधुरे- 
नीतिकटुपैनीतिकपयिसिक्ताम्टटवणमधुरकटुककपायविवर्जितेराहरिः । हाराधंहार भूषित- 
गात्रा अप्सव नन्दनवनचारिणी मन्चान्मश्च॑पीठाप्पीठमनवतरन्ती अधसिमिं भूमिम्‌ | 
19 न चास्याः किचिदमनोक्ञशब्दश्रवणे यावदेव गभ॑स्य परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां 
वा मासानामव्ययात्‌ प्रसृता । दारि जाता अभिरूपा ददीनीया प्रासादिका स्वाङ्ग 
प्र्ज्खोपेता । तस्याख्लीणि सप्तकान्येक विंशतिदिवसान्‌ विस्तरेण जातिमहं कृत्वा वणैसंसान- 
व्रिरोषानुरूपं नामधेयं ग्यपस्थापितम्‌। सा धात्रयङ्कगता उन्नीयते व्यते क्षीरेण दभा नवनीतेन 
सर्पिषा सर्पिमण्डनन्यैश् चोत्तपतोत्ततैरपकरणविरेषैः । आशु वधते हृद खमिव पङ्कजम्‌ | 
16 यदा महती संबरत्ता, तदा रूपिणी योवनानुरूपया आचारविहारचेष्टया देवकन्येव तद्वृहमव- 
भासमाना सुदत्संबन्धिवान्धवानामन्तजनस्य च प्रीतिमुत्पादयति । तस्यासतादरीं विभूतिं 
) 108 श्रुत्वा नानादे शनिवासिराजपुत्रा अमाद्यपुत्रा गृहपतिपुत्रा धनिनः श्रष्ठिपुत्राः सार्थवाह पुत्राश्च 
भार्यार्थं याचनकान्‌ प्रेषयन्ति । यथा यथा चासौ प्राथ्यते, तथा तथा बोधो गृहपतिः सुतरां 
्रीतिमुत्ादयति । संलक्षयति-मया एषा न कस्यचिद्रूपेण देया, न रिल्येन, नाप्याधिपलेन, 
90 कि तु यो मम कुलक्षीठेन वा धनैन वा सदसो भवति, तस्य मया द्‌ातव्येति। स चैवं चिन्तयति ॥ 
अनाथपिण्डदेन गृहपतिना श्रुतं यथा शि्युमारगिरौ बोधो गृहपतिस्तस्य दुहिता 
एवं रूपयौवनसमुदिता, सा नानदेशनिवासिनां राजामायगृहपतिधनिनां प्ेष्िसार्थवाह- 
पुत्राणामथौय प्राध्यैत इति । श्रुला च पुनरस्यैतद भवत्‌-अहमपि तावत्‌ तां पुत्रस्यार्थाय 
प्राथयामि । कदाचिद्‌ बोधो गृहपतिर्दादिति विदित्वा तस्या याचनका; प्रेषिताः । बोधेन 
% गृहपतिना अनाथपिण्डदस्य गृहपतेः समुदाचारधनसंपदं च विचायं दत्ता । अनाथपिण्ड- 
देन गृहपतिना महता श्रीसमुदयेन पुत्रस्य परिणीता । यावत्‌ पुनरपि बोधस्य गृहपतेः 
पत्या साध त्रीडतो रममाणस्य पत्विारयतः पत्री आपन्नसचा संवृत्ता । यमेव दिवस- 
मापनसत्त्वा संवृत्ता, तमेव दिवसं बोधस्य गृहपतेरनेकान्यनथरातानि प्रादु भूतानि । तेन 
नेमित्तिका आद्य पृरष्टा-मवन्तः, पद्यत कस्य प्रमावान्ममान्थरातानि प्रादुर्भूतानि । नैमित्तिका 

0 विचर्यकमतेनाह्वः-गृहपते, य एष तव पत्याः कुक्षिमवक्रान्तः, अद्येष प्रभाषः | तदस्य 
परित्यागः क्रियताम्‌ । इति श्रुत्वा बोधो गृहपतिः परं विषादमापनः। कथयति-भवन्तः, 
खागतं न परियक्षयामीति । नेमित्ताः खस्तीतयक्तवा प्रकान्ताः । अथ बोधो गृहपतिर्वियोग- 


१२ स्वागतावद्न- । १०५ 


संजनिर्शदयोऽपि लोकापवाद भयादमभ्युपेक्ष्यावस्ितः। यथा यथासौ गभ बृद्धि गच्छति, 
तथा तथा बोधस्य गृहपतेरुत्तरोत्तरातिरयेनान्थरातान्युत्चन्ते । स संलक्षयति-क एतानि 
राणोति ? उचानं गत्वा तिष्ठामीति विदित्वा तेन पौरुषेया उक्ताः-यदि मे कश्चिन्महानन्थ 
उत्पयते, स श्रावयितव्यो नान्य इद्युक्त्वा उचानं गत्वा अवधितो यावदस्यासतौ पती प्रसूता । 
दारको जातः । अन्यतमः पुरुषस्रितं त्वरितं बोधस्य गृहपतेः सकाशं गतः । तेनासौ दूरत $ 
एव दृष्टः । स संलक्षयति-यथायं व्रितत्वरितमागच्छति, नूनं महाननथैः प्रादुर्भूतः | 
इति विदित्वा ससंभ्रमः प्रच्छति-भोः पुरुप, कि त्वरितिल्वस्ति्णणन्छति? स 
कथयति-गृहपते, दिष्टया वधैसे, पुत्रस्ते जात इति । स कथयति-मोः पुरुष, यदपि मे 
पत्रोऽनथदातान्युत्ाच जातः, तथापि खागतमस्येति । तदनन्तरमेव द्वितीयपुरुषस्तथैव 
तवरितिव्रितमश्रुपयोकरुलेक्षणो बोधस्य गृहपतेः सकारं गतः । सोऽपि तेनानथेतया ससंभ्रमेण 10 
पृष्टः-भोः पुरूष, किः तरितत्वरितमागच्छसीति £ स ब्राष्पोपरध्यमानगद्रद कण्ठः करणादीन- 
विरम्बिताक्षरं कथयति-गृहपते, गृहेऽप्निरव्थितः । सवै खापतेयं दग्धमिति । स महुरं 
रन्थश्रवणद्दीकृतचित्तसततिः कथयति-भोः पुरुष, प्राप्तन्यमेतत्‌ । अलं विषदेन, तुष्णीं 
तिष्टेति | अथ तस्य ज्ञातयो खोकधमीुदृच्या अवज्ञा्रवकेन नामधेयं व्यवस्थापयितुमारन्धाः- 
कि भवतु दारकस्य नामेति । तेत्रेके कथयन्ति-यत्छुठसदशं तच्कियतामिति । अपरे कथयन्ति- 15 
येन बोधस्य गृहपतेः कुक्षिगतेनेवानेकधनसमुदि तं गृहं निधनमुपनीतम्‌ , तस्य कीदरां कुलसदश 
नाम व्यवस्थाप्यते £ अपि तु अयं पित्रा जातमात्रः खागतव्रादेन समुदाचसितिः, तस्मादस्य 
सखागत इति नाम भवतु इति । तस्य खागत इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । यथा यथा 
खागतो ब्रद्धिमुपयाति, तथा तथा बोधस्य गृहपतेधनधान्यदिरण्यसुवणेदासीदासकमकरपैर्‌- 
षेयास्तनुलं परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति । यावद परेण समयेन बोधो गृहपतिः कालगतः । 
साप्यल्य पत्री काक्गता । तद्भृ्ं प्रतिसंस्कृतं पुनरग्निना दग्धम्‌ । यदप्यावारिगतं क्षेत्रगतं च 
रास्यादिधनजातं तदप्यभ्निना दग्धम्‌ । येऽप्यस्य पौरुषेयाः पण्यमादाय देशान्तरगता महासमुद्र 
यावत्तीणौः, ततः केषांचिद्यानपात्रं विपनम्‌, केषांचित्‌ पण्यमपण्यीजातम्‌, केचित्‌ 
तत्रैवानयेन व्यसनमापनाः, केषांचित्‌ कान्तारमध्यगतानां चैरेदंम्यमपदहतम्‌ , केषांचि- 
नगरसमीपमनुप्राप्तानां सौत्किकशचौच्किकव्यं विचारयद्धिः सारो गृहीतः, केषांचित्‌ % 
पत्तनमनुप्राप्तानां राज्ञा विनियुक्तैर्दोपसुत्पाय सयैखमपहतम्‌ । केचिद्वोधस्य गृहपतेः 
प्राणवियोगं श्रवा तत्रैव अवधथिताः । ज्ञातीनामपि केचित्‌. काक्गताः, केचिनिष्पलायिताः, 
केचित्‌ तत्रैवावयिताः खागतस्य वाचमपि न प्रयच्छन्ति । दासीदासकमेकरपौरषेया 
अपि केचित्‌ काठ्गताः, केचिनिष्पकायिताः, केचिदन्याश्रयेण तत्रैवाव्रसिताः सन्तः 
खागतस्य नामापि न गृह्णन्ति । कि तु बोधस्यैका पुराणब्रद्धा दासी कृतक्गतया खागतस्योप- 
सानं ुर्वन्ती तिष्ठति । तया स व्िप्यक्षराचायस्याक्षराणि रिग्षयितुमुपन्यस्तः । सा 
संलक्षयति-बोधस्य गृदपतेर्गृहमनेकधनसमुदितं विस्ती्ैखजनबन्धुवं प्र, १९ सीदासकभ- 
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१०६ प्दन्यावद्त्नः । . 


करपौर्षेयं परिक्षयं पर्यादानं गतम्‌ । खागतोऽदं चावसिताः । तजिज्ञास्यामि तावत्‌ 
कस्यापुष्येनायमुप्वः, वि खागतस्य आहोखिन्ममेति । तया खागतस्य नाम्ना स्थाल्यां 
तण्डुलान्‌ प्रक्षिप्य भक्तार्थं योजिता विनष्टाः । तत आत्मनो नाम्ना तथैव योजिताः 
दोभनं भक्तं संपनम्‌ । सा संठक्षयति-असौ मन्दमाग्यः । एतमागम्य बोधस्य गृहपते- 


, 5 गूहमनेकधनसमुदितं विस्तीर्णखजनवन्धुवगं प्र भूतदासीदासकमकरपौरुषेयं परिक्षयं पर्यादानं 


गतम्‌ । अहं पुनम यास्यामीति । कुतः स्थास्यामीति £ अत्र प्राप्तकालं सवंथा यावत्‌ 
प्राणवियोगो न॒ मवति तातननिष्पयेयम्‌ । इति विदित्वा यत्तत्र किचित्‌ पारमस्ति, 
तमादाय निष्पटायिता । तसन्‌ यये गृहे श्रानः प्रविश्य कलहं कतैमारन्धाः । यावदन्य- 
तमो धूर्वपुरुषसेन प्रदे शेनातिक्रामति । स श्वानकटदं श्रुत्वा संलक्षयति-बोधस्य गृदपते- 
10 गृहे खानः कठि कुर्भन्ति । कवि तदन्यं भवेत्‌ £ पदयामि तावदिति । स तत्र प्रविष्टो यावत्‌ 
प्यति द्यन्यम्‌ । सोऽपि तस्मात्‌ किचिच्छेपावरोषमस्ि, तमादाय प्रक्रान्तः ॥ 
ततः खागतो भोजनवेवप्र ्ञाला केखराठायाः खगृहमागतो भोक्तमिति यावत्‌ प्यति 
द्यन्यम्‌ । स॒ भोक्तुकामावर्भितसंततिः ८८) श्षुधासंजनितदौमनस्यः शब्दापयितुमारन्धः- 
अम्ब अम्बेति । न कश्चिद्रचनं ददाति। स तद्रृहमितश्वामुतश्च व्यवटोक्य नैराद्यमापननो 


15 निष्क्रान्तः । तस्य गृहस्य नातिदृरेऽन्यगृहम्‌ । तस्मिन्‌ खागतस्य ॒ज्ञातयस्तिष्ठन्ति । स 


तेषां सकाशं गतो यावत्तत्र किः प्रादुर्भूतः । ते ककं कृवा ब्युपद्चान्ताः परस्परं 
कथयन्ति-भवन्तः, प्रव॑मस्माकमन्योन्यं॑द्षटर लेहो भवति, इदानीं तु देषः । पदयध्वं 
कश्चिदन्य अगतः स्यादिति । ते समन्धेषितुमारब्धा यावत्‌ पद्यन्ति खागतम्‌ । तत्रैके 
कथयन्ति-भवन्तः, खागतः प्रविष्ट इति । अपरे कथयन्ति-नायं खागतः, रितु 
४० दुरागतः, इममागम्यास्माकं कलिः प्रादु भूत इति । स तैभ्रीवायां गृहीत्वा निष्कासितोऽन्यत्र 
गतः । तस्मादपि निष्कासितो यावत्‌ करोडमष्ानां मध्ये प्रविष्टः | ते यत्र यत्र 
भेक्षार्थेकाः प्रविशन्ति, तत्र॒ निर्भत्सन्ते निष्कान्ते च | ते नैराश्यमापना 
 र्किहस्तका रिक्तमछकाः शून्यदेवकुकमण्डपदरक्षमूलान्यागताः । तेलन्योन्यं॑प्रच्छन्ति- 
भवन्तः, वयं पूर्व यत्र यत्र गच्छामस्ततः पूर्णदस्ताः पूर्णमष्का आगच्छामः । इदानीं 
% को योगो येन वयं रिक्तहस्तका रिक्तमहका नैरा्यमापनना इहागता इति ? तत्रैके कथ- 
यन्ति-नूनं कोऽपि मन्द भाग्योऽस्माकं मध्ये प्रविष्टो येन॒ वयं रिक्तहस्ता रिक्तमष्टका 
इहागता इति । अपरे कथयन्ति-गतमेतत्‌ । द्विधा भूत्वा प्रविशाम इति । ते परस्मिन्‌ 
दिवसे द्विधा भूवा प्रविष्टाः । तत्र येषां म्ये खागतस्ते तथेव निर्भास्सिता निष्कासिताश्च 
नैराश्यमापन्ना रिक्त्स्ता रि्तमहठाश्च यथानिल्यमागताः । ते लन्ये पूरणहस्ता प्रणमहटका 
9 आगताः । ये ते रिक्तहस्तका रिक्तपात्रा आगतास्ते भूयो द्विधा भूत्वा प्रविष्टाः । तत्र 
तेषामपि येषां मध्ये लागतस्ते तथेव रिक्तहस्ता रिक्तमह्ठकाश्चागताः । ते भूयो द्विधा भूता 
एवं यावत्‌ खागतक्रोडमहको प्रविष्टौ रिक्तहस्तौ रिक्तमछकौ आगतौ । ते लन्ये पूर्णहस्ताः 


१२ स्वागत ८{5८॥: । १०५ 


ूर्णमठका आगताः । ततस्ते करोडमछकाः सरवै संभूय संकरं कपमारम्धाः-भवन्तः, 
अयं मन्द्‌ भाग्योऽस्माकं मध्ये प्रविष्टो येन वयं रिक्तहस्ता रिक्तमष्टकाश्वागताः । निष्कासयाम 
एनमिति । स तैः प्रभूतान्‌ प्रहारान्‌ दत्त्वा शिरसि च महक मद्क्त्वा निष्का्ितः ॥ 


अत्रान्तरे यावच्छवस्तेयो वणिजो बोधस्य गृहपतेर्वयस्यः पण्यमादाय शिष्चुमारगिरि- 
मनुप्रप्तः । तेन खागतो मकेन हस्तगतेन पटीं गतो मुखबरिम्बकेन प्रयभिज्ञात उक्तश्व-सुत्र 6 
वं बोधगृहपतेः पुत्र इति £ स कथयति- तात, अहं तस्य पुत्रो दुरागत इति । स मुहं 
तूष्णीं खित्वा अश्रुपयोकुखेक्षणः कथयति- पुत्र, तौ तव मातापितरौ काल्गतौ ? ते ज्ञातयः 
स आह-तेभरामपि केचित्‌. काठ्गताः केचिदिहैव तिष्ठन्तो वाचमपि न प्रयच्छन्ति । ते 
दासीदासकमकरपौरुषेयाः १ तेषामपि केचित्‌ कालगताः, कचिन्निष्पलायिताः, केचिदिहैवान्या- 
नाभ्िल्ावसिता वाचमपि न प्रयच्छन्ति । यदवरिष्टं धन॑ तदपि रकिचिदग्निना दग्धम्‌ | 10 
ये वणिक्पौरुषेयाः पण्यं गृहीत्वा धनार्थिनो देशान्तरं महासमुद्रं चावतीणौः, तत्रापि केषांचित्‌ 
पण्यमपण्यीभूतम्‌, केचित्‌ तत्रैवानयेन व्यसनमापनाः, केषांचित्‌ कान्तारमध्यगतानां 
तस्वरदरव्यमपहतम्‌, केषांचिनगरसमीपमनुप्राप्तानां रौत्किकरौचछिवग्रैव्यं विचारयद्धिः 
सारो गृहीतः, केषांचित्‌ पत्तनमनुप्राप्तानां राज्ञो विनियुकतर्दोषमुत्पाय सर्वैखमपहतम्‌ । 
केचित्‌ तस्य प्राणवियोगं श्रुता तत्रैवावस्थिताः । स दीर्घमुष्णं च निश्वस्य कथयति- 1: 
पुत्र श्रावस्तीं किः न गच्छसि £ तात, कि तत्रगतस्य भविष्यति ? पत्र, तत्रानाथपिण्डदो 
गृहपतिः, तस्य पत्रेण तव॒ भगिनी परिणीता । सा तव योगोद्रहनं करिष्यतीति । स 
कथयति-तात, यद्येवं गच्छामीति । तेन तस्य द्रौ काषरौपणौ दत्तौ, उक्तथ-पुत्र, आभ्यां 
तावदात्ानं संधारय, यावदहं पण्यं विसजंयामि । मया साधं गमिष्यसि । तेन तौ 
का्पीपणौ खुस्तवखान्ते बद्ध स्थापितो, कमेविपाकेन विस्मृतौ । तथेवासौ कुतश्चित्‌ % 
किंचिदारागयति किचिन्नारागयति । ्ुधया पीड्यमानोऽवसितः । यावदसौ वणिक्‌ पण्य 
विसर्जयित्वा प्रतिपण्यमादाय खागतं विस्मृद्य सं्रसितः । खागतोऽपि तेन साधं संप्रयितः। 
यावत्‌ ते सार्थकाः कलि क्ुमारब्धाः, बरीवदा योद्धुमारन्धाः । सार्थिकाः कथयन्ति-भवन्तः, 
्र्वेक्षत सार्थम्‌ । मा असौ दुरागतोऽत्रागतः स्यादिति । तैः प्र्वेक्षमणिरसौ ष्टः । ते तं 
खटुचपेटादिभिस्ताडयिता अर्धचन्द्राकारेण ग्रीवायां गृहीला निष्कासितुमार्धाः । स॒ निष्का- ०8 
सितः । निष्क्रम्यमाणो विक्रष्टमारब्धः । साथेवाहस्तं कोठाहटश्दं श्रुता निरीक्षितुमारन्धः, 
यावत्‌ प्यति तं निष्कास्यमानम्‌ । स कथयति-मवन्तः, मा एनं निष्कासयत, मंमेष वयस्यपुत्रो 
भवतीति ते कथयन्ति- सार्थवाह, यमागम्य बोधस्य गृहपतेरनेकधनसमुदितं सयुहसंबन्धि- 
बान्धवं गृहं विनष्टम्‌ , कथं तेन साध॑ गच्छामः ? सर्वथा ववं साथस्य खामी । यदेष गच्छति, वयं 
न गच्छाम इति । सार्भवाहस्तं कथयति- पुत्र, महाजनविरोधोऽत्र भवति । साथकाः क्षुभिताः । 9 
तवं पशचाद्रासोद्वातिकया गच्छ, अहं तवार्थे आहार स्थापयामीति । स मातपिद्धविधाभनरतति- 
स्पर्धिना प्रमैकमीपराधप्रभवेण दुःखदौ्मैवयेन संतापितमनाः. साश्चुकण्ठस्तृष्ददषटितःः ॥ 
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१०८ दिन्यांवद्‌हनः । 


साः संप्रसितः। सोऽपि वासोद्रातिकया गन्तुमारव्धः; । स साथेवाहस्तस्याहारं पत्रपुटके 
बद्धा किंचिद्धूमौ पां्ना प्रतिच्छाब स्थापयति, किंचिदरृक्षशाखापत्रैवच्छाच । तत्र यं भूमौ 
स्थापयति, स॒ श्गारैर्येशचतुष्पादैभेक्षयते । य॑ वृक्षशाखाघु, स पक्षिभिः राखामूगेश्व 
भक्षयते । ततः किचिदारागयति र्विचिन्नारागयति । अस्थानमनवकाशो यच्चरमभविकः 

¢ स्वोऽसंप्रापि विशेषाधिगमे सोऽन्तरा काकं कुर्यात्‌ । स कृच्छेण श्रावस्तीमनुप्राप्तः । वहिः 
श्रावस्तयामुद पानोपकण्ठके विश्रान्तः । याव्रत्‌ तस्य भगिन्याः सन्तिका प्रेष्यदारिका उद- 
कार्थिनी कुम्भमादाय गता । स तया मुखत्रिम्बकेन प्र्यभिज्ञातः । सा चिरं निरीक्ष्य हीन- 
दीनवदना कथयति-दारक, तरं बोधस्य गृहपतेः शयुञ्युमारगिरीयकस्य पुत्र इति ? स कथयति- 
एवं मां भगिनीजनः संजानीत इति । सा अश्रुपयौढुटेक्षणा बाप्पोपरुष्यमानकण्ठा उरसि 

10 प्रहारं दश्वा करुणादीनविकम्विताक्षरंब्ष्टुमारन्धा । तो तव मातापितरौ काठगतौ १ काक्गती | 
ते ज्ञातयः ? स कथयति-तेषामपि केचित्‌ कालगताः, केचिनिष्पायिताः, केचित्‌ तत्रैव 
तिष्ठन्तो वाचमपि न प्रयच्छन्ति । ते दाषीदासकमकरपौरुषेयाः £ तेषामपि केचित्‌ काल- 
गताः, केचिनिष्पखायिताः, केचित्‌ तत्रेवान्यानाश्चिव्यावयिता वाचमपि न प्रयच्छन्ति । 
यदपि धनजातं तदपि किचिदभ्निना दग्धम्‌, किचिदन्यपौरूषेया गृहीत्वा धनार्थिनो देरा- 

15 न्तरं महासमुद्रं चावतीणोः। तत्रापि केषांचियानपात्रं विपनम्‌ , केषांचित्‌ पण्यमपण्यीभूतम्‌ , 
केचित्‌ तत्रैवानयेन व्यसनमापनाः, केषांचित्‌ कान्तारमध्यगतानां तस्करै॑व्यमपदहृतम्‌ , 
केषांचिनगरसमीपमनुप्राप्तानां रोल्किकरौचिकैद्रव्यं विचारयद्धिः साये गृहीतः, केषांचित्‌ 
पत्तनमनुप्राप्तानां राजनियुकतर्दोषमुत्पा्य सवेखमपहतम्‌ , केचित्तस्य प्राणवियोगं श्रुत्वा तत्र 
वासिताः । सा दीधैमुष्णं च निश्वस्य कथयति-ददैव तिष्ठ यावत्ते भगिन्याः कथयामीति | 
४ तया गला तस्याः प्रच्छनं कथितम्‌ । कीदरन पण्येनेति ? सा कथयति- कुतोऽस्य पण्यम्‌ ? 
दण्डमस्य हस्ते मष्कश्वेति । तया तस्याथ महाहीणि वल्लाणि दत्तानि । काष्रीपणांश्च दत्वा 
उक्ता च-स वक्तव्यो यदि ते भागिनेयो वा भागिनेयिका वा उपरसंकरामति, तस्यैव काषौ- 
पणान्‌ दचाः। मा ज्ञातीनां प्रतकक्यो भविष्यतीति । सा वच्राण्यादाय काषरौपणांश्च तस्य 
सकारं गता कथयति-इमानि ते वक्लाणि काषोपणाश्च भगिन्या प्रेषितानि, कथयति च- 
% यदि ते भागिनेयो वा भागिनेयिका वा उपरसंक्रामति, तस्येतत्काषापणाः- दद्याः । मा 
ज्ञातीनां प्रत्या भविष्यसि । स कथयति-रोभनमेव भवति । इत्युक्त्वा तूष्णीमवस्थितः । 
दारिका प्रक्रान्ता । स संठक्षयति-अनाथपिण्डदो गृहपतिर्विस्तीणखजनपसिारः । अस्माक- 
मपि पिता विस्तीणेपरिारः । तेषमिकेकरो वातौ प्रयवेक्षते। भगिन्या चिरमालापो 
भविष्यति । स च मागेपरिश्रमचिनेन क्षुधार्तेन न ₹ाक्यते कर्तुम्‌ । पुरोभक्षिकां तावत्‌ 
$ करोमि । तृप्तः सुखाकापं करिष्यामीति । स पानागारं गतः । तेन तत्र प्रवृद्धवेगमदसंजन्क 
मदं पीतम्‌ । स मत्त उदानं गत्वा शयितः । आचरितं श्रावस्व्यामु्ानमोषकाः पुरुषाः 
प्रतिदिनमन्वािण्ड्यन्ते । ते यदि घुपतं पुरुषं पश्यन्ति, पादेन ष्यन्ति । स यदि प्रति- 


१३ स्वागताववानम्‌ । १०९ 


विबुध्यते, तमेवं बदन्ति-मोः पुरुष, न त्वया श्रुतं यथा श्रावस्स्यामु्ानमोषकाः पुरुषा; प्रति- 
दिनमन्वाहिण्डयन्ते ? ते यदि सुप्तं पुरुषं पद्यन्ति, वदन्ति-उत्तिष्ठ गच्छेति । यदि नै प्रति- 
विबुध्यते, मुषित्वा गच्छन्ति । तै; पादेन घट्टित न प्रतिविवुध्यते । मुषा प्रक्रान्ताः । स 
विगतमभवमदः प्रतिबुद्धो यावत्‌ परयति तान्येवानन्तकानि () प्राबृद्यावयितः । ततोऽस्य 
भगिनी संलक्षयति-अतिचिरयलयसो । नूनमत्र कारणेन भवितन्यमिति। तस्यासौ दारिका पुनः 5 
प्रेषिता-दार्कि गच्छ, चिरयव्यसौ, परय किमथ नागच्छतीति । सा गता यावत्‌ प्यति मुषितवं 
तेनैव वेषेणावस्ितम्‌ । सा लरितलरिते गता तस्याः कथयति-आरयै, मुषितस्तेनैव वेभेण 
तिष्ठतीति । सा संलक्षयति-यमागम्य बोधस्य गृहपतेरनेकधनसमुदितं ससुद्धतसंवन्धिबान्धवं 
गृहं विनष्टम्‌ , यदि तमिह प्रवेशयामि, सथानमेतद्धियते यन्मयापि श्वद्युरगृहमनयेन व्यसन- 
मापत्स्यते । नासाविह प्रवेशयितम्यः । इति विदिता तयाप्युपेक्षितः ॥ ॥ 


तस्यापि पूर्वक्मीपराधादिस्पृतम्‌ । स क्रोडमष्ठकानां म्ये प्रविष्टः । ते यत्र यत्र भेक्षा- 
्थिनः प्रविशन्ति, तत्र तत्र निभेत्स्न्ते च निष्कास्यन्ते च । नैरादयमापना रिकिहस्ता रिक्त 
महकाः शयून्यदे वकुलमण्डपवरक्षमूलान्यागताः । तेऽन्योन्यं पृच्छन्ति- भवन्तः, वयं पूवं यत्र यत्र 
गच्छामस्ततः प्रणैहस्ताः प्ूणमष्ठका गच्छमः। इदानीं को योगो येन वयं रिक्तदस्ता रिक्तमष्छका 
नैरार्यमापना इहागता इति ? तत्रैके कथयन्ति- नूनं कोऽपि मन्द माग्योऽस्माकै मध्य प्रविष्टो 15 
येन वयं रिक्तषटस्ता रिक्तमहछका इहागता इति । अपरे कथयन्ति-द्विघा भूत्वा प्रविदाम 
इति । तेऽपरस्िन्‌ दिवसे द्विधा भूला प्रविष्टाः । तत्र येषां मध्ये खागतः, ते तथेव 
निर्भत्सिता निष्कासिताश्च नैरादयमापना र््िहस्ता रिक्तमहकाश्वागताः । ते तन्ये पृण- 
हस्ताः प्रणमहका आगता । ये रिक्तहस्ता रिक्तमछका आगताः, ते भूयो द्विधा भूत्वा 
प्रविष्टा; । तेषामपि येषां मध्ये खागतः, ते तथेव रिक्तस्ता रिक्तमहकाश्वागताः । ते भूयो 2 
द्विधा भूता एवं यावत्‌ खागतोऽन्यश्च करोडमछठकः प्रविष्टः । तौ रिक्तहस्तौ रिक्तमहकौ आगत, 
ते त्वन्य पूर्णहस्ता; पूर्णमहका आगताः । ते ऋोडमहकाः सर्वे संभूय संजट्पं कमारब्धाः- 
भवन्तः, अयं मन्दभाग्यसत्वोऽस्माकं मध्ये प्रविष्टो येन वयं रिक्तषहस्ता रक्तमह्टकाश्चागताः । 
निष्कासयाम एनमिति।स तैः प्रभूतान्‌ प्रहारान्‌ द्वा शिरसि च मछकं भङ्क्त्वा निष्कासितः॥ 


अत्रान्तरेऽनाथपिण्डदेन गृहपतिना बुद्धप्रसुखो भि्चुसंषोऽन्तगहे भक्तेनोपनि- % 
मन्त्रितः । तेन दौवारिकाणामाज्ञा दत्ता-न तावत्‌ कस्यचित्‌ कोडमषकस्य प्रवेशो 
दात्यो यावद्रुद्परसुखेन भिश्ुसंेन सुक्तम्‌ । पश्चात्‌ तान्‌ भोजयिष्यामीति । ऋदय 
ये तस्य गृहः प्रतिरारण भूतास्ते सर्य संनिपतिताः प्रवषटुमारन्धाः । दौवारिकेण विरोधिताः । 
कथयन्ति-मोः पुरुष, अस्माकमेव नान्ना अयं गृहपतिः प्रज्ञायते अनाथपिण्डदो गृहपति- 
रिति । तत्‌ विधिनेति कृत्वा अस्मान्‌ विधारयसीति £ स कथयति-गृहपतिना आज्ञा 


दत्ता-न तावत्‌ कस्यचित्‌ कोडमछकस्य प्रवेशो दातव्यो याहद्मुखेन भिश्चसंषेन 
युक्तम्‌ । पश्चात्‌ तान्‌ भोजयिष्यामीति । ते कथयन्ति-मवन्तः, न कदाचिद्भयं बिधायै- 
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११०  दिष्यावदनर ।` 

माणाः । तं पश्यत मा अत्रायां दुरागत आगतो भवेदिति । ते समन्वे्टितुमार्धा यावत्‌ 
पञ्यन्येकस्िन्‌ प्रदेरो निटीयावसितम्‌ । ततस्तैः कोखाहकशब्दः कृतः-अयं भवन्तः 
त दुरागतो निखीनस्िषटतीति । स तैः प्रमूतान्‌ प्रहारान्‌ दला निष्कासितस्तीत्रेण च 
पयैवस्थानेन शिरसि मह्क्रेन प्रहारो दत्तः । तस्य रिरो भ्रम्‌ । स निवल्ये विप्रल्पितु- 


6 मारब्धः । ततसतैहैस्तपदेपु गृहीलवा संकारकूटे किंप्तः-दुरागत अत्र तिष्ठेति । स स्धिरेण 


प्रघरता तस्मिन्‌ संकारकूटेऽसितः । यावद्भगवान्‌ प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिक्षुगणपरिितो भिक्षुसंघपुरस्कृतो येनानाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेशने तेनोपसंक्रान्तः । 
अद्रक्षीद्धगवान्‌ खागतं परुषरक्षङ्गुलिदीधकेरं रजसावचूर्णितगात्रं कृदामल्पस्थामं मटिन- 
जीणंवासोनिवसितं शिरसा भग्नेन रुधिरेण प्रघरता अन्यैश्च त्रणेश्वाकीर्णैः, मक्षिकाभिस्पद्वतेः 


10 संकारकूटे निप्रतितम्‌ । दृष्ट्रा च पुनरभिक्ूनामन्रयते स्म- तृप्यत भिक्षवः सवभवोपपत्तिभ्यः। 


तृप्यत सवमवोपपद्युपकरणेम्यः, यत्र नाम चरमभविकस्य सच्चस्येयमवसा । तत्र 
भगवान्‌ तं खागतमामत्रयते-आकाह्से बत्स॒पात्ररोषम्‌ £ आकाङ्खामि भगवन्‌ । तत्र 
भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयत-खागतस्य ते आनन्द पाव्रेषः स्थापयितव्यमिति । एवं 
भदन्तेलायुष्मानानन्दो भगवतः प्रयश्रौपीत्‌ ॥ 

अथ भगवान्‌ येनानाथपिण्डदस्य गृहपतेभ॑क्ताभिसारस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
पुरस्तादिक्ुसघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अनाथपिण्डदो गृहपतिः सुखोपनिपण्णं बुद्ध- 
प्रमुखं भिक्षुसंघं विदिवा श्चुचिना प्रणीतिन खादनीयभोजनीयेन खहस्तेन संतप्य संप्रवायै 
भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतह स्तमपनीतपात्रं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्ता- 
निषण्णो धमेश्रवणाय । आयुष्मत आनन्दस्य तत्पात्ररोषं खागताय विस्मृतम्‌ । असंमोष- 


४ घमोणो बुद्धा भगवन्तः । भगवता उत्थापितम्‌ । आयुष्मानानन्दो मगवतः पात्रं गृहदीतु- 


मारन्धो यावत्‌ परयति तत्र पात्ररोषं न संसापितम्‌ । दृष्ट्रा च स्मृतिरुत्पनना । स धर्मतो 
वचसा (2) अथ रोदितुमारब्धः । भगवानाह-कस्मात्‌ त्वमानन्द रोदिषीति । स कथयति- 
न मया भदन्त भगवतः कदाचिद ज्ञा प्रत्यूदपूर्वैति । किं कृतम्‌ £ खागतस्य पात्ररोषं न 
स्थापितमिति । भगवानाह-न त्वया आनन्द ममाज्ञा प्रतिस्मृता, अपि तु खागतस्येव तानि 


% कमीणि छन्धसंभाराणि परिणतप्रययान्योधवत्प्रद्युपसितान्यवस्यभावीनि येन तव विस्मृतम्‌ | 
अरं विषादेन । गच्छ, तं शब्दापयेति । स गत्वा शब्दापयितुमारब्धः । अनेकैः प्रतिवचनं 


दत्तम्‌ । खागतस्य तदपि विस्मृतं यद्भगवता प्रतिज्ञातम्‌-तव पात्ररेषं स्थापयिष्यामीति । 
स संलक्षयति-कोऽप्ययं पुण्यकमा भगवता त्रैटोक्यगुरुणा समन्बाहतः राब्दत इति । आयु- 
ष्मता आनन्देन गला भगवत आरोचितम्‌ । भगवन्‌ सखागत इ्युक्तवा अनेके; प्रतिवचनं 
दत्तम्‌ । न जने कं शब्द पयामीति । भगवानाह-गच्छ आनन्द, गत्वा कथय-यो बोधस्य 


80 गृहपतेः श्ुद्युमारगिरीयस्य पुत्रः खागतः, स आगच्छतु इति । आयुष्मता आनन्देन गत्वोचैः 


शब्देरुक्तः-यो बोधस्य गृहपतेः शु्युमारगिरीयकस्य पुत्रः खागतः, स आगच्छतु इति । 
तेन पितुनांमश्रवणादात्मनो नाम स्मृतम्‌ । स शनैदेण्डविष्टम्भनयोगादुत्थाय गाथां भाषते- 
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भ्रष्टः खलागतराब्दोऽयं कुतः पुनरिहिगतः । 

नूनमश्रेयसो नाशः श्रेयसश्च समुद्भवः ॥ १ ॥ 

तेषां सवंज्ञ नाथोऽति ये हि लां शरणं गताः । 

तेषां खागतमार्याणां ये च ते रासने रताः ॥ २ ॥ 

अहं तु भाग्यरहितः सवैबन्धुविवर्जितः । 

शोच्यः कष्टां दरां प्राप्तः शोकशल्यसमर्पितः ॥ २ ॥ इति । 


अथायुष्मानानन्दस्तमादाय येन भगवांसेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्तमिद- 
मवोचत्‌-अयं भदन्त खागत इति । स भगवता क्षुधासंजनितदौमनस्यः समाश्वासितः, 
उक्तश्च-पुत्र, इमं पात्ररोषं परिमुक्ति । स ते दृष्टा संलक्षयति-यवप्यषहं भगवता त्रैलोक्य- 
गुरुणा दैवात्‌ समन्वाहृतः, तदपि स्तोकः पात्ररेपः स्थापितः । किमत्र भोक्ष्य इति । 10 
भगवांस्तस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय कथयति- वत्स, यदि यं सुमेषमत्रेः पिण्डे; समृद्रसदशेन 
ुक्षिणा परिमोक्ष्यसे, तथाप्यव्ययं तन्न परिक्षयं गमिष्यति, यावत्तपतः परिभुड्श्च यथासुख- 
मिति । तेन तावद्‌ भुक्तं यावत्‌ तृप्त इति । तत्संतपितेन्दरियो भगवतो मुखं व्यवखोकयितु- 
मर्धः । भगवानाह-वतस खागत, वृप्तोऽसि £ तृप्तोऽस्मि भगवन्‌ । वत्स, यचेवमपश्चिमं 
कवलं गृहाण, अन्तधौस्यलेष पात्र इति । तेनापश्चिमकघलो गृहीतः, सोऽन्तर्ितः । भगवान्‌ 15 
दक्षिणदेशानां कृत्वा प्रक्रान्तः । चरमभविकः स सखो भगवन्तं प्ष्ठतः प्रष्ठतः समनुबद्धः । 
यावद्भगवान्‌ विहारं गला पुरस्ताद्विक्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । सोऽपि भगवतः 
पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । भगवान्‌ संठक्षयति-पुष्पाणामेनं प्रेषयामि, 
कर्मापनयोऽस्य कर्तव्य । इति विदिल्ला खागतमामन्रयते- वत्स खागत, सन्ति ते काषोपणाः१ 
न सन्ति भगवन्‌ । वस खागत, वल्ञान्तं निरीक्षख । वक्लान्तं निरीक्षितुमारन्धो यावत्‌ 
परयति दवौ कार्षापणौ । स कथयति-भगवन्‌ , द्रौ काषोपणौ । वत्स गच्छ, गण्डकस्यारामि- 
कस्य सकाशान्नीलोतलानि गृहीता आगच्छेति । खागतस्तस्य सकाशं गतः । स तं दरा 
देव दष्टा पर्यवसितः । स संलक्षयति-आगतोऽयं दुरागत; । नियतं ममानर्थो भवति । इति 
विदित्वा सपरुषं कथयति-दुरागत, किंमथं तवमिहागच्छसीति । स गाथां भाषते- 


नीरोकैरस्ि कायं मे तथान्यैनापि पङ्कजैः । 26 
मुनीन्द्रस्य तु दूतोऽहं सवं्ञस्य यरशिनः ॥ 9 ॥ | 
इव्युक्तवा प्रतिनिवर्तितुमारब्धः । सोऽपि गाथां भाषते- 


एटि यदि दूतोऽसि तस्य शान्तात्मनो मुनेः । 
पूज्यः स नरदेवानां पृज्यः प्ूज्यतमेरपि ॥ ५॥ 


इत्युक्तवा स कथयति-जुद्धदूतस्त्वम्‌ £ बुद्धदूतः । किमर्थमागतः £ पुष्पारथम्‌ । यदि % 
युद्धदूतस्त्वम्‌, गृहाण यथेप्सितम्‌ । नीपानां भारमादाय भगवतः सकाशमागतः । 


८ 179 


© 180 


0 181 


¢ 18: 


११२ देन्यांवद्‌एनः । 


भगवानाह-वत्स, भिक्षूणां चारय । स भिश्चुणां चारयितुमारब्धः । भिक्षवो न प्रतिगृह्णन्ति । 
भगवानाह-गृहीधवं भिक्षवः सर्वसोगन्धम्‌ । चक्षय कर्मापनयोऽस्य केन्य इति । 
भि्षुमिगहीतानि । गृही्वा पुष्पितानि । तेनपूर्वं॑नीलक्रत्मुत्पादितं पूर्वम्‌ । स बृद्धान्ते 
स्थित्वा तानि पुष्पाणि दृष्ट सुतरं निरीक्षितुमारग्धः । तस्य तन्नीठक्ृखमामुखी मूतम्‌ । 
5 ततस्तं भगवानाह - वत्स, कि न प्रतरजसीति १ स कथयति-ग्रत्रजामि भगवन्निति । भगवता 
्र्राजित उपसंपादितो मनसिकारश्च दत्तः । तेन युज्यमनेन घटमानेन व्यायच्छमानेन 
इदमेव पश्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदिवा सवैसंख्कारगतीः शतनपतनविकिरण- 
वरिधंसनधम॑तया पराह सर्वछेदाग्रहाणादर्हचं साक्षाक्कृतम्‌ । अहन्‌ संवृत्तस्त्रैधातुक्वीत- 
रागः समटोष्टकाश्चन आकारापाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकटपो विद्याविदारिताण्डकोो 
10 वरिदयाभिज्ञप्रतिसंविग्माप्तो भवलाभखोभसत्तारपराच्ुखः । सेनद्रोपेन््राणां प्रूञजयो मान्योऽभि- 
वायश्च संदृत्तः । सोऽचं प्रापो विमुक्तिसुखप्रतिसंबेदी तस्यां वेलायां गाथां भाषते- 


उपायप शिर्ीरेण बद्धाहं तद ना । 
कारुण्यादुद्धततो दुःखाजीणेः पङ्कादिव द्विपः ॥ ६ ॥ 
खागतोऽहमभूषं प्राक्ततः पश्वाहुरागतः । 
16 आगतोऽस्मि पुरा नाथ श्रुवा वाक्यं तवोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
साप्रतं खागतो व्यक्तं [ संवृत्तो न दुरागतः ] । 
साप्रतं काश्चनं देहं धारयामि निराश्रवम्‌ ॥ ८ ॥ 
रतानि प्रतिटेमे हि खगं मोक्षं च काङ्खुताम्‌ । 
्रष्ठा कल्याणमित्राणां सदा सेवा हितैषिणाम्‌ ॥ ९ ॥ इति ॥ 


20 यदा आयुष्मान्‌ खागतः खाख्यति धर्मविनये प्रत्रजितः, तदा सामन्तकेन शब्दो 
विसृतः- श्रमणेन गौतमेनासौ दुरागतः क्रोडमछ्ठकः प्र्रजितः। तीर्थैः श्रुतम्‌ । तेऽवध्यायन्ति 
क्षिपन्ति विवादयन्ति-श्रमणो भवन्तो गौतम एवमाह-सामन्तप्रासादिकं मे शासनमिति । 
अत्र कै सामन्तप्रासादिकमिलस्य यत्रेदानीं दुरागतप्र्रतयोऽपि कोडमष्टकाः प्रतरजन्तीति 
अत्रान्तरे नास्ति रकिचिद्रुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । भगवान्‌ संलक्षयति- 

% सुमेरुप्रख्ये महाश्रावके महाजनकायः प्रसादं प्रवेदयते । तद्वुणोद्धावनमस्य कतेव्यम्‌ , कुत्र 
कतन्यम्‌ ? यत्रैव पतितः । इति ज्ञात्वा आनन्दमामत्रयते स्म-गच्छ आनन्द भिश्चूणामा- 
रोचय~-तथागतो भिक्षवो भर्गेषु जनपदेष्च चारिकां चरिष्यति । यो युष्माकमुतसहते तथागतेन 
साधं भर्गेषु चारिकां चतुम्‌, स चीवरकाणि गृह्णातु इति । एवं भदन्तेवयायुष्मानानन्दो भगवतः 
प्रतिश्चुव्य भिश्चुणामारोचयति-भगवानायुष्मन्तो भर्गेषु जनपदेषु चारिकां चरिष्यति । यो 

90 युष्माकमुत्सहते भगवता सार्धं भर्गेषु जनपदेषु चारिकां चरितुम्‌, स चीवरकाणि गृहातु 
इति । अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपपिारः शान्तः शान्तपखिरो मुक्तो सुक्तपरिवार आग्नस्त 
भश्वस्तपरिवारो विनीतो विनीतपरिवारोऽदैनरहतखिारो वीतरागो वीतरागपखिारः प्रासादिकः 


१३ स्वागतावदानम्‌ । ११४ 


प्रादि) दषम इव प्े५५ददतो गज इव कलभपरिवृतः सिंह इव द्॑गणपरि- 
वृतो हंसराज इव दंसगणपरिवृतः सुपणीव पक्षिगणपरिदतो विप्र हव रिष्यगणपरिव्ितः 
सुवै इवातुरगणपरिद्रतः यूर इव योधगणपरिरितो देशिक इवाध्वगगणपरिवृतः साथवाह 
ह्व॒ वणिगणपरिितः श्रष्ठीव पौरगणपरिवृतः कोष्टराज इव मत्रिगणपरिवृतश्चक्रवतीव 
पुत्रसहस्रपरिदरतश्वनद्र इव नक्षत्रगणपरिवरृतः सूय इव रर्मिसदस्रपरिितो धृतराषटर शव गन्धर्ै- 
गणपरिततो विरूढक इव कुम्भाण्डगणपचिितो विरूपाक्ष इव नागगणपरिवृतो धनद इव 
यक्षगणपच्रितो वेमचित्रीवासुरगणपरिवतः शक्र इव त्रिद शगणपरिवृतो ब्रह्मेव ब्रह्मकायिक- 
गणपरित्रितः सिमित इव जलनिधिः सज इव जलधरो विमद इव गजपतिः सुदान्तेन्दिये- 
रसक्षोभितेयापथग्रचारो दवात्रिराता महापुरुषलक्षणे; समलटकृतोऽरीव्यानुन्यञ्जनै्विंराजितगात्रो 
व्यामप्रभालकृतमूर्तिः सू्यसहस्रातिरेकम्रभो जङ्गम इव रत्पर्वतः समन्ततो मद्रको ददाभि- 10 
्रठैश्वतुर्भिः वैरारयेखिभियवेणिकेः स्मृव्युपस्थानैमेहाकरुणया च समन्वागत आज्ञात- 
कौण्डिन्यवाष्पमहानामानिरुद्ररारिपुत्रमौ द्रल्यायनकाद्यपानन्दरेवतप्रभरतिभिर्महाश्रावकैः परि- 
वृतोऽन्येन च महता भिक्षुसंघेन येन श्ुमारगिरिस्तेनोपसंकरान्तः । अनुपूर्ेण चारिकां 
चरन्‌ डुद्यमारगिरिमनुप्राप्तः । श्द्धुमारगिरो विहरति भीष्रणिकावने मृगदवे । अश्रौषुः 
शुद्मारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतयः-भगवान्‌ भर्गेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ शुञचमारगिरि- 15 
मनुप्राप्तः श्युश्चमारगिरौ विहरति भीष्रणिकावने मृणद्‌ाव इति । श्रृत्वा च पुनः संघात्‌ संघं 
प्गादयूणं संगम्य समागम्य डुश्ुमारग्िर्निष्कम्य येन भगवांस्तेनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य 
मगवतः पादौ शिरसा बन्दा एकान्ते निषण्णाः । शुद्धुमारगिरीयकान्‌ त्राह्मणगृहपतीन्‌ 
धर्म्यया कथया संदरयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहषैयति । अनेकपयोयेण धम्यैया 
कथया संदर्यं समादाप्य समुत्तेज्य संग्रहष्यं तृष्णीम्‌ | अथ शुश्ुमारगिरीयका ब्राह्मणगृह- 0 
पतय उत्थायासनदेकांसमुत्तरासङ्गं कृता येन भगवांस्तेनाञ्जि प्रणम्य भगवन्तमिदमवो- 
चन्‌-अपिवासयत्वस्माकं भगवान्‌ श्वोऽन्तगृहे भक्तेन साधं भिक्षुसंघेन । अधिवासयति 
भगवान्‌ जुञ्युमारगिरीयकानां ब्राह्मणगृहपतीनां तूष्णीमावेन । अथ श्ुद्यमारगिरीयका ब्राह्मण- 
गृह पतयो भगवतस्तष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा भगवतो माषितमभिनन्वानुमोच भगवतः 
पादौ रिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ताः । अथ शुद्मारगिरीयका ब्राह्मण- % 
गृहपतयस्तामेव रात्रं शुचि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं समुदानीय काल्यमेवोत्थाय आसनकानि 
र्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन काठमारोचयन्ति-समयो मदन्त, सजं भक्त 
यस्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यत इति । अथ भगवान्‌ प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिक्षुगणपरिदृतो भिक्चुसंघपुरस्कृतो येन छु्युमारगिरीयकानां ब्राहमणगृहपतीनां भक्तामि- 
सारस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । ज्ुद्ुमारगिरीयका ब्राह्मणगृह~ 
पतयः सुखोपनिषण्णं बुद्धरमुखं भिश्चुसंधं विदिला दचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 


खहसेन संतर्पयन्ति -नवारथन्ति । अनेकपययिण शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन 
दि° १५ 


॥ = 


0 183 


0 189 


0 186 


११४ ष्दन्यावद्‌ह्नः । 
भोजनीयेन खहस्तं संतरप्यं॒संप्रवाय॑ भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहसानौ ५८ 
नीचतरमासनं गृहीवा भगवतः पुरस्ताननिषण्णा धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ शुह्मार- 
गिरीयकान्‌ ब्राह्मणगृहपतीन्‌ धम्यया कथया संदरोयति समादापयति समुत्तेजयति 
संप्रहर्षयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया संदस्यं समादाप्य ससत्तेज्य संप्रहष्यं तष्णीम्‌॥ 
6 अथ शुञ्युमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतयो भगवन्तमिदमवोचनू-मगवता भदन्त नाना- 
देशेषु नानाधिष्ठानेषु ते ते दुष्टनागा दु्टयक्षाश्च विनीताः । अयं भदन्त अश्वतीर्थिको नागोऽ- 
स्माकमवेराणां वै असपत्ानां सपनोऽरग्धानां दुग्धः । निल्यमस्माकं जातानि जातानि शस्यानि 
विनाशयति, सीपुरूषदारकदारिकागोमहिषानजैडकांश्च । अहो बत भगवंस्तं विनयेदनु- 
कम्पामुपादायेति । अधिवासयति भगवान्‌ श्ु्धुमारगिरीयकानां ब्राह्मणगृहपतीनाम्‌ । 
10 तुष्णीभावेनापिवासयति । अथ भगवान्‌ शुद्युमारगिरीयकानां ब्राह्मणगृह पतीनां त्ष्णी- 
भवेनाधिवास्य उतव्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः । अथ भगवान्‌ विहारं गला पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त 
एवासने निषण्णः । निपद्य भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते-गच्छ आनन्द, भिक्ुणा- 
मेबमारोचय, राटाकां चारय-यो युष्माकमुत्सहते अश्वतीर्थिक नागं विनेतुम्‌, स शकाकां 
गृहातु इति । एवं भदन्तेलयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रय भिक्षुसंघस्यारोचयिला बुद्ध- 
१ प्रमुखे भिक्षुसंघे शठाकां चारयितुमारग्धः । भगवता दालाका न गृहीता । स्थविरा 
भिक्षवः समन्वाहत॑संवृत्ताः-किमथं भगवता राका न गृहीता इति ? पदयन्त्यायुष्मतः 
खागतस्य गुणोद्धाबनां कर्वुकामः। तैरपि न गृहीता । आयुष्मान्‌ खागतः समन्वाहरत 
परवृत्तः-कि कारणं भगवता रालाका न गृहीता खविरस्थविरेश्च भिक्षुभिरिति ए परयति 
मम गुणोद्धावनां कलुकामः। तच्छास्तुम॑नोरथं पूरयामि, गृह्णामि रश॒काकामिति । तेनाधोसनं 
20 मुक्त्वा गजमुजसद्दों बाहमभिप्रसाये शलाका गृहीता । जानकाः प्च्छका बुद्धा भगवन्तः। 
पृच्छति बुद्धो भगवानायुष्मन्तमानन्दम्‌ ~ कतेरणानन्द भिक्षुणा शखाका गृदीतिति १ स 
कथयति-खागतेन भदन्तेति । मगवानाह-गच्छ आनन्द, खागतं भिक्षुमेवं वद-दुष्ट- 
नागोऽसौ, कायेन्दियं ते रक्षितन्यमिति । एवं भदन्तेद्यायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुय 
येनायुष्मान्‌ खागतस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसक्रम्यायुष्मन्तं खागतमिद मवोचत्‌-आयुष्मन्‌ खागत, 
% भगवानेवमाह-दुष्टनागोऽसो, कयेन्द्रियं ते रक्षितव्यमिति । स कथयति-आयुष्मनानन्द्‌ 
अकोप्या राप्तुराज्ञा । अपि तु याद्योऽश्चती्थिको नागः, इटरानां नागानामिष्चुवेणुनड- 
वदि पूर्णो जम्बुद्धीपः स्यात्‌, तथापि मे ते रोमापि नेञ्चयितुं समथौः स्युः, प्रगेवाश्च- 
तीर्थिको नागः कयेन्दियस्योपरोधं करिष्यतीति । आयुष्मानानन्द आरोग्यमिव्युक्तवा प्रक्रन्तः ॥ 
अथायुष्मान्‌ खागतस्तस्या एव रत्रेर्ययादवौहनि निवास्य पात्रचीवरमादाय श्ु्यमार- 
80 गिरि पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । शड्ुमारगिरं पिण्डाय चरिवा येनाश्रतीर्थिकस्य नागस्य भवनं 
तेनोपसंकरान्तः। अद्राक्षीद्‌ श्रतीर्थिको नाग आयुष्मन्तं खागतं दूरादेव । दृष्ट च पुनः संलक्ष- 
यति-किमनेन श्रमणकेन मम मृतिप्रवृत्तिः श्रुता येन मे मवनमागच्छतीति ? पुनः संलक्षयति- 


१३ सखागताचद्‌ष्न- । ११४५ 


आगन्तुरयम्‌ , आगच्छतु तावदिति । अथायुष्मान्‌ खागतस्तस्य हदं गत्वा पात्रचीवरमेकान्त- 
मुपसंक्षप्य पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ निमय पानीयं परित्नाग्य जीरण॑पणैकानि समुदानीय निष 
भक्तकृदयं कमारब्धः । अश्वतीर्थिकेन नागेनासावतिधिरिति कृ्वाध्युपेक्षितः । आयुष्मान्‌ 
खागतः संलक्षयति-नासंक्षोभिता दुष्टनागा दमथमागच्छन्ति । संक्षोभयाम्येनमिति । तेन 
पात्रं प्रक्षाल्य तत्पात्रोदकं तसन्‌ हदे प्रक्षिप्तम्‌ । स संक्ुब्धः । स संलक्षयति-अयं मया 6 
श्रमण आगच्छनष्युपेक्षितः, भुञ्नानोऽप्युपेक्षितः, अनेन मम भवने उच्छिष्टोदकं छोसितिम्‌ 
नामावरोषमेनं करोमीति तीव्रेण पर्यवस्थानेन पय॑वसितः । उपरिविहायसमभ्युद्रम्य ० 184 
आयुष्मतः खागतस्योपरि चक्रकणपपरञ्ुमिन्दिपालादीनि प्रहरणानि कषपुमार्धः । आयु- 
पमान्‌ खागतो मेत्रीसमापनः | तान्यस्य दिव्यान्युत्टपबकुमुद पुण्डरीकमन्दारकाणि पुष्पाणि 
भूत्वा कथे निपतन्ति । अश्वतीर्थिको नागोऽङ्गाखषसुतलषटुमारन्धः । तदपि दिव्यानि 19 
पुष्पाणि मान्दारकाणि भूत्वा काये निपतितुमारन्धम्‌ । अश्वतीर्थिको नागः पांसु वर्षितु- 
मारग्धः । तदपि दिव्यान्यगुखुचूणौनि चन्दनचूणनि तमाकपत्रचूणौनि भूता निपतितु- 
मारन्धम्‌ । अश्वतीरथिको नागः करोधपयवस्थानानुमावाद्रूमयितुमारब्धः । आयुष्मानपि 
खागत छऋद्धयनुभावाद्रूमयितुमारन्धः । अश्रतीर्थिको नागः करोधपथवस्थानानुभावात्‌ प्रज्व- 
ठितिः। आयुष्मानपि खागतस्तेजोधातुं समापनः। इति तत्राश्चतीर्थिकस्य नागस्य करोधस्यानु- 16 
मवेनायुष्मतः खागतस्य छड्धवनुभावेन महानवमासः प्रादुमूतो य॑ दृष्ठ ञुद्चमारगिरीयका 
ब्ाह्मणगृहपतयः संभ्रान्ताः, इतश्वामुतश्च निरीक्षितुमारब्धाः। कथयन्ति-एष भवन्तो भगवा- 
नश्चतीर्थिकं नागं विनयति, आगच्छत पयाम इति । अनेकानि प्राणशतसदस्राणि निगतानि । 
भिक्षवोऽपि तमुदारावभासं तत्रस्था एव निरीक्षितुमारब्धाः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते 
स-एषोऽग्रो मे मिक्षवो भिक्षुणां मम श्रावकाणामभीक्ष्णे तेजोधातुं समापचमानानां यदुत % 
खागतो मिक्षुरिति । यदाश्चती्थिको नागो विगतमददपैः क्षीणग्रहरणश्च संवृत्तः, तदा 
निष्पलायितुमारन्धः । आयुष्मता खागतेन समन्ततोऽिर्निमितः । अश्रतीथको नागो यां 
यां दिं गच्छति, तां तां दिरामादीपतां प्रदीप्तां संप्रज्वठितामेकञ्चारीभूतां पयति । स 
इतश्वामुतश्च नैमीणिकेनाप्निना पर्याकुटीकृतोऽत्राणः सवंमशान्तं पस्यति नान्यत्रायुष्मत 
एव खागतस्य समीपं शान्तं सीतिभूतम्‌ । स येनायुष्मान्‌ खागतस्तेनोपसंकरान्तः । उपक्रम्य % 
आयुष्मन्तं खागतमिदमवोचत्‌-अष्ं मदन्त खागत । कि माँ विहेठयसीति ए स कथयति- 0 187 
जराधमौ नाहं लं विहेठ्यामि, अपि तु त्वमेव मां विहेठयसि । यदि मया एवंविधा गुणगणा नापि- 
गता अभविष्यन्‌ , अवाहं त्वया नामावशोषः कृतोऽमविष्यमिति । स कथयति-भदन्त खागत; 
आज्ञापयतु, कि मया करणीयम्‌ £ भद्रमुख, भगवतोऽन्तिकं गत्वा शारणगमनरि्षापदानि 
गृहाणेति । स कथयति-मदन्त खागत, शोभनम्‌ , एवं करोमीति । अथायुप्मान्‌ खागतोऽ- ॐ 
शरतीर्थनागमादाय येन॒ भगवांसतनोपसंकान्तः। उपसंक्रम्य भगवतः पादौ दिरसा बन्दा 
एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ खागतो मगवन्तमिदमवोचत्‌-अयं सोऽश्च- 
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१९१६ दन्यावद्‌ानः । ` 
तीर्थिको नाग इति । तत्र भगवानश्चतीर्थिकं नागमामनत्रयते-त्वं तावद्भदमुख, पूर्वकेण 
दुश्चरितेन प्र्यवरायां तियेग्योनौ उपपनः। स त्वमेतर्हिं हतप्रहतनिविष्टः परप्राणहरः 
परग्राणोपरोषेन जीविकां कल्पयसि । इतश्युतस्य ते का गतिभविष्यति, का उपपत्तिः, 
कोऽभिसंपरायः £ इति । स॒ कथयति-भगवन्‌, आज्ञापय, कि मया करणीयमिति । 
5 भगवानाह-ममान्तिकाच्छरणरिक्ापदानि गृहाण, शुद्यमारगिरीयकानां च ब्राह्मणगृहपतीना- 
मभयमनुप्रयच्छेति । स॒ कथयति-एषोऽहं भगवन्तं॑शरणं गच्छामि, शिक्षापदानि च 
गृहामि, अदाग्रेण च डुड्यमारगिरीयकानां च ब्राह्मणगृहपतीनामभयमनुप्रयच्छामीति । 
अथ शुञ्युमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतयः प्रभूतमभिसारं गृहीता येन भगवांस्तेनोपसंकरान्ताः । 
उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिा एकान्ते निषण्णाः । एकान्तनिषण्णा; 
10 शुद्युमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतयो भगवन्तमिदमबोचन्‌-भगवता मदन्त अश्ववीर्थिको 
नागो विनीतः १ भगवानाह-न मया ब्राह्मणगृहपतयोऽश्रतीथको नागो विनीतः, अपितु 
खागतेन भिक्षुणा । कतमेन भदन्त £ इहनिवासिनैव बोधस्य गृहपतेः पुत्रेण । संपत्ति- 
कामो खोको विपत्तिप्रतिकरूठः । तत्के कथयन्ति-अस्माकमसौ भ्रातुः पुत्रो भवति । अपे 
कथयन्ति-अस्माकं भागिनेय इति । अपरे कथयन्ति-अस्माकवं वयस्यपुत्र इति । अथ 
16 डुज्युमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतय उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्खं कृत्वा येन॒ भगवांस्तिनाञ्न्विं 
प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचन्‌-अधिवासयत्वस्माकं भगवान्‌ भदन्तखागतमागम्य भक्तं 
सप्ताहेन साधं भिक्षुसंघेनेति । अधिवासयति मगवान्‌ शयुञ्युमारगिरीयकाना ब्राह्मणगृहपतीनां 
तूष्णीभावेन । अथ शु्धुमारगिरीयका तब्राह्मणगृहपतयो भगवतस्तूष्णीभावेनाधिवासनां 
विदिता भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ताः ॥ 


20 शुशुमारगिरौ अन्यतमो ब्राह्मण अष्ितुण्डिको बोधस्य गृहपतेवंयस्यः । सोऽश्रतीर्थिकस्य 


नागस्य भयानिष्पलाय्य श्रावस्तीं गतः । स राज्ञा प्रसेनजिता कौराठेन हस्िमध्यस्योपरि 
विश्वासिकः स्थापितः। स केनचिदेव करणीयेन शुद्ुमारगिसिमिनुप्राप्तः। तेन श्रुतं यथा खागतेन 
भिक्षुणा बोधस्य गृहपतेः पुत्रेणाश्तीर्थिको नागो विनीत इति । श्रुता च पुनर्येनायुष्मान्‌ 
खागतस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्यायुष्मतः खागतस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते 
% निषण्णः । स ब्राह्मण आयुष्मन्तं खागतमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे आय॑सखागत 
श्वोऽन्तगहे भक्तेनेति । आयुष्मान्‌ खागतः कथयति-त्राह्मण, मामागम्य शुड्ुमारगिरीयके- 
्रह्मणगृहपतिभिबुद्धप्रमुखो भिक्षुसंघो भक्तेन सपताहेनोपनिमच्रितः । नाहमधिवाक्तयामि । 
ब्राह्मणः कथयति-आ्यै, यदि साप्रतं नाधिवासयसि, यदा श्रावस्तीगतो भवसि, तदा 
मम गृहे तत्प्रथमतः पिण्डपातः परिभोक्तव्य इति । कथयति-एवमस्तु इति । ब्राह्मणः 
ॐ पादाभिबन्दनं कृत्वा प्रक्रान्तः । अथ भगवान्‌ यथाभिरम्यं शुद्युमारगिरो विह्वव्य येन 
श्रावस्ती तेन चारिकां प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण चारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमनुग्राप्तः । श्रावस्त्यां 
विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । अश्रोषीदनाथपिण्डदो गृष्टपतिभेगवान्‌ भर्गेषु जन- 
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पदचारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्रा्तः, इहैव विहरव्यस्माकमेवाराम इति । श्रत्वा च पुनः 
श्रावस्व्या निष्कम्य येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादो शिरसा 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णमनाथपिण्डदं गृहपतिं भगवान्‌ धर्म्यया कथया 
संदर्शयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहषयति । अनेकपयायेण धर्म्यया कथया संदङ्य 
समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहष्यं तृष्णीम्‌ । अनाथपिण्डदो गृहपतिरत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्गं 5 
कृत्वा येन भगवांस्तेनाञ्नाछिं प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवान्‌ 
शरोज्तम॑हि मक्तेन साध भिश्चुसंघेनेति । अधिवासयति भगवाननाथपिण्डदस्य गृहपतेस्तष्णी- 
माबेन । अथानाथपिण्डदो गृहपतिर्भगवतस्तृष्णीमावेनाधिवासनां विदित्वा भगवतो 
भाषितमभिनन्ानुमो् भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । 
अश्रौषीत्‌ स त्राह्मणो भगवान्‌ भर्गषु जनपदचारिकां चरन्निहानुप्राप्त इहैव विहरति 10 
जेतवनेऽनाथपिण्डदस्याराम इति | श्रुत्वा च पुनर्येनायुष्मान्‌ खागतस्तेनोपसंक्रान्तः । उप- 
संक्रम्यायुष्मन्तं खागतमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे आयः श्वोऽन्तगहे भक्तेनेति । अपि- 
वासयव्यायुष्मान्‌ खागतस्तस्य ब्राह्मणस्य तूष्णीभावेन । अथ स ब्राह्मण आयुष्मन्तः खागतस्य 
तूष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः । अथानाथपिण्डदो गृह पतिस्तामेव 
त्रिं यचि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं समुदानीय काल्यमेवोत्थाय आसनानि प्र्ञप्य उद्‌ क- 16 
मणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयति-समयो भदन्त, सलं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ 
काट मन्यत इति । अथ भगवान्‌ प्रवौहि निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिवितो 
भिक्षुसंघपुरस्कृतो येनानाथपिण्डदस्य निवेदानं तेनोपसंकरान्तः । तेनापि ब्राह्मणनायुष्मतः 
खागतस्य प्रणीत आहारः सनीकृतः । आयुष्मानपि खागतः परवह्े निवास्य पात्रचीवर- 
मादाय येन तस्य ब्राह्मणस्य निवेशनं तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । 
एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ खागतस्तेन ब्राह्मणेन प्रणीतेनाहारेण संतर्पितः । स ब्राह्मणः 
संलक्षयति-अर्येण सागतेन प्रणीत आहारः परिभुक्तः, नो जरयिष्यति, पानकमस्मे 
प्रयच्छामि। इति विदित्वा आयुष्मन्तं खागतमिदमवोचत्‌-आय, प्रणीतस्ते आहारः परिभुक्तः। 
पानकं पिब । पानं जरयिभ्यतीति । स कथयति--रोभनम्‌ । एवं करोमीति । तेन पानकं 
सजीकृत्य हसिमदादङ्गलिः प्रक्षिप्ता । असमन्वाहव्याहतां ज्ञानदाने न प्रवतेते । आयुष्मता % 
खागतेन तत्पानकं पीतम्‌ । ततो दक्षिणादेरानां कृत्वा प्रक्रान्तः श्रावस्तीवी्थीं किलिञ्ज- 
च्छननाम्‌ । पत तामतिक्रान्त आतपेन स्पृष्टो मबक्षिप्तः प्रथिव्यां निपतितः । असंमोषधमीणो 
युद्धा भगवन्तः । भगवता सुपर्णिका कुटिनिर्मिता-मेतं कश्चिद्‌ ट्ष रासनेऽप्रसादं 
प्रवेदपिष्यतीति । अनाथपिण्डदः सुखोपनिषण्णं बुद्धप्रमुखं भिश्ुसंधं विदिता चिना 
प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तेन संतर्पयति संप्रवारयति । अनेकपयायेण खहस्तं 
संतप्य संप्रवायै भगवन्तं भुक्तवन्तं विदिता धौतहरषनषनौतकत न्परदतव्छासनं गृहीता 
मगवतः पुरस्ताजिषण्णो धर्मश्रवणाय । अथ भगवाननाथपिण्डदं गृहपतिं धम्येया कथया 
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११८ दिव्यावद्त्नः । 


संदश्य समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रह्ष्योत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण तरनघदटागरः 
अथ मगवांसतान्‌ ऋद्यमिसंस्कारान्‌ प्रतिप्रज्नम्य भिक्षूनामन्रयते स्म-अयं स भिक्षवः खागतो 
भिशरयेनाश्रतीर्थिको नागस्तावचण्डो विनीतः । किमिदानीमेष शक्तो दुरक्तस्यापि विषमप- 
नतम्‌ नो भदन्त इति । भिक्षवः, इमे चन्ये चादीनवा म्पाने । तस्मान्न भिक्षुणा 
6 मद्यं पातव्यं दातन्यं वा । अथ भगवानायुष्मन्तं खागतं मदवशात्‌ सुप्तमु्थाप्येदमवोचत्‌- 
खगत, किमिदम्‌ ? असमन्वाहारो भगवन्‌, असमन्वाहारः सुगत । ततो भगवानायुष्मन्तं 
खागतमादाय विहारं गला पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निष भिक्षुना- 
मच्रयते स-मां मो भिक्षवः शास्तारमुदिश्य भवद्विममपेयमदेयमन्ततः कुशाग्रेणापि ॥ 


भिक्षवः संडयजाताः सवसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कि भदन्त आयु- 

10 ष्मता खागतेन क्म कृतं येनाव्ये कुठे महाधने महाभोगे जातः रकि कमं कृतं येन 

करोडमष्को जातः, दुरागत इति च संज्ञा संदृत्ता ? कि कम कृतं येन भगवतः शासने 

प्र्रञ्य सर्वङ्ैाप्रहाणादष्ट॑चं साक्षाक्कृतम्‌, तेजोधातुं समाप्यमानानां चाग्रतायां निर्दिष्टः 

भगवानाह-खागतेनैव भिक्षवो भिक्षुणा कमोणि कृतान्युपचितानि कन्धसंभाराणि परिणत- 

प्र्ययानि ओधवस्प्रत्युपस्थितान्यवस्यमावीनिं । खागतेन कमणि कृतान्युपचितानि । 

16 कोऽन्यः प्रद्यनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ 

विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु 
कमीणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते ज्यभान्यज्यभानि च | 
न प्रणदयन्ति कमणि कटपकोटिद्ातेरपि । 

सामग्री प्राप्य कालं च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


0 भूतपूव भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कवैटके गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महा- 
भोगो विस्तीणविशाक्परिम्रहो वैश्रवणधनप्रतिस्पधीं । सोऽपरेण समयेन सुहृतसंबन्धिबान्धव- 
परिद्रतोऽन्तजैनपरिवितश्वोयान भूमिं निगेतः । असति बुद्धानासुत्पादे प्रसेकबुद्धा लोक 

उत्पयन्ते हीनदीनायुकम्पकाः प्रान्तरायनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः 
प्रयेकबुद्धो जनपद चारिकां चर॑स्तं कवैटकमनुप्रा्तः । सोऽध्वपरिश्रमाद्धातुवेषम्याश्च ग्छानः 

% पिण्डार्थी तदुबानं प्रविष्टः । स गृहपतिस्तं दृष्ट्रा पय॑वसितः । तेन पौरुषरयाणामाज्ञा 
दत्ता-भवन्तः, निष्कासयतैनं प्रत्रजितमिति । तेषां न कश्चिदुत्सष्टते निष्कासयितुम्‌ । 
तेन गृहपतिना भूयसा पय॑वसितेन स महात्मा खयमेव भ्रीवायां गृहीत्वा निष्कासितः, 
उक्तश्च-क्रोडमष्टुकानां मध्ये प्रतिवसेति । स दुबेलप्राणो भूमौ निपतितः । स संटक्षयति- 
हतोऽयं तपखी गृहपतिरुपष्ठतश्च । अभ्युद्धारोऽस्य कतेव्यः । इति विदित्वा उपरिविहायस- 

30 मभ्युद्रम्य ज्वलनतपनवष॑णविदयोतनप्रातिहायौणि कतुमारब्धः । आश्यु पृथग्जनस्य . रिद्धि- 
रावर्जनकरी । स मूलनिकृत्त इव द्मः पादयोर्निपल्य कथयति-अवतरावतर महादक्षिणीय, 
मम दुश्वरितपङ्कनिमगरस्य हस्तोद्धारमनुप्रयच्छेति । स तस्यानुग्रह्ाथमवतीणः । तेन तस्य 
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पूनासत्कारं कृत्वा प्रणिधानं कृतम्‌-~यन्मया एवंविधे सद्धूतदक्षिणीयेऽपकारः कृतः, मा 
अस्य कमणो भागी स्याम्‌ । यत्तूपकारः कृतः, अनेनाहं कुशलमूलेन आव्य महाधन महाभोगे 
कुठे जयेयम्‌ , एवंविधानां च धमोणां छाभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं 
मा विरागययमिति ॥ 


भगवानाह कि मन्यघ्ये भिक्षवो योऽसौ गृहपतिरेव, असौ खागतो भिक्षुसतेन 
काठेन तेन समयेन । यदनेन प्रयेकबुद्धे काराः कृताः, तेनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे 
जातः । यदपकारः कृतः, तेन पञश्चजन्मदातानि क्रोडमघको जातः । याव्रदेतद्यपि चरम- 
भविकोऽपि तत्करोडमह्क एव जातः । यद्मणिधानं कृतम्‌, तेन मम शासने प्रव्रज्य 
सर्वेशग्रहाणादर्द्वं॑साक्षाकृतम्‌ । अहमनेन प्रयेकल्ुद्धकोटिदतसषहन्नेम्यः प्रतिविरिष्ट- 
तरः शास्ता आरागितो न विरागितः । भूयोऽपि काद्यपे भगवति सम्यक्संबुद्धे प्रत्रजितो 10 
बभूव । यस्य भिक्षोरन्तिके प्रत्रजितः, स भगवता कास्यपेन सम्यक्संबुदधेनाभीक्ष्णं तेजोधातुं 
समाप्यमानानामग्रो निर्दिष्टः । तत्रानेन याव्रदायुत्रहच्य॑ चरितम्‌, न च कश्िद्धुणगणो- 
ऽपिगतः। स मरणसमये प्रणिधानं कतुमारब्धः- यन्मया भगवति काश्यपे सम्यक्संबुद्रेऽनुक्तरे 
दक्षिणीये यादवायु््रहमच्यै चरितम्‌, न च कशिद्रुणगणोऽधिगतः, अनेनाहं कुशटमूछेन 
योऽसौ भगवता कार्यपेन सम्यक्संबुदधेनोत्तरो माणवो व्याकृतः- भविष्यसि त्वं माणव 15 
वर्षरातायुषि प्रजायां शाक्यमुनिनौम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति, तस्याहं शासने 
प्रनज्य सर्वेशग्रहाणादर्दचं साक्षाकुर्याम्‌ । यथा मम उपाध्यायो भगवता काडयपेन 
सम्यक्संबुद्धेन भीक्ष्णं तेजोधातुं समापद्यमानानामग्रो निर्दिष्टः, एवं मामपि स॒ भगवान्‌ 
शाक्यमुनि; शाक्याधिराजोऽभीक्ष्णं तेजोधातुं समाप्मानानामग्रं निर्दिरेदिति । तप्मणि- 
धानवशदेतर्हिं तथागतेनाभीक्ष्णं तेजोधातुं समापयमानानामग्रो निर्दिष्टः । इति हि भिक्षव % 
एकान्तकृष्णानां कमैणमिकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्त्यु्ानमिकान्तश्यु्ः, व्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमाण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च) एकान्त- 
सङकेष्येव कम॑खाभोगः करणीयः । इलेवं भो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


छद 


इव्यवो चद्रगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने खागतावदानं नाम त्रयोदरामम्‌ ॥ 


9 193 


= 194 


¢ 196 


१४ घछका कविदानम्‌ । 

धर्मता खलु च्यवनधर्मणो देवपुत्रस्य पञ्च पूर्निमित्तानि प्रादुभेवन्ति-अङ्किष्टानि 
वासांसि छ्िदयन्ति, अम्लानानि मान्यानि म्ायन्ति, दौर्गन्धं कायेन निष्क्रामति, उभाम्यां 
कक्षाभ्यां खेदः प्रादूर्भवति, च्यवनधमा देवपुत्रः ख आसने धरति न टभते | अथान्यतम- 
£ यवनधम देवपुत्रः प्रथिग्यामावर्तते, संपचििर्यवं चाह -हा मन्दाकिनी, हा प्रुषकिरिणी, हा 
वापी, हा चैत्ररथ, हा पार्प्यक) दा नन्दनवन, हा मिश्रकावन, हा पारियात्रक, हा पाण्डु- 
कम्बररिटा, हा देवसभा, हा सुददन, इति करुणकरणं परिदेवते स्म । अद्राक्षीच्छक्रो 
देवानामिन्दरस्तं देवपुत्रमव्य्थ प्रथिव्यामावतन्तं परिवन्तम्‌ । ष्ट्रा पुनर्येन स देवपुत्रस्तेनोप- 
सक्रान्तः । उपसंक्रम्य तं देवपुत्रमिद मबोचत्‌- कस्मात्‌ लं मार्ष अयर्थं प्रथिव्यामाव्तसे, 
19 संपरिवत॑से, कर्णकर्ण परिदेवसे-हा मन्दाकिनी, हा पुष्किरिणी, हा वापी, हा चैत्ररथ, 
हा पारुप्यकः, हा नन्दनवन, हा मिश्रकावन, हा पारियात्रक, हा पाण्डुकम्बलरिला, हा देव- 
सभा, हा सुद शेन इति करुणकरुणं परिदेवसे ? एवमुक्ते देवपुत्रः शाक्रं देवानामिन्द्रमिदमवो- 
चत्‌-एषोऽहं कौरिक दिव्यं सुखमनुभूय इतः सप्तमे दिवसे राजगृहे नगरे सृकर्यीः वक्षो 
उपपत्स्यामि । तत्र मया बहूनि वषण्युच्चारग्रस्रावः परिभोक्तन्य इति । अथ शक्रो देवोना- 
४8 मिन्द्रः कारुण्यतया तं देवपुत्रमिदमवोचत्‌-एहि लं मा, बुद्धं रारणं गच्छ द्विपदानाम- 
प्यम्‌, धमं दारणं गच्छ विरागाणामग्यम्‌, संधं सारणं गच्छ गणानामग्यमिति । अथ स 
देवपुत्रस्तियग्योन्युपपत्तिभयभीतो मरणमयभीतश्च शक्रं देवानामिन्द्रमिद मवोचत्‌-एषोऽहं 
कौशिक बुद्धं शरणं गच्छामि द्विपदानाम्यम्‌, धर्म शारणं गच्छामि विरागाणामग्यम्‌ , संघं 
रारणं गच्छामि गणानामभ्रयम्‌ । अथ स देवपुत्रलिदवरणपरिगृहीतो भूत्वा चुतः काल्गत- 

0 स्तुषिते देवनिकाये उपपन्नः ॥ 


धमता खदु अधस्तदिवानां ज्ञानदर्खानं प्रवते नोर्वम्‌ | अथ राक्रो देवानामिन्द्रसतं 
देवपुत्रमवलोकयति-किमसौ देवपुत्रः सूकरिकायाः वुक्षौ उपपन्नो न वेति । यावत्‌ पद्यति- 
नोपपन्नसियक्परतेषु । नरकेषूपपनन इति पयति । नोपपन्नः } मतुष्याणां सभागतायामुप- 
पन इति परयति । नोपपनः । चातुमेहाराजकायिकान्‌ देवांस्रायशचिशांश्वावलोकयितुमारब्धः। 
४ तत्रापि नाद्राक्षीत्‌ । अथ राक्र देवानामिन्द्रः कुतृहल्जातो येन भगवांसतेनोपसंक्रान्तः । 
उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा वन्दिलवा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णः शक्रो देवाना- 
मिन्द्रो भगवन्तमिदमवोचत्‌-इहाहं भदन्त अद्राक्षमन्यतमं देवपुत्रं च्यवनधमीणं प्रथिव्या- 
मावतेमानं करुणकरुणं च परिदेवमानम्‌-हा मन्दाकिनि, हा पुष्किरिणि, हा वापि, हा चैत्र 
रथ, हा पारुष्यकः हा नन्दनवन, हया मिश्रकावन, हया पारियात्रक, हा पाण्ुकम्बकारिला, हा 
देवसभा, हा सदशन इति । तमेनमेवं वदामि-कस्मात्‌ चं मार्ष अव्यथ शोचसि पर्दिवसे 
30 ऋन्दसि उरसि ताडयसि संमोहमापथ्स इति £ स एवमाह-एषोऽहं कौशिक दिव्यं सुख- 
मपष्टाय इतः सप्तमे दिवसे राजगृहे नगरे सूकरिकायाः कुक्षौ उपपत्स्यामि । तत्र मया 
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बहूनि वर्षाणि उचचारपरन्नावः परिभोक्तव्यं भविष्यति । तमेनमेवं वदामि-एहि स्वं माध बुद्ध 
दारणं गच्छ द्विपदानामग्रयम्‌, धमं दारणं गच्छ विरागाणामग्यम्‌, संध शरणं गच्छ गणा- 
नामग्रयमिति । स एवमाह-एषोऽहं कौरिक बुद्धे रारण गच्छामि द्विपदानामग्रयम्‌ , धमै 
दारणे गच्छामि विरागाणामग्रयम्‌ , सधं रारणं गच्छामि गणानामग्यम्‌ । इत्युक्तवा स देवपुत्रः 
काठ्गतः । कुत्रासो भदन्त देवपुत्र उपपन्नः ? भगवानाह -तुषिता नाम कौशिक देवाः 6 
सर्वकामसमृद्धयः । तत्रासौ मोदते देवो गववेह शरणत्रयम्‌ । अथ राक्रो देवानामिनदर 
आत्तमनास्तस्यां वेखायामिमां गाथां भाष्रते- 


ये बुद्धं शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 

प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिभ्यान्‌ कायानुपाप्ते ॥ १ ॥ 

ये ध्म शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दृगतिम्‌ | 10 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ २ ॥ 

ये संघं शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ । 

प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिन्यान्‌ कायानुपासते ॥ ३ ॥ 


अथ भगवान्‌ शक्रस्य देवानामिन्धस्य भाषितमनुसंवर्णयन्नेवमाह-एवमेतत्‌ कौशिक, 


एवमेतत्‌ । 


16 


ये बुद्धं शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुगतिम्‌ । 

प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ % ॥ 
ये धम रारणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ । 

प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ ५ ॥ 
ये संघं शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुगतिम्‌ । %0 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ .दिन्यान्‌ कायानुपासते ॥ ६ ॥ 


अथ शक्रो देवाना भगवतो भाषितमभिनन्यालुमोच भगवतः पादौ रिरसा 
वन्दित्वा भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ प्राञ्जलिकृतसंपुटो भगवन्तं नमस्यमानस्तत्रैवान्तर्हितः ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोऽम्यनन्दन्‌ ॥ ` 
इति श्रीदिव्यावदाने सुकरिकावदानं चतुद शमम्‌ ॥ ध. 


दि १६ 
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१५ रर््ताहव्धादनदनृद- । 
युद्धो भगव्रान्‌ श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । धमता खट 
बुद्धानां भगवतां जीवतां ध्रियमाणानां यापयतां केरानखस्तुपा भवन्ति । यदा बुद्धा 
भगवन्तः प्रतिसंकीना भवन्ति, तदा भिक्षवः केदानखस्तुपे प्रजां कृत्वा केचित्‌ पिण्डाय 
6 प्रविडन्ति, केचिद्धयानविमोक्षसमाधिसमापत्तिसुखान्यनुभवन्ति । तेन खट समयेन बुद्धो 
भगवान्‌ प्रतिसंठीनोऽभूत्‌ । अथान्यतमो भिक्षुः सायाहसमये केदानखस्त्पे सवः प्रणि- 
पल्य तथागतमाकारतः समनुस्मरंश्वित्तममिप्रसाद यति-इव्यपि स भगवांस्तथागतोऽहेन्‌ सम्य- 
क्संबुद्धो विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवानिति । अथ भगवान्‌ सायाहे प्रतिसंख्यनाछ्ुत्थाय पुरस्ताद्विक्ु संघस्य प्रज्ञप्त 
10 एवासने निषण्णः । अद्राक्षीद्धगवांसतं मिश्च केरनखस्तपे सवैशरीरेण प्रणिपत्य चित्तमभि- 
प्रसादयन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुनभिश्चूनामन्रयते स्म-परयत यूयं भिक्षव एतं भिक्षुं केदरानख- 
स्तूपे सवैशरीरेण प्रणिप चित्तमभिप्रसादयन्तम्‌ £ एवं मदन्त । अनेन भिक्षुणा यावती 
भूमिराक्रान्ता अधोऽशीतियोजनसहस्नाणि यावत्‌ काश्चनचक्रमि्यत्रान्तरा यावन्त्यो वाटुका- 
सतावन्त्यनेन भिक्षुणा चक्रवर्तिराज्यसहस्नाणि परिभोक्तव्यानि । अथ तेषां भिक्षुणामित- 
15 द मवत्‌-पुरुषमात्रायां यावद्र्तायां न शाक्यते वादका गणयितुम्‌, कुतः पुनररीतियोजन- 
सहस्राणि यावत्‌ काञ्चनचक्रमिति । कः शाक्यते इयत्काटं संसारे संसरितुमिति । अथ ते 
भिक्षवो न भूयः केरनखस्तूपे कारां कवुमारब्धाः । अथ भगवांसतेषां भिक्षुणां चेतसा 
चित्तमाज्ञाय भिक्षूनामत्रयते स्म-अनवराग्रो भिक्षवः संसारोऽविदानीवरणानां सत्वानां 
तृष्णासयोजनानां तृष्णागक्बद्धानां दीषेमध्वानं संधावतां संसरताम्‌ । पवौ कोटिन प्रज्ञा 
१ यते दुःखस्य । आयुष्मानुपाटी बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छ यदुक्तं भगवता अस्य भिक्षोरियद्पुण्य- 
स्कन्ध इति, कुत्र भदन्त इयत्पुण्यस्कन्धस्तनुवं परिक्षयं पर्यादानं गमिष्यति ? नाहमुपा- 
यिन्‌ इतो बहिः समनुपदयाम्येव क्षतिं चोपहतिं च यथा सब्रह्मचारी सत्रह्मचारिणोऽन्तिकरे । 
तत्रोपालिन्‌ इमानि महान्ति कुरावमूलानि तनुख परिक्षयं प्यादानं गच्छन्ति । तस्मात्तर्हि 
ते उपालिन्‌ एवं रिष्षितव्यम्‌, यदग्धस्थूणाया अपि चित्तं न प्रदूषयिष्यामः; प्रगेव 
% सविज्ञानके काये ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवोऽम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिग्यावदाने अन्यतमभिक्षुश्वन्नसलन््तः पश्चदरामम्‌ ॥ 


१६ श्युकपातकावदान- । 

श्रावस्त्यां निदानम्‌ । तेन खलु समयेन अनाथपिण्डदेन गृहपतिना द्रौ शकराववौ 
प्रतिग्धौ । तेन निवेदानं नीत्वा आलापितो पोषितो संवर्धितो मानुषाकापं च शिक्षापितौ | 
तयोश्वायुष्मानानन्दोऽभीदष्णमागल्य चतुराय॑सल्यसंप्रतिवेधिकीं धमेदेरानां करोति-यदुत इदं 
दुःखम्‌, अयं दुःखसमुदयः, अयं दु :खनिरोधः, इयं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदिति । स्थविर्‌- 6 
सथविरा अपि भिक्षवोऽनाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेशनमुपसं क्रामन्ति शासिपुत्रमौदरल्यायन- 
कार्यपानन्दरेवतप्रमृतयः । तेषां काठानुकालमुपसंक्रामतां ताभ्यां ्ुकरावकाम्यां नामानि 
परिज्ञातानि । यावद परेण समयेनायुष्मान्‌ शापिपुत्रोऽनाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेशनमनुप्राप्तः। 
अद्रा्टं तौ श्करावकौो आयुष्मन्तं शारिपुत्रम्‌ । दृषा अन्तजैनमामत्रयतः-एष भदन्तः 
सखविरः शारिपुत्र आगच्छति, आसनमस्य प्रज्ञापयतेति । एवमायुष्मन्तं महाभैद्रल्यायनं 10 
कारयपं रेवतमायुष्मन्तमानन्दं दृष्ट्रा कथयतः-एषोऽस्माकमाचार्यानन्द आगच्छति, आसनमस्य 
प्रज्ञाप्यतेति । यात्रदपरेण समयेन भगवाननाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेरानमनुप्राप्तः । अद्राष्ट 
तौ शुकरावकौ भगवन्तं दूरदिवागच्छन्तं प्रासादिकं प्रसादनीयं शान्तेन्दियं शान्तमानसं 
परमेण चित्तमव्युपशमेन समन्वागतं सुवणैयूपमिव श्रिया उवलन्तम्‌ । दृष्ट च पुनस्वरित- 
चरितमन्तर्जनमामन्रयतः-एष भदन्तो मगवानागच्छति, आसनमस्य प्रज्ञापयतेति दृष्टमधुरखरेण 1४ 
निकूजतः । अथ भगवांस्तयोरनुग्रहा्थं प्रविदय ग्र्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवता 
श॒कराथकौ चतुरा्यसव्यसंप्रतिविधिकया धर्मदेरनया शरणगमनशिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितै । 
अथ भगवान्‌ श्ुकरावकौ अन्त्जन च धरम्यया कथया संद्रय॑ समादाप्य समुत्तेज्य 
संप्रषपोत्यायासनात्‌ प्रक्रान्तः । तौ चान्तजंनस्य विहरतः प्रमादविहारिणौ बिडलिन 
प्राणिना गृहीतौ । विहृलवदनौ छिवमानेषु मर्मसु मुच्यमानेषु संधिषु नमो बुद्धाय, नमो 
धमीय, नमः संघयेघ्युक्ला काठ्गतौ चातुमंहाराजकोयिकेषु देवेपूपपनो ॥ 


अथ भगवानन्यतमस्मिन्‌ प्रदेये सितमकार्पात्‌ । अद्राक्षीदायुष्मानानन्दो भगवन्तं 
स्मितं प्राविष्ुर्वन्तम्‌। दष्टा च पुनर्भगवन्तमिदमवरोचत्‌-नाहेतुप्रलययं भदन्त तथागता अहेन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्ु्मन्ति । को भदन्त हेतुः कः प्रययः सितस्य प्राविष्करणे 
एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेतुप्र्ययं तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्ठुमिन्ति | % 
दृष्टौ तया आनन्द तौ शह्ुकरावकौ £ दृष्टौ मदन्त । तौ आनन्द शुकशावको मम 
समनन्तरप्रक्रान्तस्य बिडाठेन प्राणिना जीविताद्‌ व्यपरोपितौ । तौ बुद्धधमसंघावकम्बनयां 
स्मृत्या काल्गतौ चातुम॑हाराजकायिकेषु देवेषूपपनौ ॥ 


अथ संबहूला भिक्षवः परवाह निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविषन्‌ । 
अश्रौषुः संबहुला भिक्षवः श्रावस्तीं पिण्डाय प्रचरन्तोऽनाथपिण्डदस्य २.शपतेर्निवेरान 9 
छ्कराववौ-नमो बुद्धाय, नमो धमय, नमः संघायेति कुबीणौ बिडालेन प्राणिना व्यप- 
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१२७ दिन्वावक्तनः । 


पितौ इति । श्रुत्वा च पुनः श्रावस्तीं पिण्डाय चरिता कृतभक्तकृत्याः पश्चाद्धक्तपिण्डपात- 
प्रतिक्रान्ताः पात्रचीवरं प्रतिसामय्य पादौ प्रक्षाल्य येन भगवांस्तेनापस्‌-7८\: । उप- 
संक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः । एकान्तनिषण्णाः संबहुला 
200 भिक्षवो भगवन्तमिदमवोचन्‌-इह वयं भदन्त संब्रहुला भिक्षवः पूवैवद्‌ यावद नाथपिण्डदस्य 
5 गृहपतेर्निवेदने दौ शुकरावकौ-नमो बुद्धाय, नमो धममीय, नमः संधायेति कुर्वाणौ 
बिडलिन प्राणिना जीविताद्छपरोपितौ इति । तयोभ॑दन्त का गतिः, कोपपत्तिः, कोऽभि- 
संपरायः ? भगवानाह -तौ भिक्षवः ह्ुकावकौ तस्य शरणगमनस्य विपाकेन षटूरत्रिदातकृत्व- 
धातुर्महाराजकायिकेषु देवेषूपपल््येते, षर्रिश्कत्वखाय्िशोषु, यामेषु, तुषितेषु, निमीण- 
रतिषु, परनिभितवरवर्तिषु देतरेषूपपत्स्येते । ततस्तावत्‌ षटु कामावचरेषु देवेषु सत्वा 
10 व्यपसंसूदयय पश्चिमे भवे पथिमे निकेते पश्चिम आत्मभावप्रतिलम्मे मनुष्यप्रतिलाभं लन्ध्वा 
प्रत्येकां बोधिमभिसंभोस्येते, धम॑श्च सुधरमश्च प्रयेकलुद्धौ भविष्यतः । एवं हि भिक्षवो महा- 
फलं धर्मश्रव्णं महानुशंसकम्‌, कः पुनवादो धर्मदेशना धमीभिसमयो वा । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यन्नो धम॑श्रवणाभिरता भविष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इद मवाचद्गवा* । ह्दभतकटः भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
15 इति श्रीदिग्यावदाने शद, षोडराम्‌ ॥ 


१७ मान्धाताकदानः । 

एवं मया श्वेतम्‌ । एकसिन्‌ समये भगवान्‌ वैशाल्यां विहरति म्कटहृदतीरे कूटा- 
गारशालायाम्‌ । अथ भगवान्‌ प्रहे निवास्य पात्रचीवरमादाय वैशालीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 
वैदी पिण्डाय चरिवा कृतभक्तकृलयः पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्तः पात्रचीवरं प्रति- 
समय्य येन चापाल्चैदयं रेतभश८्तः | उपसंक्रम्यान्यतमं वृक्षमूलं निश्रिल्य निषण्णो 5 
निििः।९।थ । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते-रमणीया आनन्द वैशाली वृजि- 
भूमिश्वापालचेदयं सपताम्रवं [ बहपत्रक ] गौतमन्यप्रोधः शाल्वनं धुरानिक्षेपनं महानां 
मकुटबन्धनं चैलम्‌ । चित्रो जम्बुद्वीपः, मधुरं जीवितं मनुष्याणाम्‌ । यस्य कस्यचिदानन्द 10 
चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बह्लीकृताः, आकाह्घुन्‌ स कर्पं वा तिष्ठेत्‌ कल्पा- 
वरोषं वा । तथागतस्य आनन्द चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बहलीकृताः । 
आकाः-भागस्तथागतः कंसं वा तिष्ठेत्‌ कल्पावरोषं वा । एवमुक्ते आयुष्मानानन्द स्तृष्णीम्‌ | 
्िरपि त्रिरपि भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्त्रयते-रमणीया आनन्द ॒वैगाली वृजिभूमि- 
श्चापाठं चैयं सप्ताम्रकं बह्रपत्रकं गोतमन्यमप्रोधः राटवनं धुरानिक्षिपनं महानां मकुटबन्धनं 
चैद्यम्‌ । चित्रो जम्बुद्रीपः, मधुरं जीवितं मनुष्याणाम्‌ । यस्य कस्यचिदानन्द चार 
ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बह्ुलीकृताः, आका्घन्‌ स कयं वा तिष्ठेत्‌ कल्पावशेषं 16 
वा । तथागतस्य आनन्द चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बहुरीकृता; । आकाष्- 
माणस्तथागतः कट्पं वा तिष्ठेत्‌ कटपावरोषं वा । द्विरपि त्रिरपि आयुष्मानानन्दस्तुष्णीम्‌। अथ 
भगवत एतदभवत्‌-स्फुटोऽभवदानन्दो मिक्षुमीरेण पापीयसा यत्रेदानीं यावत्‌ त्रिरपि ओदा- 
क्कि अवमासनिमितते प्राविष्कियमाणे न राक्तोति तन्निमित्तमाज्ञातं यथापि ततः स्फुटो मारेण 
पापीयसा । तत्न भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते- गच्छ त्वमानन्द, अन्यतरवृक्षमूलं निश्रिवय 0 
विहर्‌, मा उमावपि आकीणैविहारिणो मविष्यावः । एवं भदन्तेदायुष्मानानन्दो भगवतः प्रति- 
्रुल्य अन्यतमवृक्षमूलं निश्चि निषण्णो दिवाविहाराय । स मारः पापीयान्‌ येन भगवाँ 
तेनोयम.: । उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-परिनिर्वातु भगवान्‌ । परिनिबणकाल- 
समयः सुगतस्य । कस्मात्‌ लं पापीयन्‌ एवं बदसि-परिनिर्वातु भगवान्‌, षरि 
निर्वाणकाकसमयः घुगतस्य £ एकोऽयं मदन्त समयः-मगवानुरबिलायां विहरति नथा % 
मजनापासतीरे बोधिमूलेऽचिरामिसंबुद्धः । सोऽदं येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य 
भगवन्तम. वदामि-परिनिवौतु भगवान्‌ , परिनिवोणकालसमयः घुगतस्य । भगवनेवमाह- 
न तावत्‌ पापीयन्‌ परिनिरवस्यामि, यावन्न मे श्रावका; पण्डिता भविष्यन्ति व्यक्ता विनीता 
विशारदाः, अलमुपनोत्प्नानां परप्रवादिनां स॒षघर्मेण निग्रहीतारः, अलं खस्य वादस्य 
पर्यवद्‌।५यि० भिक्षवो भिश्ुण्य उपासका उपासिकाः । वैस्तारिकं च ते ब्रह्मचर्यं 
चरिष्यन्ति बाहुजन्यं पृथुभूतं यावदेवमनुष्येभ्यः सम्यक्संप्रकारितम्‌। एतष्िं मदन्त भगवतः 
शावकाः पण्डिता व्यक्ता विनीता दित अलयुीसननानां ; ५ भवादिनां सहधर्मेण 
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त्विः, सखस्य वादस्य पयैवदापयिताते भिक्षवो भिक्षुण्य उपासका उपातिकाः । 
वेस्तासि च ते ब्रह्मचर्य बाहुजन्यं प्रधुभूतं यावदैवमनुष्येभ्यः सम्यक्संप्रकारितम्‌ । 
तस्मादहमेवं वदामि-परिनिवीतु भगवान्‌ , परिनिर्वाणकासमयः सुगतस्य । अल्पोत्सुकस्तवं 
पापीयन्‌ भव । नचिरखयेदानीं तथागतस्य त्रयाणां वार्षिकाणां मासानाम्ययानिरुपधिरेषे 

5 निर्वाणधातौ परिनिर्वाणं भविष्यति । अथ मारस्य पापीयस एतदभवत्‌-परिनिरवास्यते बत 

श्रमणो गौतमः। इति विदिवा हृष्सतुटः प्रमुदित उदग्रः प्रीतिसोमनस्यजातस्तत्रेवान्तर्हितः॥ 
अथ भगवत एतदभवत्‌-कस्तथागतस्य संमुखं वेनेयः £ सुप्रियो गन्धवैराजा 
सुभद्रश्च पसिाजकः । तयोखयाणां वार्भिकाणां मासानामव्ययादिद्धियपरिपाको भविष्यति 
पुखाधिष्ठानं वा । राक्यं श्रावकवैनेयस्तथागतेन विनयितुं न तु तथागतवैनेयः श्रावकेण ॥ 

10 अथ भगवत एतद भवत्‌-यन्नवहं तद्रूपं समाधिं समापचेयं यथा समाहिते चित्ते 
जीवितसंस्कारानधिष्ठाय आयुःसंस्कारानुत्प॒जेयम्‌ । अथ भगवांसतद्रूपं समार्धिं समापन्नो 
यथा समाहिते चित्ते जीवितसंस्कारानधिषठाय आयुःसंस्कारानुत्ष्टुमारब्धः । समनन्तराधिष्ठि- 
तेषु जीवितसंस्कारेषु महाप्रथिवीचाकोऽमू दुल्कापाता दि रोदाहा; । अन्तरिक्षे देवदुन्दुभयो- 
ऽभिनदन्ति । समनन्तरोत्यष्ेष्वायुःसंस्करषु कामावचरेषु देवेषु षण्निमित्तानि प्रादु भूतानि- 

16 पुष्पवृक्षाः सीणौः, रतवृक्षाः सीणौः, आभरणवृक्षाः रीणः, भवनसहन्नाणि प्रकम्पितानि; 
सुमेरुङ्गानि विशीणीनि, दैवतानि वादित्रमाण्डानि पराहतानि । अथ भगवांस्तस्मात्‌ 
समाधेव्युत्थाय तस्यां वेकायां गाथां भाषते- 

तुल्यमतुल्यं च संभवं भवरसंस्कारमपोत्सुजन्मुनिः । 
अध्यात्मरतः समाहितो ह्यभिनत्कोरामिवाण्डसंभवः ॥ १ ॥ 

9) समनन्तरोत्सषटेष्वायुःसंस्कारेषु षट्‌ कामावचरा देवा; क्रियाकारं कृत्वा भगवतोऽन्तिकौ 
प्रक्रान्ता ददौनाय बन्दनाय । भगवता तादी धभेदेराना कृता यदनेकेदवतारशतसहसनैः सलयानि 
दृष्टानि, दृष्टसव्याः खभवनमनुप्राप्ताः । समनन्तरोत्सषटेष्वायुःसंस्करेष्वनेकानि पवैतकन्दर- 
गिसिगुहाम्योऽनेकानि ऋषिरातसहस्राण्यागतानि । ते मगवता "एत भिक्षवश्चरत ब्रह्मचर्य 
प्रनजिताः । तैर्योजयद्विषटद्धिः सवङ्ठेराप्रहाणादहैं साक्षाककृतम्‌ । समनन्तसोत्पृष्टेष्वायुः- 

5 संस्करेष्वनेका नागयक्षगन्धवेकिनरमहोरगा भगवतः सकाशसुपसं क्रान्ता भगवतो दनाय । 
भगवता तेषमेवंविधा धमेदे राना कृता यदनेकैर्नागयक्षगन्धवैकिनैरमहोरः रारणगमनरिष्षा- 
पदानि गृहीतानि यावत्‌ खभवनमनुप्राप्नाः॥ ` 


अथायुष्मानानन्दः सायहिऽभिसंख्यनाद्रयुत्थाय येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उप- 

संरम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्तेऽखाद्‌ । एकान्तसित आयुष्मानानन्दो 
80 भगवन्तमिद मवोचत्‌-को भदन्त हेतुः कः प्रययो महतः प्रथिवीचारस्य ? अष्टौ क्म आनन्द 
अष्टौ प्रलया महतः प्रथिवीचालस्य । कतमेऽष्टौ £ दयमानन्द महाप्रथिवी अप्सु प्रतिष्ठिता, 
आपो वायौ प्रतिष्ठिताः, बायुराक्रारे प्रतिष्ठितः । भवव्यानन्द समयो यदाकारो विषमा 
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वायवो वान्ति, आपः क्षोभयन्ति, आपः श्चुन्धाः प्रथिवी चाख्यन्ति । अयमानन्द्‌ प्रथमो 
हेतः प्रथमः प्रलयो महतः परथिवीचारस्य । पुनरपरमानन्द भिक्ष्महददिको भवति महानु- 
भावः । स परित्तां परथिवीसंज्ञामधितिष्ठति अप्रमाणं चाप्संज्ञाम्‌। स आकाद्खमाणः पृथिवीं 
चालयति । देवता महरदिका भवति महानुभावा । सापि परित्तां प्रथिवीसंज्ञामधितिष्ठति 
अप्रमाणं चाप्संज्ञाम्‌ । साप्याकाङ्घमाणा प्रथिवी चाखयति । अयं द्वितीयो हतुर्ितीयः 5 
प्रययो महतः प्रथिवीचालस्य । पुनरपरमानन्द । यस्मिन्‌ समये बोधिसत्स्तुषितादेव- 
निकायाद्युच्वा मातुः कुक्षिमवक्रामति, अथ तस्मिन्‌ समये महाप्रथिवीचालो भवति, सर्वश्वायं 
लोक उदरिणावभासेन स्फुटो भवति । या लोकस्य लोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकार- 
तमिल्ला यत्राम्‌ सूयोचन्द्रमसो एवंमहरदधिको एवंमहानुभावौ आभया आभां न प्रतल्यनुभवतः, 
ता अपि तस्मिन्‌ समये उदरेणावभासेन स्फुटा भवन्ति । तत्र ये सखा उपपनाः, ते 10 
तया अन्योन्यं सच दृष्ठ संजानन्ते-अन्येऽपीह भवन्तः सचा उपपनाः, अन्येऽपीह भवन्तः 
सला उपपना इति । अयमानन्द तृतीयो हेतुस्तृतीयः प्रल्ययो महतः प्रथिवीचालस्य । 
पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये बोधिसत्वो मातुः कुकषर्निष्कामति, अथ तस्मिन्‌ सम्ये महा- 
परथिवीचालो भवति सवैश्वायं लोक उदरेणावभासेन स्फुटो भवति । या अपि ता लोकस्य 
लोकान्तस्किा अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिन्ना यत्रेमौ सूयीचन्द्रमसौ एवंमहानुभावौ आभया 16 
आभां न प्रलयनुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदरिणावभासेन स्फुटा भवन्ति । तत्र ये सत्ला 
उपपन्नाः, ते तया आभया अन्योन्यं सच्चं षष्ट संजानन्ति-अन्यऽपीह भवन्तः सत्वा उपपनाः, 
अन्येऽपीह भवन्तः सखा उपपना इति । अयमानन्द चतुर्थो हेतुश्वतुथः प्रव्ययो महतः परथिवी. 
चाटस्य । पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये बोधिसच्योऽयुत्तरं ज्ञानमधिगच्छति, अथ तस्मिन्‌ समये 
महापृथिवीचाल्ये भवति, सर्वश्चायं कोक उदरिणावभासेन स्फुटो भवति । या अपि ता लोकस्य 
खोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिल्ञा यत्रेमौ सूयौचन्द्रमसौ एवंमहर्दिकौो एवं 
महानुभावौ आभया आमां न प्रल्यनुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणात्रभासेन 
स्फुटा भवन्ति । तत्र ये सत्वा उपपनाः, ते तयाभया अन्योन्यं स्वं दष्ा संजानन्ति- 
अन्येऽपीह भवन्तः सत्वा उपपन्नाः, अन्येऽपीह भवन्तः सत्वा उपपनना इति । अयमानन्द्‌ 
पञ्चमो हेतुः पञ्चमः प्रलयो महतः प्रथिवीचालस्य । पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये % 
तथागतिपरिर्द्रादराकारं धर्मचक्रं परिवर्तयति, अल्य्थं तस्मिन्‌ समये महापृथिवीचाको 
भवति, सर्बश्वायं ठोक उदरेणावभासेन स्फुटो भवति । या अपि ता लोकस्य लोकान्त- 
रिका अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिल्ला यत्नेमौ सू्यीचन्द्रमसौ एवंमहद्धिकौ एवंमदानुभावौ 
आभया आमां न प्र्यनुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदरेणावभासेन स्फुटा भवन्ति । तत्र 
ये सत्वा उपपनाः, ते तयाभया अन्योन्यं सत्त शष्ट संजानन्ति-अन्येऽपीह भवन्तः स्रा # 
उपपन्नाः, अन्येऽपीह भवन्तः सचा उपपन्ना इति । अयमानन्द षष्ठो हेतुः षष्ठः प्रत्ययो 
महतः पथिवीचाटस्य । पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये तथागतो जीवितसंस्कारानधिष्ठाय ` 
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आयुःसंस्कारानुत्सृजति, अत्यथं तस्मिन्‌ समये महाप्रथिवीचालो भवति उस्कापाता दिशोदाहाः, 
अन्तरिक्षे देबदुन्दुभयोऽभिनदन्ति, स्ैश्वायं रोक उदारेणावमासेन स्फुटो भवति । 
या अपि ता लोकस्य खोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिन्ना यत्रेमो सूयोचन्द्रमसो एवं- 
महर्दिको एवंमहानुभावो आभया आमां न प्रयनुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ मय उदारेणाव- 
6 भातसेन स्फुटा भवन्ति। तत्र ये सचा उपपन्नाः, ते तयाभया अन्योन्यं सच दश्रा संजानन्ति- 
अन्येऽपीष भवन्तः सचा उपपरननाः, अन्येऽपीह भवन्तः सत्वा उपपना इति । अयमानन्द 
सप्तमो हेतुः सप्तमः प्रययो महतः प्रथिवीचाटस्य । पुनरपरमानन्द नचिरस्येदान। तथागतस्य 
निरुपधिरेषे निवीणधातौ परिनिर्वाणं भविष्यति । अथ तस्मिन्‌ समये महापथिवीचारो 
भवति उत्कापाता दिरोदाहाः, अन्तरिक्षे देवदुन्दुभयोऽभिनदन्ति, सवश्वायं लोक 
10 उद्रेणावभासेन स्फुटो भवति। या अपि ता खोकस्य गोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकार- 
तमिक्ला यत्रेमौ सूयैचन्द्रमसौो एवंमहरद्िको एवमहानुमावौ आभया आभां न प्र्नु- 
भवतः, ता अपरि तस्मिन्‌ समये उदरेणावभासेन स्फुटा भवन्ति । तत्र ये सत्वा, उपपन्नाः; 
ते तया आभया अन्योन्यं सचं दृष्ट संजानन्ति-अन्येऽपीह भवन्तः सचा उपपनाः, अन्येऽपीषह 
भवन्तः सचा उपपना इति। अयमानन्द अष्टमो हेतुरष्टमः प्रव्ययो महतः प्रथिवीचालस्य ॥ 


16 अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमबोचत्‌-यथा खदहं भदन्त भगवता भाषितस्याथ- 
माजानामि, इहैव भगवता जीवितसंस्कारानधिष्ठाय आयुःसंस्कारा उत्सृष्टा भविष्यन्ति । 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । एतर्हि आनन्द तथागतेन जीवितसंस्कारानधिष्ठाय 
आयुःसंस्कारा उत्सृष्टाः । संमुखं मे भदन्त भगवतोऽन्तिकाच्छृतं संमुखमुद्र्ीतम्‌-यस्य 
-तरनिध्यसिद्‌ ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बहुीकृताः, आकाह्घमाणस्तथागतः 

90 करपं वा तिष्ठेत्‌, करपावशेषं वा । भगवता भदन्त चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता 
बहुलीकृताः । आकाद्ुमाणस्तथागतः कटपं वा तिष्ठेत्‌ कट्पावरोषं वा । तिष्ठतु भगवान्‌ 
करपम्‌, तिष्ठतु सुगतः कल्पावशेषं वा । तवैवानन्द अपराधस्तवैव दुष्कृतं यस्ते तथा- 
गतस्य यावत्‌ त्रिरप्योदरे अवभासनिमित्ते प्राविष्कृते न राक्रोषि तन्निमित्तं प्रतिश्रावयितुम्‌) 
अपि ततः स्फुटो मोरेण पापीयसा । किमन्यस्य आनन्द भाषेत तथागतस्तां वाच या 

% स्याद्‌ द्विधा १ नो भदन्त । साधु साधु आनन्द, अस्थानमेतदानन्द्‌ अनवकारो यत्‌ तथा- 
गतस्तां वाच॑ भाषेत या स्याह्िधा । गच्छ तमानन्द, यावन्तो भिक्षवश्चापां चेवयमुपनिश्रिल 
विहरन्ति, तान्‌ सवोनुपस्थानशाखायां संनिपातय । एवं भदन्त । आयुष्मानानन्दो भग- 
धृतः प्रतिश्रुख यावन्तो भिक्षवश्वापाठं चैव्यमुपनिश्रियय विहरन्ति, तान्‌ सवौनुपस्थान- 
शालायां संनिपाल् येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा 

90 एकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसित आर ष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-यावन्तो भदन्त भिक्षव- 
श्वापालं चैव्यमुपनिश्रिलय विहरन्ति, स्वे ते उपस्थानश्ाल्ायां निषण्णाः संनिपतिताः, 
यस्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यते । अथ भगवान्‌ येनोपस्थानशाला तेनोपसंक्रान्तः । 


१७ मास्लाताकद्‌ान. । १९९ 


उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने न्यषीदत्‌ । निषद्य भगवान्‌ भिक्षूनामश्रयते 
स-अनिद्या भिक्षवः सवैसंस्कारा अध्रुवा अनाश्वासिका विपरिणामधरम्मीणो यावदलमेब 
भिक्षवः सवसंस्कारान्‌ संस्करितुमकम्‌ । विरमन्तु तस्मात्‌ तर्हिं भिक्षवः | एतर्हि वा 
मेऽ्ययाये ते धमो दृष्टधर्महिताय संवतेन्ते दृष्टघमेसुखाय, संपरायष्टिताय संपरायसुखाय, ते 
मिक्षुभिरुदधृद्य पयैवाप्य तथा तथा धारयितव्या वाचयितव्या ग्राहयितव्या यथैव तत्र ब्रह्मचर्य 5 
चिरसिितिकं स्याद्वहृजन्यं प्रथुमूतं यावदेवमनुष्येम्यः सम्यक्संप्रकारितम्‌। एतर्हि भिक्षवो धमी 
दृषटधर्महिताय संवतन्ते दृष्टधर्मसुखाय, संपरायहिताय संपरायसुखाय, ये भिक्षुभिरुद्ृ्य पर्यवाप्य 
तथा तथा घारयितम्या म्राहयितव्या वाचयितन्या यथेतद्नह्यच्य चिरसिितिकं स्याद्रहुजन्यं 
पृथुमूतं यावदेवमनुष्येभ्यः सम्यक्संप्रकारितम्‌ । यदुत चत्वारि स्म्रदयुपस्थानानि, चत्वारि 
सम्यक्प्रहाणानि, चार ऋद्धिपादाः, पञ्चेन्ियाणि, पञ्च बकानि, सप्त बोध्यज्गानि, आयषटङ्गो 10 
मागे: । इमे ते भिक्षवो धमां दृष्टवमहिताय संवतैन्ते दृष्टधरमुखाय, संपरायषिताय संपरायसुखाय, 
भिष्षुमिरुद्रद्य पयैवाप्य तथा तथा धारयितन्या ग्राहयितव्या वाचयितन्या यथेतद्वह्यचर्यं 
चिरसिथितिकं स्याद्रूहृजन्यं प्रथुभूतं यावदेवमनुष्येभ्यः सम्यक्संप्रकारितम्‌ । आगमय आनन्द 
येन कुरिग्रामकम्‌ । एवं भदन्तेदयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रलयश्रौषीत्‌ । भगवान्‌ वैराटी- 
वनमभिसरन्‌ दक्षिणेन सवैकयिन नागावटोकितेन व्यवलोकयति । अथायुष्मानानन्दो 16 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-नाहेवप्रययं भदन्त तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा दक्षिणेन नागाव- 
टोकितमवलोकयन्ति । को भदन्त हेतुः, कः प्रलयो नागावलोकितस्य £ एवमेतदानन्द, 
एवमेतत्‌ । नाहेत्वप्रत्ययं तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धा दक्षिणेन सर्वकायेन नागावकोकि- 
तेन व्यवलोकयन्ति । इदमानन्द तथागतस्यापश्चिमं॒वैशाीद दनम्‌ । न भूय आनन्द 
तथागतो वैशाटीमागमिष्यति । परिनिवीणाय गमिष्यति मष्ानामुपवतेनं यमकरारुवनम्‌ । 0 
अथान्यतरो भिक्षुस्तस्यां वायां गाथां भाषते- 


इदमपश्चिमकं नाथ वैशाल्यास्तव ददानम्‌ । 
न भूयः सुगतो बुद्धो वैराटीमागमिष्यति ॥ २ ॥ 


निर्वाणाय गमिष्यति महठानामुपवतेनं यमकड्याकवनम्‌ । यदा ह भगवता वाग्‌ 
भाषिता इदमपशचिमकं वैराल्या दर्खनम्‌, तदा अनेकाश्ित्रशाटीवननिवासिनीमिर्देवतेरध्रपातः ॐ 
कृतः । खविरानन्दः कथयति-न भगवन्नमेघेनैव वर्षपु प्रवृष्टः १ भगवानाह-वेदालि- 
वननिवासिनीिरदवतैर्मम वियोगादश्रुपातः कृतः । ता अपि देवता (१) वेशास्यां शाब्दो 
निश्वारितः-भगवान्‌ परिनिर्वाणाय गच्छति, न भूयो भगवान्‌ वैराटीमागमिष्यति । 
देवतानां शब्दं श्रुत्वा अनेकानि वैशालिकानि प्राणिरतसहन्नाणि भगवत्सकारामुपसंक्रान्तानि । 
भगवता तेषामाशयानुशायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञालला एवंविधा ध्मदेदाना कृता, यथा अनेकेः 
प्राणिरातसहकनैः शरणगमनरिक्षापदानि गृहीतानि । कैशिच्छरोतापत्तिफलं कैश्चित्‌ सकृदा- 


गामिफलं कैशचिदनागामिफलं प्राप्तम्‌ । कैश्चित्‌ प्रत्रजित्वा अद्टेलं प्राप्तम्‌ । कैथिच्छावक- 
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बोधौ चित्तमत्पादितम्‌ । कैश्चित्‌ प्रयेकायां बोधौ चित्तमुत्पादितम्‌ । कैश्चिदयुत्तरायां 
सम्यक्संमोधौ चित्तमुत्पादितम्‌ । कैश्िच्छरणगमनरिक्षापदानि गृहीतानि । यद्धूयसा 
सा पदरद्धनिम्ना धर्मग्रणा संघप्रामारा व्यवसिता । स्थविरानन्दः कृताञ्जटिपुटो भगवन्त- 
मिदमवो चत्‌-पदय भदन्त यावत्‌ त्वम्‌ । भगवता परिनिर्वाणाय प्रस्ितेनानेकानि देवता- 
6 शतसहस्राणि सयेप्र प्रतिष्टापितानि । अनेकाभ्यः पमैतकन्दरगिरिगुहाभ्योऽनेकानि ऋषि- 
दातसहस्नाण्यागतानि । भगवता एते भिक्षवः प्रव्रजिताः । तैयज्यद्विषरद्विर््यायच्छमानेः 
सञराप्रदाणादर्हचं साश्चात्करृतम्‌ । अनेकैर्द्वनागयक्षगन्धधकिनरमहोरः शारणगमन- 
शिक्षापदानि गृदीतानि । अनेकानि वैशाठकानि प्राणिशतसहस्राणि स्षोतआपत्तिफठे 
प्रतिष्ठापितानि । केचित्‌ सकृदागामिफटे, केचिदनागामिफटे, केचित्‌ प्रव्राजिताः । 
10 प्रत्रजिल्रा अखे प्राप्तम्‌ । केचिच्छरणगमनरिक्षापदेषु प्रतिष्ठापिताः । अत्र आनन्द 
किमाश्चर्यं मया एतर्हि स्वज्ञन सर्वाकारज्ञेनानुत्तरक्ञानङ्ञेयवरिप्रात्तिन अस्ततृष्णेन निरुपादानेन 
सर्वाहिकारममकारास्मिमानाभिनिवेशानुशयग्रह्ीणेन एवंविधं वैनेयकार्य कृतम्‌ । यन्मया 
अतीतेऽप्यध्वनि सरेण सेदवेपेण समोहेनापरिमुत्तेन जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदुःख- 
दौमैनस्योपायासधर्मेण यन्मया मरणान्तिकया वेदनया स्प्रन एवंविधा प्ररकिम॑कथा कृता, 
15 यदनेकानि प्राणिदश्तसहस्राणि गृहाश्रममपह्याय, ऋषयः प्रत्रजिला चायो ब्रह्मविहारान्‌ 
भावयिता कल्पत्न्दं प्रहाय तद्रहटविदहारिणो ब्रह्मोकसभागतायासुपपन्नाः । तच्रणु- 


भूतप्रयमानन्द उपोषधो नाम राजा बभूव । उपोषधस्य राज्ञो मूर पिद्टको जातो 

मृदुः सुमृदुः, तचथा तूलपिचुवौ कपौसपिचुवा । न कंचिद्‌ाबाधं जनयति । पकः स्फुटितः । 
कुमारो जातोऽभिरूपो ददनीयः प्रासादिको द्वार्चिंरान्महापुरुषलक्षणेः समन्वागतः | उपोषधस्य 
90 राज्ञ; षष्टिललीसहस्नाणि । सवीसां स्तनाः प्रसृताः। एकैका कथयति-मां धय मां घय । मृधेतो 
जातो मूघौत इति संज्ञा संवृत्ता । मां धय मां घय मान्धात इति संज्ञा संवृत्ता। अन्ये कथयन्ति- 
केचिन्माधात इति संजानीते । मान्धातस्य कुमारस्य कुमारक्रीडायां क्रीडतः षट्‌ चक्राश्युताः | 
यौवराज्ये प्रतिष्ठितस्य षट्‌ चक्राश्युताः । मान्धाता जनपदान्‌ गतः । जनपदान्‌ गतस्य पिता 
ग्ठानीमूतः । स मूलपत्रगण्डपुष्पभेषञ्यैरूपस्थीयमानो हीयत एव । ततस्तैरमायैः संदेशो 
४5 विसर्जितः-पिता ते ग्लनीमूतः । आगच्छतु । देवराज्यं प्रतीच्छ । तस्यानागच्छतः पिता 
काठगतः । तैरमादयैः पुनः संदेरो विसर्जितः पिता ते काठधर्मणा संयुक्तः । आगच्छ, 
देवराज्यं प्रतीच्छख । ततोऽसौ संलक्षयति-यदि मम पिता काल्गतः, कि भूयोऽहं गच्छा- 
मीति £ ततो भूयः संदेशोऽभ्यागतः । आगच्छ, देवराज्यं प्रतीच्छ । स कथयति-यदि मम 
धर्मण राज्य प्राप्यते, इहैव राञ्याभिषरक आगच्छतु । ततस्ते अमालयाः कथयन्ति-रलनरिलया 

0 देव प्रयोजनं भवति । तस्य च दिवौकसो नाम यक्ष; पुरोजवः । तेन रन्नरिला आनीता । 
यदा रन्नरिला आनीता, ततस्ते अमाव्या भूयः कथयन्ति-देव श्रीपरयङ्केनात्र प्रयोजनं 
भवति । ततस्तेनैव दिवौकसेन श्रीपयैङ्क आनीतः । ततस्ते अमाल्मा भूयः कथयन्ति- 


१७ मान्णातत्वद्‌्न- । १३१ 


देवापिष्ठानमध्येऽभिषेकः क्रियते । स कथयति-यदि मम धर्मेण राज्यं प्राप्ते, इहैवापि- 
ए्रानमागच्छतु । ततोऽधिष्ठानं खयमेव तप्प्रदेरां गतम्‌ । खयमागतं खयमागतं साकेतसकेत- 
मिति संज्ञा संवृत्ता । पश्चात्‌ तेऽमालया भटबरल ग्रनैगमजनपदाश्वामिषेकं गृहीत्वा आगताः। 

ते कथयन्ति-अम्षिके देव प्रतीच्छख । स कथयति-मम मनुष्याः पटं बन्धिष्यन्ति ? यदि 
धर्मेण राज्यं प्राप्स्यते, अमनुष्याः पटे बन्धन्तु । ततोऽमनुष्यैः पट्टो बद्धः । तस्य सप्त रत्नानि 5 
प्रादु भूतानि, तथथा-चक्रलं हस्तिरतरमश्ररतं मणिरतं परिणायकरतं श्खीरतरं गृहपतिरतमेव 
सप्तमम्‌ । परणं चास्य सहस्रं पुत्राणां च्यूराणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परमैन्यप्रमदैकानाम्‌ । 
वेराटीसामन्तकेन रमणीयं वनखण्डम्‌ । तत्र पञ्च ऋपिदातानि प्ञ्चाभिज्ञानि ध्यायन्ति | 
तत्र वनखण्डे प्रभूताः पक्षिणो मृगाश्च प्रतिवसन्ति । शब्दकण्टकानि च ध्यानानि । 
ते च पक्षिणोऽवतीयेमाणा अवतीयेमाणाः राब्दं कुर्वन्ति । दुमखो नाम ऋषिः । स कुपितः । 19 
तेनोक्तम्‌-व्रकानां पक्षाणि सीथन्ताम्‌ । यदा तेपां ऋषिकोपेन पक्षाणि शीणीनि, ततस्ते 
पादोद्धारकेण प्रिता: । स च राजा जनपदाननुसंसा्यं प्यति पादोद्धारकेण गच्छतः । 
यतस्तेऽमाव्याः प्रष्टा-कस्मात्‌ पादो द्धारकेण गच्छन्ति £ प्रश्वात्‌ तेऽमावययाः कथयन्ति-देव, 
राब्दकण्टकानि ध्यानानीति एतेषां ऋषरिकोपेन पक्षाणि सीणीनि । ततो राज्ञा अभि- 
हितम्‌-एवंविधा अपि ऋषयो भवन्ति, येपां सचानामन्तिके नास्यनुकम्पा £ ततो राज्ञा 15 
अमालाः संदिष्टाः-गच्छन्तु भवन्तः, ऋपीणामेवं वदन्तु-तत्र गच्छत यत्राहं न वसया- 
(सा ? )मीति | यतस्तेरमादयेः ऋषयोऽभिहिताः। राजा समादिदाति-न मम राज्ये वस्तन्यम्‌ । 
गच्छन्तु भवन्तो यत्राहं न वस्या८सा ? )मीति । ततस्ते संटक्षयन्ति-एोऽयं चतुर्दपिश्वरः । 
गच्छामो वयं सुमेरूपरि्खिण्डम्‌ । ते तत्र गला अवधिता: ॥ 


राज्ञो मूर्घातस्यामाव्यश्चिन्तकास्तुलका उपपरीश्चकाः । चिन्तयिखा तुखयित्वो- % 
पपरीक्षय प्रथक्‌ प्रथगुक्ताः शिरखस्थानकरमस्थानानि मापयितुम्‌ । चिन्तका इमे तुका 
उपपरीक्षका इति मत्रजा मत्रना इति स्॒ञा । तैरारब्धानि कपैणकमीणि क्तम्‌ । यतः 
स राजा प्यति जनपदाननुसंसार्याकृष्यान्‌ कमीन्तान्‌ कुवत: । यतो राज्ञा अभिदहितम्‌- 
किमेते मनुष्याः कुर्वन्ति £ ततस्तैरमादे राजा अमिषितः-एते देव मनुष्याः रशस्यादीनि 
कृषन्ति, ततो ओषधयो भविष्यन्ति । यतश्च स राजा कथयति-मम राज्ये मनुष्या; कृषि- % 
प्यन्ति १ ततस्तेनोक्तम्‌-सपताविरातिव्रीजजातीनां देवो वर्षतु । सहचित्तोपादादेव राज्ञो 
मूघीतस्य सपताविरातिबीजजातिरदेवो वृष्टः । राज्ञा मूघतिन जनपदाः प्रृ्टाः-क्येतानि 
पुण्यानि ? तैरमिहितम्‌-देवस्य चास्माकं च । यतस्ते मनुष्याः कपौसवातानारग्धा मापयि- 
ठम्‌, भूयोऽपि च रान्ना मूर्घातिन जनपदानयुसंसायै तेन प्ष्टाः । ततो राज्ञा अमिहितम्‌- 
किमेते मनुष्याः कुर्वन्ति ? तैरमादयैरमिहितम्‌-देव, मनुष्याः कपांसवातान्‌ मापयन्ति । पश्चात्‌ 
राज्ञा अभिहितम्‌-करस्यर्थे ? तैरमायैरमिहितम्‌- देव, वल्लाणामर्ै । ततो राज्ञा तेनोक्तम्‌- 
मम राज्ये मनुष्याः कर्पास्वातान्‌ मापयिष्यन्तीति कर्पासमेव देवो वर्षतु । सहवचित्तोपादा- 
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देव राज्ञो मूधीतस्य कपौसानेव देवो वृष्टः । स च राजा जनपदान्‌ प्रच्छति । क्यैतानि 
पुण्यानि ? ते कथयन्ति-देवस्य चास्माकं च । पश्चात्‌ तेन जनेन तत्कपासं कर्तितुमारन्धम्‌। 
स राजा कथयति-किमेते मनुष्याः कुतैनति ए तैरमादयैरमिहितम्‌-देव सूत्रेण प्रयोजनम्‌ । 
ततो राज्ञा अभिहितम्‌-मम राज्ये मनुष्याः कर्तिष्यन्ति £ सूत्रमेव देवो वधतु । सषहटचि्तो- 
6 त्पादादेव राज्ञो मान्धातस्य सुत्रमेव देवो वृष्टः । स च राजा कथयति-कस्यैतानि पुण्यानि £ 
यतस्ते कथयन्ति-देवस्य चास्माकं च । यतस्तैरपूर्वेण वल्ाण्यारग्धानि वापयितुम्‌ । स 
राजा कथयति-किमेते मनुष्याः कुवन्ति 2 तैरमादैरमिहितम्‌-देव, वल्लाणि वापयन्ति, वह्लैः 
प्रयोजनम्‌ । यतो राजा संठक्षयति-मम राज्ये मनुष्या वच्राणि वापयिष्यन्ते £ वच्नाप्येव देवो 
वर्षतु । सहचित्तोपपादादेव राज्ञो मान्धातस्य वख्रण्येव देवो वृष्टः । स राजा कथयति 
10 कस्येतानि पुण्यानि £ ते कथयन्ति-देवस्य चास्माकं च | यतः स राजा संठक्षयति- 
मनुष्या मम पुण्यानां प्रभावं न जानन्ति । अथ राज्ञो मान्धातस्येतदभवत्‌ । असि मे 
जम्बुद्टीप ऋद्धश्च स्पीतश्च क्षेमश्च सुभिक्षश्च आकीणबहुजनमनुष्यश्च । सन्ति मे सप्त 
रतानि, तद्यथा चक्रं हस्तिरतमश्चरतं मणिरत्ने गृहपतिरतं खीरल्नं परिणायकरलमेव 
सप्तमम्‌ । प्रण च मे सहस्नं पुत्राणां राणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परसैन्यप्रमदंकानाम्‌ । 
18 अहो बत मेऽन्तःपुरे सप्ताहं हिरण्यं पतेत्‌, एककापरपणोऽपि वहिनं निपतेत्‌ । संह- 
चित्तोत्पादादेव राज्ञो मान्धातस्यान्तःपुरे सप्ताहं दिरण्यवर्षं॒ब्ृष्टम्‌ । एककापपणोऽपि 
बहिर्म निपतितो यथापि तन्महर्दधिकस्य सचस्य महानुभावस्य कृतपुण्यस्य कृतकुरालस्य खकं 
पुण्यफलं प्र्यनुभवतः । यतः स राजा कथयति-कस्यैतानि पुण्यानि ? ते कथयन्ति-देवस्य 
चास्माकं च । यतो राजा मृघौतः कथयति-श्षुण्णा भवन्तो यदि युष्माभिः प्रयेमेवाभिहित- 
४ मभविष्यदेवस्य पुण्यानीति, मया सकलं जम्बुद्रीपं रतैरभिव्ृष्टमभविष्यत्‌। अपि तु यो युष्माकं 
रतैरथी, स यावदीपितानि रतानि गृह्णातु ॥ 


तस्य तत्र मूधौतस्य रज्ञो महाराज्यं कारयतः षट्‌ चक्राश्युताः । राज्ञो मूधौतस्य 
दिवौकसो यक्षः पुरोजवः । स राज्ञा मूधीतिनोक्तः-अस्ि किचिदन्यद्रीपे नाज्ञापितं यद्रय- 
माज्ञापयेम १ यतः पश्वादिवौकसेनामिहितः-अस्ि देव परैविदेहो नाम द्वीपः, ऋद्धश्च 
9 स्फीतश्च क्षेमश्च सुभिक्षश्च आकीरणैबहजनमनुष्यः | खयं नु देवो गत्वा तमप्याज्ञापयेत्‌ । अथ 
राज्ञो मूघौतस्येतद्‌ मवत्‌-असि मे जग्बुद्रीप ऋद्धश्च स्फीतश्च क्षेमश्च सुभिक्षश्च आकीणे- 
बहजनमनुष्यश्च । अस्ति मे सप्त रतानि तथथा चक्ररत्रं हस्तिरनमश्वरतं मणिरनं जीरं 
गृहपतिरत्नं परिणायकरल्नमेव सप्तमम्‌ । परणं च मे सहन्ञं पुत्राणां दयूराणां वीराणां वराङ्ग 
रूपिणां परसैन्यप्रमद॑कानाम्‌ । वृष्टं मे सप्ताहमन्तःपुर हिरप्यवषेम्‌ । श्रयते अथ खट पूवेविदेहो 

90 नाम द्वीपः । यन््वहं तमपि गला समनुदासेयम्‌ । सहचित्तोत्पादादेव राजा मान्धात उपरि. 
विहायसमम्युद्रतः साधमष्टादरामिभटबलाग्रकोटिभिः पुत्रसहन्नपरिदृतः सप्तरतरपुरोजवः । 
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राजा मूर्धतः पूवैविदेहं द्वीपम्‌ । तस्य तत्र समनुशासतः षट्‌ चक्राश्युताः । भूयः स राजा 
दिवौकसं यक्षमामश्रयति-अस्ि दिवौकस विचिदन्यद्रीपे नाज्ञापितम्‌ ? दिवौकस आह-अस्ति 
देव अपरगोदानीयं नाम द्वीपं ऋद्धं च स्फीते च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णवबहूजनमनुष्यं च | 
यन्न देवस्तमपि गल्ला समनुरासेत्‌ । अथ राज्ञो मूघौतस्थेतद मवत्‌-असि मे जम्बुद्रीप ऋदधश्च 
स्फीतश्च क्षेमश्च सुमिक्षश्च भआकीणबरहुजनमनुष्यश्च । सन्ति च मे सप्त रत्नानि | प्रण चमे ९ 
सस्त पुत्राणां चराणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परसैन्यप्रमर्दकानाम्‌ । वृष्टं मे सप्ताहमन्तः- 
पुरे हिरण्यवष यथापि तन्महर्िकस्य सत्वस्य महानुभावस्य कृतकुराक्सख खपुण्यफलं 
प्र्नुभवतः। श्रयते अपरगोदानीयं नाम द्वीपं ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणै- 
बहूजनमनुष्यं च । यज्व तमपि गला समनुशासेयम्‌ । सहचित्तोपादादेव राजा मान्धाता 
उपरिविहायसमभ्युद्रतः साधमष्टादशाभिभटवलाग्रकोटिमिः पुत्रसहस्रपरित्रतः सप्तरत्पुरोजवः । 10 
अगमद्राजा मान्धाता अपरगोदानीयं द्वीपम्‌ । अनुशास्ति राजा मान्धाता अपरगोदानीयम्‌ । 
तस्य समनुशासतः षट्‌ चक्राश्युताः । यतः स राजा मान्धाता दिवौकसं यक्ष पृच्छति- 
अस्ति कश्चिदन्यद्वीपो दिवौकस नाज्ञापितः £ आगतोऽसि परन्‌ । अस्ति देव उत्तरकुरर्नाम 
द्वीपः । किं चापि ते मनुष्या अममा अपरिम्रहाः। यन्न॒ देवो गत्वा खवं भटवबलाग्रं समनु- 
दासेत्‌ । अथ राज्ञो मान्धातस्यैतद भवत्‌-अस्ति मे जम्बुद्ीपं ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च 16 
सुभिक्षं च आवीर्णबह्रजनमनुष्यं च । सन्ति मे सप्त रतानि । प्रण च मे सहनं पुत्राणां 
सूराणां वीराणां बराद्गरूपिणां परयैन्यप्रम्दकानाम्‌ । वृष्टमेव सप्ताहमन्तःपुरे दहिरण्यवर्षम्‌ । 
श्रूयते उत्तरकुरुनौम द्वीपः । वित्वापि ते मनुष्या अममा अपरिप्रहाः । यज्व तत्रापि गत्वा खं 
भटबलाग्रं समनुरासेयम्‌  सहचित्तोप्पाददेव राजा मान्धाता सा्ध॑मष्टादशमिभ॑टत्रल ग्र 
कोटिभिः पुत्रसहस्रपरिवृतः सप्तरतपुरोजव उपरिविहायसेनाभ्युद्रतः । अद्राक्षीद्राजा मान्धातः % 
सुमेरुपार्धनानुयायन्‌ चित्रोपचित्रान्‌ वृक्षानापीडकजातान्‌ । दरा च पुनर्दिवौकसं 
यक्षमामन्रयते स्-किमेतदिवोकस चित्रोपचित्रान्‌ वृक्षानापीडकजातान्‌ । एते देव उत्तर- 
कौरवाणां मनुष्याणां करपदृष्यव्क्षाः, यत॒ उत्तरकीरवा मनुष्याः कसरपदृष्याणि 
्रादृण्वन्ति । देवोऽप्यत्रैव गत्वा करपदृष्यानि प्रावरीतु । श्रूला च पुना राजा 
मान्धाता अमाव्यानामन्रयते-पर्यथ यूयं म्रामण्यश्चित्रोपचित्रान्‌ ब्रक्षानापीडकजातान्‌ £ एवं % 
देव । एते भ्रामण्य उत्तरकौरवाणां माुष्याणां कट्पदृष्यत्क्षा यत उत्तरकौरवा मनुष्याः 
कस्पदूप्शणण प्रावरन्ति । यूयमप्यत्र गला कट्पदृष्ययुगानि प्रावरध्वम्‌ । अद्राक्षीद्राजा 
मान्धाता सुमेहपार्ैनालुयायन्‌ श्वेतश्चेतं प्रथिवीप्रदेदाम्‌ । दृष्टा च पुनर्दिवौकसं यक्षमामन्र- 
यते-व्सिरदविनस शेतश्चेतं प्रथिवीप्रदेराम्‌ £ एतदेव उत्तरकौरवकाणां मनुष्याणामक्ृषटोपं 
तश्ख्लाछि यत उन्तरकौरवका मनुष्या अकृष्ट तण्डुरफल्ालि परिमुञ्चन्ति । देवो-% 
ऽप्यत्र गत्वा अकृष्टोत्तं तण्डुलफल्शाठिं परिभुञ्नतु । अगमद्राजा मान्धाता उत्तरुरुदीपम्‌ । 
प्रबष्ठाद्राजा मान्धाता उत्तरकुरौ दीपे । समनुशासि राजा मान्धाता उत्तरकुरौ द्वीपे खकं 
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१३७ दिव्यावद्‌न- । 


भटबलाग्रम्‌ । तस्य तत्र खरकं भटवलाग्र समनुशासतः प्रद्‌ चक्राश्चयुताः । अथ राजा मान्धाता 
दिवौकसं यक्षमामन्रयते-अस्ति विचिदन्यद्वीपमनाज्ञापरितमिति £ नास्ति देव । श्रूयन्ते देवा- 
ल्ञायक्ञिरा दीघोयुमो वणवन्तः सुखवहृखटा उन्चेषु विमानेषु चिरस्थितिकाः । यन्नु देवो देवां 
ल्ञायक्ञिरान्‌ ददीनायोपसंक्रमेत्‌ । अथ राज्ञो मूघातस्यैतदभवत्‌-अस्ि मे जम्बुद्रीपम्‌ , 
6 ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणंवरहजनमनुष्यं च । अस्ति मे सप्त रत्नानि । 
प्रण चमे सहल्नं पुत्राणां चराणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परसैन्यग्रमद्‌कानाम्‌ । ब्ृष्टे मे 
सप्ताहमन्तःपुरे हिरण्यवर्पम्‌ । समनुरिष्टो मे प्रवैविदेहो द्वीपः । समनुरिष्टो मे अपरगोदानीयो 
दीपः । समनुरिष्टं मे उत्तरवुष्ट्रीपे खक मटवलाग्रम्‌ । श्रूयन्ते देवाख्लायिंशा दीर्घायुषो 
वर्ण॑वन्तः सुखवह्ला उच्चेषु विमानेषु चिरसितिकाः । यन्वहं देवांज्ञायक्चिरान्‌ दरनायोप- 
10 संक्रमेयम्‌ । सहचित्तोपादादेव राजा मान्धाता उपरिविहायसममभ्युद्रतः साधमष्टादशभिभेट- 
बलाग्रकोरिभिः सप्तरतरपुरोजवः पुत्रसहलखरपरिव्रतः। सुमेर: पव॑तराजा सप्तकाश्चनपवेतपरिवृतः। 
अथ राजा निर्मिधेरे पवते प्रलष्ठात्‌ काञ्चनमये । तस्य तत्र खकं भटब्रलाग्रं समनुरासतः 
षट्‌ चक्राश्युताः । नि्मिधरात्‌ पवैतात्‌ विनतके पेते प्रत्यष्ठात्‌ काश्चनमये । तस्य तत्र खकं 
भटवकाग्रं समनुरासतः पट्‌ चक्राश्चुताः । विनतकात्‌ पवेतादश्चकणगिरौ पवते प्रत्यष्ठात्‌ 
16 काश्चनमये । तस्य तत्र खक भटवटग्रं समनुरासतः पट्‌ चक्राश्युताः । अश्रकणैगिरेरपि 
पमैतात्‌ सुदरने पवैते प्र्यष्टात्‌ काञ्चनमये । तस्य तत्र खव भटवठाग्र समनुरासतः षट्‌ चक्रा- 
श्युताः । सुदशनात्‌ पवतात्‌ खदिरके पवते प्रयष्ठात्‌ काञ्चनमये | तस्य तत्र खक भटबला्रं 
समनुरासतः षट्‌ चक्राश्चयुताः । खदिरकात्‌ पवेतादीपाधरे पवेते प्र्य्टात्‌ काञ्चनमये । तस्य 
तत्र खक भटव्रलाग्रं समनुशासतः षट्‌ चक्राश्युताः। ईाधारात्‌ पवैताचुगंधरे पते प्रलयष्ठात्‌ 
0 काश्चनमये । तस्य तत्र खव भटवबलग्रं समनुशासतः षट्‌ चक्राश्चयुताः । युग॑धरात्‌ पर्वैतादुपरि- 
विहायसमम्युद्रतः । तत्र सुमेरुपरिपण्डायां पञ्च ऋषिरातानि ध्यापयन्ति । तैः स राजा दृष्ट 
आगच्छन्‌ । ते कथयन्ति-अयमसौ भवन्तः कटिराजा आगच्छति । तत्र दुमुखो नाम ऋषिः । 
तेन गृद्योदकस्याञ्नलिः क्षिप्तः । विष्कम्भितं भटब्रखाग्रम्‌ । तस्य चाग्रतः परिणायकरन्- 
मनुयाति । तेन कऋषयोऽभिहिताः- 


26 गच्छथ ब्राह्मण्यकोऽयं॑नैतत्‌ सर्वत्र सिध्यति । 
मूर्घाता चृपतिर्येषो नैते वैशालिका बकाः ॥ २ ॥ 


अथ राजा तस्मिन्‌ शासनेऽम्यागतः कथयति-केनैतद्विष्कम्भितं भटनलाग्रम्‌ 
तेनोक्तम्‌-ऋषििर्देव तं भटबलग्रं विष्कम्मितम्‌ । पश्वाद्‌ राज्ञा अभिहितम्‌-किमेषां 
क्रीणां सवे प्रियमिति ? परिणायकरतेनोक्तम्‌-जटा ऋषीणां स्वेष्टाः । ततो राज्ञा अभि- 
90 हितम्‌-ऋषीणां जटाः शीयेन्ताम्‌, मम च भटबलाम्रं विहायसा गच्छतु । तेषां ऋषीणां 
जटाः शीर्णा, राज्ञश्च मूर्धास्य भटवबलाग्रे विहायसेन प्रयितम्‌ । सुमेर; पवैतराजा 
भसीतियोजनसहन्राण्यधस्तात्‌ काञ्चनमय्यां भूमो प्रतिष्ठितोऽसीतियोजनसषटल्नाण्युदका- 


१७ मान्धाताषदानम्‌ । ११५ 


दभ्युद्रत उष्वैमधश्व सुशशमरतसहसं पार्थं पार््मरीतियोजनसहल्नाणि तद्भवति समन्त- 
परिकषेपेण विंशव्यधिकानि त्रीणि योजनशतसहस्नाणि । अभिरूपो द नीयः प्रासादिकं श्वतू- 
ए्तमयः । तस्य मूर देवानां त्रायर्लिंशानां सुदर्शनं नाम नगरम्‌ । देवानां त्रायक्षिानां 
पश्च रताः स्थापिताः-उदकनिश्चिता नागाः, करोटपाणयो देवाः, माठाधारा देवाः 
सदामत्ता देवाः, चत्वारश्च महाराजानः । तस्य राज्ञो मूरघातस्योदकनिश्रितेनिर्बल्कायो 
विष्कम्भितः । राजा च मूर्घातस्तत्स्यानमागतः । तेनोक्तम्‌-केनेतद्भटवटाम् विष्कम्भितम्‌ 
ते कथयन्ति-देव, उदकनिश्रितनौगिः । राजा कथयति-तिर्यञ्चो मम युध्यन्ति ? तेन हयुदक- 
निश्चिता एव मे नागाः पुरोजवा भवन्तु । ततस्ते नागा राज्ञो मूर्धातस्याप्रतोऽनुयाथिनो 
जाताः । तेषां नागानामनुसंयायतां करोटपाणयो देवाः संप्राप्ताः । यतो नस्तः करोट- 


| = | 


पाणिभिदैवेः साधं मिश्रीभाव गला पुनस्तद्वकाप्रं स्तम्भितम्‌ । राज्ञा मूधतिनोक्तम्‌-केनेतद्भट- 10 


बलाग्रं स्तम्भितम्‌ £ ते कथयन्ति-देव, एते कसोटपाणयो देवाः । एतै्मटवठाग्रं स्तम्भितम्‌। 
राजा मूर्घातः कथयति-एतेऽप्येव मे करोटपाणयो देवाः पुरोजवा भवन्तु । यतस्तेऽग्रतः 
प्रधाविताः । पश्चात्‌ तेषां नगैः साधं धावतां माकाधारा देवाः संप्राप्ताः । माटाधरिदवेसते 
रष्टा-विः भवन्तो धावतः १ ते कथयन्ति-एष मनुष्यराजा आगच्छति । यतस्तैः संभूय 


नगरदवेश्च पुनस्तद्रलाम्रं स्तम्मितम्‌ । राजा च मान्धातस्तत्स्थानमनुप्रा्तः । तेनोक्तम्‌ 16 


किमेतद्भवन्तः १ ते कथयन्ति-देव, ` माटाधरर्दैः । राजा कथयति-माखाधारा देवाः 
पुरोजवा मे भवन्तु । यतो माटाधारा देवास्तेननिदवैश्च सार्थं मूर्घातस्याग्रतः प्रधाविताः । 
तेषां धावतां सदामत्तका देवाः संप्राप्ताः । सदामक्ते्दयैः प्रष्ठाः-्विः भवन्तो धावतः 
तेनागैः करोटपाप्यादिमिश्च देचैरभिहिताः-एष मनुष्य॒जा आगच्छति । यतो भूयः सदा- 


मत्तेदैवेः करोटपाण्यादिमिश् दैन: सार्धं मिश्रीभावं कृत्वा भटवबटाम्र विष्कम्मितम्‌ । राजा 


च मूर्धातस्तच्घछयानमनुप्राप्तः । तेनोक्तम्‌-किमेतद्रटवव्ग्रं विष्कम्भितम्‌ ? ते कथयन्ति-एते 
देव सदामत्ता देवाः । राज्ञा अभिहितम्‌-सदामनत्ता एव मे देवाः पुरोजवा भवन्तु । यतः 
सदामत्त देवास्तैः साध देवेनंगिश्वाग्रतः प्रधाविताः । तेषां धावतां चतुर्महाराजिका देवा; 
संप्राप्ताः । तैरक्तम्‌-किमेतद्भवन्तो धावतः १ यतो नागादिभिर्दवैरम्रतोऽनुयायिभिरमिषहिताः- 


एष मनुष्यराजा आगच्छति । चत्वारो मह्ाराजानः संठक्षयन्ति | परुण्यमहेशाख्योऽयं सः । % 


नास्य शक्यं विरोद्धुमिति । ततस्तै शवतुभिर्महाराजैक्लायश्चिंशानामारोचितम्‌-एप भवन्तो मनुष्य- 
राजा मूर्धत आगच्छति । त्राय्चिंशा देवाः संलक्षयन्ति-पुष्यविपाकमहेरास्योऽयं सः । नास्य 
विरोद्धन्यम्‌। अर्घेणास्य प्रद्ुद्रच्छामः। ततस्ते त्राय्िंसा देवा अर्वेण प्रदयुद्रताः। अदराक्षीद्राजा 
मूधातिः सुमेसुमूधन्यभिरहनीठनीलं वनराजिं मेषराजिमिवोनताम्‌ । दृष्टा च पुनर्दिवौकःं 


यक्षमामन्रयते-किमेतदिवौकस नीटनीका वनराजिर्मेधराजिरिोनत। £ एषा देव देवानां 


पारिजातको नाम कोविदारो यत्र देवाल्ाय्िदाश्चतुरो वार्भिकान्‌ मासान्‌ दिव्यैः पञ्चभिः 
कामगुणेः समर्पिताः समन्वद्वीभूताः ऋडन्ति रमन्ते परिचारयन्ति । देवोऽप्यत्र गत्वा दिव्यः 
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पञ्चभिः कामगुणैः समर्पितः समन्वद्धीभूतः ऋीडतु रमतां परिचारयतु । भ्रुवा च पुना 
राजा मूधातोऽमाद्यानामन्रयते-पद्यथ यूयं ग्रामण्यो नीठनीखां वनराजिं मेघराजिमिवोनताम्‌ 
एवं देव । एष देवानां त्रायिदानां पारिजातकः कोविदारो यत्र देवाखराय्चिराश्चतुरो 
वार्पिकान्‌ मासान्‌ दिग्धैः पञ्चभिः कामगुणैः समर्पिताः समन्वद्गीभूताः क्रीडन्ति रमन्ते 
6 पर्चिरयन्ति । यूयमपि प्रामण्योऽत्र गता दिव्यैः पश्चभिः कामगुणैः समर्पिताः समन्वज्गी- 
भूताः डत रमत परिचिारयत । अद्राक्षीद्राजा मूर्धतः समेरमृधन्यभिरुहन्‌ शेतश्चेत- 
म्रकूटमिवोनतम्‌ । दृष्ट च पुनर्दिवौकसं यक्षमामत्रयते-किंमेतद्िवोकस शेतश्वेतमभ्रकूट- 
मिवोनतम्‌ १ एषा देव देवानां त्रयानां सुधमा नाम देवसभा, यत्र देवास्रायक्चिरा- 
श्रत्वारश्च महाराजानः संनिपण्णाः संनिपतिता देवानां मनुष्याणां चाथं च धम च चिन्त- 
10 यन्ति तुलयन्ति उपपरीश््यन्ति । देवोऽप्यत्र गमिष्यतु । श्रुत्वा च पुनरमाद्यानामनत्रयते- 
पदयथ यूयं प्रामण्यः शरेतश्चेतमभ्रकूटमिवोनतम्‌ १ एवं देव । एषा त्रायचिंशानां सुधमी 
नाम देवसभा यत्र देवाल्लायर्िंराश्चतार श्च महाराजानः संनिषण्णाः संनिपतिता देवानां 
मनुष्याणां चार्थ च धमै च चिन्तयन्ति तुखयन्ति उपपरीक्ष्यन्ति । यूयमपि प्रामप्योऽ्र 
गमिष्यथ । देवानां त्राय्ि्ानां सुदर्शनं नाम नगरमध॑तृतीयानि योजनसष्टस्नाण्यायामेन 
15 अधतृतीयानि योजनसह्नाणि विस्तरेण समन्ततः परिक्षेपेण दशयोजनसहस्नाणि सप्तभिः 
काश्चनम्येः प्रकरः परिक्षिप्तम्‌ । ते प्राकारा अधैतृतीयानि योजनान्युच्छयेण । तेपु 
प्राकारेषु चतुर्विधाः षो(खो)डका मापिताः सुवर्ण॑मया रूप्यमया वैद्थमयाः स्फटिकमया; । 
ऊर्ध्व एका निबद्धा संक्रमणका । सुदरोननगरेऽभ्यन्तरे भूमिभागोऽभिरूपो दरदीनीयः 
प्रासादिकश्चित्रः सुचित्र एकैकचित्रधातुरातेन विचित्रो मृदुः सुमृदुः त्था तुकपिचुवी । 
४ कपौसपिचुवी । प्रक्षिपते पादे अवनमय्युक्कषिपे पादे उनमति दिव्यैमन्दाखैः पुष्पैजीनुमत्रेण 
ओघेन संस्तीर्ण; । वायुसंयोगाश्च पौराणान्यवकीयन्ते, नवानि पुष्पाणि समाकीयन्ते | 
सुदशने नगरे एकोनद्रारसष्टस्षम्‌ । हरे द्वारे पञ्चरातानि नीक्वाससां यक्षाणां स्थापितानि 
संनद्धानि सन्ति चित्रकटापानि यावदेव देवानां त्रायचिशानामारक्षणार्थमल्थं रोभना्थम्‌ । 
सुदद्यनस्य नगरस्य वीथ्यः अधेतृतीयानि योजनसहस्नाण्यायामेन विस्तरेण द्वादश योज- 
% नान्यभिखूपा दरैनीयाः प्रासादिकाः कनकबाटुकास्तीणौश्वन्दनवारिपरिषिक्ता हिमजाटाव- 
नद्धाः । सामन्तकेन पिविधाः पुष्किरिण्यो मापिता: । ता पुष्किरिप्यश्वतुर्विधैरिष्कैश्चिताः 
सुबणंमये रूप्यमयेः उटिकम्येवहूरयमयेः । वेदिकायाः स्फटिकमया सूची आटम्बनमधि- 
ष्ठानम्‌ । स्फटिकमय्या वैद्ूयमयी सूची आकम्बनमपिष्ठानम्‌ । ताः पुष्करिण्यः प्रणीः 
रीतलेन वारिणा क्षौद्रकद्पेनाम्बुना उत्पल्पग्रकुमुद पुण्डरीकसंछना विविधेजंलजैः रकुनके- 
30 बेल्गुखरेमेनो्ञखरेः कामरूपिभिर्निकूजिताः। सामन्तके विविधा; पुष्पदृक्षाः फखदृक्षाः घुजाताः 
सुसंसिता आपीडकजाताः, तदयथा दक्षेण मालकाकरेण वा माककारान्तेवासिना वा माला 
वा अग्रसितावतंसकानि वा सुरचितानि । विविधैः स्कजैः राकुनकर्वल्युखरैमनोज्ञखैः 
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कामरूपिभिरभिनिकूजिताः। सुदशने नगरे चतुर्विधाः कलपदृष्यब्क्षा नीका; पीता लोहिता 
अवदाताः । कटपदृष्यवृक्ेश्वतुर्विधानि तुण्डिचेलानि । तैस्तुण्डिचेलैशवतुर्विधानि कल्पदृष्यानि 
नीठानि पीतानि व्मोहितान्यवदातानि । याद्रशमाकाद्ति देवो वा देवकन्या वा, सह- 
चित्तोत्पादाद्वसते प्रादुभवन्ति । चतुर्विधा आभरणब्रक्षा हस्तोपगाः पादोपगाः गुद्याः प्रका- 
रिताः । याद्शमाकाङ्घति देवो वा देवकन्या वा, सहचित्तोत्पादाद्‌ हस्ते प्रादु मैवन्ति । 5 
चतुर्विधा वाचभाण्डवृक्षा वेणुव्रिुघोषकाः । याद्शमाकाह्घुति देवो वा देवकन्या वा, 
सहचित्तोत्पादाद्‌ हस्ते प्रादुभवन्ति । चतुर्विधापि च सुधा, नीका पीता लोहिता अवदाता ! 
यादरङमाकाङ्खति देवो वा देवकन्या वा, सहचित्तोत्पादात्‌ हस्ते प्रादुभवन्ति । मधु माधवः 
कादम्बरी पारिपानम्‌ । गृहाः कूटागारा म्यः प्रासादा खासनका अवखोकनका संक्रम- 
णकाः । नारीगणविराजितमप्सरःसहस्नसंघनिषेवितं तू्यनादाभिनादितमुपेतमनपानम्‌ । यत्र 10 
तरायर्बिदाः क्रीडन्ति रमन्ते परिचारयन्ति, खकं पुण्यफटं प्रत्यनुभवन्ति । देवानां त्राय- 
क्चिशानां सुधमौ देवसमा त्रीणि योजनयतान्यायामेन त्रीणि योजनशतानि विस्तरेण समन्त- 
परिक्षेपेण नवयोजनरातानि अमिरूपा दरौनीया प्रासादिका स्फटिकमयी, अधपश्चमानि 
योजनानि तस्मान्नगरीतोऽभ्युद्रता । तत्र देवानां त्रायचिश्चानामासनानि प्रज्ञपतानि, यत्र पृथक्‌ 
दात्रिरातीनामुपिन्दराणामासनानि, त्रय्खिशतिमं शक्रस्य देवानामिन्द्रस्य । तेषामेव देवानां 15 
स्वान्ते मू्रीतस्य राज्ञ आसनं प्रज्गप्तम्‌ । पश्वद्ेवाल्लाय्चिशा मूघौतस्य राज्ञोऽध गृह्य प्रवयु- 
दताः । तत्र ये पुण्यमहेशाख्याः स्वा अनुपूर्वेण प्रविष्टाः, अवरिष्ट बहिः सिता; । यतः 
स॒ राजा मूधीतः संठक्षयति-यान्येतान्यासनानि प्रज्ञप्तकानि, एतेभ्यो यदन्तिममासनम्‌, 
एतन्मम भविष्यति | अथ राज्ञो मूधीतस्येतद भवत्‌-अहो बत मे राक्र देवानामिन्द्रोऽघौसने- 
नोपनिमनत्रयेत्‌ । सहचित्तोत्ाददिव शक्रो देवानामिन्द्रो राज्ञो मान्धातुरधौसनमदात्‌ । % 
प्रविष्टो राजा मूधौतः राक्रस्य देवानामिन्द्रस्याधीसने । न खट राज्ञो मूधोतस्य शक्रस्य 
देवानामिन्द्रस्येकासने निषण्णयोः कश्िद्दिरेषो वा, अभिप्रायो वा नानाकरणं वा, यदुत 
आरोहपरिणाहौ वर्णपुष्कलता खरगुध्या खरगुपेः, नान्यत्र शक्रस्य देवानामिन्दरस्यानिमिषतेन । 
राज्ञो मूधीतस्य देवेषु त्रायश्िशेषु तिष्ठतः षटूत्रिराश्चकराश्युताः । तत्र च तेषां देवानां 
देवसुरसंग्रामं भवति । तत्र यचपुराः पराजयन्त, पश्चाद सुरपुयां हयराणि बध्नन्ति । देवाना- % 
मपि पञ्च रक्षाः पराजयन्ते । तेऽपि देवपुयां द्वाराणि बध्नन्ति । तेषामेवं देवासुराणां 
परस्परतः संभ्रम उत्पन्नः । यतो रा्ञा मूर्धतिन त्राय्चिरानायुक्तम्‌-किंमेतद्भवन्तो ऽतीव 
संभ्नमजाता देवाः £ त्राय्बिरौरुक्तम्‌-एतैरसुरैरस्माकं पञ्च रक्षा भग्नाः, यतोऽस्मामिद्रौराणि 
बद्धानि । यतो मूधौतेन राज्ञा उक्तम्‌-आत्मपुशषाः, आनयन्तु भवन्तो धनु; । यतस्तस्य 
धनुरानीतम्‌ । तेन पश्वाद्धवुरगृह्य गुणराब्दः कृतः । तस्य च धनुषो गुणराब्दः कृतः । 
असुरे; श्रतः । तं श्रत्वा असुरा कथयन्ति-कसयेष गुणरान्दः १ तैः श्रुतम्‌-राञो मूधौतयेष 
म ते तं शब्द श्रुत्वा विस्मयमापन्नाः । पश्चाद्राजा मृधौतो निग॑तस्तस्मादेवनगयर्‌ 
०१८ 
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तेषां देवानामसुरैग्रकानां खं च कायं संनह्य । धर्मता च पुनरेषां द गाह २५ युध्यतां 
रथा वैहायसेन तिष्ठन्ति । तेषामन्योन्यं न॒ कस्यचिदधिको वा हीनो वा । राज्ञो मूर्धातस्य 
सर्वेषामप्यसुराणां वेहायसमभ्युद्रम्योपरिसितः । पश्चात्‌ तेऽपुराः कथयन्ति-क एषोऽस्माक- 
मुपरिविहायसमभ्युद्रतः १ यतस्तैः श्रुतम्‌-मनुष्यराजा एप मूघातो नाम । पश्चात्‌ ते 
6 संकक्षयन्ति-पुण्यविपाकमहेशाख्योऽयं सखो यस्यास्माकमुपयिहायसं रथो गच्छति । जिता 
भग्राः पराजिताः परापृष्ठीकृता आसुरी पुरीं प्रविष्टः। पश्वाद्राजा मूघौतः कथयति-कस्य जयः 
यतोऽमाद्याः कथयन्ति देघरस्य जयः । स राजा संलक्षयति-अहमेव देवानां त्राय्चिरानां 
सकाशाद म्यधिकः । तस्य राज्ञो मूघातस्येतदभवत्‌-एतदस्ि मे जम्बुद्रीपः, अस्ति मे 
सप्त रन्नानि, असि मे सहन्त पुत्राणाम्‌, वृष्टं मेऽन्तःपुरे सप्ताहं हिरण्यवष॑म्‌, समनुरिष्टं मे 
10 पूवेविदेहम्‌, समनुरिष्टं मेऽपरगोदानीयं द्वीपम्‌, समनुरिष्टं मे उत्तरकुरुषु खकं भटबलाग्रम्‌ , 
अधिष्ठितं मेऽसि देवांख्राय्जिंशान्‌, प्रविष्टोऽसि सुधमौ देवसमाम्‌, दत्तं मे रक्रेण 
देवन्द्रेणाधासनम्‌ । अहो बताहं श्रो देवानामिन्द्रमस्मात्‌ सथानाच्यावयित्रा खयमेव देवानां 
च मनुष्याणां च राज्येश्वयौपिपल्यं कारयेयम्‌ । सह चित्तोत्पादाद्राजा मूषीतस्तस्मात्‌ ऋद्धित 
परिभ्रष्टो जम्बुद्रीपेषु प्रयष्टात्‌। खरमावाधं पृष्टवान्‌ । प्रगाढां वेदनां मरणान्तिकीम्‌ । अथ 
15 राज्ञो मूधौतस्यामाल्गणमहामात्मा राज्यकर्तारो मत्रसहजीविनो येन राजा मृधीतस्तेनोप- 
संक्रन्ताः । उपसंक्रम्य राजानं मूघौतमिदमवोचन्‌-भविष्यन्ति खलु दे वस्याद्ययात्‌ पश्चिमा 
जनपदाः £ परिृषटवन्तः-राज्ञा मूधातिन मरणसमये ष व्याकृतम्‌ £ सचेद्‌ वो ग्रामण्यो 
ममाव्ययात्‌ कशचिदुपरसत्रम्येवं पृरच्छेत्‌-वि भवन्तो राज्ञा मूघतिन मरणसमये व्याकृतम्‌ , 
तेषामिदं स्याद्चनीयम्‌-राजा भवन्तो मूर्धतः सप्तभी रतैः समन्वागतोऽभूत्‌ । चतसुभिश्व 
० मानुषिकाभी ऋद्धिभिश्चतुषु दीपेषु राज्येश्रयापिपद्यं कारयित्वा देवांखायिदरानधिरूढः । 
अतृप्त एव पञ्चानां कामगुणानां काल्गतः | 
न काषौपणवर्षेण तृप्तिः कमेषु विद्यते | 
अ्पाखादान्‌ बहूदुःखान्‌ कामान्‌ विज्ञाय पण्डितः ॥ ४ ॥ 
अपि दिव्येषु कामेषु रतिं नैवाधिगच्छति | 
6 तृष्णाक्षये रतो भवति सम्यक्संबुद्धश्रावकः ॥ ५ ॥ 
पवंतोऽपि सुवणेस्य समो हिमवता भवेत्‌ । 
नालमेकस्य तद्वित्तमिति विद्वान्‌ समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यः प्रेक्षति दुःखमितोनिदानं 
कामेषु जातु स कथं रमते | 
30 लोके हि राल्यमुपाधिं विदिवा 
तस्यैव धीरो विनयाय शिक्षेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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यदा च पुनस्तेन जनकायेन श्रुतं राजा मूधौतो ग्कानो मरणावसित इति, ततस्ते- 
ऽमाल्या जनपदाश्वानेकानि प्राणिरतसष्स्राणि राजानं मूधौतसुपसंक्रम्य ददीनाय । यतस्तेन 
राज्ञा तस्य जनस्य तावदेवंविधा घमेदेराना कृता-कामेष्वादीनवकथा गृहाश्रमपदस्यादीनवो 
भाषितः, तथा कामो जुगुप्सितो यथा अनेकानि प्राणिरतसहस्राणि ऋषीणामन्तिके प्रतरञ्य 
गृहाश्रमपदान्यपहाय वनं संश्रिताः, ऋषिभिः प्रत्रजित्वा चत्वारि ब्रह्मविहारान्‌ भावयित्वा 5 
कामेषु कामच्छन्दं ग्रहाय तद्रहुख्विहारिणो ब्रह्मलोकसभागतायामुपपनाः । यावच्च आनन्द 
मूधौतः कुमारक्रीडायां क्रीडितवान्‌, यावच्च यौवराज्यं यावच्च महाराज्यं यावच्च जम्बुद्रीपे 
यावच्च पूवैविदेहे द्वीपे यावच्चापरगोदानीये द्वीपे यावचोत्तरकुरुषु यावच सप्तसु काञ्चनमयेषु 
प्वतेषु यावच्च दे वांख्रायश्िरानपिषढः, अत्रान्तरे चतुदशोत्तरं शक्ररातं च्युतम्‌ । राक्रस्य 
भिक्षवो देवानामिन्दरस्यायुषः प्रमाणं यन्मनुष्याणां वर्पमेकं देवानां त्रायिशानामेकरात्रि- 1 
दिवसम्‌ । तेन रात्रिदिवसेन त्रिराद्रात्रकेन मासेन द्वादशयमासेन संवत्सरेण दिव्यं वर्ष- 
सहस्नं देवानां त्रायषिरानामायुषः प्रमाणम्‌ । तद्भवति मानुषिकया गणनया तिन्नो वषेलक्षाः 
षष्टिश्च वषेसहस्नाणि ॥ 


यस्मिन्नानन्द समये राजा मूधीतो देवांल्रायश्चिंशानधिरूढः, एवंविधं चित्तमुत्पा- 
दितम्‌-अहो बत मे शक्रो देवानामिन््रोऽधीसनेनोपनिमन्नयेत्‌, काद्यपो भिश्षुस्तेन कालेन 15 
तेन समयेन शक्रो देवानामिन्द्रो बभूव । यस्मिन्‌ खद्वानन्द समये राज्ञो मूधौतस्यैवंविधं 
चित्तमुत्पनम्‌-यन्वहं राक्र देवानामिन्द्रमस्मात्‌ खानाच्यावयित्वा खयमेव देवानां च मनु- 
ष्याणां च राज्येश्वर्यापिपद्यं कारयेयम्‌, काद्यपः सम्यक्संबुद्धस्तेन काठेन तेन समयेन 
रारो देवानामिन्द्रो बभूव । महेशाख्ये सचे चित्तं प्रदूषितम्‌, तस्माद्द्वे: परिभ्रष्टो जम्बु 
्रीपे प्रलष्ठात्‌, खरमावाधं स्पृष्टवान्‌ , प्रगाढां वेदनां मरणान्तिकीम्‌ । योऽसौ राजा मूघातः, % 
अहमेवानन्द तेन काटेन तेन समयेन । तत्र तावन्मया आनन्द सरागेण स द्रैपेण समोहेन 
अपरिमुक्तेन जातिजराघ्यापिमरणशोकपरिदेवदुःखदौमैनस्योपायासधर्भेण मरणकालसमये ताव- 
देवेविधा परिकिथा कृता यदनेकानि प्राणिशतसहस्नाणि गृहाश्रममपहाय ऋषिभ्यः प्रत्रजित्वा 
कामेषु कामच्छन्दं व्यपहाय तद्रटुकविहारिणो ब्रह्मरोकमुपपादिताः । इदानीं सवैज्ञनादुत्तर- 
ज्ञानज्ञेयवरिप्रापिन निवौणाय संप्रयितेन तावदेवंविधा धमदे राना कृता, यदनेकानि देवता- % 
दातसहस्राणि सययेषु प्रतिष्टठापितानि । अनेकानि कऋपिरातसहस्राणि एतभिक्षव इति प्रत्रजि- 
तानि । तैथुज्यद्विर्द्विव्यीयच्छद्धिः सषैटैरग्रह्मणादर्ह्ं प्राप्तम्‌. । अनेक्देवनागयक्ष- 
गन्धवासुरगरूडकिनरमहोरगाः रारणगमनरिक्षापदेषुं व्यवस्थापितः । अनेकानि वेराकि- 
कानि प्राणिरातसहस्नाणि येषां केचित्त्रोतापत्तिफटे व्यवस्थापिताः, केचित्‌ सकृदागामिफके; 
केचिदनागामिफठे, केशित्‌ प्रत्रजित्वाऽहैचत्ं प्राप्तम्‌ , कैश्चित्‌ श्रावकबोधौ, केशित्‌ प्रलेक- 3 
बोधो, कैश्चिदनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादितानि, कैशिच्छरणगमनरिक्षापदानि 
गृहीतानि ॥ 


¢ %6 


0 ४ 


१४० दिन्यावद्‌(न- । 


मिक्षवः संरायजाताः सवैसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छन्ति-कानि भदन्त 
कर्माणि कृतानि राज्ञा मूधतिन येषां कर्मणां विपाकेन सह चि ससवद्लष्ट सप्ताहमन्तःपुरे 
हिरण्यवषं वृष्टम्‌ ? भगवानाह- 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि सर्वाभिमूरनांम तथागतोऽदन्‌ लोके उत्पनो विधाचरण- 
¢ संपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ | 
तेन खल समयेन अन्यतरः श्रे्ठिदारकोऽचिरप्रतिष्ठितः । तत्र विषये धम॑ता-या अचितेढा 
दारिका भर्तरि प्रबहणकेन प्रतिप्रदीयते, सा चतूरत्रमयेः पुष्पैरवकी्य॑बद्धका खामिने 
प्रदीयते । सा च भतीरमादाय खगृहं गच्छति । स च श्रष्ठिदारकश्वतूरत्नमयानि पुष्पाणि 
प्रतिगृह्य यानमधिरुद्य श्रडयुरगृहमनुप्रखितः । तस्य . गच्छतोऽमिमुखं सवौमिभूः सम्य- 
10 क्संबुद्धो जनपदेषु चर्यां चरननुप्रणाम्यागतः । तं दष्टा दरात्रिरक्षणालंकृतमसेचनकदरन- 
मतीव प्रसाद उत्पन्नः । यतोऽसौ प्रसादीकृतचेता यानाद वतीय तं भगवन्तं तैश्वतूरतमयैः 
पुष्पैएवकिरति । तानि सवभिमुवा सम्यक्संबुदधेनाधिष्ठितानि तथा यथा शकट चक्रमात्रा- 
प्यभिनिर्त्तानि । तानि वितानं बद्धा गच्छतोऽनुगच्छन्ति, तिष्ठतस्तिष्न्ति । स प्रसादजातो 
गाथां माषते- 


1 अनेन दानेन महद्रतेन 
बुद्धो भवेयं सुगतः खय॑भूः । 
तीर्णश्च तारयेयं महाजनौघान्‌ 
अतारिता ये पूैकेर्जिनेन्द्रैः ॥ ८ ॥ 
स्वाभिमूर्मे भगवान्‌ महर्षि- 
20 रवकीणैः पुष्पैः सुमनोरमेश्च । 
प्रणिधिश्च मे तत्र कृता उदारा 
आकाष्घता वा इदमग्रनोधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्यैव कर्म॑णो विपाकतो मे 
ग्राप्त हि मे बोधिः शिवा अनुत्तरा । 
6 वृष्टं च सप्ताहहिरण्यव्षं 
ूर्धातस्य राज्ञो महाबलस्य ॥ १० ॥ 
तस्येव कमणो विपाकतो मे नगरमपि सोवर्णकाङन बभूव महामुददीनस्य रमणीया 
कुदावती नाम पुरी बभूव ॥ 
भिक्षवः संदायजाताः सवसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्च्छन्ति-कीष्दां भदन्त 
30 राज्ञा मूधौतेन कमे कृतं यस्य कमणो विपाकेन चतुर द्वीपेषु रा्येश्व्यीपिपव्यं कारितम्‌, 
दे्वाक्ञायजिंशानधिरूढः ? भगवानाह- 


१७ मान्सातावद्‌न- | १७१ 


भूतप्रवं भिश्षवोऽतीतेऽध्वनि विपद्यी नाम॒ तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध: कोके 
उत्पनः । अथ स विपदयी सम्यक्संबुद्धो जनपदेषु चर्य चरमाणोऽलुपर्वेण बन्धुमतीं राज- 
धानीमनुप्राप्तः । अथ विपदयी सम्यक्संबुद्धः पूवोह्े निवास्य पात्रचीवरमादाय बन्धुमतीं 
पिण्डाय प्राविशत्‌ । तत्रान्यतरश्चौत्करिको नाम वणिक्‌ । भगवन्तं विपद्िनमसेचनक- 
दर्यनखूपं श्ट अधिकः प्रसाद उत्पनः । प्रसादजातेन तस्य सुद्रानां मुष्टिं गृहीत्वा पात्रे 6 
प्रक्षिप्ता । ततो सुद्राश्चतवारः पात्रे पतिताः, एकः कण्टकमाह्य भूमौ पतितः । अवरिष्ट 
नैवं संप्राप्तं पात्रम्‌, असंप्राप्ता एव भूमौ पतिताः । ततो वणिक्‌ प्रसादजातः प्रणिधि 
करोति- 


अनेन दानेन महद्रतेन 

बुद्धो भवेयं सुगतः खयंभूः । 
तीणैश्च तारयेयं महाजनौघान्‌ 

न तारिता ये पूर्वकेर्जिनेन्द्ेः ॥ ११ ॥ 


भगवानाह-योऽसौ ओत्करिको वणिक्‌ , अहमेव तेन काठेन तेन समयेन । यन्मया 
विपरियनः सम्यक्संबुद्धस्य प्रसादजातेन सुद्रानां मुष्टिः पात्रे प्रक्षिप्ता, तस्माच्चत्वारो मुद्राः 
पात्रे पतिता अवशिष्टा भूमौ पतिताः, तस्य कर्मणो विपाकेन चतु द्वीपेषु राज्यैश्वयाधिपद्यं 15 
कारितम्‌ । यश्चासौ मुद्रः पात्रकण्टकमाह्य भूमौ पतितः, तस्य क्मेणो विपाकेन त्रायर्खिशान्‌ 
देवानधिरूढः । सचेद्धिक्षचवः स मुद्रः पात्रे पतितोऽभविष्यन भूमौ, स्थानमेतद्वियते यदेवेषु 
च मनुष्येषु च राज्येश्वयीधिपद्यं कारितमभविष्यत्‌ । योऽसौ ओत्करिको बणिक्‌ तेन 
काकेन तेन समयेन, स एष राजा मूघौतः । यो मूधौतो राजा, अहमेव स तेन कारेन 
तेन समयेन । यस्मदिवं बुद्धे भगवति महाकारुणिके काराः कृता अल्य्थ महाफला भवन्ति % 
महानुरोसा महादयुतयो महविस्तारिका इति, तस्माद्भवबोधि; । कँ करणीयम्‌ १ बुद्धे धर्मे 
सधे काराः करणीयाः सम्यक्प्रणिधानानि च करणीयानीति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने मान्धातावदानं सप्तद रामम्‌ ॥ 


0 923 


¢ %29 


¢ %20 


१८ धर्मरुच्यवेदानः । 

एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे । तेन लद समयेन पञ्चमात्राणि वणिक्डातानि भाण्डं समुदानीय अनुपूर्वेण 
5 प्रामनिगमपद्टठीपत्तनराजधानीषु चञ्चूयमाणानि महासमुद्रतटमलप्राप्तानि । तैनिपुणतः 
सामुद्र यानपात्रं प्रतिपादितम्‌ । यतो वणिजत्तं महासमुद्र ष्ट्य संमिनमनसो न प्रसहन्ते 
समवतरितुम्‌ | पश्वात्ेणिग्मिः कर्णधार उक्तः-उद्वोषय नः पुरुष महासमुद्रस्य भूतं 
वर्णम्‌ | यतः कर्णधार उद्रोपयितुं प्रवृत्तः-श््वन्तु भवन्तो जम्बुद्रीपका मनुष्याः, 
सन्त्यस्मिन्‌ महासमुद्रे एवंविधानि रतानि, तचथा-मणयो मुक्ता वैदयराह्करिका प्रषाठो 
10 रजतं जातरूपमदमगर्मो मुसारगलो लोहितिका दक्षिणावतः; । य इच्छति एवंरूपे रतैरामानं 
सम्यक्सुखेन प्रीणयितुं मातापितरौ पुत्रदारं दासीदासकमकरपौसुपेयं मित्रामालक्ञातिसाठो- 
हितम्‌, काकेन च कालं दक्षिणीयेम्यः श्रमणत्राह्मणेभ्यो दक्षिणां प्रतिष्ठापयितुमूष्वंगामिनीं 
सोभाग्यकरीं सुखव्रिपाकामायव्यां खग॑संवतेनीम्‌, सोऽस्मिन्‌ महासमुद्रे अवतरतु धनहेतोः । 
एवमुक्ते च पुनः सवै एव स॒चाः संपत्तिकामा विपत्तिप्रतिकूलास्तं श्रुता तस्मिन्‌ महासमुद्र 
16 व्यवसिताः समवतसितुम्‌ । यतस्तद्रहनमतिप्रभूतैभतुष्येरतिभारेण च आक्रान्तघात्‌ तत्रैवाव- 
सीदति । ततः कणेधारेणोक्तम्‌-असद्यं वहनम्‌। यतो वणिजः कथयन्ति-कसयेदानीं वक्ष्यामः 
वहनात्‌ प्रयवतरखेति । तेवणिगिः कर्ण॑धारस्योक्तम्‌-महासमुद्रस्य भूतं वण॑मुद्धोषयत | 
ततः स उद्धोषयितुं प्रबृत्तः-श्ण्वन्तु भवन्तो जम्बुद्रीपका मनुष्याः, सन्यस्मिन्‌ महा- 
समुद्रे इमानि एवंरूपाणि महान्ति महाभयानि, तथा तिमिभयं ति्मगिटमयमूर्भयं 
90 कूमेभयं ख्यक उत्सीदनभयं जके संसीदन भयमन्तजेकगतानां पवेतानामाघटनभयं काटिका- 
वातभयम्‌ । चोरा अपि आगच्छन्ति नीक्वाससो धनहारिणः । येन चात्मनो जीवित- 
पर्यिगो व्यवसितो मातापितरौ पुत्रदारं दासीदासकमेकरपौरषरयं मित्रामायज्ञातिसालोहितं 
चित्रं च जम्बुद्वीपं परस्थिक्तुम्‌, स महासमुद्रमवतरतु । अल्पाः दूरा बहवः कातराः । ते 
श्रत्वा तथोद्ुष्य तु तस्माचानपात्रादबतीणां बहवः, केचिदवरिष्टाः । ततस्तेवेणिग्मिवंहन- 

9 स्यैकं वरतरं छिनम्‌ । पश्वाद्‌ द्वौ त्रयो यावद नुपूर्वेण सवे वरत्रार्छिनाः । तासु छिनासु 
तद्रहनं महाकणेधारसंप्रेरितं गगने महावातसंप्रेसि मेध इव बच्वद्रायुसप्रसितं क्षिप्रमेव 
संप्रस्ितम्‌ । यावद्रतद्रीपमनुप्राप्तः । स तं प्रदेशमनुप्राप्तानां कणधारः कथयति-सन्द्यसिन्‌ 
रद्रीपे काचमणयो रलनसदृशाः, ते भवद्विरुपपरीक्ष्योपपरीकषय गृहीतव्याः । मा वः पश्चा- 
जम्बुद्रीपगतानां ताप्यं भविष्यति । तत्रैव च कोञ्चकुमारिकि। नाम लियो भवन्ति । ताः 
पुरुषं न्ध्वा तथोपलांस्ताडयन्ति, यथा अत्रैवानयेन व्यसनमापद्यते | अत्रैव च मदनी- 
90 यानि फलानि भवन्ति । तानि यो भक्षयति, स सप्त रात्रिदिवसान्‌ सुप्तस्तिष्ठति । अस्मिनेव 
च रतद्रीपे सप्ताहात्‌ परेण अमनुष्या न सहन्ते, तावद्विधान्‌ विपरीतान्‌ वायूतु्पादयन्ति 
यैवेहनमपष्ियते यथापि तदकृतकायाणाम्‌ । तानि भवद्विरन्धानि न भक्षयितन्यानि । 


१८ धर्ययद्‌।न- । १४१ 


तच्छृत्वा वणिजोऽबदितमनसोऽप्रमादेनावसिताः। प्राप्य च तं रतग्रपे प्रयतनमास्थाय रत्नान्वेषणं 
कृत्वा अनुदूरवेणोपपरीक्षय रत्नानां तद्रहनं परितं तथा यवानां वा यवसस्यानां बा मुद्रानां 
वा माषाणां वा । वहनं प्ररयित्रा तेऽनुकूटं जम्बुद्रीपाभिमुखेन वायुना संप्रयिताः । 
महासमुद्रे च त्रिभिः स्कन्धैः प्राणिनः संमिश्रिताः | प्रथमे योजनशतिका आ्मभावाः, 
द्विज्ञियोजनशतिका आत्मभावाः । द्वितीये स्कन्धेऽष्टयोजनशचतिका आत्मभावा नवद दायाव- 5 
चतुर्दशयोजनशतिका आत्ममावाः । तृतीये स्कन्धे पञ्चदशयोजनशतिका आत्ममावाः, 
पोडरायोजनरातिका यावदेकविंरातिका आत्मभावाः । तत्र च महासमुद्रे ता मत्स्यजातयः 
परस्परान्योन्यभक्षणपराः । ये प्रथमायां भूमौ अवसिता, ते दितीयभूमिस्यैभ॑क््यन्ते । ये 
दवितीयभूमिस्थाः, ते तृतीयभूमिखैर्भश्षयन्ते । तत्र तिर्भिगिलो नाम मत्छस्तृतीयादुद कखकन्धा- 
दभ्युद्रम्य उपरिमन्दकस्कन्धमादाय चरति । स यस्यां वेलायां मुखमाब्रृणोति, तस्यां वेलायां 10 
महासमुद्राव्‌ पानीयं महता वेगेनाक्षिप्रं मुखद्रारं यतो धावति । तेनैवोदकस्कन्धेनाक्िप्ता 
मत्स्यकच्छपवलभकड्ुञ्ुमारमकरा्ा मतस्यजातयो मुखद्रारेणोदरे पतन्ति । तस्येव चरत 
आत्मभावाच्छिर एवं लक्षयते दूरत एव, तबथा-पवेतो नभःप्रमाणः | अक्षीणि चास्य दूरत एव 
संठश्यन्ते नभसीवादित्यौ । यतस्तैवैणिग्मिदूरत एवोपधारितम्‌ । तन्महाणवरूपमुपधायं 
चिन्तयितुं प्रव्रत्ताः-किमेतद्भवन्त आदियद्यस्योदयनम्‌ तेषामेवं चिन्तयतां तद्रहनं तस्य 15 
मुखद्रारं यतो वेगेनोपहर्ठीमारन्धम्‌ । तेषां वहनं वेगेनापदहियमाणं दृष्ट आदिलखद्रयोत्पादनं च 
संलक्ष्य संवेग उत्पननः-किं भवन्तो यत्‌ तच्छरुयते सप्तादिल््ाः कटपसंवर्तन्यां समुदा- 
गमिष्यन्तीति, तदेवेदानीं प्रोदिताः स्युः । यतः कर्णधारेण तेषां विमरजातानामुक्तम्‌- 
यत्‌ तद्भवन्तः श्रूयते तिमितिरमिगिक इति, तिमितिमिंगिलभयमिदम्‌ । तत्‌ पर्यन्त 
भवन्तः । पानीयादभ्युद्रतपर्यतवदाटोक्यते एतत्तस्य रिरः । पश्यथ चैषा परा लोहितिका % 
राजियैदेतौ तस्योष्ठौ । पश्यथ एतामपरा अवदाता माखा चैषा तस्य दन्तमाला | 
पर्यथ एतौ दूरत एव सूर्यवदवलोक्येते एतौ अक्षितारकौ । पुनरसौ कणधारो 
वणिजां कथयति-श्ण्वन्तु भवन्तः, नास्माकमिदानीं जीवितोपायः कश्चिचेन वयमस्माद्भयात्‌ 
मुच्येम । सर्वेषामेवास्माकं मरणं प्रप्युपसितम्‌ । तदिदानीं भवद्भिः कि करणीयम्‌ ए 
यस्य॒ वो यस्मिन्‌ देवे भक्तिः स तमायाचतु । यदि तेनापि तावदायाचनेन 
काचिदेवता अस्माकमस्मान्महाभयाद्धिमोक्षणं कुर्यात्‌ । न चान्योऽस्ि कश्चिदुपायो जीवि- 
तस्य । यत्तैणिम्मिर्भैरणभयभीतैः रिववरुणकुबेरमहेन्द्ोपेन्दादयो देवा जीवितपस्त्रणायं- 
मायाचितुमारग्धाः । नैव च तेषामायाचतां तस्मान्मरणभयात्‌ जीवितपच्राणविशेषः 
कश्चित्‌ । तथेव तद्हनं सखिव्वेगात्‌ कषिप्तं तिमिंगिलमुखदारं यतोऽपदियते । तत्र चोपा- 
सकोऽभिरूढः । तेनोक्तम्‌-मवन्तः, नास्माकमस्मान्मरणभयान्मोक्षः कथित्‌ । सर्वैरेवास्मामि- 30 
म॑तेग्यम्‌ । कि तु सै एतैकरेण नमो बुद्धायेति वदामः । सति मरणे बुद्धावलम्बनया 
स्मृ कालं करिष्यामः । घुगतिगमनं भविष्यति । यतस््षैणिग्भिरेकरेण नमो बुद्धायेति 
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१४४ ॥दन्यावदानः । 
प्रणामः कृतः स्वैरेव । भगवता च जेतवनस्ेन स वादः श्रुतो दिव्येन श्रोत्रेण विद्दधेन 
अतिक्रान्तमाुषेण । श्रुखा च पुनभेगवता स॒ नादस्तथा अधिष्ठितो यथा तेन तिर्मिगिलेन 
श्रुतम्‌ । तस्य तं नमो बुद्धायेति रावं श्रवा मनसोऽमप उत्पन्नो विङ्कवीभूतश्व-बुद्धो बत लोक 
उत्पल; । न मम प्रतिरूपं स्यात्‌ यदहं बुद्धस्य भगवतो नामोद्रोषं श्रुत्वा आहारमाहेर- 
6 यम्‌ । स चिन्तयितुं प्रवृत्त-यदहमिदानीं सहसैव मुखद्रारं पिधास्यामि, सलिल्वेग- 
प्र्याहतस्य वहनस्य विनाशो भविष्यति, एतेषां चानेकानां जीवितविनारः । यन्वहं मृदु- 
नोपक्रमेण खैरं खैर मुखदवारं संपिदध्याम्‌ । ततस्तेन तिर्भिगिठेनात्मीयं मुखद्वारं मृदु नोपक्रमेण 
चरं खेरं पिहितम्‌ । पश्चात्‌ तद्रहनं तस्मान्महम्राहमुखाद्धिनि्क्तमनुगुणं बायुमासा् 
तीरमनुप्राप्तम्‌ । अथ ते वणिजस्तीरमासा तद्वाण्डं शकटोष्टुगोगदं भादिभिः प्ूरयिला अनु- 
10 पूर्वण म्रामनिगमपद्टीपत्तनादि पु चञ्चूयेमाणा : श्रावस्तीमनुप्राप्ताः | ते तत्र गवा संटक्षयन्ति- 
धरममतैषा यस्य नाम्ना वहनं संसिद्धयानपात्रमागच्छति, तस्यैव तानि रतानि गम्यानि भवन्ति । 
यन्नु वयमेतानि रतानि बुद्धस्य भगवतो दचयामः । ते तानि रत्नानि संगृह्य भगवतः सकार- 
मुपगताः । अनुपूर्वेण भगवतः पादौ रिरसा वन्दिता भगवतः कथयन्ति-भगवन्‌ , अस्माकं 
समुद्रे यानपात्रेणावतीणानां तिर्मिगिटग्राहेण तस्मिन्‌ यानपात्रेऽप्ियमाणे जीवितविनारो 
15 प्रत्युपयिते भगवतः स्मरणपरायणानां नामग्रहणं तस्मात्‌ मह ग्राहमुखाद्िनि्क्तम्‌, ततो 
वयं भगवन्‌ संसिद्भयानपात्राः क्षेमखस्िना इदागताः । धमता चैषा यस्य नाम्ना वहनं 
संसिद्धयानपात्रा आगच्छन्ति, तस्य तद्रम्यं मवति । तद्रयं भगवतो नामग्रहणेन मरणभया- 
दुत्तीणः। तदस्माकमेतानि रतानि भगवान्‌ गृहातु । मगवानाह-येन मयेन्द्राय @) बलबोध्यङ्ग- 
रतान्यधिगतानि, कि तथागतस्य भूयः प्राकृतसतैः करणीयम्‌ १ यदि चेच्छत अस्मच्छासने 
४१ वत्सा; प्रतरजितुम्‌ , आगच्छथ । यतस्ते संलक्षयन्ति वणिजः- यदस्माकं किचित्‌ जीवितम्‌, 
तत्सव बुद्धस्य भगवतस्तेजसा । यद्वयमेतानि रत्नानि यत्त्वा भगवतोऽन्तिके प्रत्रजेम इति । 
पश्चात्‌ ते तानि रत्नानि मातापितृभ्यः पुत्रदारदासीदासकमकरमित्रामाघयज्ञातिसालोहितेम्यो 
यथान्यायतः संविभज्य प्रत्रजिताः | प्रत्रज्य तैयुञ्यद्विधरद्िव्यीयच्छद्वियीवदहं साक्षात्तम्‌ ॥ 


यतो भिक्षवः संशयजाताः सवैसंरयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छन्ति-कीदसानि 
४ कमोणि भगवन्‌ , एभिवैणिमिः कृतान्युपचितानि, येषां कर्मणां विपाकेन भगवानारागितो 
न विरागितः £ भगवानाह- 


भूतप्वै भिक्षवः कारयपः सम्यक्संबुद्धो लोक उत्पनोऽभूत्‌ । तस्य च दासने एत 

एव च प्रतरजिता अभूवन्‌ । तत्र प्रव्रज्य च न कथित्‌ तद्रूपो गुणगणोऽधिगतो नान्यत्र 

सब्रह्मचारिणामुदिष्टमधीतं खाध्यायितं च । मरणकालसमये प्रणिधानं कृतवन्तः-यदस्माभिः 

30 कारस्यपं सम्यक्संबुद्धमासावोदिष्टमधीतं खाध्यायितं च, न कथित्‌ गुणगणोऽधिगतोऽस्ि, 

अस्य कमणो विपाकेन वयं योऽसौ अनागतेऽध्वनि काद्यपेन सम्यक्संबुद्धेन शाक्यमुनिनमी 
सम्यक्संबुद्धो व्याकृतः, तं वयमारागयेमो न विरागयेमः ॥ 


१८ ^... ॥ १४६५ 


भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो यानि तानि पश्चभिश्ुदातान्यतीतेऽध्वन्यासन्‌ 
काडइयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शासने प्रत्रजितानि, एतावन्द्येतानि पश्चभिष्षुशतानि । तदा 
चैषामिन्दरियाणि परिपाचितानि, एतर्हि अष्टं साक्षाकृतम्‌ । यश्चासौ महासमुद्रे तिमिसिभि- 
गिलो नाम मस्स्यो बुद्धशब्दं श्रुता अनाष्टारतायां व्यवसितः, स खभावेनैव तीक्ष्णाग्नितया 
ुदःखस्यासहत्वाच्छुतः काल्गतः । तेन श्रावस्त्यां षट्कमनिरते ब्रा्णङुरे प्रतिसंधि- 5 
गृहीतः । तस्य तच्छरीरं कलेवरं महासमुद्रे उछुतम्‌. । नागैश्च तस्य खभवनसमीपस्थस्य 
गन्धमसह द्विरन्यतो विक्षिप्तम्‌ । यत्र च विक्षिप्तं तत्रापि समीपे नागस्यैव भवनम्‌ । 
तेनापि गन्धमसहता अन्यतः क्षिप्तम्‌ । एवं कषिपन पारपर्येण तत्‌ कटेवरं महासमुद्रतदं 
समदानीतम्‌ । यतोऽनन्तरं समुद्रवे्योत्ायं॑स्थके प्रषिप्तम्‌ । तचानेकेः काकगृधश्च- 
दगाठश्चापदायेः पक्षिभिस्तत्समुच्छतैश्च कृमिभिभक्ष्यमाणमसिकरङ्क जीणैमांसं शेतं श्वेतं 10 
म्यवस्थितम्‌ । अस्यां च श्रावस्त्यां तस्य ब्राह्मणस्य यदा पत्नी अन्तवेर्तिनी संदत्ता, 
तदेव तस्या गरभत्पादादतीव श्षुदुःखेन पीड्यमानया गृहखाम्यमिहितः-आयंपुत्र, ुदुःखे- 
नातीव बाध्ये | तस्या एवं वदन्द्या गृहखामिनोक्तम्‌-भद्रे, यद स्मद्रहेऽनपानं 
तत्सवैमभ्यवहरख । तया अमभ्यवहतैमारव्म्‌ । सा च तदनपानं सवैमभ्यवहय्य नैव तृक्ति- 
मुपयाति । पुनरपि गृहसामिनं विज्ञापयति-आरयपुत्र, नैव तृप्तिमुपगच्छामि | यतस्तेन 15 
तिरःग्रातिवेरयसुहखजनादिम्योऽन्तिकदनपानमन्िष्य तस्या अनुप्रदत्तम्‌ । सा तमप्यवहृव्य 
नैव तिं गच्छति । भूयो गृहखामिनः कथयति-आयैपुत्र, नैव तृक्षिमुपगच्छामि । यतोऽसौ 
ब्राह्मणः संविग्नमनाः खेदमापनः। किमेतद्भवन्तः स्यात्‌-अस्याः सखमुदरे उतपन यस्योत्पादा- 
ननैव तृप्िमुपयाति १ यतः स ब्राह्मणो नैमित्तकानां दशेयित्वा संशयनिणैयनार्थं वैवादीन्‌ 
भूततत्रविद्‌ श्च-पद्यन्तु मघवन्तः, इयं ब्राह्मणी कि महता रोगेणामिभूता स्यादथ भूतप्रहा- % 
विष्टा स्यादन्यद्रा स्याद्रूपं मरणलिङ्गमनेनोपक्रमेण प्रलयुपखिता स्यात्‌ । तैः श्रवा तथाविध 
उपक्रमः कृतः । तस्या ब्राह्मण्यास्ते इन्द्रियाणामन्यथावमुपलक्षयन्ति । यदा अस्या इन्दिया- 
णामन्यथावं नोपठक्षयन्ति, तदा तैर्वेयनेमित्तकमूततन्त्रविद्धिश्िकितसकेः सा ब्राह्मणी 
प्यनुयुक्ता-कस्मात्‌ कालादारभ्य तवैवंविधा दीप्ताभ्निता समुत्पन्ना £ तया अभमिहितम्‌- 
गभेकम्भसमकाल्मेव स एवंविध उपक्रमः कृतः । यतो नैमित्तकवेयचिकित्सके- % 
रमिहितम्‌-नास्याः कंश्चिदन्यस्तदरूपो रोगो नापि भूतग्रहावेशो वाधाकर उतनः । 
अस्यतरैषा गर्भस्यानुभावेनैवंविधा दीप्ता्निता । यतोऽसौ ब्राह्मण उपलन्धदृत्तान्तः 
खस्थीभूतः । सापि ब्राह्मणी नैव कदाचिदननपानस्य वृप्ता । अनुषूर्ेण समकालमेव पुत्रो 
जातः । तस्य दारकस्य जातमात्रस्य सा ब्राह्मणी विनीतक्षुदु :खा संडृत्ता । स दारको जात- 
मात्र एव अव्यथं बुमुक्षयोपपीड्यते । तस्य बुमुक्षया पीड्यमानस्य माता स्तनं दातुं प्रवृत्ता | 
स च दारकः स्तनं पीत्वापि सव॑नैव तृप्िमुपयाति । पश्चात्‌ तेन ब्राह्मणेन तया च 


ब्रह्मण्या तिरस्कृतप्रातिवेस्यख्लजनयुवव्यश्चाम्यथ्ये स्तनं तस्य. दारकस्य दापयितुं प्रवृत्ताः \ 
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स च दारकः सर्वासामपि सतनं पीला नैव तृपतिमम्युपगच्छते । पश्चात्‌ तेन ब्राह्मणेन 
तस्या छगलिका कृता । स दारकस्तस्या अपि च्छगकिकायाः क्षीरं पीत्वा जनिकायाश्च 
सतनं नैव तृष्यते । तत्र गृहे काठेन कालं भिक्षवो भि्षुप्यश्च पिण्डपातं प्रविश्य परिकिथां 
कुर्वन्ति । स दारकस्तां परिकयां श्रवा तस्यां वेलायां न रोदिति, अवहितश्रोत्रस्तूष्णीभूत्वा 

` 6 तां धर्मश्रवणकथां स्णोति । प्रयवसतेषु भि्षुमिष्षुणीष्र च पुनः पिपासादुःखं प्रतिसंषेद- 
यमानो रोदितं प्रवृत्तः । तैः संलक्षितम्‌-ध्मे वत्साय रुचिरिति । तस्य धभेरूचीति नाम 
प्रतिष्ठापितम्‌ । सर च दारकोऽनपप्रेण मासाध॑मासादीनामव्ययाद्भञ्ञानो नैव कदाचिदन- 
पानस्य तृप्यति । यदा च विरिष्टे वयसि सितः, तदा तस्य मातापितृभ्यां भेक्षभाजनं 
दत्तम्‌ । गच्छ वत्स, इदं ते भैक्षभाजनम्‌ । गृहदीला श्रावस्त्यां भिक्षां पयैटिवा आहार- 
1 कद्यं कुर्‌ । यत; स दारको भक्षभाजनं गृहीला श्रावस्त्यां भैक्षं पर्यटति । पयैटनैव च 
मुक्त्वा भुक्तवा अतृप्यमान एव गृहमागच्छति । यतोऽसौ संलक्षयति-र्कि मया कम कृतं 
यस्य कर्मणो विपाकेन न कदाचित्‌ वितृप्यमान आहारमारागयामि ? स विष्ण्णचेताश्चिन्त- 
यितुं प्रवृत्तः-कि तावदग्निप्रवेशं करोमि, उत॒ जघप्रवेशमथ तटगप्रपातं करोमि स एवं 
चिन्तया सितः । उपरासकेनोप्रखक्षितः । तस्य तेनोक्तम्‌-र्विः चिन्तापर एवं तिष्ठसि गच्छ 
15 त्वम्‌ । महान्तं बुद्धशासनं महद्धिकं महानुभावम्‌ । तत्र प्रत्रज | तत्र च ववं प्रत्रजितः 
कुशानां धर्माणां संचयं करिष्यसि । अछुरालाश्च ते धमौ येऽसिन्नपि जन्मनि संचिता 
भविष्यन्ति, ते तन्वीमविष्यन्ति । यदि तावद्वुणगणानधिगमिष्यसि, पयैन्तीकृतस्ते संसारो 
भविष्यति । अथ स महात्मा उपासकेन चोदितो जेतवनं गतः । जेतवनं गत्वा तत्र 
भिक्षून्‌ पाठखाध्यायमनसिकासेदुक्तान्‌ ृषट्र अतीव प्रसादजातः । भिक्षुमुपसंक्रम्यैवं वदति- 
४ आर्य, प्रत्रजितुमिच्छामि । यतो मिक्षुभिरक्तः-मातापितृभ्यामलुङ्गातोऽसि £ स कथयति- 
नाहं मातापितृभ्यामलुक्ञातः । तैरक्तः-गच्छ वत्स, मातापितृभ्यामनुज्ञां मागेख । यतः 
स॒ मातापितृभ्यां सकारादनुज्ञं मार्गितुं प्रवृत्तः । स मातापितृम्यामभिहितः-गच्छ 
वत्स, यथाभ्प्रितं कुरु । स ॒ठब्धानुक्ञो भिक्षुसकाशं गतः । पश्वद्धिक्षुणा प्रत्राजितः । 

तत्र च भिक्षुणां कदाचित्‌ पिण्डपातो भवति, कदाचित्‌ निमन्त्रणं भवति । स 

४ च यस्मिन्‌ दिवसे पिण्डपातो भवति, तत्रोपाध्यायेनोच्यते-वत्स, कि तृप्तोऽसि उत न ९ 
स॒ उपाध्यायस्य कथयति-नासि तृषि; । यत उपाध्यायेनास्य संठक्षितः-तरुणवयसा 
्रत्रजितो दीप्ताभ्नितया न वृपिमुपयाति । स आत्मीयादपि पिण्डपातात्‌ तस्य संविभागं 
प्रारब्धः कतुम्‌ । पुनश्च पृच्छति- वत्स, किमिदानीं वृप्ोऽसि £ अथ स तमुपाध्यायं वदति- 

भ तृप्तोऽस्मि । यत उपाध्यायस्तं श्रुत्वा सृप्रेमान्‌ भिक्षूनन्यां श्च साधविहारिणः प्रारन्धो 

90 वक्तम्‌ । यतः समानोपाध्ययैः समानाचयैरनयेशच सत्रेमकैमिश्ुभिरुपसंहार आरन्धः क्तम्‌ । 
तेषामन्तिकाष्भमानो नैव तृप्िमुपयाति । यदा च निमन्त्रणं भवति, तदापि ते तथैव 
तस्योपसंहारं बन्ति । दानपतिरपि विदित्वा यदधिकं तत्तदस्मै दत्वा आगच्छति । 


१८ चछमख्च्यववद्‌एग- । १७७ 


अथ पानकं भवति तदपि तथैव यदधिकं भवति तत्तस्यानुप्रदीयते । तस्य च यतः 
प्र्रनितस्य न कदाचिदनपानेन कुक्षिः पूर्णः । तेन खदु समयेन अन्यतमेन गृहपतिना 
ुद्ध्मुखो भिश्षुसंघ उपनिमन्तरितः । भगवान्‌. भि्ुसंषेन साधमन्तगृहं प्रविष्टः पूवि 
निवास्य पात्रचीवरमादाय । धर्मरुचिर्वहार उपधिवारिको व्यवस्थापितः ॥ 


तत्र च श्रावस््यामन्यतमो गृहपतिः प्रतिवसति । तेन चैवमुपकब्धं योऽसंविदितमेव 6 
ुदधप्स॒खं भिश्षुसंधे भोजयति स सहसैव भोगैरम्युदरच्छति । यतस्तेन पञ्चमात्राणां भिक्षु 
रातानामाहारः समुदानीतः । स तस्याहारस्य शकटं प्रूरयिला प्रणीतप्रणीतस्य शुचिनः 
पा सर्वर्चैर्भित्रखजनसहायो बुद्धप्रसुखं भिक्षुसंधं भोजयिष्यामीति विहारं निगेतः । 
स प्यति तस्मिन्‌ जेतवने भिक्षव एव न सन्ति । तेन तत्रान्वाहिण्डता उपधिवारिको धमे- 
रचि; । तस्य तेन गृहपतिनोक्तम्‌- आय, क गता भिक्षवः १ स कथयति-अन्तगृहे उप- 10 
निमच्निताः प्रविष्टाः । स गृहपतिस्तच्छुत्वा दुमना व्यवसितः-कष्टम्‌ , एवमस्माकं विफलः 
परिश्रमो जातः । संचिन्य च तस्य धर्मरुचेः कथयति-आयै, भक्ष वमपि तावत्‌ । स कथ- 
धति-यदि ते महात्मन्‌ परिव्यक्तं भवति । ततस्तेन गृहपतिना संलक्षयित्वा येनाहरेणैकस्य 
भिक्षोः पर्यीपते भवति, तावदन्नपानं शकटं गृहीत्वा तं धर्मरुचि पिषयितु प्रदत्तः । तेन 
धर्मर्चिना भोक्तुमारब्धं तननिखरिष्टम्‌ । नेव तृप्तः । गृहपतिः संलक्षयति-नायं तृप्तः । 16 
तेन उच्यते-आ्य, पुनर्भोक्ष्यसे ? स कथयति-महासन्‌ , यदि ते परिदयक्तम्‌ । ततस्तेन गृह- 
पतिना भूयस्तस्मात्‌ शकटाचेन भिक्षुद्वयस्याहारेण प्याप्तं स्यात्‌, तावदनपानं शकटं 
गृहीता भोजयितं प्रवृत्तः । यतो धरभरुचिस्तदपि मुक्त्वा नेव तृप्तः । गृहपतिना भूयः 
सक्षितम्‌-नायं तृप्तः । तेनोक्तम्‌-आर्य, पुनर्भोक्यसे £ स कथयति-महात्मन्‌ › यदि ते 
परियक्तम्‌ । यतस्तस्मच्छकटादन्नपानं गृहीला त्रयाणां भिक्षूणां पयां स्यादिति पुनभौज-% 
यितुं प्रवृत्तः । स धर्मरचिस्तदपि मुक्त्वा नेव तृप्तः पृषटः-आये, पुनभोक्षयसे १ स कथयति- 
यदि ते परिक्तम्‌ । यतः स गृहपतिस्तस्मादनपानं गृदीला येन चतुर्णा भिश्ुणां पया 
स्यादिति पनर्भोजयितुं प्रवृत्तः । स धर्मरुचिस्तदपि युक्त्वा नैव तृप्तः । प्रष्टः-आयं, पुन- 
मेक्षयसे ? भूयः स कथयति-यदि ते परियक्तम्‌ । यतः पुनस्तस्माच्छकटायेन पञ्चभिक्षुणा- 
मन्नपनिस्तृतिः स्यात्‌, तावद्रदीतवा पुनर्भोजयितुं प्रदत्तः । तदपि चाभ्यवहृतम्‌ । नेव तृप्तः । % 
विस्तरेण यावदशानां भिक्षुणामन्नपानेन पर्या स्यात्‌ , तावद्‌ मुक्त्वा नैव तृप्यते | यत- 
सेन संलक्षितम्‌- नायं मनुष्यो मनुष्यविकारः । यतः श्रूयते पश्चमिनीख्वाससो यक्षरतर्जत- 
वनमञयुन्यमिति तेषां भविष्यलेव अन्यतमः इति संचिन्स गभेरूपाणि गृहेऽनुप्रेशयितु 
्रवृत्तः-गच्छथ युयं दीप्रं गृहमेव, अहमेवैको यदि जीवामि श्रिये वेति । स गृहजनं विज्यं 
मरणमयभीतस्तस्मात्‌ राकटाद पानं गृहीत्वा परििषयितुमारब्धः । स च खैर मुञ्नति ।% 
गृहपतिना उक्तम्‌-आर्य, व्वरितलरितं प्रतीच्छ । यतस्तेन धरमरुचिना क्िप्र प्रतिगृहीता 
भोक्तुमारन्धम्‌ । स॒ गृहपतिस्त्वरितत्वरितं परिविषयितवा निरवरेषतस्तदनपानं राकटं द खा 
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दक्षिणादेरानामपि भयगृहीतोऽश्रला त्वर्तित्वरितं बन्दाभ्थायति पृष्ठमप्येदस्थतो नगरं 
प्रसितः । तस्मा्गरात्‌ पिण्डपातनिहांरको भिक्षु; तस्यैव पिण्डपातं गृहीत्वा गतः । 
तेन तदपि भुक्तम्‌ । तस्य धर्मखृचेर्म कदाचिवतो जातस्य कुक्षिः प्रणः । तदिवसं चास्य 
तेनाहारेण तृप्ति्जाता । तस्य च गृहपतेर्नगरं प्रविरातोऽभिमुखं भगव्रान्‌ भिक्षुसंधपरिृतः 
5 संप्राप्तः । स गृहपतिभेगघरतः कथयतिं-भगवन्‌ , अहं बुद्धप्सुखं भि्षुसंघमुदि्य पञ्चानां 
मिक्षुरतानां तृततितः इाकटमनपानस्य पूरयित्वा जेतवनं गतो बुद्धप्रसुखं भिक्षुसंघं भोज- 
विष्यामीति । न च मे तत्र भिक्षवो ब्धा; | एको मे भिक्षुः । तेन समाख्यातं बुद्धप्रमुखं 
भिक्षुसंघ्रमन्तर्गहं उपनिमन्रणं प्रविष्टम्‌ । तस्य मयैवं चित्तपुपन्म्‌-एपोऽपि तावदेको भुङ्का- 
मिति । यतस्तस्य ममानप्रमण सच तदनपानं शकटं दत्तम्‌ । तेन सवं निपुणतोऽभ्यवहृतम्‌ | 
10 किः भगवन्‌ मनुप्योऽथ वा अमनुष्यः £ भगवताभिहितम्‌-गृहपते, भिक्षुः स धभस्चिनाँम्ना। 
प्रामोयम॒त्पादय, अदय स वदीयेनानपानेन तृप्तोऽ्देखं साक्ात्करिष्यति ॥ 


अथ भगवान्‌ जेतवनमभ्यागतः । भगवान्‌ संखक्षयति-कोऽपौ दानपतिभेविष्यति 
योऽस्य धम॑स्चरेतावता आहारेण प्रतिदिवसं योगोद्रहनं करिष्यति ? यतोऽस्य भगवता अभि- 


15 मदीयं चीवरकार्णिकम्‌, पश्चात्‌ तेऽहं महासमुद्र द श्यामि । यतो धमेरुचिना भगवत- 
श्वीवरकर्णिकोऽवटम्वितः, पश्वाद्गवान्‌ विततपक्ष इव हंसराजः सहचित्तोत्पादात्‌ ऋद्ध्या 
धमरुयि गृदीखा समुद्रतटमनुप्राप्तः। यस्िश्चास्य स्थने तिमितिर्िगिकभूतस्यासिशकला 
तिष्ठति, तत्र नीवा खापितः । उक्तं चास्य-गच्छ वत्स, मनसिकारं चिन्तय । यतोऽसौ 
धमेरुचिस्तां समीक्षितुमारय्धः । किमेतत्‌ काष्ठं स्यादथासिदकला, अथ फलकिंनी स्यात्‌ । 

% स॒ तस्माद्‌ व्यक्तिमकममानः पयेन्तमन्वेषितुं प्रवृत्तः । व्यक्तिं चोपठ्व्धम्‌ | स इतश्वा- 
मुतश्च तस्या अनुपार्धेन तां पर्येषमाणः श्रममुपगतः । न चास्य पयैन्तमासादयति। 
तस्यैतद भवत्‌-नाहमस्य व्यक्ति ज्ञास्यामि किमेतदिति, न च पर्यन्तमासादयिष्ये । गच्छामि, 
अस्मिनर्थं भगवन्तमेव पृच्छामि । यतोऽसौ भगवतोऽन्तिकं गता भगवन्तं प्ृच्छति-कि 
तद्भगवन्‌ १ नादं तस्य व्यक्तिमुपकभामि । यतोऽस्य भगवानाह-चत्स, असिशकटेषा । 

9 स कथयति-भगवन्‌ , एवंविधोऽसौो सत्वो यस्येदृशी अयििराकता ? भगवतोक्तम्‌-तृष्यख 
धमरुचे भवेभ्यः, तृप्यख भवोपकरणेभ्यः । तवैषा अस्िराकला । धर्मरुचिस्तं श्रुता 
भगवद्रचो व्याकुलितचेताः कथयति-ममषदसी अस्िदाकला १ तस्योक्तम्‌-एषा 
धमेरुचे तवासिदाकला । तथाविधमुपश्रुल्य अतीव संविग्नः । यतोऽस्य भगवता अववादो 
दत्तः-धम॑रुचे, इदं चेदं मनसिकरुर । इव्युक्त्वा भगवान्‌ विततपक्ष इव राजहंस कऋड्या 

80 जेतवनमनुप्रा्तः । अथ धमेरुचिना चिन्तयता मनसिकारमतुतिष्ठता उष्मगतान्युसादितानि 
मूघानः क्षान्तयो लोकिका अग्रधमी दरोनमा्गो भावनामार्ग; । स्नोतआपत्तिफलं प्रा्तम्‌। 
सङृदागामिफलमनागामिफकमष्ेवं प्रातम्‌ । अदन्‌ संदृत्तसैधातुकवीतरागः समलोटकाञ्चन 


१८ धसर्ख्यनव्‌न- । १४९ 


आकाशपाणितलसमचित्तोऽलुनयप्रतिधग्रहीणो विधाविदारिताण्डकोरो विधामिज्ञाप्रतिसंवि- 
त्माप्तो मवखाभलोभसत्कारपरा्खो वासीचन्दनकल्पः। सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽ- 
भिवायश्च संवृत्तः । समन्वाहतुमातमनः पूर्वजातिं प्रवृत्तः-कुतो दयं च्युतः, कुत्रोपपन्न इति, 
यतः पश्यति अनेकानि जातिशतानि नर्कति्क्परेतच्युतश्वोपपनश्व । तस्यैतद्‌ भवत्‌-यदहं 
भगवता न समन्वाहृतोऽभविष्यम्‌, अनागताखपि जातिषु उपसृतोऽमविष्यम्‌ । यतः & 
संलक्षयति-अनागताप्यामनो जातिसंततिर्निरन्तरमनुपरतप्रबन्धेन नरकप्रेतोपपत्निः । स एवं 
संठक्ष्य दुष्करकारको बत मे भगवान्‌ । यदि च भगवता ममेवैकस्यार्थेऽनुत्तरा सम्य- 
क्संबोधिरधिगता स्यात्‌, तन्महद्धि उपकृतं स्यात्‌, प्रागेवानेकेषां सत्वसहल्ाणामपायगति- 
गमनमपनयति । ततोऽसौ धर्मरुचिरछद्या जेतवनमनुप्राप्तो भगवन्तं ददनाय । तेन खट 
समयेन भगवाननेकराताया भि्षुपष॑दः पुरस्तानिषण्णोऽमूत्‌ । धर्म॑देरायति । अथासौ 10 
धर्मरृचि्येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दिला एकान्ते 
न्यषीदत्‌ । एकान्तनिषण्णो भगवता अभिहितः-चिरस्य धम॑रुचे  ध्मरुचिराह-चिरस्य 
भगवन्‌ । भगवानाह-ुचिरस्य धर्मरुचे £ धर्मरुचिराह-सुचिरस्य भगवन्‌ । भगवानाह 
सुचिरचिरस्य धर्म॑रुचे £ धम॑रुचिराह-सुचिरचिरस्य भगवन्‌ ॥ 


यतो भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं परच्छन्ति-भगवन्‌ धर्म- 16 
रचिरिदैव श्रावस्त्यां जातोऽस्मिनेव जेतवने प्रव्रजितो न कुतश्िदागतो न कुत्रचिद्रतः । 
सदैव तिष्ठन्‌ भगवता धम॑रुचिरेवमुच्यते- चिरस्य धमेरचे, सुचिरस्य धर्मरुचे, सुचिरचिरस्य 
धर्मरुचे । कि संधाय भगवान्‌ कथयति ? एवमुक्ते भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्-न भिक्षव; 

प्रत्युत्पन्ने संधाय कथयामि । अतीतं संघाय कथयामि । अतीतं संधाय मयेवमुक्तम्‌ । इच्छथ 
भिक्षवोऽस्य धमरुचेः प्रविकां कमषेतिमारभ्य धर्मकथां श्रोतुम्‌ £ एतस्य भगवन्‌ कालः, 9 
एतस्य षुगत समयो यद्भगवान्‌ धम॑रुचिमारम्य भिक्षूणां धमिकयथां कुयात्‌ । भगवतः श्रुता 
भिक्षवो धारयिष्यन्ति ॥ 


भूतप्रयं मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि प्रथमेऽसंख्येये क्षेमकरो नाम तथागतो लोक उत्पन्नो 
विद्याचरणसंपनः सुगतो छोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां च बुद्धो 
भगवान्‌ । स च क्षेमावतीं राजधानीमुपनिश्चि्य विहरति । तस्यां च क्षेमाव्यां क्षेमो नाम % 
राजा राञ्यं कारयति । तस्यां च क्षेमावद्यां राजधान्यामन्यतमो वणिक्रश्रष्ठी प्रतिवसति । 
तेनासौ क्षेमंकरः सम्यक्संबुद्धः पष्ट त्रेमासान्‌ साधं भिक्षुसंघेन सर्वोपकरणैरुपसितः । 
यतोऽसौ श्रेष्ठी संलक्षयति-गच्छामि महासमुद्रम्‌ । भाण्डं समुदानीय तस्माच रल्ञान्यानीय 
संघे पञ्चवार्षिक करिष्यामीति । एवं संचिन्व्य भाण्डं समुदानीय प्रामनिगमपद्टीपत्तन- 
राजधानीष्वनुपूैण चश्रूयमाणः समुद्रमलुप्राप्तः । धण्टावधोषणं कृता सामुद्रेण यानपात्रेण ॐ 
महासमुदरमवतीर्णः । अस्य तस्मिन्‌ महासमुद्रेऽवतीणस्य क्षेमकरः सम्यक्संबुद्धः सकलं 
बुद्धका्यं कृत्वा निरुपधिषेषे निर्वाणधातौ परिनिरैतः । तस्य परिनिडंतस्य वरिनो भिक्षवः 
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१५५० दिन्याचव्‌ान- । 

परिनिर्वैताः । सपरा्टपरिनिर्वृतस्य रंसननन्तार्दैतन्‌ । स च श्रेष्ठी संसिद्धयानपात्रेण देवता- 
मानुष्यपरिगृहीतिन तस्मान्महासमूद्रात्‌ तीः । उत्तीयै च तं भाण्डं शकटैरुष्र्गोभिगदेमैश्च 
चोस्छषप्य अनुपूर्वेण संप्रशितः। स च पन्थानं गच्छन्‌ प्रातिपधिकान्‌ प्रच्छति-किं भवन्तो 
जानीष्वं क्षेमावद्यां राजधान्यां प्रवृत्तिः ? तैरुक्तम्‌-जानीमः । स॒ कथयति-अस्ि कश्चित्‌ 


6 क्षेमावलयां राजधान्यां क्षम॑करो नाम सम्यक्संबुद्ध: ? ते कथयन्ति-परिनिवृतः स भगवान्‌ 


क्षेमकरः सम्यक्संबुद्धः । स च तच्छृत्वा परं खेदमुपगतः । संमूर्ितश्च भूमौ पतितः । 
तस्माच्च जटाभिपेकेण प्रल्यागतप्राणो जीषित उत्थाय भूयः पृच्छति-किं भवन्तो जानीध्वं 
श्रावका अपि तावत्तस्य भगवतस्तिष्ठन्ति £ तैरुक्तः-तेऽपि वरिनो भिक्षवः परिनिर्ृताः । 
सप्ताह परिनिरृतस्य च बुद्धस्य भगवतः क्षेम॑करस्य सम्यक्संबुद्धस्य क्षेमेण राज्ञा चैयमस्पे- 


10 द्राद्यं प्रतिष्ठापितम्‌ । तेन च गत्वा श्रे्टिना जनपदाः पृष्ठाः । असि भवन्तस्तस्य भगवतो 


बुद्धस्य विचित्‌ स्तप॑ प्रतिष्ठापितम्‌ । तैरुक्तम्‌-अस्ति, क्षेमेण राज्ञा अस्पेदास्यं चैयं 
प्रतिष्ठाणितिम्‌ । तस्य एतद भवत्‌-एतं मया सुवणं क्षेमकरं सम्यक्संबुद्धं उदिश्यानीतम्‌ । 
स॒ च परिनिगैतः । यन्वहमेतेनैव सुवर्णेन. तस्यैव भगवतश्चेटं महेराख्यतरं कारयेयम्‌ । 
एवं विचिन्त्य क्षेमं राजानं विज्ञापयति-महाराज, इदं मया सुवर्णं क्षेमकरं सम्यक्संबुद्धमुदि- 


16 स्यानीतम्‌ । स च भगवान्‌ परिनिदरेतः। इदानीं महाराज यदि त्वमनुजानीयात्‌ , अहमेतेनैव 


सुवर्णीनैतत्‌ तस्य भगवतश्चप्यं महेशाख्यतरं कारयेयम्‌ । स राज्ञा अभिहितः-यथामिप्रेतं 
कुरु । ततो ब्राह्मणा नगरं प्रति निवासिनः संभूय स्व तश्च महाश्रष्ठिनः सकाडं गत्वा 
कथयन्ति-मो महाश्रष्टिन्‌ , यदा क्षेमंकरो बुद्धो लोकेऽनुत्पन्न आसीत्‌, तदा वयं लोकस्य 
दक्षिणीया आसन्‌ । यदा तत्पन्नः, तदा दक्षिणीयो जातः । इदानीं तु तस्य परिनि््र॑तस्य 


४ वयमेव दक्षिणीया; । एतत्‌ सुवणमस्माकं गम्यम्‌ । स तेषां कथयति-नाहं युष्माकमेतत्‌ 


सुवणं दास्यामि । ते कथयन्ति-यद्यस्माकं न दास्यसि, न वयं तव कामकार दास्यामः । 
ते ब्राह्मणा बहवः, श्रेष्ठी चार्पपखिारः । तेषां तथा ब्युत्प्यतां न लेमे तच्चैदयं यथेप्सितं 
तेन सुवर्णेन कारयितुम्‌ । अथ स श्रेष्ठी राज्ञः सकाशं गत्वा कथयति-महाराज, तचचैव्ये न 
लभे ब्राह्मणानां सकाराचथाभिप्रेतं कारपितुम्‌ । यतोऽस्य राज्ञा खपुरुषो दत्तः सहस्रयोधी । 


% एवं च राज्ञा खपुरुष आज्ञप्तः-यस्य महाश्रष्ठिनः स्तूपमभिसस्कुर्बतः कशिदपनयं करोति, 


स त्वया महता दण्डेन शासयितन्यः । एवं देवेति सहस्नयोधी पुरुषो राज्ञः प्रतिश्र 
निगेतः । निर्गम्य च तान्‌ ब्राह्मणनेवं वदति-शयण्वन्तु भवन्तः, अहं राज्ञा महा- 
्रष्ठिनः खपुरुषो दत्तः-यबस्य स्तूपममिसंस्कु्ैतः कथिद्धिधातं कु्यीत्‌ , स त्वया 
महता दण्डेन रासयितव्य इति । यदि यूयमत्र किंचिद्‌ विघ्नं करिष्यथ, अदं वो महता 


% दण्डेनानुरासयिष्यामि । ते ब्राह्मणाः सहस्नयोधिनः पुरुषस्यैवं भ्रुवा भीताः । यतस्तेन 


महाशरष्ठिना संचिन्त्य यथेतत्‌ सुवण तत्रैव गर्भसंस्थं स्यात्‌ तथा कतैन्यमिति तस्य स्वूपस्य 
सर्वरेव चतुर्भिः पारः प्रतिकण्टुकया चारि सोपानानि आरन्धानि कारयितुम्‌ । याव- 
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द नुपर्वेण प्रथमा मेढी ततोऽलुपूर्ेण द्वितीया ततस्तृतीया मेढी यावद वुूर्वेणाण्डम्‌ । तथाविधं 
च स्तुपस्याण्डं कृतं यत्र सा यूपयष्टिरभ्यन्तरे प्रतिपादिता । पश्चात्‌ तस्यातिनवाण्ड्योप 
हर्मिका कृता। अनुपूर्वेण यक्यारोपणं कृतम्‌ । वरषस्थाके महामणिर्नानि तान्यारेपितानि । 
तत्र च क्रियमाणे सहक्नयोधिनः पुरुषस्येवमुत्पनम्‌- नात्र कंश्चिदि दानीं प्रहरिष्यति । 
विश्रस्तमनाः केनचित्कार्येण जनपदेषु गतः । तेन च महाश्रेष्ठिना तस्य स्तूपस्य चतुर्भिः 6 
पर््ैश्चलारो द्वारकोष्ठका मापिताः, चतुर्भिः पर्चैश्वत्वारि महाचैव्यानि कारितानि, त्था 
जातिरभिसंबोधिधर्मचक्रग्रवतेनं परिनिवोणम्‌ । तच्च स्तूपाङ्गणं रत्ररिकाभिधितम्‌ । 
चतल्वारश्वो पाङ्घाश्वतुर्दिडं मापिताः । पुष्किरिण्यश्चतुर्दिशमनुपार्न मापितः । तत्र च 
विविधानि जलजानि माल्यानि रोपितानि तदथा उत्पकं पप्रं॒कुमुदं पुण्डरीकं 
सुगन्धिकं मृदुगन्धिकम्‌ । विविधानि च पुष्किरिणीतीरेषु स्थल्जानि माल्यानि 10 
तोपितानि, त्था अतिमुक्तकं चम्पकपाटलावार्भिकाम्िकासुमनायूथिका धातुष्कारी । 
सर्वर्तकालिकाः पुष्पफकाः स्तपप्रूजाथम्‌ । स्थावरा वृत्तिः प्र्षप्ताः । स्तपदासा दत्ताः | 
शाङ्कपटहवायानि तूयाणि दत्तानि । ये तर्िश्चैले गन्धेधुपेमीस्यैश्च चूर्णैः काराः वुर्बन्ति । 
तस्माच्चाधिष्ठानाद्विषयाच्चागम्य जनपदा गन्धेमौब्येधृषैशरणैससिशवैले कारां दुवैन्ति । यदि 
च दक्षिणो वायुवौति, दक्षिणेन वायुना सव॑पुष्पजातीनां गन्धेन तच्चैद्यमङ्गणं चास्य 16 
स्फुटं भवव्यनुभावितम्‌ । एवं पश्चिमेन वायुना, अनुपूर्ेणापि च वायुना | वायता 
वायता तन्चैवयाङ्गणं च तेन विविधेन गन्धमाल्येन स्फुटं भवव्यनुभावितम्‌ । तर्िश्च स्तूपे 
सर्वजातकृतनिष्ठिते सहस्रयोधी अभ्यागतः । स तं स्तूपं दृष्ट सव॑जातकृतनिष्ठितं कथयति- 
अस्िश्चैलये कारां कृता किमवाप्यते £ यतोऽसौ श्रेष्ठी बुद्धोदाहरणं प्रवृत्तः क्ुम्‌-एवं 
त्रिभिरसंख्येयैर्वयिण व्यायमता अनुत्तरा बोधिरवाप्यते । स तं भ्रुवा विषादमापनो हीनो- % 
त्साहतया कथयति- नाहे राक्ष्यामि अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं समुदानयितुम्‌ । ततोऽसौ श्रेष्ठी 
प्रयेकबुद्धोदाहरणं प्रवृत्तः कतम्‌-एवं सहस्नयोधी तस्यापि वर्णोदाहरणं श्रुला विषण्ण- 
चेताः कथयति-एतामप्यहं प्रयेकबोधिं न राक्तः समुदानयितुम्‌ । ततः स महाश्र्ठी 
श्रावकवर्णोदाहरणं कृत्वा कथयति-अस्मिन्नपि तावत्‌ प्रणिधत्ख चित्तम्‌ । यतः सहस्र- 
योध्याह-लया पुनम॑हाश्रष्ठिन्‌ कतमस्यां बोधौ प्रणिधानं कृतम्‌ ए तेन महाश्रष्ठिनोक्तम्‌- % 
अन्तरस्यां बोधौ चित्तमुत्पादितम्‌ । सहघ्नयोध्याह-यदि त्वया अनुत्तरस्यां बोधौ चित्त- 
मुत्पादितम्‌, अहं तवव श्रावकः स्याम्‌ । त्वयाहं समन्वाहतंव्यः । यतोऽस्य श्रेष्ठी आह- 
बहुकिल्िषकारी बत भवान्‌ । किं तु लोके यदा ववं बुद्धोत्पादशब्दं श्रवा स्मृतिं प्रति- 
लभेथाः । सर च श्रेष्ठी तं चैयं कृत्वा निरीक्ष्य पादयोर्निपव् प्रणिधानं करोति- 

अनेन दानेन महद्रतेन | 80 

बुद्धो भवेयं सुगतः खयंभूः | 
तीर्णो तारयेयं जनौधा- 
नतारिता ये पौवेकर्मजिनेन्दैः ॥ १ ॥ 


0 ९५6 
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भगवानाह-योऽसौ अतीतेऽध्वनि श्रेष्ठी अभूत्‌, अहमेव स॒ तस्मिन्‌ समये बोधि- 
06 सत्वचं वतीमि । योऽसौ सहस्रयोधी, एप एव धर्मरुचिस्तेन काठेन तेन समयेन । 
हद मम प्रथमेऽसंस्येये एतस्य धर्मरुचदर्दीनम्‌ । तत्संधाय कथयामि-चिरस्य धर्मरुचे । 

यतो धर्मरुचिराज्ञायाह-चिरस्य भगवन्‌ ॥ 


6 द्वितीये दीपंकरो नाम सम्यक्संनुद्धो खोक उत्पनो विघाचरणसम्यक्संबुद्धः सुगतो 
लोकविदनुत्तरः पुरुपदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । अथ दी्पकरः 
सम्यक्संबद्धो जनपदेषु चारिकां चरन्‌ द्रीपावतीं राजधानीमनुप्रा्तः । द्वीपावदयां राजधान्यां 
हीपो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणबहुजन- 
मनुष्यं च । तत्र दीपेन राज्ञा दीप॑करः सम्यक्संबुद्धः साभिसंस्कारेण नगसप्रवेशेनोपनि- 

10 मत्रितः । तस्य च दीपस्य राज्ञो वासवो नाम सामन्तराजोऽभूत्‌ । तेन तस्य दूतोऽतुरेषितः- 
आगच्छ, इह मया दीपकरः सम्यक्संबुद्धः साभिसंस्केण नगरप्रवेशेनोपनिमत्रितः । तस्य 
पूजां कर््याम इति । तदा च वासवेन राज्ञा द्रादरावपौणि यज्ञमिषटर यज्ञावसाने राज्ञा 
पश्च मह प्रदानानि व्यवसापितानि, तयथा-सीवणके दण्डकमण्डलु, सौवण सपात्री, 
चतूरतमयी राय्या, पञ्च कापरौपणशतानि, कन्या च सवौककारविभूषिता । तेन खलु 

15 समयेन अन्येषु जनपदेषु द्रौ माणवकौ प्रतिवसतः । ताभ्यां चोपाध्यायसकाराद्रिदाध्ययनं 
कृतम्‌ । धमता आचार्यस्याचाय॑धनमुपाध्यायस्योपाध्यायधनं प्रदेयमिति ज्ञाता चिन्तयतः | 
ताभ्यां च श्रुतं वासवेन राज्ञा पञ्च महाप्रदानानि यज्ञावसाने समुदानीतानि, यो ब्राह्मणः 
खाध्यायसंपनो भविष्यति स ॒ठप्स्यतीति । तयोरेतद भवत्‌-गच्छावस्तत्र, तं॑प्रदानं 
प्रतिगृहीवः । कोऽस्माकं तत्र बह्श्रुततमो वा खाध्यायतमो भविष्यतीति संचिन्त्य येन 

0 24 % वासवस्य राज्ञो महानगरं तेन सप्रसितौ । तस्य च राज्ञो देवतया आरोचितम्‌ । यौ एतौ 
द्रौ माणवको आगच्छतः सुमतिश्च मतिश्च, अनयोर्दयोः सुमतेरेतम्रदानं दद्‌ । यदेवं 
महाराज त्वया द्वाद वर्षाणि यज्ञ इष्टः, अस्मात्‌ प्ण्यफठान्महत्तमपदस्य सुमतेर्माणवकस्य 
महाप्रदानं दास्यसि । स राजा संलक्षयति-नूनमेतौ महात्मानौ येषामर्थाय देवता अप्या- 
रोचयन्ति । यतोऽसौ राजा प्यति माणवकौ दूरत एवागच्छन्तौ प्रासादिकौ अभिरूपौ । 

% तो च गत्वा तत्र यज्ञे ब्राह्मणपङ्किपु प्रज्ञेषु आसनेषु अग्रासनमभिरदह्यावयितौ । यतो 
राजा वासवस्तौ दृष्ट एवं चिन्तयति-योऽपौ सुमतिनौम मम देषतैरारोचितः, स एष 
भविष्यति । सं राजा तमग्रासनमुपगम्य सुमतिं माणवं प्ृच्छति-भवान्‌ सुमतिः ९ 
तेनोक्तम्‌-अहम्‌ । यतो राजा वासवः सुमतिं माणवमग्रासने भोजयिला पश्च प्रदानानि 
प्रयच्छति । सुमतिमोणवश्वत्वारि महाप्रदानानि गृह्णाति दण्डकमण्डलुप्रगरतीनि, एक॑ 

ॐ0 कन्याप्रदानं न प्रतिगृह्णाति । स कथयति-अहं ब्रह्मचारी । यतः सा कन्या सुमतिं माणवं 
प्रासादिकमभिरूपं दृष्ठ टुन्धा जञे्टोत्पना, तं सुमतिं माणवमेवमाह-प्रतिगृह्ण मां ब्राह्मण ! 
स कथयति-न शक्यं मया प्रतिगृहीतुम्‌ । यतः सा कन्या राज्ञा प्रदानबुद्धया परिवयक्ता 


१८ धंमद्च्यं वद्‌एन „ । १५६ 


न पुनर्गृहीता, सुमतिनापि माणवेनाप्रतिगृ्यमाणा रज्ञो दीपस्य दीपावतीं नगरी गता । 
सा तत्र गत्वा तदात्मीयमलेकारं शारीरादवतायं मालाकाययानुप्रयच्छति-अस्यारुकारस्य 
मूल्यं मे प्रतिदिवसं देवस्यार्थं नीरोत्पलानि ददख । सा तेनोपक्रमेण तदलेकारिकै सुवर्णं 
दत्वा देवञ्ुश्रूषिका संवृत्ता । स च माणवकः सुमतिस्तानि चत्वारि महाप्रदानानि गृह्य 
उपाध्यायसकारां गतः । गत्वा चोपाध्यायाय तानि चत्वारि महाप्रदानान्यनुप्रयच्छति | 5 
तेम्यश्चोपाध्यायसखीणि प्रतिगृह्णाति, काषपणानां तु पश्च शतानि त्येव सुमतेदेदाति । स 
च सुमतिस्तस्यामेव रात्रौ ददा खप्रानदराक्षीत्‌्-महासमुद्रं पिवामि, वेहायसेन गच्छामि, 
इमौ चन्द्रादिव्यौ एवंमहर्विकौ एवंमहानुभावौ पाणिना आमां परिमार्टि, राज्ञो रये 
योजयामि ऋषीन्‌ , श्चेतान्‌ हस्तिनः, हंसान्‌, सिंहान्‌, महारैरं पवैतानिति । स तान्‌ 
ष्ट प्रतिबुद्धः । प्रतिबुद्धस्येतदभवत्‌-क एषां खम्नानां मम व्याकरणं करिष्यति ? तत्र पश्चामिज्ञ 0 
्रषिनीतिदूरे प्रतिवसति । .अथ सुमतिमीणवः संडायनिणैयना्थं ऋषेः सकारं गतः | 
सुमतिस्तस्य ऋषेः प्रति्त॑मोदनं कृत्वा खप्नानाख्यायाह- कुरुष्व मे एषां खप्नानां निर्णयम्‌ । 
स ऋषिराह-नाहमेषां खप्नानां व्याकरणं करिष्यामि । गच्छ दीपावतीं राजधानीम्‌ । तत्र 
दीपेन राज्ञा दीपकरो नाम सम्यक्संबुद्धः साभिसंस्कारेण नगरप्रवेरोनोपनिमत्रितः । स 
एषां खमपरानां व्याकरणं करिष्यति । अथ वासवो राजा तस्य दीपस्य राज्ञः प्रतिश्रुत्य 16 
असीव्यमालसष्टस्षपरिवृतो दीपावतीं राजघानीमनुप्राप्तः । तेन च दीपेन राज्ञा सप्तमादिवसा- 
हीपकरस्य सम्यक्संबुद्धस्य सामिसंस्कारेण नगरप्रवेडं करिष्यामीति सवैविषयाधि- 
एटानाच सर्वपुष्पाणां संग्रहं कतुंमारब्धः । तत्र च यस्मिन्‌ दिवसे राज्ञा दीपेन तस्य 
दीपंकरस्य सम्यक्संब॒द्भस्य साभिसंस्कारेण नगरप्रवेश् आरब्धः कतम्‌, तस्मिनेव 
दिवसे सुमतिरपि तत्रैवागतः । तत्र राज्ञा सवेपुष्पाणां संग्रहः कारितः । सा च देवोप- % 
स्थायिका दारिका मालाकारसकादं गता-प्रयच्छ मे नीटोत्पकानि, देवार्चनं करिष्यामीति । 
माकाकार आह-अब राज्ञा सवेपुष्पाणि गृहीतानि दीपंकरनगरप्रवेरास्यार्थं । सा कथयति- 
गच्छत, पुनरपि तत्र पुष्करिण्यां यदि मप्पुण्यरनीलोत्पलपवमनुद्धतमासायेत । तत्र पुष्कि- 
र्यां सुमतेः पुण्यानुभावात्‌ सप्त नीक्पद्मानि प्रादुभूतानि । यतः स माकाकारे गतः, स 
तानि प्यति । दष्टा च दारकिया मालाकारस्योक्तम्‌-उद्धरेतानि पद्मानि । मालाकारः % 
कथयति-नाहमुद्ररिष्यामि । यजकुखान्ममोपाटम्भो मव्रिष्यति । यतः सा कथयति-न । 
स्वया सवपुष्पाण्युद्धृद्य राज्ञः प्रव द त्तान्येव । माठाकार आह-दत्तानि । यतः सा दारिका 
कथयति-मदीयेः पुण्यैरेतानि प्रादुभूतानि, प्रयच्छोद्धृतानि मम । माटाकारः कथयति- 
कथमेतानि प्रवेशकानि भविष्यन्द्यसंविदितं राजक्रुखस्य £ दारिका आह-उद्धरतु भवान्‌ । 
अहमुद ककुम्भेः प्रक्षिप प्रवेरायिष्यामि । तेन मालाकारणेवं शरुत्वा तस्या दारिकायास्तान्युद्ृत्य ॐ 
अनुप्रद त्तानि । ता तानि गृहीत्वा उदककुम्भ प्रक्षिप्य तक्ुम्भमुदकस्य पूरयित्वा अधिष्ठानं 


गता श्रखिता । स च सुमतिस्तत्स्थानमनुसंग्राप्तः । तस्यैतद भवत्‌-कथमहं बुद्धं भगवन्तं 
दि० २० । 


0 248 


~ 949 


¢ 450 


१०५४ ददेन्यावद्‌षन- । 


ष्ट्रा न प्रूजयामि ? स माकाकारगृहाण्यन्वाहिण्डति सवेपुष्पान्वेषणपरः, न च रकिचि- 
देकपुष्पमासादयति । पश्वद्राह्येनाधिष्ठानानिमैम्य आरामेणारामं पुष्पाणि पर्येषमाणः 
पर्यटति, न चैकपुष्पमासादयति । अथ पयग्मानस्तदुचानं संप्राप्तः । सा च दारिका तस्मा- 
दु्ानात्‌ तस्य सुमतेर्माणवस्यामिमुखमागता । यतः पुण्यानुभावेन तानि नीलपव्मानि तस्मा- 

6 दुदककुम्भादभ्युद्रतानि । यतस्तानि सुमतिृष्टा तस्या दारिकायाः कथयति-ग्रयच्छ ममैतानि 
पद्मानि । मनसकारादेषां निष्क्रयं पञश्चकाषपिणदातं गृहाण । सा दारिका तस्य सुमतेः 
कथयति-तदा नेच्छसि मां प्रतिगृहीतुम्‌ । इदानीं मां पग्मानि याचसे । नाहं दास्यामि । 
एवमुक्त्वा तं सुमति माणवमुघाच-किमेभिः करिष्यसि £ सुमतिराह-बुद्धं भगवन्तमर्च- 
यिष्यामि । पश्वादारिका कथयति-कि मम कापोपणैः कृलयम्‌ £ एवमहं बुद्धाय दास्ये, यदि 

10 त्वमेषां पम्मानां प्रदानफटेन ममापि जायां जाद्यां पन्रीमिच्छसि, अस्य दानस्य प्रदानकाले 
येवं प्रणिधानं करोषि-जाव्यां जाद्यं मम भायौ स्यादिति । सुमतिराह-वयं दानाभिरता; 
खगभरूपपरियागं खमांसपरियागं च कुर्म; । ततः सा दारिका सुमते; कथयति-त्मेवं 
प्रणिधानं कुर, पश्वावेनाभ्यर्थीयसे, तस्य मामनुप्रयच्छेथाः । एवमुक्ते तया दार्किया तस्य 
सुमतेः पश्च प्रद्मान्यनुप्रद त्तानि, आत्मना द्वे गृहीते । गाथां च भाषते- 


16 प्रणिधां यत्र कुयौस्तं बुद्धमासाब नायकम्‌ । 
तत्र तेऽहं भवेत्‌ पत्री निद्यं सहधभेचारिणी ॥ २ ॥ 


तेन राज्ञा तत्र सवेमपगतपाषाणशकंरकपाटं कारितमुच्छितष्वजपताकातोरणमामुक्त- 

पटृदामं गन्धोदकवचूणपरिषिक्तम्‌ । नगरद्रारादारम्य यावच्च व्रहारो यावच्च नगरमेतदन्तर्‌- 
मपगतपाषाणशकरकपालं कारितिमुच्छतिध्वजपताकतोरणमामुक्तपद्रदाम गन्धोद कचूणैपरि- 
20 परक्तम्‌ । से च राजा रातशखाक छत्रं गृहीत्वा दीपंकरस्य सम्यक्संबुद्धस्य प्रघयुद्रतः । 
एवमेवामाद्याः । एवमेव वासवो राजा अमादैः सह प्रदयुदरतः । दीपो राजा भगवतो बुद्धस्य 
पादयोर्निपत्य विन्ञापयति-भगवन्‌ , अधिष्ठानं प्रविदा । यतः स भगवान्‌ मिक्षुसंघपुरस्कृतो- 
ऽपिष्ठानप्रवेशामिमुखः संप्रथितः। स च राजा दीपः शतशलाकं छत्रं दीपंकरस्य सम्य- 
क्संबुद्धस्य धारयति । तथेवामाव्याः, वासवो राजा अमालसहायः । भगवता ऋद्धा तथा 
2 अधिष्ठितं यथा एकैकः संटक्षयति-अहं भगवतर्छत्रं धारयामीति । अथ भगवांस्तथाविधया 
दोभया जनमध्यमनुप्राप्तः । तत्र भगवता साभिसंस्कार इन्द्रकीठे पादो व्यवस्थापितः । 
यदैव भगवता इन्द्रकीले पादो व्यवस्थापितः, तदेव समनन्तरकालं प्रथिवी षड्विकारं 
प्रकम्पिता-चलिता प्रचलिता संप्रचलिता, वेधिता प्रवेधिता संप्रवेधिता | धर्मता च 
बुद्धानां भगवतां यदेन्द्रकीठे साभिसंस्कारेण पादौ व्यवस्थापयन्ति, चित्राण्याशरयाप्यद्भुत- 
% धमो; प्रादु भ॑वन्ति-उन्मत्ताः खचित्तं प्रतिलभन्ते, अन्धाश्क्षूषि प्रतिकभन्ते, बधिराः 
रोत्रश्रवणसमथो भवन्ति, मूकाः प्रन्याहरणसमथौ भवन्ति, पङ्गबो गमनसमथी भवन्ति, 
भूा गर्भिणीनां श्जीणां गभौ अनुखोमीभवन्ति, शडिनिगडवद्धानां च सत्वानां बन्धनानि 


१८ चमर्य्यवद्‌्न- । श्थ्थ्य्‌ 


रिथिलीभवन्ति, जन्मजन्मवरानु-ष्परमछएररं मैत्रचित्ततां प्रतिलभन्ते, वत्सा दामानि 
च्छित्वा मातृभिः संगच्छन्त, हस्तिनः कोशन्ति, अश्वा हेषन्ते, ऋषभा गर्जन्ति, शुकसारि.- 
काकोकिलजीवंजीवका मधुरं निक्रूजन्ति, अनेरितानि वादित्रमाण्डानि मधुरशनब्दान्‌ 
निश्वारयन्ति, पेडकृता अकृकारा मधुरशब्दानिश्वरन्ति, उनताः प्रथिवीग्रदे शा अवनमन्ति, 
अवनताश्वोनमन्ति, अपगतपाषाणश्चकंरकपागस्तिष्न्ति, अन्तरिक्षादेवता दिव्यान्युत्पलानि 5 
क्षिपन्ति, पद्मानि कुमुदानि पुण्डरीकान्यगुरुचूणौनि चन्दनचूणोनि तगरचूणौनि तमाल- 
पत्राणि दिव्यानि मान्दारवाणि पुष्पाणि क्षिपन्ति, पूर्वा दिग्भाग उनमति पश्चिमोऽवनमति, 
पश्चिम उनमति पूर्वोऽवनमति, दक्षिण उन्नमल्युत्तरोऽवनमति, उत्तर उन्नमति दक्षिणोऽव- 
नमति, मध्य उन्नमव्यन्तोऽवनमति, अन्त उन्नमति मध्योऽवनमति । तत्र च दीपावल्यां 
रताजधान्यामनेकानि प्राणिरातसहस्नाणि पुष्यैधूर्ैगेन्धेश्च कारां कुवैन्ति । तेऽपि च सुमतिश्च 10 
दारिका च येन दीपंकरः सम्यक्संबुद्धस्तनानुगच्छन्ति पद्मानि गृह्य । ते च तत्र महाजन- 
कायेन प्रूजा्थं संपरिृतस्य भगवत उपश्चेषं न लभन्ते । भगवान्‌ संलक्षयति-बहृतरं 
सुमतिमीणवोऽस्मान्महाजनकायात्‌ पुण्यप्रसवं करिष्यति इति । मला महतीं तुमुखां वातव्ृष्टि- 
मभिनिर्मिणोति । यतस्तेन जनकायेनावकाडयो दत्तः । कन्धावकाशश्च सुमतिमोणवो 
भगवन्तमसेचनकदर्चानं टष्॒ अतीव प्रसादजातः । प्रसादजातेन च तानि पश्च पद्मानि 16 
भगवतः क्षिप्तानि । तानि च भगवता दीपंकरेण सम्यक्संबुद्धेन तथा अधिष्ठितानि) यथा 
राकटीचक्रमात्राणि विताने बद्धा व्यवस्थितानि । गच्छतोऽलुगच्छन्ति, तिष्ठतोऽचुतिष्ठन्ति । 
तथा दृष्ट्रा तया दारिकिया प्रसादजातया द्रौ पकौ भगवतः क्षिप्तौ | तौ चापि भगवता 
तथा अधिष्ठित यथा शकटीचक्रमात्रौ कणंसमीपे वितानं बद्धा व्यवसितो । तत्र च प्रदेदो 
तुमुटेन वातवर्षेण कर्दमो जातः । पश्चात्‌ सुमतिमांणवो बुद्धं भगवन्तं सकर्दमं परथिवीप्रदे श~ 0 
स॒पगतः । तस्मिन्‌ सकर्दमे प्रथिवीप्रदेरो जातं संतीयै भगवतः पुरतो गाथां भाषते- 


यदि बुद्धो भविष्यामि बोधाय बुघबोधन । 
आक्रमिष्यसि मे पन्यां जटां जन्मजरान्तकाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ततस्तेन दीपकरेण सम्यक्संबुद्धेन तस्य सुमतेर्माणवस्य जटासु पादौ व्यवस्थापितो । 
तस्य च सुमतेः पृष्ठतोऽनुबद्ध एव मतिर्माणवस्तिष्ठति । तेन कुपितेनाभिहितं भगवतो दीपं- % 
करस्य- पद्य तावद्धोः, अनेन दीपंकरेण सम्यक्संबुद्धेनास्य सुमतेमाणवस्य तिरश्चां यथा 
पद्यां जटा अवष्टन्धाः । पश्चात्‌ दीपंकरेण सम्यक्संबुद्धेन सुमतिमोणवो ग्राकृतः- 
भविष्यसि लवं त्रूभवाद्विमुक्तो 
मुक्तो विमुर्खकषिताय शास्ता । 
राक्यात्मजः शाक्यसुनीति नान्ना 30 
त्रिलोकसासे जगतः प्रदीपः ॥ ४ ॥ 


0 951 


¢ 26% 


१५६ ष्दव्यावद्‌त्नं : । 


यदा च स सुमतिमीणवो दीपेकरेण सम्यक्संबुद्धेन भ्याकृतः, तत्समकालमेव वैहा- 
यसं सप्तताटानम्युद्रतः । ताशास्य जटाः शीर्णः, अन्याः प्रविरिष्टतरा जटाः प्रादुभूताः। 
स॒ व्हायसस्थो महता जनकायेन दृष्टः । दष्टा च प्रणिधानं कृतम्‌-यदा अनेनानुत्तरज्ञान- 
मधिगतं भवेत्‌, तदास्य वयं श्रावका भवेम । सापि च दारिका प्रणिधानं करोति- 


£ प्रणिधि यत्र कुयास्वं बुद्रमासाद्य नायकम्‌ । 
तत्र तडं भवेत्पत्री निलयं सहघम॑चारिणी ॥ ५ ॥ 
यदा भवसि संबुद्धो खोके अ्येष्ठविनायकः । 
श्रा्रिका ते भविष्यामि तस्मिन्‌ काकु उपसिते ॥ ६ ॥ 
खगं माणवं दृष्ट सहन्नाणि शतानि च | 
10 श्रावकत्वं प्राथयन्ते सर्वे तत्र द्यनागते ॥ ७ ॥ 
यदा भवसि संबुद्धो ठोके य्येष्टविनायकः । 
श्रावकास्ते भविप्यामस्तस्मिन्‌ काले द्युपयिते ॥ ८ ॥ 


यदा च सुमति्मांणवो दीपंकरेण सम्यक्संबुद्धेन व्याकृतः, तदास्य दीपेन राज्ञा 
जटा गृहीताः । वासवो राजा कथयति-ममेता जटा अनुप्रयच्छ । ततस्तस्य दीपेन राज्ञा 
15 अनुप्रदत्ताः । तेन गृहीत्वा गणिताः अरीतिवाटसहस्नाणि । तस्य राज्ञोऽमावयाः कथयन्ति- 
देव, अस्माकमेवैवं वाटमनुप्रयच्छ | वयमेषां चैव्यानि करिष्यामः । तेन राज्ञा तेषां 
भृद्यानामेकैको वाखो दत्तः । तैरमायेः खके विजिते गला चै्यानि प्रतिष्ठापितानि । यदा 
सुमतिम णवोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ व्याकृतः, तदा दीपेन राज्ञा वास्येन च राज्ञा 
तेरनेकैश्च नैगमजानपदै; सर्वोपकरणैः प्रवारितोऽनागतगुणवेक्षतया । ततः स मतिर्माणव 
9 उच्यते-अहमनुत्तरस्यां सम्यक्संबोधो व्याकृतः-चया कुत्र चित्तमत्पादितम्‌ £ स कथयति- 
क्षतोऽदं सुमते माणव । स कथयति-कथं कृत्वा क्षतोऽसि १ ततः स कथयति-यदा तव 
दीपंकरेण सम्यक्संबुद्धेन पद्भयां जटा अवष्टन्धाः, तदा कुपितेन वाग्‌ निश्वारिता-दीप- 
करेण सम्यक्संबुद्धेन श्रोत्रियस्य जटा तिरश्चां यथा पद्भयामवष्टग्धाः | यतस्तस्य सुमतिः 
कथयति-आगच्छख, बुद्धस्य भगवतोऽन्तिके प्रब्रनावः । ततस्तौ सुमतिर्मतिश्च दीपंकरस्य 
% सम्यक्संबुद्धस्य प्रवचने प्रव्रजितो । सुमतिना च प्रत्रज्य ब्रीणि पिटकान्यधीतानि, धर्मेण 
पषेत्‌ संगृहीता । सख च सुमतिमोणवश्युतः काठ्गतस्तुषिते देवनिकाये उपपन्न; | मति- 
मांणवश्चयुतः कालगतो नरकेषूपपनः ॥ 


भगवानाह-योऽसौ वासवो राजाभूत्‌ तेन कालेन तेन समयेन, स राजा बिम्बि्ारः। 

यानि तान्यञ्षीतिरमादयसहस्राणि तेन काठेन तेन समयेन, तान्येतद्मशीतिर्देवतासहल्राणि | 
ॐ योऽसौ दीपावतीयको जनकायः, यासौ दारिका, एषेव सा यञ्योधरा । योऽतौ सुमतिः, 
अहमेव तस्मिन्‌ समये बोधिसत्वचयायां वतोमि । योऽसौ मतिः, एष एव स धर्मरुचिः । 
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एतद्वितीयेऽसंस्येये अस्य च धर्मरुचेम॑म च दर्शानं यदहं संधाय कथयामि-चिरस्य धर्मरुचे, ¢ ६५ 
सुचिरस्य धर्मरुचे ॥ 


तस्मादप्यरवाक्‌ तृतीयेऽसंख्येये जकुच्छन्दो नाम सम्यक्सुद्धो गेक उत्पनो विचा- 
चरणसंपनः सुगतो रखोकविद नुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ 
तस्यां च राजधान्यामन्यतरो महाश्रषठी प्रतिवसति । तेन च सदटरात्‌ कुलात्‌ कलत्रमानीतम्‌। 5 
स॒ च कंठत्रसहायः ीडति रमते परिचारयति । तस्य जीडतो रममाणस्य परिचारयतः 
पुत्रो जातः । स च गृहपतिः श्राद्धः । तस्य चार्हन्‌ भिक्षुः कुखाववादकोऽस्ि । स च 
गृह पतिस्तां पलीमेवमाह--जातोऽस्माकं ऋणधरो धनहरः । गच्छाम्यहमिदानीं भद्रे बणि- 
ग्धमाणां देरान्तरं भाण्डमादाय । स च वणिग्छोकैनावृतो दूरतरं गतो भाण्डमादाय । यतोऽस्य 
न भूयश्चिरमप्यागच्छति । स च दारकः कालान्तरेण महान्‌ संदृत्तोऽभिरूपो दशनीय: 19 
प्रासादिकः | ततोऽसौ मातरं पृच्छति-अम्ब, किमस्माकै कुखार्थागतं कमे £ सा कथयति- 
वत्स, पिता तव आपणं वाहयन्नासीत्‌ । ततः स दारक आपणमारब्धो वाहयितुम्‌ । सा च 
माता अस्य इैरबीध्यमाना चिन्तितं प्रबृत्ता-क उपायः स्यात्‌ यदहं शान्‌ विनोद- 
येयम्‌, न च मे कश्चिलानीयात्‌ £ तया संचिन्यैवमध्यवसितम्‌-एवमेव पुत्रकामहेतोस्तथा 
परिचिरामि, यथा अनेनैव मे सार्थं रोगविनोदकं भवति, नैव खजनस्य शङ्का भविष्यति | 15 
ततस्तया बृद्धयुवती आहूय मोजयितवा दिः त्रिः पश्चानवेन पटेनाच्छादिता । तस्याः सा 
वृद्धा कथयति-केन कार्येणैव ममानुप्रसादादिना उपक्रमेणानुप्रब्क्ति करोषि £ सा तस्या 
वृद्धाया विश्वस्ता भूत्वा एवमाह-अम्ब, णु विज्ञाप्यम्‌ । डेरौरतीव बाध्ये, प्रियतां ममोत्पाय 
मनुष्यान्वेषणं कुर, योऽम्यन्तर एव स्यान्न च शङ्कनीयो जनस्य । बद्धा कथयति-नेह गृहै ५९४ 
तथाविधो मनुष्यः संबिबते, नापि प्रणयवान्‌ कश्चित्‌ प्रविशति, यो जनस्याशङ्कनीयो 
भवेत्‌ । कतमः स मनुष्यो भविष्यति यस्याहं वक्ष्यामि £ ततः सा वणिक्पन्नी तस्या वृद्धायाः 
कथयति-यन्यो मनुष्य एवंविधोपक्रमयुक्तो नास्ति, एष एव मे पुत्रो भवति, नैष लोकस्य 
शङ्कनीयो भविष्यति । तस्यास्तया वृद्धया अभिहितम्‌-कथं नु पुत्रेण साधं रतिक्रीडां गमि- 
ष्यसि ? युक्तं स्यादन्येन मनुष्येण सार्थं रतिक्रीडामनुभवितुम्‌। ततः सा वणिक्पतरी कथयति- 
यबन्योऽम्यन्तरो मनुष्यो न संविद्यते, भवतु एष एव मे पुत्रः । तया वृद्धया अमिहितम्‌- ॐ 
यथेप्सितं कुर्‌ । ततः सा बृद्धयुवती तस्य वणिजः पुत्रस्यैवागम्य प्रच्छति-चत्स, तरुणोऽसि 
रूपवांश्च | र्विः प्रतिष्ठितोऽस्यार्थेन १ तेन तस्या अभिहितम्‌-किमेतत्‌ £ ततः सा ब्द्धा 
कथयति-भवानेवमभिरूपश्च युवा च अस्मिन्‌ वयसि तरुणथुव्या साधं शोभेथाः क्रीडन्‌. 
रमन्‌ पर्चिारयन्‌ । किमेव कामभोगपरिदीनसिष्ठति £ वणिग्दारकस्तं श्रुता ठजान्यपत्राप्य- 
संलीनचेतास्तस्या बृद्धायास्तद्वचनं नाधिवासयति । ततः सा वृद्धा एवं द्विरपि त्रिरपि तस्य # 
दारकस्य कथयति-तरुणयुवतिस्तवा् छदोबीध्यते । स वणिग्दारको द्विरपि त्रिरप्युव्यमान- 
स्तस्या वृद्धायाः कथयति~अम्ब, किं तस्यास्तरुणयुवस्याः संनिमित्ते किंचिद्भिद्ितम,? ततः 
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सा बद्धा कथयति-उक्तं तस्या मया तन्निमित्तम्‌ । तया मम निमित्ते न प्रतिक्ञातम्‌ । सा 
व्द्धश्रद्धटीता न रकिचिदरक्ष्यति | न च रारीरमावृतं करिष्यति | न त्वया 

तस्या वा अन्वेषणे यङ्ग; करणीयः | ततस्तेन वणिग्दारकेण तस्या ब्द्धाया अभिहितम्‌- 
कुत्रास्माकं संगतं भविष्यति तया अभिहितम्‌-मदीये गृहे । तेनोक्तम्‌-कुत्रावकाडे तव 
6 गृहम्‌ ? ततोऽस्य तया वृद्धया गृहं व्यपदिष्टम्‌ । साच वब्रद्धा तस्या वणिक्पल्याः सकारं 
गत्वा कथयति-इच्छापितः स वोऽयं दारकः । सा कथयति-कुत्रावकारो संगतं भविष्यति ए 
मदीये गृहे । स च दारकः कार्याणि कृवा गृहं गतः । अनुपूर्वेण भुक्त्वा तस्या मातुः 
कथयति-गच्छाम्यहम्‌ । वयस्यगृहे खप्स्ये । ततोऽस्य मात्राप्यज्ञातम्‌-गच्छ । स दारको 
लन्धानुङ्गस्तस्या वृद्धाया गृहं गतः । तस्य दारकस्य तस्मिन्‌ गृहे गतस्य रतिक्रीडाकालमा- 
10 गमयमानस्य तिष्ठतो निरिकालमप्रयभिज्ञातम्‌ । सूपे काठे सा माता अस्य वणिग्दारकस्य 
तस्मिनेव गृहे रतिक्रीडामनुभवना्थं तत्रैव गता । गत्वा च तस्मिन्‌ गृहे विकाठमन्यफिं 
व्रिभाव्यमनि रूपाकृतौ निभूढेनोपचारक्रमेण रतित्रीडां पुत्रेण साधेमनुभवितुं प्रवृत्ता पाप- 
केनासद्र्मण । सा च परिक्षीणायां रात्रो अनुभूतरतिक्रीडा सतमोन्धकारे काद्धायामेव रजन्या- 
मविभान्यमानरूपाकृतौ खगृहं गच्छति । स चापि वणिग्दारको रतिक्रीडामनुमूय प्रभा- 
16 तायां रजन्यां माण्डावारिं गला कुटुम्बकायाणि करोति । एवं द्विरपि त्रिरपि । तत्र बृद्धाया 
गृहे रतिक्रीडामनुभवंश्च चिरकालमेवं वतेमानेन रतिक्रीडाक्रमेण तस्य दारकस्य सा माता 
चिन्तयितुं प्रवृत्ता-कियत्कालमन्यद्रृह महमेवमविभाव्यमानखूपा रतिक्रीडामनु भविष्यामि 
यच्वहमस्यैतत्‌ रतिक्रीडाक्रमं तथाविधं क्रमेण संवेदयेयम्‌, यथा इहैव गृहे रतित्रीडा 
भवेत्‌ । इति संचिन्य तत्रैव वृद्धागृहे गला रतिक्रीडां पुत्रेण साधेमनुभूय रजन्याः क्षये 
% सतमोन्धकारकाके तस्य दारकस्योपरिमं प्रावरणं निवस्यात्मनीयां च शिरोत्तरपद्िकां यत्तव 
खमगृ्हं गता । स च दारकः ग्रभातकाकठे तां प्चिकां शिरसि मञ्चस्यावतिष्ठन्तीं संपद्यति । 
आत्मीयामेवोपर्प्रावरणपोत्रीमलममानस्तत्रैव तां पदविका संकक्ष्य धयक्त्वा माण्डावारीं गता 
युगलमन्यं प्राब्रूल खगृहं गतः । तत्र च गतः संपद्यति तमेवात्मीयं प्रावरणं तस्या मातुः 
रिरसि प्रावृतम्‌ । टट च तां मातरं प्रच्छति-अम्ब, कुतोऽयं तव हिरति प्रावरणोऽम्यागतः ९ 
% यतस्तया अमिहितम्‌-अवाप्यहं तवाम्बा £ एवं चिरकालं तव मया साधं कामान्‌ परि- 
भुञ्नतोऽाप्यहं तव सैवाम्बा १ यतः स्र वणिग्दारकस्तथाविधं मातूवचनमुपश्रय संमटो विह्ृल- 
चेता भूमो निपतितः । ततस्तया स मात्रा धटजकपस्पिकेणावसिक्तः । स जख्पसििकाव- 
सिक्तो दारकश्विरेण काठेन प्रल्यागतप्राणस्तया मात्रा समाश्वास्यते-किमिवं सेदमुपागतस्वम्‌ ए 
अस्मदीयं वचनमुपश्रुख धीरमना भवख । न ते विषाद्‌; करणीयः । स दारकस्तस्याः कथ- 
80 यति-क्थमहं खेदं न करिष्यामि संमोहं वा, येन मया एवंविधं पापकं कर्मं कृतम्‌ ? ततः 
स तयामिहितः-न ते मनःद्कमस्मिन्ं उत्पादयितन्यम्‌ | पन्थासमो मातृम्रामः । येनैवं हि 
यथा पिता गच्छति, पुत्रोऽपि तेनैव गच्छति । न चासौ पन्था पुत्रस्यानुगच्छतो दोषकारको 
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भवति, एवमेव मातूम्रामः । तीथसमोऽपि च मातृभ्रामः । यत्रैव हि ती पिता खाति, पुत्रोऽपि 
तस्मिन्‌ जाति, न च तीर्थ पुत्रस्य ज्ञायतो दोषकारकं भवति । एवमेव मातृम्रामः । अपि च 
प्रयन्तेषु जनपदेषु धर्मतैवेषा यस्यामेव पिता असद्ध्मेणाभिगच्छति, तामेव पुत्रोऽप्यधिगच्छति। 
एवमसौ वणिग्दारको मात्रा बहुविधेरनुनयवचनैर्विनीतरोकस्तया मात्रा तस्मिन्‌ पातकेऽसद्ध्म 
पुनः पुनरतीव संजातरागः प्रवृत्तः । तेन च श्रेष्ठिना गृहे टेख्योऽनुप्रेषितः । भदे, धीरोर्जित-5 
महोत्साहा भवख । अहमपि ठेखानुपदमेवागमिष्ये । सा वणिक्पत्नी तथाविधं ठेखाथं श्रुत्वा 
वैमनस्यजाता चिन्तयितुं प्रवृत्ता-महान्तं काठकं मम तस्यागमनमुदीक्षमाणायाः | तदा 
नागतः । इदानीं मया एवंविधेनोपक्रमेण पुत्रं च पर्चिरिखा स चागमिष्यति । क उपायः 
स्यात्‌ यदहं तमिहासंप्राप्तमेव जीवितात्‌ व्यपरोपयेयम्‌ १ इति संचिन्य तं पुत्रमाहूय 
कथयति-पित्रा ते टे्योऽनुप्रेषितः आगमिष्यतीति । जनसेऽस्माभिरिदानीं कि करणीय- 10 
मिति गच्छ, पितरमसंप्राप्तमेव घातय । स कथयति- कथमहं पितरं धातयिष्ये £ यदा 
जसौ न प्रसहते पितृवधं कर्तुम्‌, तदा तया मात्रा भूयोऽयुत्रृत्तिवचनैरमिहितः-तस्यानु- 
वृत्तिवचनैरुच्यमानस्य कामेषु संरक्तस्याध्यवसायो जातः पितृवधं प्रति । कामान्‌ खटु 
प्रतिसेवतो न दहि किचित्‌ पापक कमाकरणीयमिति वदामि । ततस्तनोक्तम्‌-केनोपायेन 
घातयामि £ तया अभिहितम्‌-अहमेवोपायं संविधास्ये । इ्युक्तवा विषमादाय समितायां 15 
मिश्रयित्वा मण्डिककान्‌ पक्तवा अन्येऽपि च निविषाः पक्ता; | यतस्तं दारकमाहूय कथयति- 
गच्छख । अमी सविषा मण्डिलका निर्विंषाश्च । गृह्य पितसकाशं गत्वा च तस्य विश्वस्तस्येकत्र 
भुञ्जत एतान्‌ सविषान्‌ मण्डिकुकान्‌ प्रयच्छख, आत्मना च निविषान्‌ भक्षय । ततः स 
दारकस्तेन केखवाहिकमनुष्येण साधं तान्‌ मण्डिककान्‌ गृह्य गतः पितृस्तकाशम्‌ । आगम्य 
पिता अस्य अतीव तं पुत्रं दष्टा अभिरूपग्रासादिकं महेशाख्यं प्रामोचं प्रातः । सद्यासद्यं % 
ष्वा तेषां वणिजामाख्याति-अयं भवन्तोऽस्मारकै पुत्रः । यदा तेन दारकेण संलक्षितं सवत्र 
अहमनेन पित्रा प्रतिसंवेदित इति, ततस्तं पितरमाह-तात, अम्बया मण्डिलकाः प्रहेणक- 
मनुप्रेषितम्‌ । तत्तात; परिमुञ्चतु । पश्चात्तेन पित्रा साधैमेकफलायां मूज्ञता तस्य पितुः 
सविषा मण्डिकका दत्ताः, आत्मना निर्विषाः प्रभक्षिताः । यतोऽस्य पिता तान्‌. सविषान्‌ 
मण्डिककान्‌ भक्षयिलवा मृतः । तस्य च पितुः काटधरमेणा युक्तस्य च दारको 
न केनचित्‌ पापकं कमै कुवौणोऽभिशङ्कितो वा प्रतिसंवेदितो वा । पश्वात्तैरिषट- 
निग्धसुदृद्धिषैणिगमिः सोचयित्वा यततत्तु॒किचित्तस्य वणिजो भाण्डमासीद्धिरप्यद्ुवणं 
वा, तत्तस्य दारकस्य दत्तम्‌ । स दारकस्तं भाण्डं हिरण्यवर्णं पैतृक गृह्य 
खगृहमनुप्राप्तः । तस्य च गतस्य सगृहं सा माता प्रच्छनासद्ध्मेण तं पुत्र 
परिचरमाणा रतिं नाधिगच्छति, अनभिरतरूपा च तं पुत्रं वदति-कियत्कालं वयमेवं $ 
प्रच्छन्नेन क्रमेण रतिक्रीडामनुमविष्यामः ? यन्नु वयमसमादिद -यषछशन्टरं गला प्रकारा 
क्रमेण निःराङ्का भूत्वा जायापतीति विख्यातधर्मांणः सुखं प्रतिवसेम । ततस्तौ गुदं यक्त्ना 


¢ 268 


0 269 


¢ 60 


१६० दिन्यावव्‌ न ॥ 


मित्र जनसंबन्धिवर्गानपहाय पुराणदासीदासकर्मकरांस््क्तवा यावद थैजातं हिरण्यसुवणं 
च गृह्य अन्यविंषरयान्तरं गतौ । तत्र गत्वा जनप पु विष्यापयमानौ जायापतिकमिति रति- 
करीडामनुभवमानौ व्यवस्थितौ । यावदर्ईन्‌ भिक्षुः केनचित्‌ काठान्तरण जनपद चारिकां 
चरन्‌ तमधिष्ठानमनुप्राप्तः । तेन तत्र पिण्डपातमन्वाहिण्डता वीथ्यां निप अयं वणिग्धमेणा 
५ संब्यवहारमाणः स दारको दृष्टः । दृटा चासेग्ययि्वा चाभिमाप्योक्तः- मातुस्ते कुशम्‌ 
स॒ च दारकस्तमर्दन्तं तथा अभिवद्मानमुपश्रय संमिनचेताः खेन दुश्चरितेन कमणा 
दा्कितमनश्चिन्तयितं प्रवृत्तः । स विचिन्य मातृसकारौ गत्वा सवेदयति-यतिरभ्यागतः, 
योऽसौ अस्मद्रहमुपसंक्रामति, एप स इृहाधिष्ठाने प्रतिसंवेद यिष्यति एषा अस्य दारकस्य 
मातेति । वयं चेद जायापतिकमिति ख्यातौ । कथमेष राक्यं घातयितुम्‌ ? ततस्तयोः 
10 संचिन्त्य तं गृहमेनमुपनिमन्रयिव्वा भुञ्नानं घातयामः । ततस्तयोरेवं संचिन्य सोऽन्‌ 
भिक्षुरन्तगृहमुपनिमच्रयिला मोजयितुमारन्धः । स दारको गूढशखो भूत्वा अहेन्तं भोज 
यितुं मात्रा सह निजनं गृहं करा स चाह द्वि्षुभुक्तवा तस्माद्रहादविश्रन्धचारक्रमेण प्रति- 
निगेतः । ततस्तन दारकेणैनमन्तगृहविश्रन्धचारक्रममेवरक्य निगंच्छन्तं पराप्ष्ठीभूला शरीरे 
ऽस्य शाखं निपा जीविताद्‌ व्यपरोपयति । कामाश्च ख्वणोदकसदशाः । यथा यथा सेव्यन्ति, 
15 तथा तथा तृष्णा बृद्धिमुपयाति । तस्य दारकस्य सा माता तं पुप्रमसद्धर्मेणानुवतंमाना 
तस्मिननेवाधिषठाने श्रिपुत्रेण साध प्रच्छनकामा असद्धर्मेषु सक्तचित्ता जाता । तस्य 
दारकस्य तथाविध उपक्रभः प्रतिसंविदितः। ततस्तेन तस्य मातुरुक्तम्‌--अम्ब निवत॑खेदरा- 
दोषात्‌ । सा च तस्मन्‌ श्र्ठिपुत्रे संरक्तचित्ता द्विरपि त्रिरप्युव्यमाना न निवर्षते । तत- 
सेन निष्कोप्रमिं कृला सा माता जीविताच्छपरोपिता । यदा तस्य त्रीण्यानन्तयौणि 
४० परिप्रणोनि, तदा देवताभिर्जनपदेष्वारोचितम्‌-पाप एष॒ पितृधातकोऽद्रातक्रो मात्‌- 
घातक श्च | त्रीण्यनेनानन्तयाणि नरककर्मसंवतनीयानि कमी कृतान्युपचितानि । तत- 
स्तेनाधिष्ठानजनेन तच्छृत्वा तदधिष्टानानिवासितः । स यदा निवौसितस्तस्माद धिष्ठानात्‌ 
तदा चिन्तयितुं प्रवृत्तः-अस्ि चास्य बुद्धशासने कश्चिदेवानुनयः £ एवं मनसि 
कृतम्‌-गच्छामि, इदानीं प्रत्रजामीति । सच विहारं गला भिक्षुसकारशमुपसंक्रम्य 
9 एवं कथयति-आय, प्रत्रजेयम्‌ । ततस्तेन भिक्षुणा उक्तम्‌-मा तावत्‌ पितृघातको- 
ऽसि £ तेन भिक्षुरमिहितः-असि मया घातितः पिता | ततः पुनः प्ृष्टः-मा 
ताबन्मातृघातकोऽसि £ तेनोक्तम्‌-आय॑, घातिता मया माता । स भूयः प्ृष्ट-मा तावदर्ह. 
द्धस्ते कृतः १ ततः स कथयति-अहनपि घातितः । ततस्तेन भिक्षुणा अभिहितः-एकैकेन 
एषां कमाणामाचरणान प्रबरज्यार्हो भवसि, प्रागेव समस्तानाम्‌ । गच्छ वत्स, नाहं प्रत्रान- 
0 पिष्ये | ततः स पुरुष्रोऽन्यस्य भिक्षोः सकारामुपसंक्रम्य कथयति-आर्य प्ररजेयम्‌ । 
ततस्तेनापि भिक्षुणा अनुपूर्वेण पर प्र्या्यातः । ततः पश्वादन्यस्य भिक्षोः सकारं गतः। 
तमपि तथैव प्रब्रज्यामायाचते । तेनापि तथा अनुपर्वकरमेण पृष्ठ प्र्माल्यातः ¡ स यदा 


१८ धम रख्यवव्‌पन - ॥ १६१ 


द्विरपि त्रिरपि प्रतरज्यामायाचमानोऽपि भिक्षुभि प्रत्राजितः, तदा अमर्षजातश्चिन्तयितं 
्रदृत्त-या अपि सर्वसाधारणा प्रत्रज्या, तामहमप्यायाचन्न लभामि । ततस्तेन तस्मिन्‌ 
विहारे शयितानां भिश्चुणामम्निद त्तः । तस्मिन्‌ विहरिऽग्निं दत्वा अन्यत्र विहारं गतः । तत्रापि 
गत्वा भिक्षूणामुपसंक्रम्य प्रतरज्यामायाचते । तैरपि तथेवानुपूर्वेण पृष्ट प्रत्याख्यातः । तत्रापि 
तेन तथैव प्रतिहतचेतसा अग्निद॑त्तः । तत्रापि विहारे बहवो भिक्षवः रैक्षारैीक्षाश्च दग्धाः । 5 
एवं तस्यानेकान्‌ विहारान्‌ दहतः सर्वत्र शब्दो विसृतः-एवंविधशचैवंविधश्च पापकर्मकारी 
पुरुषो भिक्षुभ्यः प्रत्रञ्यामलभन्‌ विहारान्‌ भिक्षुश्च दहतीति । स च पुरुषोऽन्यविहारं 
प्रयतः । तत्र च विहारे बोधिसच्वजनातीयो भिक्षुः प्रतिवसति तृपितः । तेन श्रुतं स एवं 
दुष्करकम॑कारी पुरुष इष्टागच्छतीति । यतः स भिक्षुस्तस्य पुरुषस्यासप्राप्तस्यैव तसिन्‌ विहरे 
प्रघयुद्रतः । स तं पुरुषं समे कथयति-मद्रमुख, किमेतत्‌ £ यतोऽस्य पुरुषेणोक्तम्‌-आरय, 10 
प्रतरज्यां न कभामि । ततस्तेन भि्ुणा उक्तम्‌-आगच्छ वत्स, अहं ते प्रत्राजयामीति । 
परश्वात्‌ तेन भिक्चुणा तस्य पुरुषस्य रिरो पुण्डापयिला काषायाणि वक्ञाणि दत्तानि । 
पश्चात्‌ स पुरुषः कथयति-आये, शिक्षापदानि मेऽनुप्रयच्छ । ततस्तेन भिक्षुणा उक्तः- 
किं ते शिक्षापदैः प्रयोजनम्‌ ? एवं सर्वकाठं वदख-नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः 
संघायेति । पश्चात्‌ स भिक्षुस्य पुरुषस्य धम॑देशनामारव्धः कतुंम्‌-तमेवंविधश्चैवंविधश्च 15 
पापक्मकारी सच्चो यदि कदाचिदुद्धशब्दं शृणोपि, स्ति प्रतिलमेथाः । अथासौ त्रिपिटो 
भिष्षुश्युतः काक्गतो देवेषूपपनः । स चापि पुरुषश्युतः कालगतो नरफरेषूपपन्नः ॥ 

यतो भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवः १ योऽसौ अतीतेऽध्वनि भिक्षुः त्रिपरिट आस, 
अहमेव स तेन काकेन तेन समयेन । योऽसौ पापकम॑कारी स्वो मातापित्रहद्धातकः, एष 
एव धर्मरुचिः । इदं मम तृतीयेऽसंस्येयेऽस्य धर्मस्चेर्ददीनम्‌ । तदहं संधाय कथयामि- 9 
चिरस्य ॒धर्मरुचे, सुचिरस्य धर्मरुचे, सुचिरचिरस्य धमख्चे । यावच्च मया भिक्षवक्ञिभि. 
रसंख्येयेः षड्भिः पारमिताभिरनयैश्च दुष्करशतसदननेरयुत्तरा सम्यक्संबोधिः समुदानीत, 
तावदनेन घर्मरचिना यद्धूयसा नरकतिरयचु क्षपितम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
धर्मरुष्यवदानमष्टाद राम्‌ ॥ 25 


दि० २१ 


© 901 


0 262 


१९ ज्योतिष्कावद्‌ानः । 
युद्धो भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कटठन्दकनिवापे । राजगृहे नगरे सुभद्रो 
नाम गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगः । सोऽथ निग्रनयेष्वभिग्रसनः । तेन 
सदृशात्‌ कुकात्‌ कटनत्रमानीतम्‌ । स तया साधं करीडति रमते पस्विरयति । तस्य क्रीडतो 
6 रममाणस्य पर्विारयतः काटान्तरेण पत्री आपनस्ला संवृत्ता । भगवान्‌ प्रवाह निवास्य 
पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । राजगृहं पिण्डाय चरन्‌ येन सुभद्रस्य 
गृहपतेर्निवेदानं तेनोपसंक्रान्तः । अद्राक्षीत्‌ सुभद्रो गृहपति्भगवन्तं दूरादेव । द्षट च पुनः 
पत्रीमादाय येन भगवांसतेनोपरक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्तमिद मवोचत्‌-भगवन्‌, इयं 
मे पत्नी आपनसचा संवरत्ता । कि जनयिष्यतीति । भगवानाह- गृहपते, पुत्रं जनयिष्यति, 
10 कुटमुद्योतयिष्यति, दिव्यमानुपरीं श्रियं प्र्नुभविष्यति, मम रासने प्रत्रञ्य सवङकेराप्रहाणा- 
र्हं साक्षा्करिप्यति । तेन भगवतः जुचिनः प्रणीतस्य खादनीयभोजनीयस्य पात्रप्रो 
०४ दत्तः | भगवानारोग्य इ्युक्तवा पिण्डप्रातमादाय प्रक्रान्तः । तस्य नातिदूरे भूरिकस्िष्ठति । 
स॒ संठक्षयति-यदप्यस्माकमेवं भिक्षाकुम्‌, तदपि श्रमणो गौतमोऽन्वावतेयति । गच्छामि, 
पस्यामि र्विः श्रमणेन गौतमेन व्याक्रतमिति। स तत्र गला कथयति-गृहपते, श्रमणो 
15 गौतम आगत आसीत्‌ £ आगतः । कि तेन व्याकृतम्‌ £ आय, मया तस्य पत्री दरिता- 
कि जनयिष्यति £ स कथयति-पुत्रं जनयिष्यति, कुटमुद्योतयिष्यति, दिन्यमानुषीं श्रियं 
प्रयनुभविष्यति, मम शासने प्रत्य सरवेशप्रहाणादर्हचवं साक्षात्करिष्यतीति । स भूरि 
गरणित्रे कृतावी श्रेतवणां गृहीवा गणयितुमारन्धः-पद्यति यथा मगवता व्याकृतं तत्सवं 
तथेव । स संटक्षयति-यदि अनुसंवणेयिष्याम्यहम्‌, गृह पतिभूयस्या मात्रया श्रमणस्य 
% गौतमस्याभिप्रंस्यति । तदत्र किचिद्‌ संबणैयितव्यं किचित्‌ विवणैयितन्यमिति विदित्वा 
हस्तौ संपयितैयति, मुखं च विभण्डयति । सुभद्रो गृहपतिः कथयति-आ्यै, वि हस्तौ 
संपखितेयसि मुखं च विभण्डयसीति ? स कथयति-गृहपते, अत्र किचित्‌ सलं किंचिन्मृषा | 
आय, कि सद्यं कि वा मृषा £ गृहपते, यदनेनोक्तं पुत्रं जनयिष्यतीति, इदं स्यं कथयति । 
कुटमुदयोतयिष्यतीतीदमपि सव्यम्‌ । अग्रञ्योतिरिति संज्ञा । मन्दभाग्यः स सचो जातमात्र 
9 एवाभ्निना कुं धक्ष्यति । यत्‌ कथयति-दिन्यमानुषीं शरियं प्रत्यनुभविष्यतीति, इदं मृषा । 
गृह पते, अस्ति कश्चित्‌ चया दृष्टो मनुष्यभूतो दिव्यमानुषी श्रियं प्रलनुभवन्‌ ? यत्कथयति- 
मम रासने प्रत्रजिष्यतीति, इदं सव्यम्‌ । यदा अस्य न भक्तं न वलम्‌, तदा निश्चयेन 
श्रमणस्य गौतमस्यान्तिके प्रत्रजिष्यति । स्व्केशप्रहाणादर्हच्वं साक्षाकरिष्यतीति, इदं मृषा । 
श्रमणस्येव तावद्गौतमस्य सकै्ैशप्रहाणाद्हं नासि, प्रागेवास्य भविष्यतीति । सुभद्रो 
8० विषादमापनः कथयति-आयै, अत्र॒ मया कथं प्रतिपत्तव्यमिति १ मूरिकः कथयति- 
गृहपते, वये प्रव्रजिताः शमानुरिक्षाः । तमेव जानीषे । इदयुक्त्वा प्रक्रान्तः । सुभद्र 
संलक्षयति-सवेथा परसि्याञ्योऽसो इति विदित्वा स मैषञ्यं दातुमारग्धः; । चरमभविकोऽसो 
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सत्वः । तदस्य भैषज्यार्थाय स्यादिति । स तस्या वामकुक्षि मर्दितुमारव्धः । स गमे 
दक्षिणं कुक्षि गतः। सुभद्रो दक्षिणकुक्षि मर्दितुमारब्धः । स वामं कुक्षि गतः । अस्थान- 
मेतदनवकारो यच्चरमभविकः स्ोऽन्तरादुच्छिय कालं करिष्यति अप्राप्ते आश्रवक्षये । 
सा गृहपतिपती कुक्षिणा मृयमानेन विक्रोष्ुमारन्धा । प्रातिवेदयैः श्रुतम्‌ । ते त्वरितत्रसितं 
गताः पृच्छन्ति-भवन्तः, किमियं गृहपतिपन्री विरौति ? सुभद्रः कथयति-कुक्षिमयेषा । 5 
नूनमस्याः प्रसवकाक इति । ते प्रक्रान्ताः । सुभद्रः संलक्ष्यति-न राक्यमस्या अ्रोपसंक्रमं 
क्तुम्‌ । अरण्यं नयामीति । सा तेनारण्यं नीता तथोपक्रान्ता यथा कालगता | सतां 
प्रच्छनं गृहमानीय सुह्संबन्धिवान्धवानां प्रातिवेदाकानां च कथयति-भवन्तः, पती मे 
कालगतेति । ते विक्रोष्टमारब्धाः । सा तैर्विक्रोराद्धिनीलपीतलोहितावदतैरवलैः शिबिका- 
मक्के शीतवनं इमदानमभिनिहेता । निग्रन्ये; श्रुतम्‌-ते हृषटतष्टप्रमुदि ताछत्रपताका 10 
उच्छूयितल्वा राजगृहस्य नगरस्य रथ्यावीथीचत्वरशङ्खाटके उपादिण्डमाना आरोचयन्ति- 
दण्वन्तु भवन्तः । श्रमणेन गौतमेन सुभद्रस्य गृहपतेः प्ली व्याकृता- पुत्रं जनयिष्यति, 
कुलमुदयोतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्रियं प्र्यनुभविष्यति, मम रासने प्रत्रञ्य सवङेशप्रहाणा- 
दर्हवं साक्षात्करिष्यति । सा च कालगता शीतवनर्मशानमभिनिदैता । यस्य 
तावद्भक्षमख्मेव नास्ति, कुतस्तस्य साखापत्रफठं भविष्यतीति £ अत्रान्तरे नासि किंचि- 15 
हुद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खलु बुद्धानां भगवतां महा- 
कार्णिकानां लोकानुग्रहप्रवृत्तानामेकारक्षाणां शमथविपदयनाविहारिणां त्रिदमथवस्तुकुरा- 
लानां चतुरोधोत्तीणीनां [चतु ]द्विपादचरणतटसुप्रतिष्ठितानां चतुरौ संग्रहवस्तुषु 
दीधरात्रकृतपस्वियानां चतर्वरारवविशारदानां पश्चाङ्कविप्रहीणानां पश्चगतिसमतिक्रान्तानां 
पडङ्गसमन्वागतानां षटूपारमितापरिप्रिणोनामसंहतविहारिणां सप्तोष्यङ्गवुखुमाव्यानामषटाङ्ग- % 
मारगदे रिकानां नवानुपरवैविहारसमापत्तिकुशलानां दराबक्बलिनां दरादिक्समाप्रणेयशसां 
ददारातवशावर्तिप्रतिविरिष्टानां त्री रात्रेः त्रिर्दिवसस्य बुद्ध चक्षुषा लोके व्यवलोक्य ज्ञानद शाने 
प्रवतेते-को हीयते, को वधते, कः कृच्छुप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, कः संबाधप्राप्तः; कः 
कृच्छसंकटसंबाधग्राप्तः; कोऽपायनि्नः, कोऽपायप्रबणः, कोऽपायप्राग्मारः, कमहमपाया- 
दुद्व खगे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि वुशलमूलान्यवरोपयेयम्‌) कस्याव- ॐ 
रोपितानि परिपाचयेयम्‌ , कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रमदेां सागरो मकराकयः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेलामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ इति । 


अथ भमगवानन्यतरसिन्‌ प्रदेशो सितमका्षीत्‌ । धमता खलु यस्मिन्‌ समये बुद्धा 
भगवन्तः स्मितं प्राविष्वुरभन्ति, तस्मिन्‌ समये नीरपीतकोहितावदाता अर्चिषो मुखानिश्वायं ॐ 
काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टद्रच्छन्ति । या अधस्तादरच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं 
संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमबदं निरबमुदमट्टं हवं इदहवमुत्पकं प्र 
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१६७ व्दन्याव्व्‌ नः । 
महापग्रं नरकं गलखा ये उष्णनरकास्तेषु सीतीभूता निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां 
क्रारणाविरोषाः प्रतिप्रक्षन्धाः । तेषामेवं भवति-किं नु वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखि- 
दन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसाद संजननार्थं भगवान्‌ निर्मितं विसजयति । तेषां निर्मितं 
ष्टा एवं भवति-न ह्येव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपन्नाः । अपि त्वयमप्रवेद शनः 
¢ स्वः, अस्यानुभावादस्माकष कारणाविदोषाः प्रतिप्रन्नग्धा इति । ते निमिते चित्तमभिग्रसाच 
तन्नरक्वेदनीयं कमे क्षपरयिला देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र संव्यानं भाजनभूता 
भवन्ति । या उपरिषटद्रच्छन्ति, ताश्वातुमंहाराजकायिकान्‌ दे वांज्ञाय्चिशान्‌ यामांस्तुषिता- 
निमणरतीन्‌ परनिर्मतवरावर्तिनो त्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महाब्रह्मणः परीच्ताभा- 
नग्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तद्युभानप्रमाणङ्ुभान्‌ शमकृत््लाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रस्वान्‌ 
10 ब्रहत्फलानतपान्‌ सुद्शान्‌ सुद रनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिव्यं॑दुःखं धून्यमनालि- 
चुद्रोषयन्ति । गाथाद्रयं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं वुद्धरासने । 
धुनीत मृद्युनः रैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ २ ॥ 
यो यस्मिन्‌ धमविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 

16 प्रहाय जातिसंसार दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


अथ ता अर्यिषल्िसादस्रमहासाहघ्नं टोकधातुमन्वाहिण्डव भगवन्तमेव प्रष्ठः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति | भगवत आसयेऽन्तर्हिताः। अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्रचिनत्र 
वक्रान्तरानिष्कसितः कटापः | 
20 अवभासिता यन दिशः समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ४ ॥ 


गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा देन्यमद प्रहीणा 
% युद्धा जगव्युत्तमहेतु भूताः । 
नाकारणं शाङ्मूणालगौरं 
सितमुपद शेयन्ति जिना जितारयः ॥ ५॥ 
तत्काठं खयमपिगम्य धीर बुद्धया 
भ्रोतणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
30 धीरामिमनिवृष वाग्मिरुत्तमाभि- 
रत्नं व्यपनय संरायं ्चभाभिः ॥ ६ ॥ 
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नाकस्माहवणजलाद्विराजधेयौः 0 9भ 
संबुद्धाः स्मितमुपदरोयन्ति धीराः । 
यस्यार्थे सितमुपददयन्ति नाथा- 
स्तं श्रोतुं सममिकषन्ति ते जनधाः ॥ ७ ॥ इति ॥ 

भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नादतुप्रययमानन्द तथागता अर्हन्तः 8 
प॒म्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्वर्वन्ति । गच्छ आनन्द, भिक्षूणामारोचय-तथागतो भिक्षवः 
इमदानचारिकां गन्तुकामः । यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन साधं इमशानचारिकां गन्तुम्‌ , 
स॒ चीवरकाणि गृह्णातु । एवं मदन्तेवयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुल्य भिक्षुणामारोचयति- 
तथागत आयुष्मन्तः समदानचारिकां गन्तुकामः । यो युष्पाकमुत्सहते तथागतेन सार्धं 
दमदानचारिकां गन्तुम्‌, स चीवरकाणि गृह्णातु । एवमायुष्पनिति ते भिक्षवः सर्वे संश्रु 19 
भगवत्सकाशमुपगताः । अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिारः रान्तः शान्तपरिवारो मुक्तो 
मुक्तपरिवार आश्वस्त आश्वस्तपरिवारो विनीतो विनीतपरिायोऽ्हनहैत्पयिसे वीतरागो 
वीतरागपरिवारः प्रासादिकः प्रासादिकपसिारो वृषभ इव गोगणपर्वितो गजराज इव कलभ- 
गणपरखि्तः सिंह इव दंष्टगणपसितो हंसराज इव हंसगणपरखितः सुपर्णीव पक्षिगण- 
परिवृतो विग्र इव रिष्यगणपसिवितः सुवै इवातुरगणपरिव्रतः शूर इव योधगणपलिवरितो 16 0 
देरिक इवाध्वगणपरिव्ृतः साथवाह इव वणिगगणपरितितः श्रष्ठीव पौरजनपरिवृतः कोट्रराज 
इव मत्रिगणपरिवृतश्चक्रवर्तीव पुत्रसहस्रपरिवतश्वन्द्र इव नक्षत्रगणपर्तरितः सूय इव ररम 
सहस्नपरिवृतो धृतराष्ट इव गन्धवैगणपरिवितो विरूढक इव कुम्भाण्डगणपरिवरतो धनद इव † 
यक्षगणपरिृतो बेमचित्रीवासुरगणपरिवतः राक्र इव त्रिदरागणपरिवृतो ब्रह्मेव ब्रह्मकायिक- 
परिवृतः स्तिमित इव जठनिधिः सज इव जठ्धरो विमद इव गजपतिः सुदान्तैरिन्दियै- 
रसंक्षोमितेयापथप्रचाये त्रिता महापुरुषलक्षणे; समठंकृतोऽरीव्या चातुव्यक्घनेर्विराजित- 
गात्रो व्यामप्रभालंकृतमूर्विः सूर्यसहस्नातिरेकग्रमभो जङ्गम इव रतपवैतः समन्ततो भद्रको 
दराभिवेैश्वतुमि्वैरारयैखिभिरवेणिकैः स्मृद्युपस्थानैमेहाकरुणया च समन्वागत जआज्ञात- 
कोण्डिन्याग्ननिद्वाष्पमहानामभद्रिकरासिपुत्रमैद्रस्यायनकास्यपयशपूणेप्रभृतिमहाश्रावकेःपरि- 
वृतोऽन्येन च महता भिक्षुसंघेन अनेकैश्च प्राणिरातसहननैः शीतवनं महार्मरानं संप्र-% 
सितः । अष्टादशानुशंसा बद्धचार्कियामिव्यनेकानि देवतारातसहस्नाणि भगवतः पृष्ठतः 
पष्ठतोऽनुबद्धानि । सीतवनानुगुणाश्च वायवो वायितुमारग्धाः ॥ 

राजगृहात्‌ दौ बाल्दारको ब्राह्मणदारकः क्षत्रियदारकश्च बहिर्नि्गल क्रीडतः । 
तयोः क्षत्नियदारकोऽगाढश्राद्धो ब्राह्मणदारको न तथा । स ब्राह्मणदारकः क्षत्रियदारकस्य 
कथयति-वयस्य, भगवता सुमद्रस्य गृहपते; पत्री व्याकृता-पुत्रं जनयिष्यति, कुलमुदयोत- 
यिष्यति, दिव्यमानुषी श्रियं प्रयनुभविष्यति, मम रासन प्ररञ्य सर्ङकेराप्रहाणादर्द्ं 
साक्षर्जरिच्तोति । सा च मृता कालगता. सीतवनं रमदानं निदेता-मा हैव भगवता 
भाषितं वितथं स्यादिति । स क्षत्रियदारको गाथां भाषते- 


¢ ‰69 
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१६६ ष्देव्यावद्‌ न~ । 


सचन्द्रतारं प्रपतेदिहाम्बरं 

मही सदौखा सवना नभो व्रजेत्‌ । 
महोदधीनामुद क॑ क्षयं त्रजे- 

न्महषयः स्युनं मृपाभिधायिनः ॥ ८ ॥ इति । 


6 स॒ च ब्राह्मणदारकः कथयति-त्रयस्य, यदेवम्‌, गच्छामः रीतवनं महारमदानं 
पद्यामः १ वयस्य, गच्छामः । तौ संप्रयितौ । भगवांश्च राजगृहानिगतः । अद्राक्षीत्‌ स 
्षत्रियदारको भगवन्तं दूरादेव । दृष्ट च पुनगोधां भापते- 


अुद्रतो विगतकुतूहलो मुनि- 
यथा त्रजव्येष जनौघसंव्रृतः । 
10 निःसंरायं परगणवादिमदंनो 
नदस्यते गरगपतिनादमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा ह्यमी रीतवनोन्मुखोस्पुकाः 
प्रवान्ति वाता हिमपङ्करीतलाः । 
प्रयान्ति नूनं बहो दिवौकसो 
५ निरीक्षितं शाक्यमुनेरविकुर्वितम्‌ ॥ १० ॥ इति । 


राज्ञा बिग्विसारेण श्रृतम्‌-भगवता सुभद्रस्य गृहपतेः पत्नी व्याकृता-पुत्रं जनयिष्यति, 
` कुलमुदयोतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्रियं प्रत्यनुभविष्यति, मम शासने प्रत्रज्य सवैङिराग्रहयणा- 
दर्हच्चं साक्षात्करिष्यति । सा च मृता कालगता सीतवनं इमशानमभिनिर्हता । भगवांश्च 
सश्रावकसंघः शीतवनं संप्रस्ित इति । श्रवा च पुनरस्येतदभवत्‌-न भगवान्‌ निरर्थकं 
१ शीतवनं गच्छति । नूनं भगवान्‌ सुभद्रस्य गृहपतेः प्लीमागम्य महद्टिनेयका कर्ठुकामो 
भविष्यति । पद्यामीति । सोऽप्यन्तःपुरकुमारामादयपौरजानपदपरिितो राजगृहानिर्गन्तु- 
मार्धः । अद्राक्षीत्‌ स क्षत्रियकुमास्को राजानं मागधश्रेण्यं बिम्बसारं दूरादेव । ट्च 
पुनगांथां भाषते- 
यथा हि श्रेण्यो मगधाधिपो ह्ययं 
5 विनिर्ययौ राजगृहात्‌ सबान्धवः । 
प्रतेते मे हृदि निशिता मति- 
मेहाजनस्याभ्युदयो भविष्यति ॥ ११ ॥ इति । 


जनकायेन भगवन्तं दृष्ट विवरमनुप्रदत्तम्‌ । भगवान्‌ स्ितोन्मुखो मष्टाजनमध्यं 

प्रविष्टः । निग्रन्था भगवन्तं सितोन्मुखं दष् संलक्षयन्ति-यथा श्रमणो गौतमः स्मितोन्मुखो 
30 महाजनमध्यं प्रविष्टः, नूनमयं बोधिसत्वो न काल्गतः । तैः सुमद गृहपतिरक्तः- 
गृहपते, नन्वयं सत्वो मन्दभाग्यो न॒ काल्गत इति । स कथयति-आयथ यथेवम्‌ , 


१९ ज्या तिच्कावद्‌ानः । १६७ 


कथमत्र प्रतिपत्तव्यमिति ? ते कथयन्ति-गृहपते, वयं शमात्तरिक्षाः, त्वमेव ज्ञास्य- 
सीति । स तां प्ली चितायामारोप्य ष्मापयितुमारन्धः । तस्याः स्वैः कायो दग्धः 
स्थापयित्वा कुक्षिसामन्तकम्‌ । तथासौ कुक्षिः स्फुटितः, पदं प्रादुःभूतम्‌ । तस्य चोपरि 
पग्रक्णिकायां कुमारो निषण्णोऽभिरूपो ददनीयः प्रासादिकः । तं दृष्ट अनेकानि प्राणि- 
दातसहस्राणि परं विस्मयमुपगतानि । निग्रन्था निपातमदमाना नच८ नष्ट ! प्रभावाः 5 
सुवृत्ताः । तत्र भगवान्‌ सुभद्रं गृहपतिमामत्रयते-गृहपते, गृहाण कुमारम्‌ । स निभरन्थानां 
मुखमवलोकितुमारब्धः । ते कथयन्ति-गृहपते, यदि प्रज्वलितामेतां चितां प्रवेक्ष्यसि, सर्वेण 
सवै न मविष्यसीति । स न प्रतिगृह्णाति । तत्र भगवान्‌ जीवकं कुमारभूतमामत्रयते- 
गृहाण जीवक कुमारकमिति । स संठक्षयति-अस्थानमनवकारो भगवान्‌ मामस्थाने 
नियोक्ष्यति । गृह्णामीति । तेन निर्विराङ्कन चितां विगाह्य गृहीतः । 10 


विगाहतस्तस्य जिनाज्ञया चितां 
प्रतिगृहणतश्वाश्चिगतं कुमारकम्‌ । 
जिनप्रभावान्महतो हइताशनः 
क्षणेन जातो हिमपङ्कशीतकः ॥ १२॥ 


ततो जीवकं कुमारभूतमिद मवोचत्‌-जीवक, मासि क्षत उपहतो वेति £ स कथयति- 16 
राजकुकेऽहं भदन्त जातो राजकु ब्रृद्धः । नाभिजानामि गोरीषैचन्दनस्यापीदशं रों 
यद्भगवता अधिष्ठितायाश्चितायाः । तत्र भगवान्‌ सुभद्रं गृहपतिमामत्रयत-गृहाणेदानीं 
गृहपते कुमारमिति । स मिथ्याद शोनव्िहतः । तथापि न संप्रतिपद्यते । निग्रन्थानामेव मुखं 
व्यवलोकयति । ते कथयन्ति-गृहपते, अय सच्योऽतीव मन्दभाग्यो यो हि नाम सवभक्षेणा- 
प्यश्निना न दग्धः । रविः बहना १ ययेवं गृहं प्रवेरायसि, नीयताम्‌ । ते गृहमुत्सादयद्‌ 9 
भविष्यसि, सं च प्राणैर्वियुञ्यस इति | नासि आत्मसमं प्रमेति । तेनासौ न प्रतिगृहीतः | 
तत्र भगवान्‌ राजानं विभ्विसारमामन्रयते-गृहाण महाराज कुमारमिति । तेन ससंभमेण 
हस्तौ प्रसाथ गृहीतः । ततः समन्ततो निरीक्ष्य कथयति-भगवन्‌, कि भवतु अस्य 
दारकस्य नामेति । भगवरानाष्ट-महाराज, यस्मादयं दारको अ्योतिमेध्याहग्धः, तस्माद्धषतु 
दारकस्य ज्योतिष्क इति नामेति । तस्य ज्योतिष्क इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । ततो % 
भगवता तस्य जनकायस्याशयामुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञालवा तादस्षी धमैदेशना कृता, यां 
श्रुता बहनभिः सच्चरशतैमेहान्‌ विरोषोऽधिगतः । कैश्चिच्छरोतापत्तिफटं साक्षात्‌ , कैश्चित्‌ 
सकृदागामिफलम्‌, कैश्चिदनागामिफलम्‌ , कैशित्‌ सब्केशप्रहाणादषतवं साक्षाकृतम्‌ ; 
कैशिदुष्मगतानि कुशलमूकान्युत्पादितानि, कैशिन्मघोनः, कैश्चित्‌ मृदुमध्यः क्षान्तयः, 
कैशिच्छावकबोधौ चित्तान्यु्ादितानि, केशित्‌ प्रकबोधौ, कैश्चिदनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ, 
कैश्िच्छरणगमनानि, कैश्चिच्छिक्षापदानि । यद्भूयसा सा पषदुद्धनिन्ना धर्मप्रवणा संघ- 
प्रामारा व्यवसिता । ज्योतिष्को दारको राज्ञा बिम्बि्ारेण अष्टाभ्यो धात्रीभ्योऽनुप्रदत्तो 
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१६८ दिन्यायंदतन- । 
दाम्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्यां दवाभ्यां मल्धात्रीम्यां द्वाभ्यां रीडनिकाम्यां धात्री- 
भ्याम्‌ । सोऽष्टामिधीन्रीभिरुनीयते वते क्षीरेण दघरा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डेन अन्यै 
शोत्तपोत्तरुपकरणविदोधैः । आशु वर्धते हृद्स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 
तस्य मातुलः पण्यमादाय देरान्तरं गतः । तेन श्रुतं यथा मम॒ भगिनी स्ववती 
6 संवृत्ता । सा भगवता व्याकृता-पुत्रे जनयिष्यति, कुलमुदयोतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्रियं 
प्रयनुमविष्यति, मम शासने प्रत्रञ्य सवेराप्रहाणादर्हचवं साक्षाकरिष्यतीति । स पण्यं 
विसर्जयित्वा प्रतिपण्यमादाय राजगृहमागतः । तेन श्रुतं यथा सा अस्माकं भगिनी काल- 
गतेति । शूला च पुनः संलक्षयति-मगवता असौ व्याकृता पुत्रं जनयिष्यति, कुलमुदयोत- 
यिष्यति, दिव्यां मायुीं श्रियं प्रयमुभविप्यति, मम ॒रासने प्रत्रज्य सवैङकेशप्रहाणादर्हतं 
10 साक्षात्कस्ष्यितीति । मा हिव तद्भगवतो भापितं वितथं स्यात्‌ । तेन तिरःप्रातिवेश्याः 
पृष्टाः-श्रुतं मया अस्माक भगिनी सवती संदृत्ता । सा भगवता व्याकृता पुत्रं जनयि- 
ष्यति, कुकमुदयोतयिष्यति, दिव्यमानुपीं श्रियं प्रयनुभविष्यति, मम शासने प्रत्रज्य 
सर््रप्रहाणादर्ह॑वं साक्षाव्करिप्यतीति । श्रुला वयं परितुष्टाः । सा च श्रूयते मृता 
कालगतेति । मा हैव भगवतो भाषितं वितथं स्यादिति । ते गाथां माषन्ते- 


16 सचन्द्रतारं प्रपतेदिहाम्बरं 
मही सद्चैला सवना नभो व्रजेत्‌ । 
महोद धीनामुद कं क्षयं त्रजे- 
न्महषेयः स्युन मृषाभिधायिनः ॥ १३ ॥ 
न भगवतो भाषितं वितथम्‌ | कथं भगवतो भाषितं वितथं भविष्यति ए कितु तेन 
% खामिनापि असौ तथा तथा उपक्रान्ता, यथो काटगता । स दारको महरदधिको महालुभावः। 
अग्निना न दग्धः। अयापि राजकुले संवधेत इति । स सुभद्रस गृहपतेः सका गत्वा कथ- 
यति-न युक्तं गृहपते लया कृतम्‌ । किं कृतम्‌ £ अस्माकं सवती भगिनी त्वया निर््रन्थ- 
विग्राहितेन तथा तथा उपक्रान्ता, यथा कालगता | स दारको महरदधिको महानुभावः । अग्निनापि 
न दग्धः । अद्यापि राजकुठे संवधेते । तद्रतमेतत्‌ । यदि तावत्कुमारमानयसि, इयेवं 
6 कुरालम्‌। नो चेद्रयं त्वां ज्ञातिमध्यादुक्क्षिपामः । सलोकानां [ साोहितानां १] संकारं 
पातयामः, रथ्यावीथीचतवरञ्द्धाटकेषु चावरणं निश्वारयामः-अस्माकर भगिनी सुभद्रेण गृह- 
पतिना प्रघातिता । ल्रीधातकोऽयम्‌ । न केनचिदाभाषितव्यमिति । राजकुटे च तेऽनै 
छारयाम इति । सं श्रत्वा व्यथितः । यंथेष परिभाषते, नूनमेवं करोमीति विदित्वा रा्ञः 
पादयोर्निपत्य कथयति-देव, मम ज्ञातय एवं परिभाषन्ते-यदि तावत्‌ कुमारमानयसीयेवं 
0 कुदालम्‌, नो चेदानयसि, बयं तवां ज्ञातिमध्यादु्किपामः, संकारं पातयामः, रथ्यावीथी- 
चत्वरशङ्खाटकेषु चावरणं नि श्चारयामः-अस्माके भगिनी सुभद्रेण गृहपतिना प्रघातिता । 
-रीधातकाऽयम्‌ । न केनचिदाभाषितन्यमिति । राजकुले च तेऽनथै कारयाम इति । 


१९ ज्योतिष्फावेदहन - । १६९ 


तदसि ज्योतिष्कं कुमारं दातुमिति । राजा कथयति-गृहपते, न मया लतसकारात्‌ ज्योतिष्कः 
कुमारो गृहीतः, कि तु भगवता मम न्यस्तः । यदि लं कुमारेणार्थी, मगवत्सकारा गच्छेति । स 
भगवत्सकादां गतः। पादयोर्निपत्य कथयति-भगवन्‌ , मम ज्ञातय एवं परिभाषन्ते-यदि तावत्‌ 
कुमारमानयसीलेवं कुशलम्‌ । नो चेदानयसि, वयं॑लां ज्ञातिमध्यादुक्कषिपामः, संकारं 
पातयामः, रथ्यावीथीचत्वरशङ्खाटकेषु चावरणं निश्वारयामः। अस्माकं भगिनी सुभद्रेण गृह- 6 
पतिना प्रघातिता । सीघातकोऽयम्‌ । न केनचिदाभाषितमग्य इति । राजकुके चान 
कारयाम इति । तदर्हसि ज्योतिष्क कुमारं दापयितुमिति । भगवान्‌ संटक्षयति-यदि 
सुभद्रो ज्योतिष्क कुमारं न लभते, स्थानमेतद्वियते यदुष्णं रुधिरं छर्दयिला कालं करिष्यति । 
इति विदित्वा आयुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द, राजानं बिम्बिसारं मदचने- 
नारोम्यय, एवं च वद-अनुप्रयच्छ महाराज सुभद्रस्य गृहपतेर्ज्योतिष्कं कुमारम्‌ । यदि 10 
सुभद्रो गृहपतिर्जयोतिष्क कुमारं न भते, स्थानमेतद्वियते यदुष्णं शोणितं छर्दयिला कालं 
करिष्यतीति । एवं भदन्तेदयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुत्य येन राजा त्रिम्बिसारस्तेनोप- 
संकान्तः । उपसंक्रम्य राजानं बिभ्बिसारमेतदवोचत्‌-भगवास्ति महाराज आरोग्ययति, कथ- 
यति च-अनुप्रयच्छ महायज सुभद्रस्य गृहपते्ज्योतिष्वं कुमारम्‌ । यदि सुभद्रो गृहपति- 
्योतिष्कं कुमारं न लभते, स्थानमेतद्वियते यत्‌ सुभद्रो गृहटपतिरष्णं शोणितं छर्दयित्वा 18 
काटं करिष्यति । राजा कथयति-बन्दे भदन्तानन्द बुद्धं भगवन्तम्‌ । यथा भगवानाज्ञाप- 
यति तथा करिष्ये । आरोग्यमिव्युक्ता आयुष्मानानन्दः प्रक्रान्तः । राजा बिम्बिसारः कथयति- 
गृहपते, मया अयं कुमारः संवर्धितः । प्रियश्च मे मनापश्च । समयतोऽहं मुञ्चामि, यदि 
मां दिवसे दिवसे त्रिष्काकं ददनायोपसंकरामतीति । स कथयति-देव उपसंक्रमिष्यति । 
कोऽन्य उपसंक्रमितन्य इति £ स राज्ञा सर्वांकारविभूषितं कृत्वा हस्तिस्कन्ध आरोप्य % 
विसनितः ॥ 


आचरितमेतष्छोकस्य-न तावत्‌ पुत्रस्य नाम प्रज्ञायते यावत्‌ पिता जीवति । याव- 
दपरेण समयेन सुभद्रो गृहपतिः कालगतः । ज्योतिष्कः कुमारः खगृहे प्रतिष्ठितः । स 
बुदधेऽभिप्रसनो धर्म संघेऽभिप्रसनः । बुद्धं शरणं गतो धम संघं शरणं गतः । तेन यस्मिन्‌ 
परदेशे तेन सुमदरेण पत्नी आधातिता, तस्मिन्‌ प्रदरे विहारं कारयित्वा सर्वोपकरणसंप्रणै- 2 
श्वतुर्दिशार्यभिक्चुसंघाय नियातितः । तथा स्थविरैरपि सूत्रान्त उपनिव्द्धम्‌-भगवान्‌ राजगृहे 
विरति मदित्ुक्षिके दाव इति ॥ 


पुभद्रस्य गृहपतेः पौरुषेया ये पण्यमादाय देशान्तरं गताः, तैः श्वुतम्‌-सुभद्रो 
गृहपतिः कालगतः । ज्योतिष्कः कुमारः खगृहे प्रतिष्ठितः । स बुद्धेऽभिप्रसनो धर्म 
संघेऽभिप्रसनो बुद्धं शरणं गतो धरम संघं शरणं गत॒ इति । तेषां च गोश्षीषेचन्दनमयं ॐ 
पात्रं संपन्नम्‌ । तैस्तद्रनानां प्ररयित्वा ज्योतिष्कस्य गृहपतेः प्राभरतमनुप्रेषितम्‌ । तेन 


तदीष स्तम्भे आरोप्य स्थापितम्‌ । धण्टावघोषणं कारितम्‌-नेदे केनचित्‌ विष्टया षा 
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१७० एदन्यावद्‌प्न- । 


शीतया वा कर्कैटकेन वा गृहीतव्यम्‌ । य एतच्छूमणो वा ब्राह्मणो वा महद्धिको वा महा- 
नुभावः ऋद्ध्या गृह्णाति, तस्येदं यथाघुखमिति । तीर््यः कल्यमेवोत्थाय तीथ्यस्परानं 
गच्छन्ति । तैस्तद्‌ दृष्टम्‌ । ष्ठा च पुनर््यातिष्कस्य गृहपतेः कथयन्ति-गृहपते, किमेत- 
दिति ? तेन तेषां विस्तरेणारोचितम्‌ । ते कथयन्ति-गृहपते, ववं श्रमणराक्यपुत्रेष्वमिप्रसनः। 
6 ते एवं म्रहीष्यन्तीव्युक्तवा प्रक्रान्ताः । यावत्‌ सखविरस्थविरा भिक्षवो राजगृहं 
पिण्डाय प्रविष्टाः । तैरषट तैरपि ज्योतिष्को गृहपतिः प्ृष्टः-किमेतदिति १ तेन तथेव 
विस्तरेण समाख्यातम्‌ । ते कथयन्ति-गृहपते, वि पात्रमात्रस्या्थयात्मानं संप्रकारायामः ए 
उक्तं भगवता-प्रच्छनकल्यारणर्वो भिक्षवो विहतेव्यं धूतपपैसिदुक्तवा प्ररन्ताः । यावदायु- 
प्मान्‌ दावः काश्यपरस्तमनुप्राप्तः । स प्रच्छति-गृहपते, किमेतदिति £ तेन यथाव्ृत्त- 
10 मारोचितम्‌ । आयुष्मान्‌ दशवरठकादयपः संटक्षयति-येन मया अनादिकारोपचितं छैरागणं 
वान्तं व्यक्तं छर्दितं प्रतिनिस्म्‌ , तं मां गृहपतिस्तीथिकसाधारणया ऋद्धया आहयति । 
तदस्य मनोरथं प्ररयामीति । तेन गजमुजसद्ं वाहूमभिप्रसायै॑तत्पात्रं गृहीतम्‌ । स 
तद्रृहीतरा विहारं गतो भिक्षुभिरुच्यते-स्थविर, कुतस्तव गोरीषचन्दनमयं पात्रमिति तेन 
यथावृत्तमारोचितम्‌ । भिक्षवः कथयन्ति-स्यविर, कल्पते तव पात्रमात्रस्या्थीय ऋद्धं विदरौ- 
15 पितुमिति ? कथयति-आयुष्मन्तः, कट्पतु वा मा वा| कृतमिदानीम्‌ । कि क्रियतामिति 
एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । भगवानाह-न भिक्षुणा आगारिकिस्य 
पुरस्तात्‌ ऋद्धि्विंदरीयितन्या । दरौयति, सातिसारो भवति । अपि तु चतवारि पात्राणि 
सुवणेमयं रूप्यमयं वैदरयमयं स्फटिकमयम्‌ । अपराण्यपि चलयारि पात्राणि रीतिमयं 
ताम्रमयं केसमयमभ्रमयं च । तत्र यानि प्रवकाणि चत्वारि पात्राणि, एतान्यनुपस्थापितानि 
९ नोपस्थापयितव्यानि, उपस्थापितानि विसजेयितव्यानि । यानि पथिमानि चल्वारि पात्राणि, 
एतान्यनुपस्थापितानि नोपस्थापयित्यानि, उपस्थापितानि तु मैषज्यङरावपरिभोगेन 
परिभोक्तम्यानि । अपि वधीष्टानि ते द्वे पात्रे आयसं मृण्मयम्‌ । यावदपरेण समयेन 
ज्योतिष्कस्य गृहपतेर्दिव्यमानुपी श्रीः प्रादुभूता । अन्तरा च राजगृहमन्तय च चम्पा- 
मत्रान्तरे श्युस्फराला । तस्यां शुत्कराकिकः काल्गतः। स व्याटयक्षेषूपपनः । तेन 
% पुत्राणां खमप्रद शनं दत्तम्‌-पुत्राः, यूयमेतस्मिन्‌ स्थाने यक्षस्थानं कारयत । तत्र च धण्टां 
बद्भूा ठम्बयत-यः कश्चित्‌ पण्यमञ्युल्कयित्या गमिष्यति, सा घण्टा तावद्विरविष्यति याव- 
दसौ निवर्य शुल्कं दापयितन्यमिति ८ यिष्यतीति £) । तैस्तं खपरं संबन्धिवान्धवारनां 
निवेद्य दिवसतिथिमुद्रतैन तस्मिन्‌ प्रदरो यक्षस्थानं कारितम्‌ । तत्र च धण्टा बद्धा 
लम्बिता ॥ 


30 चम्पायामन्यतमो ब्राह्मणः । तेन सद्रात्‌ कुलात्‌ कलत्रमानीतम्‌ । सा ब्राह्मणी 
संलक्षयति-अयं ब्राह्मणो येसेरुपयेधनोपाजनं करोति । अहं भक्षयामि । न मम प्रतिरूपं 
यदहमकर्मिका तिष्ठियमिति । तया वीथीं गत्वा कर्पास; कीतः । तं परिकिर्मयिलवा क्ष्णं 


१९ ज्योतिष्कः नव इम. । १७१ 


सूत्रं कर्तितम्‌ । शोभनेन कुविन्देन काषीपणसहष्मूल्या यमी वायिता । तया ब्राह्मण 
उक्तः-्राह्मण, अस्या यमल्याः काषोपणसहस्नं मूल्यम्‌ । गृहीत्वा वीथी गच्छ | यदि कश्चित्‌ 
याचति, कार्षपिणसहस्रेण दातव्या, नो चेद पत्तनं घोषयित्वा अन्यत्र गन्तभ्यमिति । स तां 
गृहीत्वा वीथीं गतः । न कथित्‌ काषपिणसहस्नेण गृहाति । सोऽपत्तनं घोषयित्वा तां 
यमीं छत्रदण्डे प्रक्षिप्य सार्थन सार्धं राजगृहं संप्रसितो यावदनुष्वैण ्ुरकशालामनु-& 
प्राप्तः । डुल्कराल्किन साथः ञ्ुक्कितः । स डुक दत्वा संप्रसितः। घण्टा रटितुमारब्धा । 
रौख्िकाः कथयन्ति-भवन्तः, यथेयं घण्टा रणति, नूनं सार्थो न निपुणं शुव्कितः | 
भूयः शुल्कयाम इति । तैरसौ सार्थः पुनः प्रतिनिवव्य॑शुल्कितः । नासि किचि- 
दञ्ुल्कितम्‌ । घण्टा रटलेव । तैरसौ सार्थो भूयः प्रतिनिवलयै प्रद्यवेक्षितः । नास्वयेव 
किंचित्‌ । सार्थिका अवध्यातुमार्धाः-र्कि यूयमस्मान्‌ मूषितुकामा येन भूयो भूयः प्रति- 10 
निवतेयध्वमिति 2 तैरक्षौ सार्थोद्धिधा कृवा सुक्तः । येषां मध्ये स ब्राह्मणो नास्ति, 
तेऽतिक्रान्ताः । अन्येषां गच्छतां सा घण्टा तथेव रटितुमारग्धा । तैस्ते पुनः प्रव्येक्षिताः । 
एवं तावत्‌ द्विधाकृताः, यावत्‌ स चैको ब्राह्मणोऽवखित इति । स तैगृहीतः। 
स॒ कथयति- प्रव्यवेक्षत यदि मम किंचिदस्तीति । तैः सवैतः प्रत्यक्षय मुक्तः । सा 0 
घण्टा र्येव । तैरसौ ब्राह्मणः प्रतिनिवर््योक्त-मो ब्राह्मण कथय, नैव डुल 16 
दापयामः । कि तु देवस्येव सान्निध्यं ज्ञातं भवतीति | कथयति-सव्यं न दापयथ? न 
दापयामः । तेन च्छत्रदण्डादपनीय सा यमटी दर्धिता। ते परं विस्मयमापनाः-भवन्तः, 
इट्रामपि देवस्य सानिध्यमिति । तैस्तत एकं वस्रमुद्धाय्य देवः प्रावृतः । ब्राह्मणः कथयति- 
यूयं कथयथ शुल्कं न दापयाम इति । इदानीं सव॑खमपहरथ इति । ते कथयन्ति-त्राह्मण, 
नास्माभिगृहीतम्‌ । अपि देवस्येतत्‌ सानिध्यमिति कृत्वा अस्माभिः प्राव्रतः । गृहीता % 
गच्छेति । स तं पुनगृहीला पुनङ्छत्रनाडिकायां प्रक्षिप्य प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण राजगृह- 
मनुप्राप्तः । स वीथ्यां प्रसार्यावस्ितः । तत्रापि तां न कथित्‌ काषोपणसहत्रेण याचते । 
स राजगृहमप्यपत्तनं घोषयितुमारन्धः । ज्योतिष्कश्च कुमारो राजकुकानिष्करम्य हस्तिस्कन्धा- 
भिरूढो वीथीमध्येन खगृहं गच्छति । तेन श्रुतम्‌ । स॒ कथयति-भवन्तः, किमथ ब्राह्मणो- 
ऽपत्तनं घोषयति ? दाब्दयतैनम्‌ । पृच्छाम इति । स तैः शब्दितः । ञ्योतिष्केणोक्तः-भो % 
ब्राह्मण, क्रिम्थं त्वं अपत्तनं घोषयति ? गृहपते, अस्या यमल्याः काषौपणसह्ञं मूल्यम्‌ । न 
च कश्चि्याचत इति । स कथयति-आनय, पदयामः । तेनोपदररिता । ज्योतिष्कः कथ- 
यति-अस्येतदेव | कि तु अत्रेकं वलं परिभुक्तकम्‌। एकमपरिमुक्तकम्‌ । यदपरिभुक्तम्‌ , अस्य 
पञ्चकाषीपणशतानिं मूल्यम्‌ । यत्तु परिमुक्तकम्‌, अस्याधतृतीयानि । ब्राह्मणः कथयति- 
किमेतदेवं भविष्यति ? ज्योतिष्कः कथयति-त्राह्मण, तव प्रयक्षीकयेमि । पद्येति । तेनासौ 9" 
अपरिमुक्त उपरिविहायसा क्षिप्तः । वितानं कृत्वा अवस्थितः । परिभुक्तः क्लिप्तः । क्षिप्त- 
मात्रक एव पतितः । ब्राह्मणो द्वा परं विस्मयमापनः । कथयति-गृहपते, महद्विकस्तव 
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महानुभाव इति । ज्योतिष्कः कथयति-त्राह्मण, पुनः पद्येन योऽसौ अपरिमुक्तक इति, स 
कण्टकवाटस्योपरिग्ात्‌ क्षिप्तोऽसजमानो गतः । सोऽन्यः क्षिपतः कण्टके लग्न; । स ब्राह्मणो 
भूयस्या मात्रया अभिप्रसनः कथयति- गृहपते, महदधिकस्तयं महालुभावः । यत्‌ तवाभिप्रेतं 
तस्मयच्छेति । स॒ कथयति-त्राह्मण, अतिथिस्वम्‌ । तवैव पूजा कृता भवति । सह्मेव 
6 प्रयच्छामीति । तेन तस्य कार्षापणसहन्नं दत्तम्‌ । ब्राह्मणस्तमादाय प्रक्रान्तः । अ्योतिष्केण 
ततो यः परिमिक्तकः स दारकाय दत्तः, अपरिभुक्तकस्तु खानराटकः कृतः । यावदपरेण 
समयेन राजा विम्बिसार उपस्प्रासादतलगतोऽमाययगणपरिवृतसि्ठति । अ्योतिष्कस्य स 
खानराटक उपरि गृहस्याभ्यवकारो शोषितो वायुना हियमाणो राज्ञो त्रिम्बिसारस्योपरि 
पतितः । राजा कथयति-भवन्तः, राजाहैमिदं वक्लम्‌ । कुत एतदिति १। ते कथयन्ति- 
10 देव, श्रूयते राज्ञो मान्धातुः सप्ताहं दिरण्यवर्षं पतितम्‌ । देवस्यापि वस्लवषेः पतितुमा- 
र्धम्‌ । नचिराद्विरण्यवर्षः पतिष्यतीति । राजा कथयति-भवन्तः, ज्योतिष्को गृहपति- 
भगवता व्याकृतो दिव्यमानुषी श्रियं प्रनुभविष्यतीति । इदं च दिभ्यं वञ्माकारदात्‌ 
पतितम्‌ । स्थापयत । तस्यैवागतस्य दास्यामीति । ते चैवमालापं कुन्ति, ज्योतिष्कश्चागतः। 
राजा कथयति-कुमार, लवं भगवता व्याकृतो दिव्यमानुषी श्रियं प्रत्यनुमविष्यतीति । मम 
15 चेदं ॒दिष्यं वल्लमाकाडात्‌ पतितम्‌ । गृहाणेति । तेन हस्तः प्रसारितः । देव आनय, 
पदयामीति । स निरीक्षितुमार्घो यावत्‌ पद्यद्यामीयं ख्ञानशाटकम्‌ । स विस्मृत्य कथ- 
यति-देव, मदीयोऽयं ज्ञानराटको वायुनोपक्षिप्त इहागत इति । कुमार, तव दिव्यमानुष्यकी 
श्रीः प्रादुर्भूता £ देव, प्रादुभूता | कुमार, येवम्‌, किमथं मां न निमच्रयसि १ देव, 
निमत्रितो मव | गच्छ, भक्तं सजीकुरू । देव, यस्य दिव्यमानुषी श्रीः प्रादुर्भूता, कि तेन 
9 स॒जीकर्तन्यम्‌ १ ननु सजीकृतमेव, गच्छेति । स ज्योतिष्कस्य गृहं गतः। राजा बाह्यं परिजनं 
ष्टा इन्दियाण्युक्किपति । देव, किमथमिन्दियाण्युर्क्षिपसि । स कथयति-कुमार, वधूजनोऽय- 
मिति कृत्वा| देव नायं वधूजनः, बाद्योऽयं परिजनः। स परं विस्मयमापनः। पुनर्म॑यं जनं दष 
इन्दरियाण्युत्कषपुमारन्धः । तथेव पृच्छति । राजा अपि तथेव कथयति । ज्योतिष्कः कथयति- 
देव, अयमपि न वधूजनः, कि तु मध्योऽयं जनः । स भूयस्या मात्रया परं विस्मयमापन्नः । तस्य 
% मध्यमायां द्वार्शाकायां मणिभूमिरुपरचिता । तस्यां मत्स्या उदकपूर्णायामिव यत्रयोगेनोपरि 
भ्रमन्तो दरयन्त । राजा प्रवेष्टुकामो वापीति कृत्वोपानहौ मोक्तुमारन्धः। ज्योतिष्कः कथयति- 
देव कस्यार्थे उपानहौ अपनयसीति ? स कथयति- कुमार, पानीयमुत्तत्तंग्यमिति | ज्योतिष्कः 
कथयति-देव नेदं पानीयम्‌, मणिभूमिरेषा । स कथयति-कुमार, इमे मत्स्या उपरि 
मन्तः पदयन्ति । देव यत्रयोगेनैते परिभ्रमन्ति । स न श्रद्धत्ते । तेनाङ्कलिमुद्रा क्षिप्ता । सा 
ॐ रणरणाशब्देन भूमौ पतिता । ततो विस्मयमापन्नः प्रवि्य सिंहासने निषण्णः । वधूजनः 
पादाभिवन्दन उपसंक्रान्तः । तासामश्रपातो जातः । राजा कथयति-कुमार, कसादयं 
वधूजनो रोदिति ? देव नायं रोदिति, रवि तु देवस्य काष्ठपूमेन वल्ञाणि धूपितानि, तेन 


१९ जंयापतन्के(वव्‌प्न- । १७ 


आसामश्रुपातो जात इति । राजा तत्र दिव्यमानुष्या श्रिया उपचर्यमाणः प्रमत्तो न निष्कामति। 
राजकृद्यानि राजकरणीयानि परिदातुमारन्धानि । अमालयैरजातरातरुः कुमारोऽभिभूतः- 
कुमार, देवो ज्योतिष्कस्य गृहं प्रविद्य प्रमत्तः । गच्छ, 9िच्टोदि । तेन गत्वा उक्तः 
देव, किमत्र प्रविहयावसितः £ अमाद्याः कथयन्ति-राजकृव्यानि राजकरणीयानि परि्ीयन्त 
इति । स कथयति-कुमार, न शक्रोषि तमेकं दिवसं राज्यं कारयितुम्‌ ? कि देवो जानीते- 5 
मभेको दिवसः प्रविष्टस्य १ अद्य देवस्य सप्तमो दिवसो वतैते । राजा ज्योतिष्कस्य मुखं 
निरीक्ष्य कथयति-कुमार सव्यम्‌ £ देव सव्यम्‌ । सप्तम एव दिवसो वतैते । कुमार, कर्थ 
रात्रज्ञोयते दिवसो वा ? देव, पुष्पाणां संकरोचविकासान्मणीनां ्लनाज्वलनयोगाच्छक्रुनीनां 
च कूजनाकूजनात्‌ । सन्ति तानि पुष्पाणि यानि रात्रो विकसन्ति, दिवा म्लायन्ति ? सन्ति 
यानि दिवा विकसन्ति रात्रो म्लायन्ति ? सन्ति ते मणयो ये रात्रौ ज्वलन्ति, न दिवा १10 
सन्ति ये दिवा ज्वलन्ति, न रात्रौ £ सन्ति ते शकुनयो ये रात्रौ कूजन्ति, न दिवा ! 
सन्ति ये दिवा कूजन्ति, न रात्रौ ? राजा विस्मयमापन्नः कथयति-कुमार, अवितयवादी 
भगवान्‌ । यथा ल॑ भगवता व्याकृतस्तथैव नान्यथेव्युक्तवा ज्योतिष्कगृहात्‌ निष्क्रान्तः | 
अजातरान्नूकुमारेण ज्योतिष्कसन्तको मणिरपद्वत्य दारकस्य हसते दत्तः । तेन यत एव गृहीत. 
स्तत्रैव गतावितः । अजातरात्रः कथयति-दारक, आनय तं मणि पदयामीति । स पुष्टि 1 
विधाय कथयति-कुमार, न जाने कुत्र गत इति । स तं ताडयितुमारब्धः । उ्योतिष्कः 
कथयति-कुमार, किमर्थमेनं ताडयसि £ गृहपते, अहं चौरः, एष महाचौरः । मया 
तदीयो मणिरपहतः, सोऽप्यने नापहृत इति । स कथयति-कुमार, न लया अपद्ृतो नाप्यनेन 
अपि तु यत एव ल्या गृहीतस्तत्रैव गत्वा अवथितः। अपितु कुमार, खक ते 
गृहम्‌ । यावद्वि्मणिमिर्येन वा प्रयोजनं तावद्ृहाण यथासुखमिति । स प्रतिमिनर्कः 9 
संलक्षयते-यदा पितुरव्ययाद्राजा भविष्यामि, तदा ग्रहीष्यामीति । यदा अजातरात्रुणा देव- 
दत्तविप्राहितेन पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यपरोपितः, खयमेव च पदं बद्धा प्रति- 
षितः, तदा तेन ज्योतिष्कोऽभिदहितः-गृहपते, लवं मम भाता भवसि । गृहं भाजयाम 
इति । स संलक्षयति-येन पिता धार्मिको धर्मराजः प्रघातितः, स मां मषयतीति कुतं 
एतत्‌ १ नूनमयं मद्ृहमागच्छतु, काम॑प्रयच्छामीति विदिल्ला कथयति-देव) विभक्तमेव, 
किमत्र विभक्तन्यम्‌ १ मदीयं गृहमागच्छ; अहं त्वदीयं गृहमागच्छामीति । अजातरात्रु 
कथयति-शोभनम्‌ । एवं कुर्‌ । स तस्य गृहं गतः । ज्योतिष्कोऽप्यजातशत्रोगृहं गतः । 
सा श्रीसस्माद्रदादन्तर्हिता, यत्र ज्योतिष्कस्तत्रैव गता । एवं यावत्‌. सप्तवारानन्त्ता 
प्रादुर्भूता च । अजातरातरुः संकक्षयते-एवमपि मया न राकितं ज्योतिष्कस्य मणीनपदर्वम्‌ । 
अन्यदुपायं करोमि । तेन धूर्तपुरुषाः प्रयुक्ताः-गच्छतः, ज्योतिष्कस्य गृहान्मणीनपहरतेति । # 
ते हि शीटाकर्कटकप्रयोगेनाभिरेहुमारब्धाः । तेऽ्तःपुरिकिया उपस्प्रासादतल्गतया दृटः । 
तया धूर्तधूर्तका इति नादो मुक्त; । अयोतिष्केण श्रुतम्‌ । तेनारयतो वाभ्निशचासता-तिषठन्तु 
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धूर्तका इति । तेषां यो यत्रामिरूढः स तत्रैवायितो यावत्‌ प्रभाता रजनी संबृत्ता । 
महाजनकायेन इष्टाः । ते कथयन्ति-भवन्तः, अनेन कलिराजेन पिता धार्मिको धर्मराजो 
जीविताद्‌ व्यपरोपितः | इदानी गृहाण्यपि मोषयति | तत्कि न मे मोषिष्यत इति ! 
पुरक्षोभो जातः । अजातशत्रुणा ज्योतिष्कस्य दूतोऽनुप्रेषितः-सुश्चत ममायं खलीकार 
6 इति । ज्योतिष्केणाशयतो वाग्‌ निश्वारिता-गच्छन्तु धूर्तका इति । ते गताः । ज्योतिष्कः 
संलक्षयते-येन नाम पिता जीविताद्‌ व्यपरोपितः, स मां न प्रधातयिष्यतीति कुत एतत्‌ ? 
सर्वथा अहं भगवता व्याकृतः-मम शासने प्रत्रज्य सथढेराप्रह्मणाद हं साक्षात्करिष्यतीति। 
गच्छामि, प्रत्रजामीति । तेन सवै धनजातं दीनानाथकृपणेम्यो दत्तम्‌ । अधनाः सधना 
व्यवस्थापिता; । अथ ज्योतिष्को गृहपतिः सुद्संबन्धिवान्धवानवलोक्य येन भगवांस्तेनोप- 
10 संक्रान्त; । उपसंक्रम्य मगवतः पादौ रहिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णो 
ज्योतिष्को गृहपति्भगवन्तमिदमबोचत्‌-टभेयाहं भदन्त खाद्यते धमेव्िनये प्रत्रज्यामुप- 
सपदं भिक्षुमावम्‌ । चेर्यमहं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचयैमिति । स भगवता एहिभिक्षुकया 
आभापरितः-एषहि भिक्षो, चर ब्रहमचयैमिति । भगवतो वाचावसानमेव मुण्डः संब्रत्तः | 
संघाटीप्रावृतः पात्रकरव्यग्रहस्तः सप्ताहावयेपितकेररमश्रवपंरातोपसंपनस्य भि क्षोरीर्या- 
15 पथेनावस्ित; । 


एहीति चोक्तः स तथागतेन 
मुण्डश्च संघाटिपरीतदेहः । 
सयः प्रशान्तेन्द्रिय ए तसा- 
वुपयितो बुद्धमनोरथेन ॥ १४ ॥ 


20 तस्य भगवता अववादो दत्तः । तेनोयच्छमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्ड्कः 
संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सधसस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविष्वंसनधर्मतया पराहव्य 
सवैञिरप्रहाणादरह्॑वं पाक्षाचरृतम्‌ । अहन्‌ संदृत्तसचैषातुक्वीतरागः समलोष्टकाश्चन आकारा- 
पाणितलममचित्तो वासीचन्दनकल्पो विदाविदारिताण्डकोरो वियाभिज्ञाप्रतिसंवित्मराप्तो 
भवलाभलोभसत्कारपराच्खः । सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाचश्च संदृत्तः ॥ 


% भिक्षवः संशायजाताः सवैसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कि भदन्त आयुष्मता 
ज्योतिष्केण कर्म कृतं येन चितामारोपितः, दिव्यमानुषी श्रीः प्रादुर्भूता, भगवतः शासने 
प्रनज्य सर्वङेराप्रहाणादर्ह्लं साक्षाच्कृतमिति १ भगवानाह-ज्योतिष्केणैव भिक्षवः कमीणि 
कतान्युपचितानि छन्धसंहाराणि परिणतप्र्ययान्योधव्््युपसितान्यवदयंभावीनि । ज्योति- 
ष्केण कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रत्यनुभविष्यति १ न भिक्षवः कमौणि कृता- 

90 न्युपचितानि प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्ते- 
ष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतान्युपचितानि विपन्यन्ते ज्ुमान्यद्युभानि च । 
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न प्रणद्यन्ति कमौणि कंल्पकोटिरतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काटं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १५॥ 


भूतपूर्वं भिक्षव एकनवतिकट्पे विपर्यी नाम शास्ता लोक उदपादि तथागतोऽर्हन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो विद्याचरणसंपनः सुगतो खोकविद नुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । द्राषष्टिमिश्चुसहस्नपखिरो जनपद चारिकां चरन्‌ बन्धुमतीं राजधानीमनुप्राप्तो 
बन्धुमव्यां विहरति स्म बन्धुमतीयके दवि । तेन खदु समयेन बन्धुमव्यां राजघान्यां बन्धु- 
मान्‌ नाम राजा राअ्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणैब्रहुजन- 
मनुष्यं च प्रशान्तकलिकलहडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं राटी्चुगोमहिषीसंपन्म्‌ । धार्मिको 
धमराजा धर्मेण राज्यं कारयति । तस्यानङ्गणो नाम गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीण- 
विराटपरिग्रहये वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पधी । स संटक्षयते-बहुशो मया विपद्यी 10 
सम्यक्संबुद्धोऽन्तगहे उपनिमह्नय भोजितः । न तु कदाचित्‌ त्रेमासीं सर्वोपकरणैः प्रचारितः । 
यन्वहं विपद्धिने सम्यक्संबुद्धं त्रेमापीं सर्वोपकरणैः प्रवारयेयम्‌ । इति विदिला येन विपद्थी 
सम्यक्संबुद्रसतनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य विपिन; सम्यक्संबुद्धस्य पादौ रिरसा बन्दित्वा 
एकान्ते निषण्णः | एकान्तनिषण्णमनङ्खणं गृहपतिं विपदयी सम्यक्संबुद्धो धर्म्यया कथया 
संदरदीयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकप्यीयेण धर्म्यया कथया संदश्य 15 
समादाप्य सम॒त्तेञ्य संप्रहष्य तष्णीम्‌ । अथानङ्गणो गृहपतिरुत्यायासनादेकांसमुत्तरास्ं 
करवा येन विपद्यी सम्यक्संबुद्धस्तेनाञ्चटि प्रणम्य विपदियनं सम्यक्संबुद्धमिद वोचत्‌-अधि- 
वासयतु मे मगवान्‌ त्रेमासीं चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानप्रलययभेषज्यपरिष्करेः साधं भिक्षु- 
संधेनेति । अधिवासयति विपदयी सम्यक्संबुद्धोऽनङ्गणस्य गृहपतेस्तृष्णीमावेन । अथानङ्गणो 
गृहपतिभगवतस्तष्णीमविनाधिवासनां विदित्वा विपद्विनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसां % 
वन्दित्वा उत्थायासनात्‌ प्रकान्तः। अश्रोषीद्रन्धुमान्‌ राजा-विपदयी सम्यक्संबुद्धो द्राष्ि- 
भिक्षुसहस्रपखिसो जनपद चारिकां चरन्‌ बन्धुमतीमनुप्राप्तो बन्धुमत्यां विहरति बेन्धुमतीये दवि 
इति । श्रुता च पुनरसयैतद भवत्‌-बहशो मया मगवानन्तमृहे उपनिमन्य भोजितः । न तु 
कदाचित्‌ त्रेमासीं सर्वोपकरणैः प्रवारितः। यज्व विपदियनं सम्यक्संबुद्धं सर्वोपकरणैः प्रवार- 
येयम्‌। इति विदित्वा येन विपदयी सम्यक्संबुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य विपद्िनः सम्य- % 
केसंबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णं बन्धुमन्तं राजानं भगवान्‌ 
धर्म्यया कथया संदरीयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहषैयति । अनेकपर्यायेण धरम्य॑या 
कथया संदश्य समादाप्य समुत्तेजय संप्रहष्य तूष्णीम्‌ | अथ बन्धुमान्‌ राजा उत्थायासन दे कास- 
मुत्तरासङ्गं कृत्वा येन विपद्यी सम्यक्संबुद्धस्तेनाञ्चरि प्रणम्य ॒विपद्ियनं सम्यक्संबुद्रमिद- 
मवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवांज्ैमासीं चीवरपिण्डपातदयनासनग्कानप्रल्ययभेषञ्यपरिष्कारिः 8" 
साधं भिश्चुसंघेन । उपनिमत्रितोऽसि महाराज त्वत्प्रथमतोऽनङ्गणेन गृहपतिना । अधिवासयतु 
` मगान्‌, अहं तथा करिष्ये यथा अनङ्गणो गृहपतिराज्ञास्यति। सचेत्‌ ते मष्टाराज अनङ्गणो 
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गृहपतिरनुजानीते, एवं तेऽहमधिवासयामि । अथ बन्धुमान्‌ राजा विपदिनः सम्य- 
क्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दा उष्थायासनात्‌ प्रकरान्तो येन खं निवेशनं तेनोपसंक्रान्तः । 
बन्धुमान्‌ राजा अनङ्गणं गृहपतिं दूतेन प्रक्रोरयेदमवोचत्‌-यत्वट गृहपते जानीयात्‌- 
अष्टं वस्मथमतो विपद्िनं सम्यक्संबुद्धं भोजयामि, ततः पश्चात तवापि न दुष्करं भविष्यति 
5 विपरियनं सम्यक्संबुद्धं भोजयितुमिति । स कथयति-देव, मया विपदयी सम्यक्संबुद्धस्व- 
स्मथमत उपनिमच्रितः । अहमेव भोजयामि । राजा कथयति-गृह पते, यद्यप्येवम्‌, तथापि तवं 
मम विप्रयनिवासी । नाहयम्यहं वप्रथमतो भोजयितुम्‌ ? देव, यद्यप्यहं तव॒ विषयनिवासी, 
तथापि येन पूर्वैनिमब्रितः स एव भोजयति । नात्र देवस्य निबन्धो युक्तः । न ते गृहपते 
कामकारं ददामि । अपि तु यो भक्तोत्तरिकया जेष्यति, सोऽरिष्टं काटं भोजयिष्यति | 
10 तथा भवतु इलनङ्गणो गृहपतिः प्रयश्रोषीत्‌ । तथा अनङ्गणो गृहपतिस्तामेव रात्रिं शुचि 
प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं समुदानीय काट्यमेवोत्थायोद कमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो वृतेन 
कालमारोचयति-समयो भदन्त, सन्नं॑मक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ काकं मन्यते । अथ 
विपद्यी सम्यक्संबुद्धः पृहे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपर्तरितो येनानङ्गणस्य 
गृहपतेभक्तामिसारस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्षुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । 
16 अथानङ्गणो गृहपतिः सुखोपनिषण्णं बुद्धध्रमुखं मिक्चुसंघं विदिला शुचिना प्रणीतेन 
खादनीयभोजनीयेन खदहस्तं संतपयति सुंप्रवार्यति । अनेकपरयायेण शुचिना प्रणीतेन 
खादनीयभोजनीयेन खहस्तं संतप्य संप्रवायं भगवन्तं भुक्तवन्तं विदिघा धौतहस्तमपनीत- 
पात्रं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्ताननिषण्णो धम॑श्रवणाय । अथ विपर्यी 
म्यक्संबुद्धोऽनङ्गणं गृहपतिं धम्यया कथया संद शयति समादापयति समुत्तेजयति संप्र- 
१ हषेयति । अनेकपयीयेण धर्म्यया कथया संदद्यं समुत्तेज्य संप्रहष्य प्रक्रान्तः । एवं बन्धु- 
मता राज्ञा भोजितः । एष एव ग्रन्थो विस्तरेण कतैव्यः | न क्चिद्धक्तोत्तरिकया परा- 
जयति । ततो बन्धुमान्‌ राजा करे कपोठं दा चिन्तापरो व्यवसितः । अमाद्याः कथ- 
यन्ति-देव, कस्मात्‌ लं करे कपोकं दत्वा चिन्तापरसिष्ठसीति £ स कथयति-भवन्तः, 
फथमहं न चिन्तापरस्िष्ठामि योऽहं मम विषयनिवासिनं दुटुम्बिनं न शक्रोमि भक्तोत्तरि 
% कया पराजयितुम्‌ १ ते कथयन्ति, देव, तस्य गृहपतेः काष्ठं नासि । काष्ठविक्रयो विधायं- 
तामिति । राज्ञा धण्टावघोषणं कारितम्‌ | भवन्तः, न केनचित्‌ मद्विषयनिवासिना कां 
विकरेतन्यम्‌ । यो विक्रीणीते, तेन मद्विषये न वस्तग्यमिति । अनङ्गणो गृहपतिग॑न्धका्िभक्तं 
पाधयितुमारन्धः । सुगन्धतेकेन च वज्ञाणि तीमयिला खादयकान्युष्ठाडयितुम्‌ । सुरभिणा 
गन्धेन सवौ बन्धुमती नगरी स्फुटा संृत्ता । बन्धुमान्‌ राजा पृच्छति-भवन्तः, कुत एषं 
90 मनोज्गगन्ध इति ? तैर्विस्तरेण समाल्यातम्‌ । स कथयति-अहमप्येवं करोमि । र्वि मम 
विभवो नास्तीति £ अमादया;ः कथयन्ति-देव, कस्यार्थं एवं त्रियते 2 अयं गृहपतिरपुत्रो 
नचिरात्‌ काठं करिष्यति । देवस्यैव सवं सन्तखापतेयं भविष्यति । काष्ठविक्रयोऽलुज्ञास्यता- 
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मिति । तेन काष्टविक्रयोऽनु्ञातः । अनङ्गणेन गृहपतिना श्रुतम्‌-राज्ञा काष्ठविक्रयोऽनुज्ञात 
इति । तेन चित्तं प्रदूष्य खरा वाग्‌ निश्वारिता- तावन्मे भक्तकाष्ठमसि, येनाहं एनं सहा- 
माद्यं चितामारोप्य ध्मापयामीति । राजा क्रे कपोलं दा चिन्तापरो व्यवस्थितः 
अमाव्याः कथयन्ति-देव, किमथ करे कपोलं दत्वा चिन्तापरस्तिष्ठसीति £ तेन विस्तरेण 
समाख्यातम्‌ । ते कथयन्ति-देव, अलं विषादेन । वयं तथा करिष्यामो यथा देवश्वानङ्खणं 5 
गृहपति पराजयतीति । तैरपरस्मिन्‌ दिवसे बन्धुमती राजधानी अपगतपाषाणशकैरकटल्या 
भ्यवस्थापिता चन्दनवारिपरिष्रिक्ता सुरभिधूपधटिकोपनिबद्धा आमुक्तपट्रदामकलकापा उच्छ्रित 
ध्वजपताका नानापुष्पावकी्णी नन्दनवनोद्ानसदृशा । तद््रतिस्पधशोभाविभूषितो मण्ड- 
वारः कारितः । तस्मिन्‌ नानारतविभूषितासनवसनसंपनरोभासन प्रज्ञप्तिः कारिता । 
मरदुविरादसुरभिगन्धसंपनो विविधभक्तव्यञ्नसहितो दिव्यसुधामनोक्ञसंकाराक्ञेलोक्यगुरो- 10 
रनुरूप आहार उपसमन्वाहतः । ततो बन्धुमतो राज्ञो निवेदितम्‌-देव, इटसी नगरशोभा 
ईंटश्वाहारः। प्रामोवमुत्पादयेति । बन्धुमान्‌ राजा दष्टा परं विस्मयमापनः । ततो विस्मया- 
वर्जितचित्तसंततिर्विपरििनः सम्यक्संबुद्धस्य दूतेन काठमारोचयति-समयो भदन्त, 
सजलं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ काठकं मन्यत इति । अथ विपश्यी सम्यक्संबुद्ध 
वहि निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिवृतो भिक्षुसंघपुरस्करृतो येन॒ बन्धु- 16 
मतो राज्ञो भक्ताभिसारस्तेनोपसंक्रन्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवा- 
सने निषण्णः । बन्धुमतो राज्ञो मङ्खल्यामिषेको हस्तिनागो विपदिनः सम्य- 
कंसंबुद्धस्य रातदालाक छत्रमुपरि मूर्ध धारयति, अव्ररिष्र हस्तिनागा भिक्षूुणाम्‌ । बन्धुमतो ० 9 
राज्ञोऽग्रमहिपी विपरयनं सम्यक्संबुद्धं सौवर्णेन मणिवाखव्यजनेन वीजयति, अवरिष्ट 
अन्तःपुरिका अवरिष्टानां भिक्षुणाम्‌ । अनङ्गेन गृहपतिना अवचरकः पुरुषः प्रेषितः- % 
गच्छ भो; पुरुष, पर्य कीदरोनाहारेण बन्धुमान्‌ राजा बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंघं भोजयतीति । 
स गतस्तं विभूतिं दष्टा विस्मयावर्जिंतमनास्तत्रैवावस्ितः । एवं द्वितीयः, तृतीयः प्रेषितः | 
सोऽपि तत्रैव गला अवसितः । ततोऽनङ्गणो गृहपतिः खयमेव्र गतः । सोऽपि तां विभूतिं 
दष्टा परं विष्रादमापनः संलक्षयति-शक्यमन्यत्‌ संपादयितुम्‌ । कि तु हस्तिनामन्तःपुरस्य 
च कुतो मम विभवः £ इति विदिता निवेरानं गतो दौवारिक पुरुषमामत्रयते-भो; पुरुष, % 
यदि कश्चियाचनक आगच्छति, स यत्‌ प्राथयते तदातव्यम्‌, नो तु प्रवेशः । इत्युक्तवा 
शोकागारं प्रविर्य अवस्ितः। शक्रस्य देचेन्द्रस्याधस्तात्‌ ज्ञानदर्शनं प्रवतेते । स संलक्षयति- 

ये केचिष्ठोके दक्षिणीया, विपद्यी सम्यक्संबुद्धस्तेषामम्रः, दानपतीनामप्यनङ्गणो गृहपतिः। 
साहाय्यमस्य कल्पयितव्यम्‌ । इति विदित्वा कौशिको ब्राह्मणवेषमभिनिमौय येनानङ्गणस्य 
गृहपतेर्निवेशनं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य दौवार्किं पुरूषमामत्रयते-गच्छ भोः पुरुष, ॐ 
अनङ्खणस्य गृहपतेः कथय-कौरिकगोत्रो ब्राह्मणो द्वारे तिष्ठति भवन्तं दरष्टुकाम इति । स 


कथयति-त्राह्मण, गृहपतिना अहं स्थापितः-यः किद्‌ याचनक आगच्छति, स यत्‌ प्राथै- 
दि० २३ | 
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१७८ दिष्यावदानम्‌। 


यते, तदातप्यं न तु प्रवेश इति । यन ते प्रयोजनं ॑तद्रहीला गच्छ । कि ते गृहपतिना 
दृषटेनेति ? स कथयति-भोः पुष, न मम केनचित्‌ प्रयोजनम्‌ । अहं गृहपतिमेव द्रष्टेकामः। 
गच्छेति । तेनानङ्खणस्य गृहपतेगेत्वा निवेदिनम्‌--आर्य, कौशिकसगोत्रो ब्राह्मणो द्वारे तिष्ठति 
आय द्रुकाम इति । स कथयति--गच्छ भोः पुरुप, येन तस्य प्रयोजनं तत्‌ प्रयच्छ वि 

6 तेनात्र प्रविरेनति ? स कथयति-आर्य, उक्तो मया एवं कथयति- नाहं किंचित्‌ प्राथयामि, 
अपिं तु गृहपतिमेव दद्र्टकाम दति । स कथयति--मोः पुरुष यदेवम्‌, प्रवेराय । स तेन 
परचेरितः । ब्राह्मणः कथयति-कस्मात घं गृहपते करे कपो दा चिन्तापरसिष्ठसीति ? 
स गृहपतिगोथां भापते- 


न तस्य कथयेच्छो्वः यः शोकाने प्रमोचयेत्‌ । 
10 तस्मै तु कथयेच्छोकं यः शोक्ात्संप्रमोचयेत्‌ ॥ १६ ॥ इति । 


राक्रः कथयति-गृहपते, कस्तत्र रोकः ¢ कथय, अहं ते दोकासप्रमोचयामीति । तेन विस्तरेण 
समाख्यातम्‌ । अथ रात्रो देबेन्रः कौरिकत्राह्मणरूपमन्तधौप्य खरूपेण यित्वा कथयति- 
गृहपते, विश्वकमी ते देवपुत्रः साहाय्यं कल्पयिप्यतीच्युक्तवा प्रक्रान्तः । अथ राक्र देवेन्द्रो 
देवांस्ायक्लिरान्‌ गला विश्वकमाणं देवपुत्रमामत्रयते- गच्छ, विश्वकर्मन्‌ , अनङ्गणस्य गृहपतेः 
15 साहाय्यं कल्पय । परं भद्रं तव कौरिकेति विश्वकमणा देवपुत्रेण शक्रस्य देधेन्द्रस्य प्रति- 
रुत्व आगतः प्रतिविरिष्टतरा नगरशोभा निर्मिता, दिन्यो मण्डल्वाटो दिम्यासनप्रजञपिर्दिम्य 
आहारः समन्वाहृतः । एरावणो नागराजो विपद्विनः सम्यक्संबुद्धस्य रातशखाकं छन्रमुपरि 
मूधो घारयति, अत्ररिष्टा नागा अवशिष्टानां भिक्षूणाम्‌ । शची देवकन्या विपदियनं 
सम्यक्संबुद्धं सौवर्णेन मणिवारम्यजनेन वीजयति, अवरिष्ट अप्सरसो भिक्षून्‌ । बन्धुमता 
0 राज्ञा अवचरकः पुरुषः प्रेषितः-गच्छ भोः पुरुष, कीदरोनाहरेणानङ्गणो गृहपतिः" ब॒द्ध- 
परमुखं मिक्षुसंधं तपंयतीति ‡ स पुरुपस्तत्र गतस्तां विभूतिं दृष्टा तत्रैव अवसितः । तेना- 
माव्यः प्रेषितः । सोऽपि तत्रैवावितः । कुमारः प्रेषितः । सोऽपि तत्रैवावयितः । ततो 
बन्धुमान्‌ राजा यमेव तद्वारं गत्वा अवसितः । विपश्यी सम्यक्रसंबुद्धः कथयति- गृहपते, 
बन्धुभान्‌ राजा दृष्टप्तयः । तस्यान्तिके त्वया खरवाक्तमे निश्वारितिम्‌ । स एव द्वरे तिष्ठति। 
%० गच्छ क्षमयेति । तेनासौ निर्गत्य श्षमित उक्तश्च-महाराज, प्रविरा खहस्तेन परििषणं कुर्‌ । 
स प्रविष्टः । परयति दि्यां विभूतिम्‌ । दृषा च परं विस्मयमापनः कथयति-गृहपते, 
तवमेवैकोऽदसि दिने दिने बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंघं भोजयितु न वयमिति । अथानङ्गणो गृह- 
पतिर्विपरियनं सम्यक्संबुद्धमनया विभूत्या त्रैमास्यं प्रणीतेनाहरेण संतप्य पादयोर्निपद्य 
90 प्रणिधानं कलैमारग्धः-यन्मया एवंविधे सद्धूतदक्षिणीये कारा कृता, अनेनाहं वुराक- 
मूठेन आब्ये महाधने महाभोगे कुठे जायेयम्‌ , दिन्यमानुषीं श्रियं प्रयनुभवेयम्‌, एवं- 
विधानां धमौणां काभी स्याम्‌, एवंविधमेव शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


१९. ज्यो तिष्कावदानम्‌ । १७९ 


वि मन्यच्वै भिक्षवो योऽसौ अनङ्कणो नाम गृहपतिः, एष एवासौ ज्योतिष्कः 
कुलपुत्रस्तेन काठेन तेन समयेन । यदनेन बन्धुमतो राज्ञो दृष्टसव्यस्यान्तिके खरा वाभ्निश्वा- 
रिता, तस्य कर्मणो विपाकेन पञ्चरातानि समातृकश्चितायामासोप्य ध्मापित; । यावद तर्हिं 
अपि चितामारोप्य भ्मापितः । यद्विपरियिनि तथागते कारां कृत्वा प्रणिघानं कृतम्‌, तस्य 
कर्मणो विपाकेन आ्ये महाधने महाभोगे कुरे जातः । दिन्यमाचुषी श्रीः प्रादु भूता । मम 5 
दासन प्रतरज्य सर्बङकेराप्रहाणादर्ह्ं सा्षात्करृतम्‌ । अहमनेन विपरिना सम्यक्संबुद्धेन 
साधं समजवः समब; समधुरः समसामान्यप्राप्तः शास्ता आरागितो न विरागितः। इति हि 
भिक्षत्र एकान्तकृष्णानां कमणमिकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तश्युक्कानामेकान्तञ्ुकृः, व्यति- 
मिश्राणां व्यतिमिश्नः । तस्मात्‌ तर्हिं भिश्षव एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तश्क्चिष्वेव कमखामोगः करणीयः । इव्येवं बो भिक्षवः शित्ितन्यम्‌ ॥ 10 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति दिव्यावदने ज्योतिष्काबदानमून्विंङतिमम्‌ । 


र [मि 2 3 णर ~ 


२० कनृवर्णाबदानम्‌ । 

स ए मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विरति स॒ जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे महता भिक्षुसं्न साधमरधत्रयोद शमिर्भि्षुरातैः । सत्कृतो भगवान्‌ गुरुकृतो 
मानितः पूजितो भिक्षुमिरभिक्ुणीमिस्पासकैरुपासिकाभी राजभी राजमत्रिनानातीरथिकश्रमण- 

ब्राह्मण चरकपरतराजकेरदमरेननिरथशरसुगरुडगैनध्वरैः किनरैमहोरौः । कामी भगवान्‌ प्रभूतानां 
प्रणीतानां चीषरपिण्डपातदायनासनग्टानग्रल्ययभेपनज्यपरिष्काराणां दिग्यानां मानुषाणां च । 
तैश्च भगवाननुपटिक्तः पद्ममिव वारिणा । भगवतश्वायमेवंरूपो दिष्विदिश्चु उदारकल्याण- 
कीर्तिशब्द ्ोकोऽभ्युद्रतः-इलपि स भगवरांस्तथागतोऽन्‌ सम्यक्संबुद्धो विाचरणसंपनः 
सुगतो टोकविद्नुत्तरः पुरुपदम्यसारथिः शाम्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स इमं 
10 सदेवकं ठोकै समासं सब्रह्मकं सश्रमणत्राह्मणीं प्रजां सदेवमानुपीं दृ एव धर्मे खयमभि- 
ज्ञाय साक्षात्करृयोपसंपच प्रवेदयते । स धभ देशयति आदौ कल्याणं मध्ये कल्याणं पयवसाने 
कल्याणम्‌ । खर सुव्यन्ननं केवटं पररिप्णं परिशुद्धं पयवद्‌ातं ब्रह्मचर्य संप्रकाशयति । 
तत्र भगवरान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म--सचेद्विक्षवः सा जानीयुदोनस्य फं दानसंविभागस्य 
च फटविपाकं यथाहं जानामि दानस्य फठं दानसंविभागस्य च फठविपाकम्‌, अपीदानीं 
15 योऽपौ अपश्चिमः कवलश्वरम आगोपः, ततोऽप्यदल्वा असंविभज्य न परिमुञ्नीरन्‌ . 
सचेष्मेरन्‌ दक्षिणीय प्रतिग्राहकम । न चैषामुत्पन्नं मात्स्य॒॑चित्तं प्रयौदाय तिष्ठेत्‌ । 
¢ 41 यस्मात्‌ तर्हिं भिक्षवः सच्चा न जानन्ते दानस्य फटं दानसंविभागस्य च फक्विपाकं 
यथाहं जानामि दानस्य फठं दानसंत्रिभागस्य च फक्धिपाकम्‌ , तस्माद्रेतोरदा असंवि- 
भज्य परिमुज्यन्ते आगृहीतेन चेतसा । उत्पन्नं चैषां मात्सथं चित्तं प्यादाय तिष्ठति । 
%0 तत्कस्य हेतोः ? 


भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि राजाभूत्‌ कनकवर्णो नाम अभिरूपो दरोनीयः प्रासा- 
दिकः परमया सुवणपुष्कलतया समन्वागतः । राजा भिक्षवः कनकवर्णं आढ्यो महाधनो 
महामोगः। प्रभूतसचखापतेयः प्रभूतवित्तोपकरणः प्रभूतधनधान्यदिरण्यसुवणेमणिमुक्त विदरयै- 
श्रिकाप्रवाठरजतजातरूपः प्रभूतहस्तयश्चगत्रेडकः प्रसिपणिकोशकोष्ठागारः । राज्ञः कनक- 
% वणेस्य खलु भिक्षवः कनकावती नाम राजधानी बभूव पूर्वेण पश्चिमेन च द्वादश 
योजयान्यायामेन, दक्षिणेनोत्तरेण च सप्त योजनानि च विस्तारेण । ऋद्धा च स्फीता च 
क्षेमा च सुभिक्षा च आकीणेबहरजनमनुष्या च रमणीया च । राज्ञः कनकबणंस्यासीतिनेगर- 
सहन्नाण्यभूवन्‌ । अष्टादश कुककोटी ऋद्धानि स्फीतानि क्षेमाणि सुमिक्षाण्याकीणेबहूजन- 
मनुष्याणि । सप्तप्चाशद्रामकोय्य द्वाः स्फीताः क्षेमाः सुभिक्षा रमणीया महाजनाकीर्ण- 
30 मनुष्याः । षष्टिः कवेटसहस्नाण्यभूवन्‌ ऋद्धानि स्फीतानि क्षेमाणि सुमिक्षाण्याकी्णबहजन- 
मनुष्याणि । राज्ञः कनकवणेस्या्टादशामादयसहस्ाण्यभूवन्‌ । विंदतिखीसहन्नाण्यन्तःपुर- 
मभूत्‌ । राजा भिक्षवः कनकवर्णो धार्मिको बभूव । धर्मेण राज्यं कारयति ॥ 


२० कनकवर्णावदानम्‌ । १८१ 


अथापरेण समयेन राज्ञः कनकवणैस्य एकाकिनो रहोगतस्य प्रतिसंखीनस्य एवं चेतसि 
चेतःपरिवितकेमुद पादि-यन्वहं सर्ववणिजोऽद्चल्कानगुस्मान्‌ सुञ्धेयम्‌ । सर्वजाम्बुद्रीपकान्‌ 
मनुष्यानकारानगुस्मान्‌ मुञ्चेयमिति । अथ राजा कनकवर्णो गणकमहामात्रामालयदौवारिक- 
पारिषद्यानामच्रयते-अचाग्रेण वो ग्रामण्यः स्ववणिजोऽद्ुह्कान्‌ मृश्चामि, सवैजाम्बुदरीपकान्‌ 
मनुष्यानकारानञ्चल्कान्‌ मुञ्चामि । तस्यानेनोपायेन वहूनि वपषौणि राज्यं कारयतोऽपरेण समयेन € 
नक्षत्रं विषमीभूतम्‌, द्वादश वषौणि देवो न वर्षति | अथ ब्राह्मणा टक्षणज्ञा नैमित्तिका 
भूम्यन्तरिक्षमनत्रवुदाका नक्षत्र्च्रम्रहचरितेषु तत्‌ संटक्षयित्वा येन राजा कनकवणैः, 
तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य राजानं कनकवणैमिदमवोचन्‌-यत्वलु देवो जानीयात्‌-नक्षत्ं 
विषमीभूतम्‌, द्वादश वपषौणि देवो न वर्षिष्यति । अथ राजा कनकवणे इदमेवंरूपं 
निर्घेषिं श्रुता अश्रुणि प्रवतयति-अहो बत मे जाम्बुद्रीपका मनुष्याः, अहो वत मे जम्बुद्वीपः 10 
ऋद्धः स्फीतः क्षेमः सुभिक्षो रमणीयो बहजनाकीणेमनुष्यो नचिरादेव शून्यो भविष्यति 
रहितमनुष्यः । अथ राक्गः कनकवर्णस्य मुहूतं शोचित्वा एतद मवत्‌-य स्मे आढ्या महाधना 
महाभोगाः, ते शक्ष्यन्ति यापयितुम्‌ । य इमे दसा अल्पधना अस्पान्नपानभोगाः, ते कथं 
यापयिष्यन्ति £ तस्येतद भवत्‌-यनवहं जम्बुद्रीपाद नां संहरेयम्‌, सवजाग्बुद्रीपान्‌ स्वान्‌ 
गणयेयम्‌ । अथ गणयित्वा मापयेयम्‌, मापयिता सवेग्रामनगरनिगमकवटराजधानीष्वेकं 16 
कोष्ठागारं कारयेयम्‌ । एकं कोष्ठागारं कारयिता सवेजाम्बुद्रीपकानां मनुष्याणां समं भक्तं 
प्रयप॑येयमिति । अथ कनकवर्णो राजा गणकमहामात्रामालदौवारकिपारिपद्यानामत्रयते-गच्छत 
यूयं ्रामण्यः, स्वजम्बुद्रीपाद नावं संह गणयत, गणयिव्या मापयत, मापयित्वा सवप्राम- 
नगरमिगमकवेटराजधानीष्वेके कोष्ठागारं स्थापयत । परं देवेति गणकमहामात्रामाल्दौवारिकि- 
पारिषवा राज्ञः कनकवणेस्य प्रतिश्रुलय सवंजम्बुद्रीपादनाचं गणयन्ति, गणयित्वा मापयन्ति, % 
मापयित्वा सवेम्रामनगरनिगमकवेटराजधानीष्वेकस्मिन्‌ कोष्टागरि स्थापयन्ति । एकस्मिन्‌ 
कोष्टागरे स्थापयित्वा येन राजा कनकवणैः, तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य राजानं कनक- 
वणैमिदमवोचन्‌-यत्‌ खलु देव जानीयाः-सवंग्रामनगरनिगमक्वैटराजधानीष्वन्नावं संहतम्‌ , 
संह्य गणितम्‌, गणयित्रा मापितम्‌, मापयिल्वा स्वेप्रामनगरनिगमराजधानीष्वेकस्मिन्‌ 
कोष्टागरे स्थापितं यस्येदानीं देवः काकं मन्यते । अथ राजा कनकवणैः संख्यागणकलिपिक- % 
पौरुषेयानामन्रयित्वा एतदवोचत्‌-गच्छत यूयं ग्रामण्यः, स्वंजाम्बुद्धीपकान्‌ मनुष्यान्‌ गण- 
यत, गणयित्वा ग्रामण्यः सष्ुष्यैलदतनां मनुष्याणां समं भक्तं प्रयच्छत । परं देवेति संख्या- 
गणकक्िपिकपीौरुषरया राज्ञः कनकवणैस्य प्रतिश्रुत्य सवेजाम्बुद्रीपकान्‌ मनुष्यान्‌ गणयन्ति, 
संगण्य राजानं कनक्वणैमादौ कृत्वा सवेजाम्बुद्रीपकानां मनुष्याणां समं भक्तं प्रज्ञपयन्ति । 
ते यापयन्त्ेकाददावषौणि, द्वाद राव न यापयन्ति । निगैतो द्वादशास्य वधैस्येको मासो याव- 90 
द्रवः खीपुरुषदारकदारिका जिघत्सिताः पिपासिताः कालं कुवन्ति । तेन खद पुनः समयेन 
स्वैजम्बुद्रीपाद नाद्यं परिक्षीणमन्यत्र राज्ञः कनकवण॑स्यैका मानिका भक्तस्यावरिष्टा ॥ 
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१८२ देव्यावदानः । 


तेन खलु समयेन अन्यतमश्वलारिशत्कल्पसंप्रसितो बोधिसत्त्व इमां सहाखोकधातु- 

मनुप्राप्तो बभूव । अद्राक्षीद्‌ वोधिसच्लोऽन्यतरस्मिन्‌ वनषण्डे पुत्रं मात्रा साधं विप्रतिप्- 
मानम्‌ । ष्ठा च प्रुनरस्यैतद भवत्‌ श्चिद्यन्ति बतेमे सच्ाः, सं्छिद्यन्ति वतेमे सत्वाः, 
यत्र हि नाम अस्यामेव नव मासान्‌ कुश्नौ उषित्वा, अस्या एव स्तनो पीत्वा, अत्रैव कालं 
6 करिष्यति इति । अकं मे ईद्दौः सचैरधा्मिकेरधर्मयगरकतैर्मिथ्यादकर्विषमलोभामिभूते- 
रमातृर्तैश्रामण्यर्राह्म्येरकुटे व्येष्ठापचायकैः । क उत्सहत ईदरानां सचानामथोय बोधि- 
सचय चरितुम्‌ £ यग्वहं खे कर्य प्रतिपयेयम्‌ । अथ बोधिसच्लो येनान्यतरु्ुश्चमूलं 
तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य तस्मिन्‌ वृक्षमूले निषण्णः । पय॑ङ्कमामुज्य ऋञ्ुकायं प्रणिधाय 
प्रतिमुखं स्म्ृतिमुपस्थाप्य पञ्चसुपादानस्कन्धेषूद यन्ययानुद री विहरति यदुतेदं रूपम्‌, अयं 
10 रूपसमुदयः, अयं रूपस्यास्तंगमः, दयं वेदना, दयं संज्ञा, इमे संस्काराः, इद विज्ञानम्‌ , 
अयं विज्ञानसमुदयः, अयं विज्ञानस्यास्तंगम इति । स एवं पञ्चसूपादानस्कन्धपषूद यग्ययानुदर्सी 
विहरभचिरदिव यत्किचित्‌ समुदयधर्मके तत्‌ स्वं निरोधधम॑कमिति विदित्वा तत्रैव प्रसेकां 
बोधिमधिगतवान्‌। अथ भगवान्‌ प्रयेकबुद्धो यथाप्राप्तानवलोक्य तस्यां वेटायां गाथां भापते- 


संसेवमानस्य भवन्ति जहाः 
15 लहान्वयं संभवतीह दुःखम्‌ । 
आदीनवं सेह गतं विदित्वा 
एकश्चरेत्‌ खङ्खविषाणकल्पः ॥ १ ॥ इति । 
अथ तस्य भगवतः प्रलयेकबुद्धस्यैतद भवत्‌-बरहूनां मे सच्वानाम्थीय दुष्कराणि 
चीणीनि, न च कस्यचित्‌ स्वस्य हितं कृतम्‌ । कमद्याहमनुकम्पेयम्‌ , कस्याहमदय पिण्ड- 
0 पातमाहव्य परिमुञ्चीय £ अथ मगवान्‌ प्रलेकबुद्धो दिव्येन चक्षुषा वि्ुद्धनातिक्रान्तमानुषेण 
सवौवन्तमिमं जम्बुद्वीपं समन्ताद नुविलोकयन्नद्राक्षीत्‌ स भगवान्‌ प्रसेकबुद्धः स्वैजम्बुद्धीपा- 
दन्ना परिक्षीणम्‌, अन्यत्र राज्ञः कनकवणैस्यैका मानिका भक्तस्यावरिष्टा । तस्येतद भवत्‌ 
यन््वहं राजानं कनक्वणमनुकम्पेयम्‌ । यन््वहं राज्ञः कनकवर्णस्य निवेशनात्‌ पिण्डपात- 
मपय परिमञ्जीय । अथ भगवान्‌ प्रयेकबुद्धस्तत एव ऋद्धया विहायसमभ्युद्रम्य दृर्यता 
9 कायेन राकुनिरि ऋद्धा येन कनकावती राजधानी तेनोपसंक्रान्तः । तेन खु समयेन 
राजा कनकवणै उपरिप्रासादतलगतोऽमूत्‌ पञ्चमात्रैरमालसहसैः परिवृतः । अद्राक्षीदन्यतमो 
महामात्रस्तं भगवन्तं प्रयेकबुद्धं दूरत एवागच्छन्तम्‌ । दृष्ट च पुनमंहामात्रानामत्रयते- 
परयत परयत ग्रामण्यः । दूरत एव लोहितपक्षः कुन्त इष्टागच्छति । द्वितीयो महामात्र 
एवमाह-नैष ग्रामण्यो लोहितप्नः राकुन्तः, राक्षसं एव ओजोहार इहागच्छति | एषोऽस्मार्वं 
90 भक्षयिष्यति । अथ राजा कनक्वणे उभाम्यां पाणिभ्यां मुखं संपरिमाज्यं महामात्रानामत्रयते- 
नैष म्रामण्यो लोहितपक्षः शकुन्तः, न च राक्षस ओजोहारः । ऋषिरेषोऽस्माकमनुकम्पयेहा- 
गच्छति । अथ स भगवान्‌ प्रयेकबुद्धो राज्ञः कनकबणेस्य प्रासादे प्रयष्टात्‌ ॥ 


२० कनकव्णावदानम । १८३ 


अथ राजा कनकवणेस्तं भगवन्तं प्रयेकबुद्धमुत्थायासनात्‌ प्रदयुद्रम्य पादौ रिरसा 
बन्दित्वा प्रज्ञप्त एवासने निषीदयति । अथ राजा कनकव्णैस्तं भगवन्ते प्रतयेकबुद्धमिदमेबो- 
चत्‌-किमथेम्‌ ऋषे इहाम्यागमनम्‌ ? भोजनाथ महाराज । एवमुक्ते राजा कनकवर्णः प्रारोदीत्‌। 
अश्रूणि प्रबतैयननेवमाह-अहो मे दाखिम, अहो दारम्‌, यत्र हि नाम जम्बुद्रीपैश्वयीषि- 
पल्यं कारयिव्ा एकस्यापि ऋषेरसमथः पिण्डपातं प्रतिपादयितुम्‌ । अथ या कनकावव्यां 6 
राजधान्यामध्युषिता देवता, सा राज्ञः कनकवणैस्य पुरस्ताद्राथां भापते- 


कि दुःखं दाख्िं विः दुःखतरं तदेव दाखिम । 
मरणसमं दाख्यिम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ राजा कनकवर्णै; कोष्टागारिकि पुरुषमामन्त्रयते--अस्ि भोः पुरुष, मम निवेशने 
किचिद्धक्तम्‌, यदहमस्य ऋषेः प्रदास्यामि £ स एवरमाह-यत्‌ खदु देव जानीयाः- सर्वजम्बु- 10 
दीपादनायं परिक्षीणम्‌, अन्यत्र देवस्य॑का मानिका भक्तस्यावरिष्टा । अथ राज्ञः कनकवणै- 
स्यैतदभवत्‌-सचेत्‌ परिमुञ्चे, जीविष्ये । अथ न परिभोध्ये, मरिष्ये । तस्येतद मवत्‌-यदि 
परिभये, यदि वा न प्ररिभोश्षये, अवश्यं मया काकः कर्तव्यः । अले मे जीवितेन । कथं 
नामेहेदश ऋषिः सीठवान्‌ कल्याणघमी मम निवेडानेऽय यथाधौतेन पात्रेण नि्मैमिष्यति ‹ 
अथ राजा कनकवर्णो गणकमहमात्रामाद्यदौवारिकपारिषवान्‌ संनिपालेवमवोचत्‌--अनु- 15 
मोदत यूयं भ्रामण्यः, अयं राज्ञः कनकवणस्यापश्चिम ओदनातिसर्गः । अनेन कुदालमूलेन 
सर्वजाम्बुद्रीपकानां मनुष्याणां दाखि्समुच्छेदः स्यात्‌ । अथ राजा कनकवर्णस्तस्य महरै- 
स्तत्‌ पात्रं गृहीत्वा एकां मानिकां भक्तस्य पात्रे प्रक्षिप्य उभाभ्यां पाणिभ्यां पात्रं गृहीवा 
जानुभ्यां निपद्य तस्य भगवतः प्रयेकवुद्धस्य दक्षिणे पाणौ पात्रे प्रतिष्ठापयति । धमता 
पुनर्भगवतां प्रयेकबुद्धानां कायिकी धर्मदेशना न वाचिकी । अथ भगवान्‌ प्रलेकबुद्धो % 
राज्ञः कनकवणैस्यान्तिकात्‌ पिण्डपात्रमादाय तत एव ऋद्ध्या उपरिविष्टायसा प्रक्रान्तः । 
अथ राजा कनक्वणः प्राञ्जलिभूला तावदनिमिपं प्रक्षमाणोऽस्थात्‌, यावचक्चुष्पथादति- 
क्रान्त इति । अथ राजा कनकवर्णो गणकमहामात्रामावयदौवार्किपारिषयानामन्त्रयते - गच्छत 
प्रामण्यः खकखकानि निवेरानानि । मा इहैव प्रासादे जिधत्सापिपासाम्यां सवं एव कालं 
करिष्यथ | त एवमाहुः यदा देवस्य श्रीसौभाग्यसंपदासीत्‌, तदा वयं देवेन सार्धं क्रीडता 
रमता कथं पुनवेयमिद्‌ानीं दैवे पश्चिमे काले पश्चिमे समये परिलश्ष्याम इति । अथ राजा 
कनकवर्णः प्रारोदीत्‌ । अश्रूणि प्रवर्तयति । अश्रूणि संपरिमाञ्यं गणकमहामात्रामाद्यदौवारिकि- 
पारिषद्यानिदमयोचत्‌-गच्छत ग्रामण्यो यथाखकखकानि निवेशनानि । मा इहैव प्रासादे 
जिधत्सापिपासाम्यां सवै एव काठं करिष्यथ । एवमुक्ता गणकमहामात्रामाल्यदौवार्किपारिषिवाः 
्रुदन्तोऽश्रूणि प्रवतेयन्तोऽश्रणि संपरिमाञ्य॑येन राजा कनकवर्णस्तेनोपसंकरान्ताः । उप- % 
संकरम्य राज्ञः कनकवर्णस्य पादौ रिरसा वन्दित्वा अञ्चि कृतवा राज्ञः कनकवणेस्येतद्‌ चुः- 
क्षन्तव्यं ते यदस्माभिः किंचिदपराद्धम्‌ । अवास्माक्ं देवस्यापश्चिमं दशनम्‌ ॥ 
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१८७४ दिन्यावद्‌ान- | 


तद्यथा तेन भगवता प्रयेकबुद्धेन स पिण्डपात्रः परिमुक्तः, अथ तस्मिनेव क्षणे 
समन्ताद्वतसूषु दिक्षु चत्वार्यभ्रपटलानि स्युवयितानि, सीतटाश्च वायवो वातुमारब्धाः, ये 
जम्बूदरीपाद युचि व्यपनयन्ति, मेघाश्च प्रवर्पयन्तः पांञून्‌ शमयन्ति । अथ तस्मिनेव दिवसे 
द्वितीयेऽर्भभागे विविधस्य खादनीयभोजनीयस्य वर्षं प्रवर्षति । इदमेवरूपं भोजनमोद नसक्तवः 
कुल्माषमत्स्य मांसम्‌ , इदमेवंरूपं खादनीयं मूटखादनीयं स्कन्धखाद नीय पत्रलादनीयं पुष्प- 
खादनीयं फल्खादनीयं तिकणादनीयं खण्डशकेरगुडखाद नीयं पिष्टवादनीयम्‌ । अथ राजा 
कनकवर्णो हृष्टतष्टः उदग्र आत्तमना; प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातो गणकमहामात्रामालदो- 
वारिकिपार्षयानामत्रयते- पश्यथ यूयं ग्रामण्यः, अदैव तस्यैकपिण्डपातद्‌ानस्याङ्करः प्रादु भूतः । 
फटमन्यद्भविष्यति ॥ 
अथ द्वितीये दिवसे सप्ताहं धान्यवर्षं प्रव्पन्ति, तयथा-तिटतण्डुला सुद्रमाघा यवा 
गोधूममसूराः शाटयः । सप्ताहं सर्पिवर्षं प्रव्न्ति, सपाहं कपसवर्ष प्रवषन्ति, सप्ताहं 
नानाविधदूष्यवर्षं॑प्रवन्ति, सप्ताहं सप्तरत्ानां वर्ष प्रवर्षन्ति, सुवर्णस्य रूप्यस्य वैद्यस्य 
स्फटिकस्य टोहितमुक्तेरहमगर्भस्य मुसारगल्वस्य । सर्वमस्य राज्ञः कनक्वणैस्यानुभावेन 
जाम्बुद्रीपकानां मनुष्याणां दाख्िसमुच्छेदो वभूव ॥ 
स्यात्‌ खट भिक्षवो युष्माकं काह्घा विमतिर्वा अन्यः स तेन काठेन तेन॒ समयन 
तजा कनकवर्णो वभूव । न खलेवं द्रष्टव्यम्‌ । अहं स तेन कालेन तेन समयेन राजा 
कनकवर्णो बभूव | तदनेन भिक्षवः पर्यायेण वेदितव्यम्‌ । सचेद्विक्षवः सचा जानीयुदौनस्य 
फलं दानसंविभागस्य च फलविपाकरम्‌--अपीदानीं योऽसौ अपश्िमकः कवलश्वरम आलोपः, 
ततोऽप्यदत्वा असंविभज्य न परिमुञ्ीरन्‌, सचे्टुभेरन्‌ दक्षिणीयं प्रतिग्राहकम्‌ । न 
चैषामुत्पने मात्सयं चित्तं पयादाय तिष्टति । यस्मात्‌ तर्हि भिश्चवः सच्चा न जानते दानस्य 
फलं दानसंविभागस्य च फटविपाकम्‌-यथा अहं जाने दानस्य फलं दानसंविभागस्य च 
फलविपाकम्‌, तस्मात्तेऽदत्वा असंविभन्य परिभुञ्जते आगृहीतेन चेतसा, उत्पन्नं चैषां 
मात्सर्यं चित्तं पयादाय तिष्ठति । 
न न्यते परव॑कृतं शुभाशुभं 
न नश्यते सेवनं पण्डितानाम्‌ । 
न नरयते आयेजनेषु भाषितं 
कृतं कृतज्ञेषु न जातु नश्यति ॥ ३ ॥ 
सुकृतं शोभनं कमै दुष्कृतं वाप्यशोभनम्‌ । 
अस्ति चैतस्य विपाको अवद्यं दास्यते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भिक्ुण्युपासकोपासिकदेवनागयक्ष- 
गन्धवासुरगशूडकिनरमहोरगादयः सर्वावती च पर्षद्धगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने कनक्वणोवदानं विंदातिमम्‌ 


२१ सहसाद्रतोक्दान- । 

बुद्धो भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिवपि । आचरितमायुष्मतो महा- 
मैद्रल्यायनस्य काठेन काठं नरकचारिकां चरितं तियैक्चारिकां चरित प्रेतचारिकां देव- 
चारिकां मनुष्यचारिकां चरितुम्‌ । स यानि तानि नारकाणां सलानामुपाानुपाटनच्छेदन- 
भेदनादीनि दुःखानि, तिरश्वामन्योन्यभक्षणादीनि, प्रेतानां षत्तृषादीनि, देवानां च्यवन- 6 
पतनविकिरणविष्वंसनादीनि, मनुष्याणां पर्यष्टिव्यसनादीनि दुःखानि, तानि दष्टा जम्बुद्रीप- 
मागध्य चतसृणां पदामारोचयति । यस्य कस्यचित्‌ साध॑विहारी अन्तेवासी वा अनभि- 
रतो ब्रह्मचर्य चरति, स तमादाय येनायुष्मान्‌ महाम द्रल्यायनस्तेनोपसंक्रामति, आयुष्मान्‌ 
महामैद्रव्यायन एनं सम्यगववदिष्यति, अनुशासिष्यतीति । तमायुष्मान्‌ महामे द्रल्यायनः 
सम्यगववदति सम्यगनुशास्ि । एवमपरमपरं ते आयुष्मता महामेद्गव्यायनेन सम्यगव- 10 
वादिताः सम्यगनुरिष्टा अभिरता ब्रह्मचय॑ चरन्ति, उत्तरे च विरेषमधिगच्छन्ति । तेन खट 
समयेनायुष्मान्‌ महामौद्रव्यायनश्वतसृभिः पपद्विराकीर्णो विहरति भिक्षुमिर्भक्षुणीभिरूपासकै- 
रुपासिकाभिश्च | जानकाः प्रच्छका बुद्धा भगवन्तः। पृच्छति बुद्धो भगवानायुष्मन्तमानन्दम्‌। 
स कथयति-आचरितिं भदन्त आयुष्मतो मह मोद्गल्यायनस्य काठेन कालं नरकचारिकां 
चरितुं तिर्थकूचारिकां प्रेतचारिकां देवचारिकां मनुष्यचारिकां चरितुम्‌ । स यानि तानि 16 
नारकाणां सवानामुत्पाटानुपाटनच्छेद नभेद नादीनि दुःखानि, तियंश्वामन्योन्यभक्षणादीनि, 
प्रेतानां क्षुत्तेषादीनि, देवानां च्यवनपतनविकिरणविध्वंसनादीनि, मनुष्याणां पर्यटिन्यसना- 
दीनि दुःखानि, तानि दृष्ट जम्बुद्रीपमागल्य चतसृणां पपषदामारोचयति । यस्य कस्यचित्‌ 
सार्ध॑विहारी अन्तेवासी वा अनभिरतो ब्रह्मचयं चरति, स तमादाय येनायुष्मान्‌ महामेोद्ग- 
ल्यायनस्तेनोपसंक्रामति, आयुष्मान्‌ महामोद्रल्यायन एव सम्यगववदिष्यति सम्यगनुरासि- % 
ष्यतीति, तमायुष्मान्‌ महामोद्रस्यायनः सम्यगववदति सम्यगनुशास्ि । एवमपरमपरं ते 
आयुष्मता महामैद्रस्यायनेन सम्यगववादिताः सम्यगनुशिष्टा अभिरता ब्रह्मचयं चरन्त, 
उत्तरे च विशेषमधिगच्छन्ति । अयं भदन्त हेतुरयं प्रययो येनायुष्मान्‌ महामेद्रल्यायन- 
श्वतस्मिः पष॑द्विराकीर्णो विहरति भिक्षुमिक्षु्युपासकोपासिकाभिः । न सवत्र आनन्द ` 
मोद्रस्यायनो भि्युभेविभ्यति मौद्रल्यायनसद्ृशो वा । तस्माद्‌ द्रारकोष्ठके पश्चगण्डकं चक्रं ४ 
कारयितन्यम्‌ । उक्तं भगवता द्वारकोष्ठके पश्चगण्डकं चक्रं कारयितव्यमिति । भिक्षवो न 
जानते कीटरां कारयितव्यमिति । भगवानाह-पश्च गतयः कर्तव्या नरकासतियष्चः प्रेता 
देवा मनुष्याश्च । तत्राधस्तात्‌ नरकाः कर्तव्याः, तिरश्चः प्रेताश्च, उपरिष्टात्‌ देवा मनुष्याश्च । 
चत्वारो द्वीपाः कर्तव्याः पूर्वविदेहोऽपरगोदानीय उत्तरकुरुजम्बुदधीपश्च । मध्ये रागद्रेषमोहाः 
कतैव्याः, रागः पारावताकारेण, द्वेषो भुजङ्गाकारेण, मोहः सुकराकारेण । बुद्धप्रतिमाश्वेत- 90 
नि्वोणमण्डलमुपद दौयन्त्यः कर्तव्याः । अनुपपादकाः सत्वा घटीयश्चप्रयोगेण च्यवमाना 
उपपद्यमानाश्च कमैव्याः । सामन्तकेन द्वादशाङ्गः प्रतीव्यसमुत्पादोऽनुकोमगव्रतिलोमंः कतेव्यः। 


समैमनिदयतया ग्रस्तं कतेव्यम्‌, गाथाद्रयं च >ेखयितव्यम्‌- 
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१८६ ददत्‌ । 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

धुनीत मर्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ धमविनये अप्रमत्तश्चर्प्यिति । 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति । 


¢ उक्तैः भगवता हारकोषठके पञ्चगण्डवं चक्रं कारयितव्यमिति भिक्चुभिः कारितम्‌ । 
ब्रह्मणगृहपतय आगव्य प्रच्छन्ति -आये, किमिदं िचितमिति £ ते कथयन्ति-भद्रमुखाः, वय- 
मपि न जानीम इति | भगव्रानाह्‌ --द्रारकोष्टके भि्षुरुदे्टध्यो यं आगतागतानां ब्राह्मणगृह- 
पतीनां दरयति । उक्तं मगवता भिक्षुरुदेष्टव्य इति । ते अविरोषरेणोदिरान्ति बाठानपि मूढा- 
नपि अव्यक्तानपि अकरडटानपि । ते आत्मना न जानते, कुतः पुनरागताना ब्राह्मणगृहपतीनां 
10 द्रायिष्यन्ति ? भगत्रानाह- प्रतिवलो भिक्षुरुदेएटम्य इति ॥ 


राजगृहेऽ्यतमो ग्रहपतिः प्रतिवसति । तेन सद्ात्‌ कुलात्‌ कलत्रमानीतम्‌ । 

स॒ तया साधं ्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिारयतः पुत्रो 
जातः । तस्य त्रीणि सप्तकान्येकर्विंशतिदिवसान्‌ विस्तरेण जातस्य जातिमहं करता कुकसदशां 
नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । स पन्नीमामघ्रयते- भद्र, जातोऽस्माकं ऋणहरो धनहरः । तद्रच्छामि, 
15 पण्यमादाय महासमुद्रमवतरामीति । सा कथयति-आयपुत्र, एवं कुरुष्वेति । स सुहृत्संबन्धि- 
वान्धवानामन्रयित्व। अन्तजनं च समाश्वास्य महासमुद्र गमनीयं पण्यमादाय दिवसतिधिमुहूर्तेन 
महासमुद्रमबतीणिः । तत्रैव च निधनमुपयातः। तस्य पन्या स दारको ज्ञातिबटेन हस्तबटेन 
पाठितः पोषितः संवर्धितो किप्यामुपन्यस्तो टिप्यक्षरेषु च कृतावी संवृत्तः । स वयस्करेण 
साधं वेणुवनं गतो विहारं प्रविष्टः परयति द्वारकोष्ठके पश्चगण्डके चक्रमभिटिितम्‌ । स॒ 
 पृच्छति- आर्य, किमिदमभिलिखितमिति £ भिक्षुः कथयति- भद्रमुख, एताः पञ्च गतयो 
नरकासतियश्चः प्रेता देवा मनुष्याश्च । आये, किमेमि; कमे कृतं येनैवेविधानि 
दुःखानि प्रयुभवन्तीति £ स॒ कथयति-एते प्राणातिपातिका अदत्तादायिकाः 
काममिथ्याचारिका मृषावादिकाः पेञ्युनिकाः पारुषिकाः संभिन्नप्रलापिका अभिष्याल्वो 
व्यापनचित्ता मिथ्यादृष्टिकाः । तदेभिरेते दच्ाकुशलाः कमपथा अलथमासेविता भाविता 
% बहुलीकरृताः, येन एवंविधानि दुःखान्युत्पाटानुपाटनच्छेदनमेदनादीनि ग्रसयनुभवन्ति । आयं, 
गतमेतत्‌ । एभिरन्येः कि कम॑ कृतं येन एवंव्रिधानि दुःखानि प्रत्यनुभवन्ति £ भद्रमुख, 
एभिरपि ददयाकुशलाः कमपथा आसेविता भाविता बहुीकृताः, येन एवंविधानि दुःखा- 
न्यन्योन्यभक्षणादीनि प्र्यनुभवन्ति । आर्य, एतदपि गतम्‌ । एभिरन्यैः कि करम कृतं येन 
एवंविधानि दुःखानि प्रवयनुभवन्ति £ मद्रसुख, एतेऽपि मत्सरिण आसन्‌ कुटुकुश्चका 
30 आगृह्यीतपरिष्काराः । तत्तेन मात्सर्येणासेवितेन मावितेन ब्रहुीकृतेन एवंविधानि दुःखानि 
ुत्तषादीनि दुःखानि प्रयनुभवन्ति । आय, एतदपि गतम्‌ । एभिरन्यैः किं कर्म कृते येन 
एवंविधानि सुखानि प्रल्यजुभवन्ति £ भद्रमुख, एते प्राणातिपातात्‌ प्रतिविरता अदत्तादानात्‌ 
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काममिथ्याचारान्मृषावादात्‌ पेञ्न्यात्‌ पारुष्यात्‌ संभिनप्रलापादनभिष्याल्वोऽव्यापनचित्ताः 
सम्यग्दूष्टयः । तदेभिरेते दश कुशलाः कममपथा अदयथैमासेविता भाविता ब्हुलीकृताः, येन 
एवंविधानि दिव्यस्रीकलितविमानोघानसुखानि प्र्यनुभवन्ति । आर्य, एतदपि गतम्‌ । 
एभिल्येः किः कम कृतं येन एवंविधानि सुखानि प्रलयनुभवन्ति ? भद्रमुख, एभिरपि दश 
कुशलाः कमेपथास्ततुतरा मृदुतराश्वासेविता भाविता बहीकृताः, येन एवंविधानि हस्तशच- 
रथान्नपानङशयनासनीकलितोधानसुखानि प्रत्यनुभवन्ति । आये, आसां पश्चानां गतीनां या 
एतास्तिस्रो गतयो नरकास्ियञ्चः प्रेताश्च, एता मद्यं न रोचन्ते । ये तु एते देवा मनुष्याश्च 
एते रोचेते । तत्कथमेते दश कुरकाः कमपथाः समादाय वतयितव्याः : भद्रमुख, खाख्याति 
धर्मविनये प्रत्रज्य सचेद्‌ दृष्ट एव धर्म आज्ञामारागपिष्यसि, एष एव तेऽन्तो दुःखस्य । 
अथ सावशेषसंयोजनः काठं करिष्यसि, देवेषूपपत्स्यसे । उक्तं हि भगवता-पश्चानुरांसान्‌ 1 
समनुप्रद्यता पण्डितेनालमेव प्रत्रज्याधिमुक्तेन भवितुम्‌ । कतमानि पञ्च ! अविणिका इमे खार्था 
अनुप्राप्तो भविष्यामीति संप्र्यता पण्डितेनाटमेव प्रत्रज्याधिमुक्तेन भवितुम्‌ । यषामहं दासः 
्ष्यो निर्दस्यो भुजिष्यो नयेन कामगमः, तेषां पूज्यश्च भविष्यामि प्रशस्यश्वेति संपदयता पण्डितेन 
अलमेव प्रतरज्याधिमुक्तेन भवितुम्‌। अनुत्तरं योगक्षेमं निवीणमनुप्राप्स्यामीति संपश्यता पण्डि- 
तेन अक्मेव प्रत्रज्याधिमुक्तेन भ्रितुम्‌। अनुत्तरं वा योगक्षेमं निवाणमनुप्राप्नवतोऽनापत्तिकस्य 15 
सतो देषेषूपपत्तिर्भविष्यतीति संपर्यता पण्डितेन अलमेव प्र्रञ्याधिमुक्तेन भवितुम्‌ | अनेक- 
पयायेण प्रतरञ्या वर्णिता बुद्धश्च बुदधश्रावकैश्च। आयै, रोभनम्‌। विः तत्र प्रतरज्यायां क्रियते ? 
भद्रमुख, यावल्नीवं ब्रह्मचर्यं चयते । आय॑, न राक्यमेतत्‌ । अन्योऽस्ति उपायः : भद्रमुख, 
अस्ति, उपाक्षको मव । आर्य, कि तत्र त्रियते ? भद्रमुख, यावजीवं प्राणातिपातात्‌ प्रति- 
विरतिः संरक्ष्या, अदत्तादानात्‌ काममिथ्याचारात्‌ सुरमेरेयमवग्रमादस्थानात्‌ प्रतिविरतिः 2 
संरक्ष्या । आर्य, एतदपि न शक्यते । अन्यमुपायं कथयेति । मघ्रमुख, बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंघे 
भोजय । आय, कियद्धिः कार्षापणेबुद्प्रमुखो भिक्चुसंधो भोज्यते £ भद्रमुख, पञ्चभिः 
काषौपणरातैः । आय॑, शक्यमेतत्‌ । स तस्य पादाभिबन्दनं कृत्वा प्रक्रान्तः । येन खं 
निवेरानं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य मातरमिदमवोचत्‌-अम्ब, अवाहं वेणुवनं गतः । तत्र 
मया द्रारकोष्ठके पञ्चगण्डकं चक्रमभिटिखितं दृष्टम्‌ । तत्र पञ्च गतयो नरकास्ियन्नः प्रेता % 
देवा मनुष्याश्च | तत्र नारका उत्पाटानुपाटनच्छेदनमेदनादीनि दुःखानि प्रव्नुभवन्ति । 
तिर्यञ्च श्वान्योन्यभक्षणादीनि । प्रेताः क्षत्तृषादीनि । देवा दिव्यज्ञीलितोद्यानविमानसुखानि 
प्रलनुभवन्ति । मनुष्या हस््यश्वरथानपानदायनासनस्रीलितोद्यानानि प्रव्यनुभवन्ति । 
आसां मम तिन्नो गतयो नामिप्रेताः, दे अभिप्रेते । तक्किमिच्छसि लं मां देवेषूपप्मानम्‌ 
पुत्र, सव॑स्वानिच्छामि देवेपषूपपद्यमानान्‌ प्रागेव त्वाम्‌ । अम्ब, यदेवम्‌, प्रयच्छ पञ्च 3 
काषीपणरातानि । बुद्धप्रमुखं भिश्चुसंघं भोजयामि । पुत्र, मया ववं ज्ञातिवठेन हस्तबलेन 
चाप्यायितः पोषितः संवर्धितः । कुतो मे पश्चानां काषांपणरातानां विभवः £ अम्ब, यदि 
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नास्ति, भृतिकया करम करोमि । पुत्र, वं सुकुमारः । न शक्यसि मतिकया कमै कुम्‌ । 
अम्ब गच्छामि, शक्ष्यामि । पुत्र, यद्वि शक्तोऽसि, गच्छ । स तया अनुज्ञातो भृतकवी्ीं 
गत्वा अवध्ितः । ब्राह्मणगृहपतयोऽन्यान्‌ ग्रतकपुरुषान्‌ गृहन्ति, तं न कथित्‌ पृच्छति । 
स तत्र दिवसमतिनाम्य वरिका गृहं गतः । स मात्रा पृष्टः पुत्र, कृतं ते भ्रतिकया कमं ? 
6 अम्ब, वि करोमि £ न मां कशचित्‌ प्रच्छति । पुत्र, न एवंविधा भरतकपुरुषा भवन्ति । पुत्र, 
स्फटितपरुपा रूक्षकेरा मलिनव्रस्लनिवसनाः । ययवद्यं वया भरतिकया कमे कतेव्यम्‌ , 
ईदा वेषमास्थाय भरतकवीर्थीं गव्या तिष्र । अम्ब, शोमनम्‌ । एवं करोमि । सोऽपरस्मिन्‌ 
दिवसे तादा वेषमास्थाय भतकवीरथीं गत्वा अवसितः । यावदन्यतरस्य गृहपतेगृह- 
मु्तिष्ठते । स भरतक्रानामर्थं वीथीं गतः । तेन ते प्रयाख्याय अन्ये भरतकपुरुषा गृहीताः । 
10 स कथयति-गृहपते, अहमपि श्रतिकया कमे करोमीति । गृहपतिः कथयति-पुत्र, चं 
सुकुमारः, न राक्ष्यसि शतिकया करम कर्तुम्‌ । तात, कि चं पूर्वं गतिं ददासि, आहो- 
खित्‌ प्शवात्‌ ? पुत्र प्रशात्‌ । तात, अद तावत्‌ कमं करोमि । यदि तोषयिष्यामि, दास्यसि 
प्रतिमिति । स संलक्षयति-शोभनमेप कथयति । अद तावत्‌ जिज्ञास्यामि यदि रक्षयति 
कमे कवम्‌, दास्यामि । न रक्षयति, न दास्यामीति विदित्वा कथयति-पुत्र आगच्छ, 
15 गच्छाम इति। स तेन गृहं नीतः। तेज्यशतकाः शल्विन कमे कुन्ति । स घरितत्वरितं कम 
करोति । तांश्च भृतकान्‌ समनुशास्ति । वयं तावत्‌ पूर्वकेण दु श्चरितिन ददिगृहेषूपपनाः । 
तयदि राव्येन कम करिष्यामः, इतश्युतानां का गतिभविष्यति £ ते कथयन्ति- 
भागिनेय, त्वं नवदान्तः । स्थानमेतद्धियते यदस्माकं परष्ठतो गमिष्यसि । आगच्छ परस्यामः | 
स लोकाल्यायिकायां कुशकः । तेन तेषां तादी लोकाख्यानकथा प्रस्तुता, यां श्रुता ते 
%0 रतकपुर्षा आक्षिप्ताः । तस्यातिखरेण गच्छतोऽनुपदं गच्छन्ति, मा टोकाख्यायिकां न 
श्रोष्याम इति । तस्मिन्‌ दिवसे तैर्भृतकपुरपैस्तद्धिगुणं करम कृतम्‌ । गृहपतिः कमोन्तान्‌ 
प्रव्यवेक्षमाणस्तं प्रदेशमागतो याबद्धिगुणं कम॑ कृतम्‌ । सोऽपिष्ठायकपुरुषं प्रच्छति- 
भोः पुरुष, रकि त्वया अपरे भृतका गृहीताः अये, न गृहीताः । अथ कस्मादय 
द्वियुणं कमे कृतम्‌ £ तेन यथावृत्तमारोचितम्‌ । श्रुता गृहपतिस्तस्य दारकस्य द्विगुणां 
% भ्रति दातुमारब्धः । स॒ कथयति-तात, कि द्विदैवसिकां रति ददासीति? स 
कथयति-पुत्र, न द्विदैवसिकां ददामि, अपि तु प्रसन्नोऽहं प्रसननाधिकारं करोमीति । स 
कथयति-तात, यदि लवं ममामिप्रसनः, यावत्‌ तव गृहे कमे कतेव्यं तावत्‌ तवैव हस्ते 
तिष्ठतु । पुत्र एवं भवतु । यदा तस्य गृहपतेसतदरृ्ं परिसमाप्तम्‌ , तदा असौ दारको शतिं 
गणयितुमारन्धो यावत्‌ पश्च काषौपणशयतानि न परिपूरयन्ते । स रोदितुमारन्धः । स गृह- 
90 पति; कथयति- पुत्र, किं रोदिषि £ मासि मया किंचित्‌ व्यंसितः । तात, महात्मा तम्‌ , 
कि मां व्य॑सयिष्यसि ? अपि तु अहमेव मन्द भाग्यः । मया पश्चानां काषापणदातानामथाय 
भृतिकया कमं प्रारब्धं बुद्ध्रसुखं भिक्षुसंघं भोजयिष्यामि, ततो देवेषूपपत्स्यामीति । तानि 
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न परिप्रणीनि । पुनरपि मया अन्यत्र भृतिकया कमे कतैत्यमिति । स गृहपतिर्भूयसा मात्रया 
अतिप्रसनः । स कथयति-पुत्र, यदेवम्‌, अहं पूरयामि । तात, मा देवेषूपपद्स्ये । पुत्र, 
अभिश्रदघासि चं भगवतः तात अभिश्रदधे । पुत्र गच्छ, भगवन्तं प्रच्छ । येन भगवां 
सेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दा एकान्ते निषण्णः । स गृह- 
पतिपुत्रो भगवन्तमिदमवोचत्‌-भगवन्‌, मया पञ्चानां काषौपणङतानामथौय भगवन्तं 
सश्रावकसंघं भोजयिष्यामीत्यमुकस्य गृहपतेभुतिकया करम कृतम्‌ । तानि मम न पसपूर्णीनि । 
स गृहपतिः परूरयति । भगवन्‌ किम्‌ £ आह-वत्स गृहाण, श्राद्रः स गृहपतिः । भग- 
वन्‌ , मा देवेषु नोपपद्स्ये £ वत्स उपपत्स्यसे, गृहाण । स परितुष्टो भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकरान्तो येन स गृहपतिस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य गृहपते- 
रन्तिकात्‌ पञ्च काषौपणङतानि गृहीवा मातुः सकारां गतः । कथयति-अम्ब, एतानि पञ्च 10 
काषौपणङ्धातानि । भक्तं सजीकुर्‌ । बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंघं भोजयिष्यामीति । सा कथयति- 
पुत्र, न मम भाण्डोपस्करो न शयनासनम्‌ । स एव गृहपतिर्विस्तीणेभाण्डोपस्करः श्राद्धश्च । 
तमेव ग्वा प्रार्थय । रक्रोलसौ संपादयितुमिति । स तस्य सकारो गतः िरःप्रणामं कृता 
कयति- सयैव एतानि पश्च कार्षापणरतानि दत्तानि । अस्माकं गृहे न भाण्डोपस्करो 
नापि शयनासनम्‌ । तदर्हसि ममानुकम्पया मक्तं सजीकर्तुम्‌ । अहमागव्य खहस्तेन बुद्ध- 15 
प्रमुखं भिक्षुसंघे भोजयिष्यामीति । गृहपतिः संलक्षयति-ममेदं गृहमचिरोप्यितं बुद्धप्रमुखेन 
भिक्षुसंघेन परिभुक्तं भविष्यति, प्रतिजागमं । इति विदित्वा कथयति- पुत्र, शोभनम्‌ । 
स्थापयिवा कापोपणान्‌ गच्छ, श्वो बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंघमुपनिमन्त्रय । अहमाहारं 
सजीकरोमीति । स संजातसोमनस्यः रिरग्रणामं कृता प्रक्रान्तो येन भगवां 
सेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य वद्धान्ते धित्वा कथयति- सोऽहं बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंधमुप- ५ 
निमच्रयामीति । अधिवासयति भगवांस्तस्य गृहपतिपुत्रस्य तूष्णीभावेन । अथ स गृहपति- 
पुत्रो भगवतस्तूष्णीभावेनाधिवासनां विदिता भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः ॥ 


(94 । 


तेनापि गृहपतिना तामेव रात्रिं ह्ुचि प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं समुदानीय 
काल्यमेबोत्थाय गृहं संमाितम्‌ | सुकुमारी गोमयकार्षौ दत्ता, आसनप्रज्ञप्िः कारिता, उदक- 
मणयः प्रतिष्ठापिताः । तेनापि गृहपरतिपत्रेण गत्वा भगवत आरोचितम्‌-समयो भदन्त, सजनं % 
भक्तं यस्येदानीं मगवान्‌ काठं मन्यते इति । अथ भगवान्‌ प्रबीहन निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिक्षुगणपरितो भिक्षुसंघपुरस्कृतो येन तस्य गृहपतेर्निवेरानं तेनोपसंक्रान्तः । पडर्गीयाः 
पृच्छन्ति-केनायं बुद्धप्रमुखो भिक्षुसंघ उपनिमत्रित इति १ अपरे कथयन्ति-असुकेन गृहपति- 
पुत्रेणेति । ते परस्परं संजल्पं कुर्बन्ति-नन्दोपनन्द, भृतकपुरुषः सः । किमसौ दास्यति ? 
गच्छाम कुलोपकगृहेषु गला पुरोभक्तकां कुमे इति । ते कुलोपकगृहाण्युपसंक्रान्ताः। तैरक्ताः- ॐ 
आर्य, पुरोभक्तकां कुरुतेति । ते कथयन्ति-एवं कुभै इति । तैः पुरोभक्तका कृता । भगवांस्तस्य 
गृहणतेदिगेते पुरसताद्विश्चुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । षड्व्गीया अपि पुरोभक्तकां कृतवा 


¢ 306 


© 307 


¢ ५१08 


१९० दिव्याचदानम्‌ । 


संघमथ्ये निषण्णाः । अथ स गृहपतिपुत्रः युखोपनिष्रण्णं बुद्धप्रमुखं मिशक्ु घं विदिता ज्ुचिना 
प्र्तिन खादनीयभोजनीयेन खहस्तं संतर्षयति संप्रवारयति । सततपसिषणं कुत्रीणः 
परयति परड्व्गीयान्‌ न सत्कृत्य परिभुन्नानान्‌ । दृटा च प्नर्भगवन्तं विदित्वा घौतहस्तमप- 
नीतपात्रं भगवतः पुरस्तात्‌ स्थित्वा कथयति-मगवन्‌, कैशिदन्रायकैनं सत्कृत्य परिमुक्त- 
5 माहारम्‌ । देवेषु नोपपरत्स्ये इति £ भगवानाह--वष्स, शयनासनपरिभोगेन तावत्‌ त्वे देवेषूप- 
पयेथाः प्रागेवानपानपरिमोगेनेति । अथ भगवंस्तं गृहपतिपूत्रं च धम्यया कथया संदस्य 
समादाप्य समुत्तेग्य संप्रहरप्योत्थायासनात्‌ प्रक्रन्तः ॥ 


अत्रान्तरे पञ्चमात्राणि वणिक्दातानि महासमुद्रात्‌ संसिद्धयानपात्राणि राजगृहमनु- 

प्राप्तानि । राजगृहे च प प्रद्युपसितमिति न किचित्‌ क्येणापि ठभ्यते । तत्रैको वणि- 
10 म्मिक्ुगोचरिकिः। स कथयति. भवन्तः, आगमयत कस्या गृहे वुद्धप्रमुखेन भिक्षुसंधन भक्तम्‌ , 
तत्रावस्यं किचिदुत्सदनधमेकं भवतीति । ते श्रवणपरंपरया चान्वेपमाणास्तस्य गृहपतेः 
सकादामुपसंक्रान्ताः । कथयन्ति-गृहपते, तवाद्य बुद्धप्रमुखेन भिक्षुसंघेन भुक्ते इह पवं प्रत्युप- 
स्थितमिति न किचित्‌ क्येणापि कम्यते । यदि किंचिदुत्सद नधभकमस्ति, मूल्येन दीयतामिति । 

न ममेतद्भक्तम्‌, अपि तु तस्यैतद्रृहपतिपूृत्रस्य भक्तम्‌ । एनं याचध्वमिति । ते तस्य सकारा- 
16 मुपरसंक्रम्य कथयन्ति-गृहपतिपुत्र, दीयतामस्माकं भुक्तरोष यदसि । मूल्यं प्रयच्छाम इति । 
स कथयति-नाष्टं मूल्येनानुप्रयच्छामि । अपि तु एवमेव प्रयच्छामीति । ते तेनानपानेन 
संतर्पिता गृहपतेगेलवा कथयन्ति -तस्य ते गृहपते लाभाः सुखग्धा यस्य ते निवेदने बुद्ध- 
प्रमुखो भिक्षुसंघोऽनपानेन संतर्षितः, इमानि च पञ्च वणिक्शतानीति । स कथयति-अनेन 
गृहपतिपुत्रेण खाभाः खुरन्धाः । अनेन बुद्धप्रमुखो भिक्षुसंघोऽनपानेन संतर्पितो न मयेति । 
४ ते प्ृच्छन्ति-कतरस्यायं गृहपतेः पुत्रः १ अमुकस्य साधवाहस्य । साथेवाहः कथयति-भवन्तः) 
ममेष वयस्यपुत्रो भवति । तस्य पिता महासमुद्रमवरतीर्णोऽनयेन व्यसनमापनः। शक्यं बहुभिरेकः 
समुद्धतम्‌, न ल्वेव एकेन बहवः । तदयं पटकः प्रज्ञप्तो येन बो यत्‌ परियक्तम्‌, सोऽस्मिन्‌ 
पटकेऽनुप्रयच्छविति । ते प्रव॑मेवाभिग्रसनाः साथवहिन च प्रोत्साहिता इति तेयंथासंभा- 
व्येन मणिमुक्तादीनि रतानि दत्तानि । महान्‌ राहिः संपनः । साथवाहः कथयति-पुत्र, 
४5 गृहाणेति । स कथयति-तात, न मया मूल्येन दत्तमिति । साथवाहः कथयति- पुत्र, न 
वयं तव मूल्यं प्रयच्छामः । यदि च मूल्यं गण्यते, एकेन रलेनेदरानां भक्तानामनेकानि 
रातानि संविद्यन्ते । कि तु वयं तवाभिगप्रसन्नाः प्रसनाधिकारं कुमः, गृहाणेति । स कथ- 
यति-तात, मया बुद्धप्रमुखो भिक्षुसंघो भोजितो देवेषूपपत्स्ये इति । तस्मादवरिष्टं युष्मभ्यं 
दत्तम्‌। यदि ग्रहीष्यामि, स्थानमेतद्वियते देवेषु नोपपद्स्ये ? साथेवाहः कथयति-पुत्र, अभिश्रद- 

90 घासि त्वं भगवतः ? तात, अभिश्रदधे । गच्छ, भगवन्तं प्रच्छ । स येन भगवांस्तेनोप- 
संक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । स गृहपति- 
पुत्रो भगवन्तदिद्खतकन्त्‌-भगवन्‌, मया बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंधं भोजयिता यदनपानमवरिष्ट 
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तद्रणिजां दत्तम्‌ । ते मम प्रसनाः प्रसननाधिकारं कुवन्ति । कि कल्पते तन्मम म्रहीतु- 
माहोखिन्न कल्पत इति ? भगवानाह -यदि प्रसन्नाः प्रसनाधिकारं कुवन्ति, गृहाण } भगवन्‌, 
मा देवेषु नोपपत्ये £ भगवानाह-वस्स, पुष्पमेतत्‌, फलमन्यद्रविष्यति । तेन भगवदचना- 
भिसंप्रययात्‌ परितुष्टेन गलया रतनानि गृहीतानि ॥ 


अत्रान्तरे राजगृेऽपुत्रः श्रेष्ठी काटगतः | ततो राजगृहनिवासिनः पौराः संनिपद्य 5 
संजत्पं कुवैन्ति-मवन्तः, श्रेष्ठी काटगतः। कं श्रष्ठिनिमभिपिश्चाम इति ए तत्रैके कथयन्ति-यः 
पुण्यमहेशाख्य इति । अपरे कथयन्ति-कथमस्माभिज्ञातम्यमिति ¢ ते कथयन्ति-नानावणीनि 
बीजानि पक्तकुम्भे प्रक्षिपामः, य एकवणान्युद्धरिष्यति, तें श्रष्ठिनिमभिषिश्चाम इति । 
तैनीनावणोनि बीजानि पककुम्भे प्रक्षिप्तानि । आयोचितं च~-भवन्तः, य ॒एकवणौनि 
बीजानि एतस्मात्‌ कुम्भाद्‌ दवरेत्‌ , स श्रेष्ठयभिषिच्यते । यस्य वः श्रष्ठित्वमभिग्रेतं च, उद्भरतु "0 
दति । त उद्धतैमारब्धाः । स्वैनानावर्णान्युद्रतानि । तेन तु गृहपतिपुत्रेणेकवणान्युदधूतानि । 
पौरजानपदाः कथयन्ति-भवन्तः, अयं पुण्यमहेशास्यः । सवे एनं श्रष्ठिनिमभिषिश्चामः | 
तत्रके कथयन्ति-भवन्तः, अयं मतकपुरुषः । कथमेनं श्रष्ठिनमभिषिद्चाम इति * अपरे 
कथयन्ति- पुनरपि तावत्‌ जिज्ञासामः । तेन यावत्‌ त्रिरप्येकवणोन्युद्तानि । ते कथयन्ति- 
भवन्तः, मनुष्यका अप्यस्य साक्षेपमनुप्रयच्छन्ति । अगच्छत, एनमेवाभिषिश्चाम इति । 1 
स तैः श्रेष्ठी अभिषिक्तः । स गृहपतिः संलक्षयति-यदप्यनेन मम गृतिकया कमे कृतम्‌, 
तथाप्ययं पुण्यमहेशाख्यः सः । संग्रहोऽस्य कर्तव्य इति । तेन तस्य सवौलंकारविभूषिता 
दुहिता मायां दत्ता । तच गृहम्‌, प्रभूतं खापरतेयम्‌ । सहसैवं भोगेरभ्युद्रत इति तस्य 
सहसोद्रतो गृहपतिः सहसोद्रतो गृहपतिरिति संज्ञा संवृत्ता ॥ 


स संलक्षयति -या काचिदस्माक श्रीसौभाग्यसंपत , सवासो बुद्धं भगवन्तमागम्य । % 
यन्वहं पुनरपि बुद्धप्रसुखं भि्षुसंधमन्तगृहे उपनिमन्रय भोजयेयम्‌ । इति विदित्वा येन भगवा 
स्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य मगवतः पादौ रिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्त- 
निषण्णं सहसोद्रतं गृहपतिं भगवान्‌ धर्म्यया कथया संदर्शयति समादापयति समुत्तेजयति 
संप्रहपरयति । अनेकपयौयेण धर्म्यया कथया संदर्यं समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहष्ये तष्णीम्‌ | 
अथ सहसोद्रतो गृहयपतिरत्थायासनादेकांसमत्तरासङ्गं कृता येन भगवांस्तेनाञ्जदिं प्रणम्य मग- % 
वन्तमिद मवोचत्‌-अधिवास्यतु भगवान्‌ श्वोऽन्तगृहे भक्तेन साधं भिक्षुसंघेनेति । अधिवास- 
यति भगवान्‌ सहसोद्रतस्य गृहपतेस्तष्णीभावेन । अथ सहसोद्रतो गृहपतिभेगवतस्तष्णीभावे- 
नाधिवासनां विदित्वा भगवतः पादौ रिरसा बन्दिवा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकान्तः | अथ 
सहसोद्रतो गृहपतिस्तामेव रात्रि चि प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं समुदानीय काल्यमेवोत्थाय 
आसनानि प्रज्ष्योदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन काठमारोचयति-समयो भदन्त, सजं ॐ 
भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ काठं मन्यत इति । अथ भगवान्‌ प्रहे निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिक्ुगणपरिवृतो येन सष्टसोद्रतस्य गृहपतेरनिवेशनं तेनोपसंकरान्तः। उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विश्चु- 
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संघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ सहसोद्रतो गृहपतिः सुखोपनिषण्णं बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंपं 
विदित्वा शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्तं संतधैयति संप्रवारयति । अनेक- 
परययिण शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्तं संतप्य संप्रवाय भगवन्तं भुक्तवन्तं 
वरिदिखा धौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्तात्‌ निषण्णो धमे- 

6 श्रवणाय । तस्य भगवता आदायानुशयं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी चतुरायसद्यसंप्रति- 
वेधिकी धर्मदेशना कृता, यां श्रुला सहसोद्गतेन गृहपतिना विंङतिशिखरसमुद्रतं सत्काय- 
टृष्टिरौठे ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफटं साक्षाक्तम्‌ । स दृ्सव्यलिख्दानमुदानयति- 
रदमस्माकं मदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा नष्टेन न खजनवन्धुवर्गेण न राज्ञा न देवताभिने 
पूर्त श्रमणत्राहमणैवद्भगवता अस्माक कृतम्‌ । उच्छोपिता रुषिराश्रुसमुद्राः, ठद्धिता 

10 अयिपयैताः, पिहितान्यपायद्राराणि, विवृतानि खर्गमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनु- 
्येु | अभिक्रान्तोऽहं भदन्त अभिक्रान्तः । एपोड्दं बुद्धं भगवन्तं शरणं गच्छामि धमं च 
भिक्षुसंघं च । उपासकरं च मां घारय अद्याग्रेण यावजीवे प्राणोपेतमभिग्रसन्नमिति । अथ 
भगवान्‌ सहसोद्रतं गृहपतिं धम्थया कथया संदय समादाप्य समुत्ते्य संप्रहर््योत्थाया- 
सनात्‌ प्रक्रन्तः ॥ 


16 भिक्षवः संरायजाताः सव॑संशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः--रविः भदन्त सहसो- 
रतेन गृहपतिना क्म कृतं येन भृतिकया कम कृतम्‌, येन सहसा भोगेरभिब्रदः, सवय- 
ददनं च कृतमिति £ भगवानाह--सहसोद्रतेनैव भिक्षवो गृहपतिना कमणि कृतान्युप- 
चितानि कन्धसंभाराणि परिणतप्रययानि ओधवप्प्रसयुपथितान्यवर्यभावीनि । सहसोद्रतेन 
गृहपतिना कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्यनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमोणि 

५0 कृतान्युपचितानि बाद्ये प्रिथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातो, न तेजोधातौ, न वायुघातौ, 
अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्यायतनेषु कमणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते शुभान्य 
टयुभानि च । 


न प्रणरयन्ति कमोणि कस्पकोटिशतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


> भूतपूर्वं भिक्षवोऽन्यतरस्मिन्‌ कर्वटके गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो 
महाभोगो विस्तीणैविदालपरिम्हो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सदढरात्‌ 
कुलात्‌ कलन्रमानीतम्‌ । स तया साधं ऋरीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रम- 
माणस्य परिचिारयतः पल्ली पनसा संवृत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामदय- 
यात्‌ प्रसूता । दारको जातः । तस्य त्रीणि सप्तकान्येकविंरातिदिवसानि विस्तरेण जातस्य 
30 जातिमहं कृत्वा कुलसं नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । स उन्रीतो वर्धितो महान्‌ संदृत्तः । 
यावद परेण समयेन स गृहपतिः संप्राप्ते वसन्तकालसमये संपुष्पितेषु पादपेषु हंसकरोश्चमयूर- 


२९ सषह्टसाद्रतांकंद्‌ान: । १९३ 


डुव.दारिकाकोकिलजीवंजीवकोनादितं वनखण्डमन्तर्जनसहाय उद्यानभूमिं निरगेतः। असति 
बुद्धानामुत्पादे प्रयकबुद्धा लोक उयवन्ते हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तशयनासनभक्ता एक- 
दक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः प्रत्येकबुद्धो जनपद चारिकां चरंस्तं कर्वटकमनुप्राप्तः । 
प्रान्तशयनासनसेविनस्ते न । सोऽग्रविस्येव कवैटकं येन तदुचानं तनोपसंक्रान्तः । अद्राक्षीत्‌ 
स गृहपतिस्तं प्रयेकबुद्धं कायप्रासादिकं च शान्तेनेयापथेनो्ानं प्रविरान्तम्‌ । दृष्ट 
च पुनः प्रीतिप्रामोयजातस्वरितव्सितं प्रद्युद्रतः । प्रयेकघुद्धः संलक्षयति--आकीर्णमिद- 
मुानम्‌ । अन्यत्र गच्छे | इति विदिता प्रतिनिवर्तितुमारच्धः । स गृहपतिः पादयो्निप्य 
कथयति-आय, किः निवत॑से वम्‌ £ पिण्डकेना्थी । अहमपि पुण्येन । अस्मिनेवोयाने 
विहर, पिण्डकेनाव्रिघातं करोमीति । परानुग्रहम्रबृत्तास्ते महात्मानः । स तस्यानुकम्पाचित्त- 
मुपस्थाप्य तस्मिननेवोबाने विहतुमारन्धः । सोऽपि तस्य पिण्डकेन योगोद्रहनं कतुं प्रवृत्तः । 10 
यावद परेण समयेन तस्य गृहपतेरन्यतरकवैटके किंचित्‌ करणीयमुत्पन्नम्‌ । स पन्रीमामन्र- 
यते- मद्रे, ममामुष्मिन्‌ कवेटके किचित्‌ करणीयमुत्पनम्‌ । तत्राहं गच्छामि | घ्या तस्य 
महात्मनः ग्रत्रजितस्यान्नपनेनाविघातः कतेन्यः । इत्युक्तवा प्रक्रान्तः । अपरस्मिन्‌ 
दिवसे सा गृहपली कालस्यमेवोत्याय तदभथमन्नपानं साधयितमारय्धा । सा पूत्रेणो- 
च्यते-अम्ब, कस्यार्थऽनपानं साध्यत इति £ सा कथयति. -पुत्र, योऽसौ उदाने रान्तात्मा 15 
प्रचजितस्तिष्ठति, तस्यार्थे साध्यत इति । स रुषितः कथयति-अम्ब, किमर्थं भृतिकया कम 
करत्वा न मुङ्क इति £ सा कथयति -पुत्र, मा एव्वं वोचः । अनिष्टोऽस्य कमणो विपाक 
इति । स निवाय॑माणोऽपि नावतिषएते । याव्रदसौ गृहपतिरागतः । पतीमामन्रयते-भदे, 
कृतस्ते तस्य पिण्डकेनाविघातः £ आयपुत्र कृतः । कि तु अनेन दारकेण तस्यान्तिके खरा 
वाभ्रिश्वासिा । स कथयति-मद्वे, कि कथयति ? तया विस्तरेण समाख्यातम्‌ । स॒ संलक्ष- ५ 
यति-क्षमोऽयं तपखी । गच्छामि, तं महात्मानं क्षमापयामि-मा अव्यन्तमेव क्षतो भक्ति । 
इति विदिवा तं दारकमादाय येन प्रयेकदद्धस्तेनोपसंक्रान्तः । अद्राक्षीत्‌ स प्रव्येक- 
बुद्धस्तं गृहपतिमात्मना द्वितीयमागच्छन्तम्‌ । स संखक्षयति-न कदाचिदयं गृह पतिरात्मना 
दवितीयमागच्छतिं । तत्‌ किमत्र कारणमिति ? असमन्वाहत्य श्रावकग्रयेकबुद्धानां ज्ञानदशेनं 
न प्रवतंते । स समन्वाहतुँ प्रवृत्तः । तेन समन्वाह्यय विज्ञातम्‌ । कायिकी तेषां महात्मनां % 
धमैदेराना न॒ वाचिकी । स तस्यानुकम्पाथं विततपक्च हव हंसराज उपरिबिहायस- 
मभ्युद्रम्य उ्वलनतपनवषणवि्योतनप्रातिहायोणि कर्तुमारब्धः । आशु प्रथग्जनस्य ऋद्वि 
रावजनकरी । स मूलनिकृत्त इव द्रुमः सपुत्रः पादयोर्निपतितः । ततः स दारक आष्ट 
रोमकूपः कथयति-अवतर अवतर सद्धूतदक्षिणीय, मम॒ कामपदङ्कनिमभ्रस्य हदस्तोद्धारमनु- 
प्रयच्छेति । स तस्यानुकम्पार्थमवतीर्णः । स॒ गृहपतिपुत्रस्तत्रेणारयेन पादयोर्निपव्य # 
प्रणिधानं कर्तुमारब्धः-यन्मया एवेविधे सद्धूतदक्षिणीये खरा वाग्निश्वारिता, मा तस्य कमणो 


भागी स्याम्‌ । यत्तु इदानीं चित्तममिग्रसादितम्‌, अनेनाहं कुशलमलेनाब्ये महाधने 
दि० २५ 


<> 


~ 313 


१९७ एदेन्यावद्‌॥न > । 
महाभोगे कुठे जयेयम्‌ , एवंविधानां च धर्माणां लाभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः 
दास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


कि मन्यथ्ये भिक्षवः १ योऽसौ गृहपतिपुत्रः, एर एवासौ सहसोद्रतो गृहपतिः | 
यदनेन प्रल्येकबुद्धस्यान्तिके खरा वाश्निश्वारिता, तेन पश्च जन्मरातानि भ्रतकपुरुषो जातः 
८314 6 यावदेतद्यपि भृतिकया कमै कृतम्‌ । यत्‌ पुनस्तस्यैवान्तिके चित्तमभिप्रसा् प्रणिधानं 
कूतम्‌ , तेन सहरौव भोगैरभिवृद्धः । ममान्तिके सत्यदरशनं कृतम्‌ । अहं चानेन प्रयेक- 
बुद्धकोटिरातसहन्नेभ्यः प्रतिविरिष्टतरः शास्ता आरागितो न विरागितः । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां कमणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तङ्ुञ्ानामेकान्तशचुक्कः, व्यतिमिश्राणां 
न्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्त- 
10 शङ्कष्वेव क्मखाभोगः करणीयः । इयेवं बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ ८ इयं तावदुप्पत्तिने 

तावत्‌ बुद्धो भगवान्‌ श्रावकाणां व्रिनये शिक्षापदम्‌ ।१) 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
सहसोद्रत[स्य प्रकरणा ]वदानमेकर्विंरातिमम्‌ ॥ 


२२ चन्द्रप्रभबोधिलचर्यावदानम्‌ । 

एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्र गृध्रकूटे प्ते 
महता भिक्षुसंघेन साधमधत्रयोदरामिर्भिक्षुरातेः। तत्र भिक्षवः संशयजाताः सपसंरयच्छेनतारं 
बुद्धं भगवन्तं पश्रच्छुः-पर्य भदन्त, यावदायुषमन्तो शारिपुत्रमौद्वल्यायनौ तत््रथमतरं 
निर्पधिरोषे निर्वाणधातौ परिनिवृतौ, न वेव पितृमरणमागमितवन्तौ । अत्रेदानीं भिक्षवः 
किमाश्वयं यदेतर्हि शारिपुत्रमो्रल्यायनौ भिक्षू विगतरागौ विगतद्रेषौ विगतमोहौ परिपक्तौ 
जातिजराव्याधिमरणशेकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपायसि; निस्तृष्णौ निरृपादानौ प्रहीण- 
सवाहंकारममकारास्मिमानामिनिवेरानुरायो तिष्ठति बुद्धप्रमुखे भिक्षुसंघे तसप्रथमतरं निर्पधि- 
रेषे निर्वाणधातौ परिनिशरतौ, न सेव पितृमरणमागमितवन्तौ । यचख्चतीतेऽध्वनि शारिपुत्र- 
मौद्रल्यायनौ सरागो सद्रेषो समोहावपरिमुक्तौ जातिजरात्याधिमरणरोकपरिदे वदुःख- 10 
दौरभनस्योपायासेर्ममान्तिके चित्तमभिप्रसाय काठं कृत्वा कामधातुमतिक्रम्य ब्रह्मलोक उपपन, 
न वेव पितृमरणमागमितवन्तौ, तच्छुयताम्‌ ॥ 


€ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतिऽ्वन्युत्तरापथे भद्रिका नाम नगरी राजधानी अभूत्‌, ऋद्धा 
च स्फीता चक्षेमा च सुभिक्षा च आकी्ण॑बहुजनमनुष्या च | द्रादरयोजनान्यायामेन 
राद शयोजनानि विस्तरेण चतुरस्रा चतुद्रौय सुविभक्ता उचैस्तोरणगवाक्षवातायनवेदिका- 1 
प्रतिमण्डिता नानारतसंपूणी ससमृद्धसवैदरव्यवणिग्जननिकेता प्रार्थिवामायगृहपतिश्रषि- 
र्िकिनीति(^मौलिधराणामावासो वीणव्रेणुपणवसुघोपकवह्ठरीमृद ्गभेरीपरहशङ्खनिनादिता । 
तस्यां च राजधान्यामगुरुगन्धाश्वन्दनगन्धाश्चणंगन्धाः सथकालिकाश्च बुसुमगन्धा नाना- 
वातसमीर्ति अतिरमणीया वीथीचल्वरशद्भाटकेषु वायवो वायन्ति स । हस्व्यश्चरथपत्ति- 
ब्रलकायसंपनना युग्ययानोपश्योभिता विस्तीणोतिरमणीयवीथीमहापरथा उच्छरितविचित्र्रज- ‰ 
पताका तोरणगवाक्षाधचन्द्रावनद्धा अमराय इव शोभते । उत्पटपद्मकुमुद पुण्डरीकानि 
सुरमिजलजकुघुमपसिण्डितानि खादु खच्छशीतटजटपरिूरणपुष्किरिणीतडागोद पानग्रस्नवणो- 
परोभिता शाकताटतमाटसुत्र८+कर्णिकारारोकतिलकप्॑नागनागकेशस्चम्पकवकुठातिमुक्तक- 
प्राटसपुष्पसंछना कलविङ्कञ्चकरारिकाकोकिवर्हिगणजीवंजीवकोनादितवनप्ण्डो्ानपरि- 
मण्डिता । भद्रशिखायां च राजधान्यामन्यतरं मणिगभं॑ नाम राजो्यानं नानापुष्प- % 
फलठवृक्षविटपोपशोभितं सोदपानं हंसक्रोश्चमयूरञ्चकशार्काकोकिटजीवंजीवकरावुनिभनोज्ञ- 
रवनिनोदितमतिरमणीयम्‌ । एवं सुरमणीया मद्रशिला राजधानी वभूव । भद्ररिकायां 
राजधान्यां राजाभूचनदरप्रभो नाम अभिरूपो दरनीयः प्रासादिको दिव्यचक्ुश्वतुभांगचक्रवर्ती 
धार्मिको धमराज जम्बुद्धीपि राओ्यश्वयाधिपयं कारितवान्‌ खयंप्रमुः । न खट राज्ञ न्द 
प्रभस्य गच्छतोऽन्धकारं भवति, न च मणिवो प्रदीपो वा उल्का वा पुरस्तात्‌ नीयते, 
अपि तु खकात्‌ कायात्‌ रा्ञश्वन््रप्रभस्य प्रभा निश्चरन्ति तयथा चन्द्रमण्डलाद्ररमयः | 
अनेन कारणेन राज्ञश्वनद्रप्रभस्य चन्द्रभ्रभ इति संज्ञा बभूव ॥ 


~ 316 


6 316 


( 311 


¢ 818 


१९४ दिव्यावद्‌ानम्‌। 


तेन खलु समयेनास्िन्‌ जम्बुद्धीपेऽष्षण्रिनगरसहस्राणि वभूवुभद्रशिकाराजधानीप्रसु- 

खानि ऋद्धानि स्फीतानि क्नेमाणि सुभि्षाण्याकीणेवहूजनमनुप्याणि । अपीदानीं जम्बुद्रीपका 
अकरा अभूवन्‌ अश्युल्का अतरपण्याः । कृषिसंपनाः सोम्या जनपदा वमभूवुः । कुक्ुटसंपात- 
मात्राश्च प्रामनिगमरष्टराजधानयो बभूवुः । तेन खट समयेन चतुश्चवारिराद्रषेसहश्लाणि जम्बु- 

6 द्वीपे मनुप्याणामावुपः प्रमाणमभूत्‌ । राजा चन्द्रप्रभो बोधिसचोऽभूत्‌ सव॑ददः सवैपरित्यागी 
निःसङ्गपस्तिगी च । महति वय वर्मति | तेन मद्ररिटायां राजधान्यां निर्मल्य बहिधो नगरस्य 
चुपँ नगरद्ररेपु चत्वारो महायक्षवाटा मापरिताद्त्र्वजयूपपरताकाव्युच्छरिताः। ततः सुवणभेरीः 
संताड्य दानानि दीयन्ते, पुण्यानि क्रियन्त, त्यथा- अनमनार्थिभ्यः, पानं पानार्थिभ्यः, खाद- 
मोभ्यमाल्यविदटेपनवखरायनामनापाश्रयावासप्रदीप्रच्छत्राणि रथा आभरणान्यककाराः, सुवणे- 
10 पात्यो रूप्यचूर्णपरिप्ूणीः, रूप्यपात्र्यः सुवणपरिप्रणोः, सुवणंखङ्गाश्च गावः कामदोहिन्यः | 
कुमाराः कुमारिकाश्च सवां कारवि भूषिताः कृत्वा प्रदानानि दीयन्ते । वक्ञाणि नानारङ्गानि 
नानादेरसमुच्छितानि नानाविचित्राणि, तयथा-पदरं्ुकचीनकोरेयधौतपदवल्राप्यूणौ- 
दुकूटमयदोभनवसखराण्यपरान्तकफलकहयैणिकम्बटरसुव्णप्रावरकाकारिकांडुक्षोम्कायाः । 
राज्ञा चन्द्रप्रभेण तावन्तं दानमनुदत्तम्‌, येन र्वे जम्बुद्रीपका मनुष्या आब्या 
15 महाधना महाभोगाः संतवरत्ताः । राज्ञा चन्दरप्रभेण तात्रन्ति हस्यश्चरथच्छत्राणि प्रदानमनु- 
प्रदत्तानि, यथा अस्मिन्‌ जम्बुद्वीपे एकभनुष्योऽपि पद्भयां न गच्छति । सर्वे जम्बुद्रीपका 
मनुष्या हस्िपृरद्रैश्च चतुरश्चयुकतेश्च रथैश्पस्िवणमये रूप्यमय श्वातप्त्रैख्यानेनोचानं म्रामेण 
प्राममनुविंचरन्ति स्म| ततो रज्ञशवन्द्रप्रभस्येतद भवत्‌ पुनर्मे इल्यरेण दानेन प्रद त्तेन ? यनं 
यादान्येव मम वस्राटंकाराण्याभरणानि, ताद्रान्येव दानमनुप्रयच्छेयम्‌ , यत्‌ सर्वे जम्बुद्रीपका 
0 मनुष्या राजक्रीडथा करीयुः । अथ राजा चन्द्रप्रभो जम्बुद्रीपकेभ्यो मनुष्येभ्यो मौक्िपद्चस्रा- 
ठंकाराभरणाण्यनुप्रयच्छति, तवथा-हपरकटक्केयूराहाराधहारादीन्‌ प्रदानमनुप्रयच्छति स्म । 
राज्ञा चन्द्रप्रमेण तावन्ति रजाहाणि वल्लाण्यकंकाराणि मौव्यः प्रटराश्वानुप्रदत्ताः, येन सरव 
जम्बुद्रीपका मनुष्या मोठिधरः पट्रधराश्र संवृत्ताः । या राज्ञ श्वन्द्रप्रभस्याकृतिसताटश्ा एव 
सर्वे जम्बुद्धीपका मनुष्याः संवृत्ताः । ततो राज्ञा चन्द्रप्रभेणाष्टषष्टषु नगरसदसनेषु घण्टावधोषणं 
५ कारितम्‌- सर्वे भवन्तो जम्बुद्रीपका मनुष्या राजक्रीडया क्रीडन्तु, यावदहं जीषामीति । 
अथ जम्ुद्रीपका मनुष्या राज्ञश्वनद्रप्रमस्य घण्टावघोपणां श्रुत्वा स्वै एव राजक्रीडया ऋीडितु- 
मारब्धा; । वीणव्ेणुपणवसुघोषकवछ्रीभरीपगहमृदजङ्गतालशङ्खसहन्नस्तूयराब्दरातैश्च वाय 
मानैः केयूरह्ारमणिमुक्ताभरणक्रुण्डठघराः सवौलंकारविभूषितग्रमदागणपस्तिता यजश्चिय- 
मनुभवन्ति स्म । तेन खलु समयेन जम्बुद्रीपकानां मनुष्याणां राजटीटया ऋडतां यश्च 
ॐ वीणविणुपणवसुघोषकवह्रीभरीमृद ङ्गपटदराब्दो यश्चाष्टषष्टिषु नगरसहसेषु ताच्वंरानिर्घोषो 
यश्वन्द्रप्रभस्य चतुषु महायज्ञवाटेषु सुव्रणभेरीणां ताञ्यमानानां वर्णमनोज्ञशब्दो निश्चरति, 
तेन सर्वो जम्बुद्रीपो मनोक्ञशब्दनादितोऽभूत्‌ त्था देवानां त्राय्चिश्ानामभ्यन्तरं देवपुरं 


२२ चन्द्रध्रभबोधिसत्वचयोवदानम्‌ । १९७ 


नृत्तमीतवादितशब्देन निनौदितम्‌ । एवमेव तस्मिन्‌ काठे तस्मिन्‌ समये स्वो जम्बद्रीप- 
वासिनां जनकायस्तेन गीतव्रादितशब्देन एकान्तसुखसमर्पितोऽ्यथै रमते । तेन खल 
समयेन भद्ररिकायां राजधान्यां दवासप्ततिरयुतकोटीशतानि मनुष्याणां प्रतित्रसन्ति स्म । 
तेपां राजा चन्द्रप्रभ इष्टो बभूव प्रियो मनापश्च । अपीदानीं बणाकृतिलिङ्कखर्यमस्य निरीक्ष- 
माणा न तृप्तिमुपयान्ति स्म । यसिश्च समये राजा चन्द्रप्रभो महायज्ञवारं गच्छति, 5 
तस्मिन्‌ समये प्राणिकोटीनियुतशतसहस्नाण्यवलोकयन्ति, एवं चाहुः-देवगर्भो वतायं 
राजा चन्द्रप्रभम इह जम्बुद्रीपि राज्यं कारयति । न खलु मनुष्या ईटम्ब्ण॑संस्थाना यादा 
देवस्य चन्द्रप्रभस्येति । राजा चन्द्रप्रभो येन येनावलोकयति, तेन तेन सखीसहल्नाप्यव- 
जोकयन्ति-घन्यास्ताः स्ियो यासमिष भर्तेति । तच्च डुदधैमेनोभिर्नन्यिथाभावात्‌ | णवं 
द्सनीयो राजा चन्द्रग्रमो वभूव । चन्द्रप्रभस्य राज्ञोऽत्रयोदङामालयसहस्राणि । तेषां 
द्रौ अग्रामायौ महाचन्द्रो महीधरश्च | व्यक्तौ पण्डितो मेधाविनौ गुणैश्च सर्वामादयमण्डल- 
प्रतिविशिष्टै सवोधिकरतौ राजपरिकिषेकौ राजपरिपार्कौ । अल्पोतसुको राजा सवंकमान्तेषु । 
महाचन्द्रश्वा्रामाद्योऽभीक्ष्णं जग्बुद्रीपकान्‌ मनुष्यान्‌ दशसु कुरे कमपयेषु नियोजयति 
इमान्‌ भवन्तो जम्बुद्रीपका मनुष्या दश कुराकान्‌ कमपथान्‌ समादाय वतेति । यादी 
च राज्ञश्चक्रवर्तिनोऽवादनुशासनी, तादी महाचन्द्रस्यामायस्याव्वादानुरासनी बभूव । 1 
महाचन्द्रस्याम्रामायस्य राजा चन्दरग्रम इषटश्चाभूत्‌ प्रियश्च मनापश्च । अपीदानीं वणोकृति- 
लिङ्संस्थानमस्य निरीक्षमाणो न तृप्तिमुपयाति ॥ 


{> 


॥ 


यावदपरेण समयेन महाचन्दरेणाग्रामायेन खपरो दृटः राज्ञ ्न्द्रप्रमस्य धूमवर्णः 
पिराचैमेँलिरपनीतः । प्रतिविबुद्धस्य चाभूद्रयम्‌, अभूच्छङ्कितत्वम्‌, अभूद्रोमहषेः-मा 
हैष देवस्य चन्द्रप्रभस्य हिरोयाचनक आगच्छेत्‌ । देवश्च सव॑ददः । सवैपरियगे नास्लस्य 
किंचिद परिव्यक्तं दीनानाथकरपणवनीपकयाचनकेभ्य इति । तस्य बुद्धिसत्पना-न मया 
रा्ञश्वनद्रप्रभस्य खम निवेदयितव्यः । अपि तु रत्नमयानि रिरांसि कारयित्वा कोषकोष्ठागारं 
परेस्य स्थापयितव्यानि । यदि नाम कश्िदेवस्य रिरोयाचनक आगच्छेत्‌ , तमेनमेभी रल्- 
मयैः रिरोभिः प्ररोभयिष्यामि । इति विदित्वा रमयानि शिरांसि कारयित्वा कोपकोष्टागरेषु 
प्रक्षिप्य स्थापितवान्‌ । अपरेण समयेन मदीधेरेणाप्रामायेन खो दृ्टः-सवरत्मयः पोतश्वन्द्र- % 
प्रभस्य कुलस्थः शतो वि्ीणैः । दृष्ट्रा च पुनर्मात्षस्तः संविग्नः-मा हैव राज्ञशन्द्रप्रभस्य 
रज्यच्युतिर्भवरिष्यति जीवितस्य चान्तराय इति । तेन ब्राह्मणा ये नैमित्तिका विपश्चिकाश्वाहूय 
उक्ताः-भवन्तः, मयेदराः खघ दष्टः, निदो कुरुतेति। ततस्तेत्रोहमणेर्नैमित्तिकेविंपश्चिके श्च समा- 
ए्यातम्‌-यादृरोऽयं त्या खम दष्टः, नचिरादेव राक्ञश्वनद्प्रभस्य रिरोयाचनक आगमिष्यति । 
स॒ चास्यामेव मद्ररिलायां राजधान्यामवतरिष्यतीति | ततो महीधरोऽग्रामाययः खप्रनिदंदां 3 
श्रुत्वा करे कपोटं दत्वा चिन्तापरो व्यवखितः-अतिक्षिप्रं राज्ञशवन्दरधरभस्य मेत्रात्मकस्य 
कारुणिकस्य सचखवत्सलस्यानिल्यताबलं प्रदयुपसिितमिति। अथापरेण समयेना्॑त्रयोद शभि- 


~ 31 


१९८ दिन्य वदान ॥ 


` रमाद्यसहकतैः खप्रो दृष्टः राज्ञ शवनद्रप्रभस्य चतुर्षु यज्ञवारेषु करोटपाणिभिरय्ैश्च छत्रध्वजपताकाः 
पातिताः, सव्णमेरयश्च भिना । दृष्ट च पुनर्मातिन्स्ताः संविग्राः-मा हैव राज्ञश्वनद्रग्रभस्य 
मह पृथिवीपाटस्य भेत्रात्मकस्य कारुणिकस्य सचवत्सटस्यानिलतावकमागच्छेत्‌, मा हैव 
अस्मां देवेन साधं नानाभावो मविष्यति विनाभावो विप्रयोगः, मा हैव अत्राणोऽपर्रणो 
८४ 5५ जम्बुद्रीपो भविष्यतीति । राज्ञा चन्दरप्रभेण श्रुतम्‌ । तेन श्रुत्वा अष्टपष्टिनिगरसहस्नेषु घण्टाव- 
घोपणं कास्तिम्‌. राजटीटया भवन्तः स्वै जम्बुद्रीपकरा मानुप्याः ओीडन्तु यावदहं 
जीवामि । विः युष्माकं मायोपमे: खपरोपमेिन्तितिः ? रा्ञशवन्रप्रभस्य घण्टावघोपणं श्रुता 
सवै एव जम्बुद्रीपका मनुष्या राजटीटया कीडितुमारब्धाः, वीणविणुपणवसुधोषकवह्री- 
भेरीमृद इताटराङ्घसहतैस्तुर्थराब्दरतैश्च वरायमानैः केयूरहारमणिमुक्ताभरणकुण्डलघराः 
10 सर्वालंकार विभूषितग्रमदागणपरिरता राजश्रियमनुभवन्ति स्म । तेन खलु समयेन जम्बुद्रीप- 
कानां मनुष्याणां राजक्रीडया क्रीडतां यश्च राङ्ञश्वन्द्रप्रभस्य चतुषु महायज्ञवाटेष्रु सुव्रण- 
भेरीणां ताड्यमानानां वल्गु्मनोक्नः राव्दो निश्वरति, तेन सर्वो जम्बुद्रीपो मनोज्ञशब्दनि- 
नीदितोऽमूत्‌ । त्था देवानां त्रायसिानामन्यतरं देवपुरं चरत्तगीतवादितम्‌ , एवमेव तस्मिन्‌ 
काठे तस्मिन्‌ समये स्वौ जम्बुद्रीपनिवासी जनकायस्तेन गीतशब्देनेकान्तसुखसमर्पितो- 
16 ऽव्यथं रमते ॥ 


तेन खलु समयेन गन्धमादने पवेते रौद्रक्षो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स इन्द्र 
जालविधि्ञः | अश्रौपीद्रौदराक्षो ब्राह्मणो भद्ररिखायां राजधान्यां चन्द्रप्रभो नाम राजा सर्व॑ 
ददोऽस्मीद्यात्मानं प्रतिजानीते । यन्वहं ग्वा रिरो याचेयमिति । तस्येतदभवत्‌-यदि 
तावत्‌ सर्व॑ददो भविष्यति, मम॒ शिरो दास्यति । अपि तु दुष्करमेतदस्थानमनवकाशो 
०0 यदेवमिष्टं कान्तं प्रियं मनापमुत्तमाङ्खं परित्यक्ष्यति यदुत शीषम्‌, नेदं स्थानं विदयते । 
इति विदित्वा गन्धमादनात्‌ पवतादवतीणैः । अथ गन्धमादननिवासिनी देवता विक्रोष्ु- 
0 5  मारनब्धा-हा कं राज्ञश्वन््रग्रभस्य भेत्रात्मकस्य महाकारुणिकस्य सखवत्सटस्यानित्यताबलं 
प्रच्युपस्थितमिति। तेन खलु समयेन सवंजम्बुद्रीप आकुलकुटः, धूमान्धकारः, उल्कापाताः, 
दिशोदाहाः, अन्तरीक्षे देवदुन्दुभयोऽमिनदन्ति । भद्ररिकायां च राजधान्यां नातिदूरे 
5 पश्चामिज्ञो ऋषिः प्रतिवसति विश्वामित्रो नान्ना पञ्चशतपखिरो मेत्रालमकः कारुणिकः 
सत्लवत्सलः । अथ स ऋषिः सवेजम्बुदधीपमाकुकं दृषा माणवकानामत्रयते- यत्खलु माणवका 
जानीत सवैजम्बुदरीप एतद्याकुराकुटो धूमान्धकारः । सृयोचन्द्रमसौ एवमहानुभावौ न 
भासतो न तपतो न विरोचतः। नूनं कस्यचिन्महापुरुषस्य निरोधो भविष्यति । तथा हि- 


रोदन्ति किनरगणा वनदेवताश्च 
30 धिक्तारमुत्सृजन्ति देवगणा पि न स्थुः | 
चन्द्रो न भाति न विभाति सहस्रररिमि- 
नैव वाद्वादितरषोऽपि निराम्यतेऽत्र ॥ १ ॥ 


२२ चन्द्र प्रभवोधिसत्वचयःवद१न-- । १९९ 


एते हि पादपगणाः फल्पुष्पनद्धा 
भूमो पतन्ति पवनैरपि चाकितानि । 
संश्रूयते च्वनिरयं च यथातिभीमो 
व्यक्तो भविष्यति पुरे व्यसनं महान्तम्‌ ॥ २ ॥ 


एते भद्ररिलानिवासनिरताः स्वे सदुःखा जना 6 
अव्यन्तप्रतिशोकशस्यविहताः प्रस्पन्दकण्ठाननाः । 
एताश्वन्द्रनिभानना युवतयो रोदन्ति वेडमोत्तमे 
सरवे च प्ररुदन्ति तीत्रकरुणाः सन्तः इमशाने यथा ॥ २ ॥ 
कि कारणं पुरनिवासिजनाः समम्राः 
संपिण्डितं मनसि दुःखमिदं वहन्ति । 10 
उत्करोदातामनिरामधेकृताम्रहस्तै- 
रेश्वय॑मप्रतिसमं निरुणद्धि वाचम्‌ ॥ ° ॥ 


एते पयोदा विनदन््यतोया 
जलाश्रयाः डोकममी ब्रजन्ति । 

भुवोखिाम्भसि च बाटसमीरणास्ता 15 
वाताः प्रवान्ति च खरा रजसा विमिश्राः ॥ ५ ॥ 


अरिवानि निमित्तानि प्रवराणि हि साप्रतम्‌ । 
क्षेमां दिरमतोऽस्माकमितो गन्तुं क्षमो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अपि तु खदु माणवका राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य चतुषु महायज्ञाटेषु सुवणंभेरीणां ताङ्य- 
मानानां न भूयो मनोज्ञः खरो निश्चरति । नूनं बत मद्रदिलायां महानुपद्रवो भविष्यतीति ॥ % 


अथ रौद्राक्षो ब्राह्मणो मद्रदिकायां राजधान्यामनुप्राप्तः । ततो नगरनिवासिनी देवता 
तैदराक्ं ब्राह्मणं दूरादेव दृष्टा येन राजा चन्द्रप्रभस्तेनोपसंकरान्ता। उपसंक्रम्य राजानं चन्द्रप्रभ- 
मिदमवोचत्‌- यत्व देव जानीयाः-अदय देवस्य याचनक आगमिष्यति हिंसको विहेठको- 
ऽवतारग्रक्षी अवतारग्वेषी । स देवस्य रिरो याचिष्यतीति । तदेतेन सत्वानामथौयात्मानं 
पृदशमरिठ व्यमिति । अथ राजा चन्दरप्रमः रिरोयाचनकपरुपश्रत्य प्रमुदितमना विस्मयो- % 
तुल वतामुवाच-गच्छ देवते, यद्यागमिष्यति, अहमस्य दीधैकाकाभिलषितं मनोरथं 
परिपूरयिष्यामीति । अथ सा देवता राज्ञशन्द्रग्रभस्य इदमेवंरूपं व्यवसायं विदिता दुःखिनी 
दुभनस्का विप्रतिसारिणी तत्रैवान्तर्िता । अथ राज्ञश्वन्रभ्रभस्येतदभवत्‌-किमत्राश्वयं 
यदहमनमनार्थिम्योऽनुप्रयच्छामि, पानं पानार्थिम्यो वश्लहिरण्युवभमणिमुक्तादीन्‌ तद- 
्थिभ्यः । यश्व याचनकेभ्यः खशरीरमपि परिव्यजेयमिति । ततो रैद्रक्षो ब्राह्मणो दक्षिणेन ॐ 
नगरद्रारेण प्रविशन्‌ देवतया निवारितिः-गच्छ पापत्राह्मण, मा प्रवरिदा । कथमिदानीं त्वं 
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2०० दिष्थावद्‌।न'। 


 मोहपुरुष राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य मेत्रात्मकस्य कारुणिकस्य सच्चवत्सटस्यानेकगुणसंपनस्य जम्बु- 
द्ीपपरिपाटकस्यादृषिणोऽनपकाग्णिः शिररछेस्यसि £ रौद्रचित्त पापत्राह्मण, मा प्रविरोति । 
यावदेतत्‌ प्रकरणं राज्ञा चन्द्रप्रभण श्रुतम याचनको मे नगरद्वारे देवतया विधायते इति । 
श्रत्वा च पुनरमहाचन्द्रमग्रामाल्यमामत्रयते - यत्वटु महाचन्दर॒ जानीयाः- याचनको मे नगर- 
५ द्रारि देवतया विधार्यते । गच्छ, शीघ्रं मत्मकाशमानयेति । एवं देवति महाचन्द्रोऽग्रामादययो 
राज्ञश्चनद्रप्रभस्य प्रतिश्रुय नगरद्वारं गला तां देवतामुवाच-यत्द्टं देवते जानीयाः-प्रविश- 
वेप ब्राह्मणः, राजा चन्दरप्रभ एनमाह्वापयत इति । ततो नगरनिवासिनी देवता महाचन्द्र- 
मग्रामाव्यमिदमबोचत्‌~यत्वटु महाचन्द्र॒ जानीयाः--एप ब्राह्मणो रद्रचित्तो निष्कारृणिको 
राज्ञश्चन्द्रप्रभस्य विनादाथं भद्ररिलामनुप्राप्तः। किमनेन दुरात्मना प्रवेरितेन ? एष राजान- 
10 मुपसंक्रम्य शिरो याचिष्यतीति । अथ महाचन्द्रोऽग्रामात्यो देवतामाह-अस्ति मया देवते 
उपायश्चिन्तितो येनायं ब्राह्मणो न प्रभव्रिष्यति देवस्य रिरो ग्रहीतुमिति । अथ महाचन्द्रो- 
ऽम्रामाद्यो रोद्राक्षं ब्राह्मणमादाय नगरं प्रविश्य रतधराना्ञापयति-आनीयन्तां भवन्तो रत- 
मयानि. रिरांमि । अस्मे ब्राह्मणाय दास्यामीति । भाण्डागारिकः रतमयानां शीर्षाणां राजद्ररे 


क. 
(क 4 


रारिः कृतः । महाचन्द्रेणाग्रामालेन रौद्राक्षस्य रत्नमयानि शीषांण्युपद दितानि-प्रतिगृह्ण चं 
15 मह ब्राह्मण प्रभूतानि रत्नमयानि शीपाणि । यावदाप्तं च ते दहिरण्यसुव्रणमनुप्रयच्छामि, येन 
ते पुत्रपत्राणां जीविका भविष्यति । कि ते देवस्य शीर्षण मजारिङ्घाणक्वसापिपूर्णनेति ! 
एवमुक्ते रौद्रक्षो ब्राह्मणो महाचन््रमग्रामालयमिदमवोचत्‌-न रत्रमयेर्मे रिरोभिः प्रयोजनम्‌ । 
नापि हिरण्यसुवर्णेन । अपि वहमस्य महाप्रथिवीपालस्य सर्वददस्य सकादामागतः दिरसो- 
 ऽर्याय । एवमुक्ते महाचन्द्रमदहीधरौ अग्रामायौ करे कपोकं दा चिन्तापरौ व्यवयितौ- 
0 किमिदानीं प्राप्तकालमिति। अभेतद्वुत्तान्तमुपश्रुल्य राजा चन्दरप्रमो महाचन्द्रमहीधरौ अग्रामाद्यौ 
दूरेण प्रजोस्येतदवोचत्‌--आनीयतामेप मत्समीपम्‌ । अहमस्येवं मनोरथं प्ररयिष्यामीति । 
एवमुक्ते महाचनद्रमहदीधरौ अगम्रामा्यो साश्रददिनवदनौ करुणकरुणं परिदेवमानौ अभिरुच 
देवस्य मत्रामकस्य कारुणिकस्य सचववत्सटस्यानेकगुणसमुदितस्य ज्ञानकुास्य दिन्यचक्षु- 
पोऽनिव्यताबटं प्रत्युपितम्‌, अस्माकं देवेन साधं नानाभावो भविष्यति विनाभावो 
% विप्रयोगो विसंयोगः । इति विदिता राज्ञः पादयोर्निपद्य एकान्ते निषण्णौ । अथ राजा 
चन्दरप्रभः परमत्यागप्रतिविरिष्टं त्यागं परितयक्तकामो दूरत एव तं ब्राह्मणमामन्रयते-एषि लं 
ब्राह्मण, यच्छतां यत्‌ प्राथयसे तद्वृह्टाणेति। अथ रौद्रक्षो ब्राह्मणो यन राजा चन्दरभ्रभस्तेनोप- 
संक्रान्तः। उपसंक्रम्य राजानं चन्द्रप्रभं जयेनायुषा च वधयित्वा राजानं चन्दरप्रभमिदमवोचत्‌- 
धर्म सितोऽसि विमले ज्युभवुद्धिसख 
॥ि सरव॑ज्ञतामभिक्षन्‌ हदयेन साधो । 
मह्यं शिरः सृज महाकरुणाग्रचेता 
मद्यं ददख मम तोषकरो भवाय ॥ ७ ॥ 


२२ चन्द्रधरः भिटव््च्यीवद्‌!न> । २०१ 


अथ राजा चन्द्रप्रभो ब्राह्मणस्यान्तिकादिदमेवेरूपं वाक्प्रन्याहारं श्रत्वा प्रमुदितमना 
प्रीतिविस्फारिताक्षो रैद्राक्षं ब्राह्मणमुवाच-हन्तेदं ब्राह्मण रिरोऽविघ्रतः साघु प्रगृ्यता- 
मुत्तमाङ्गमिति । आह च-- 


प्रियो यथा यद्यपि चेकपुत्रक- 

स्थापि मे खपमिदं गृहाण । 
त्वच्चिन्तितानां फलमस्तु शीघ्र 

रिरःप्रदानाद्धि टभेय बोधिम्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्युक्तवा खयमेव खरिरसो मौलिमपनीतवान्‌ । यदा च राज्ञा -चन्दरप्रमेण रिरसो 
मौकिरपनीतः, तत्समनन्तरमेव स्वेषां जम्बुद्रीपक्रानां मनुष्याणां मोटयः शिरसः पतिताः । 
भद्रशिटायां च राजधान्यां चतुर्दिशमुल्कापाता दिदोदाहाश्च प्रादुभूताः । नगरदेवतामिश्च 10 
राव्दो निश्वारितिः-अस्य राङ्घश्चन््प्रभस्य पापत्राह्मणो शिग्छरेतस्यतीति । तच्छृत्वा महाचन्द्र- 
महीधरौ अग्रामाद्यौ रज्नशवन्द्रप्रभस्येदमेवरूपं रइारीरपरित्यागं विदिला साश्चदुर्दिदवदनौ 
राज्ञ श्चन्द्रप्रभस्य पादौ प्ररिष्वज्याहतुः- धन्यास्ते पुरुपा देव य॒ एवमलयद्तरूपदरेनं वा 
द्रक्षयन्तीति । तौ अभिमुखमुद्रीश्यमाणौ राजनि चन्दरप्रमे चित्तममिप्रसाय रौद्राक्षे च ब्राह्मणे 
मेत्यचित्तमुत्पाय नावां शक्ष्यामो निरुपमगुणाधारस्य देवस्यानिवयतां द्रष्टुमिति तस्मिनेव 16 
मुहूर्ते काल गतौ । कामधातुमतिक्रम्य ब्रह्मटोकमुपपनौ । राज्ञश्वन्द्रप्रभस्येदभेवंरूपं व्यवसायं 
द्धा तां च नगरनिवासिनीनां देवतानामातंध्वनिमुपश्रुल्य भमा यक्षा अन्तरिक्षचराश्च यक्षाः 
ऋन्दि तुमारब्धाः--हा कषटमिदानीं राज्ञश्चन्दरग्रमस्य ₹दारीरनिक्षेपो भविष्यतीति ॥ 
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अत्रान्तरे च राजकुटद्ररेऽनेकानि ग्राणिशतसहस्नाणि संनिपतितान्यभूवन्‌ । ततो 
रौद्राक्षो ब्राह्मणस्तं महाजनकायमवेक्षय चन्द्रप्रभं राजानमुवाच-यत्खलु देव जानीयाः- नाहं ‰ 
राक्ष्यामि महाजनकायस्य पुरस्ताद्ेवस्य रिरो ग्रहीतुम्‌ । यदि च ते हिरः परत्यक्तम्‌ , एकान्तं 
गच्छाव इति । एवमुक्ते राजा चन्द्रप्रभो रैदराक्षं ब्राह्मणमवोचत्‌-एवं महात्राह्मण क्रियताम्‌ । 
ऋद्यन्तां तव संकल्पाः, परिप्रयन्तं मनोरथा इति । अथ राजा चन्द्रप्रभो राजा आसनादुत्थाय 
तीक्षणमसिमादाय येन मणिरननगभेमुयानं तेनोपसंक्रान्तः । अथ राज्ञ श्वन्द्रप्रभस्य इदमेवरूपं 
व्यवसायं दृष्ट भद्ररिकायां राजधान्यामनेकानि प्राणिरातसहस्राणि विक्रोरामानानि पृष्ठतः % 
पृष्ठतः समनुबद्धानि । सोऽ्रा्षीदाजा चन्द्रप्रभो महाजनसंनिपातं विक्रोशन्तम्‌ । दष्टा च पुनः 
समाश्चासयनाह--अग्रमाद्‌; करणीयः कुराटेषु धर्मषिति । संक्षेपेण धमेदेङानां कृत्वा रौद्रां 
ब्रह्मणमादाय मणिरनगभमुवानं प्रविष्टः । समनन्तरप्रविष्टस्य राज्ञशवन््रप्रभस्य मणिरत्नगभं 
उदाने भद्ररिलायां छत्राणि ध्वजपताकाश्च येन मणिरलगभेमुयानं तेनावनामिताः । ततो 
राजा चन्द्रप्रभो मणिरत्रगभ॑स्योदयानस्य द्वारं पिधाय तं रौद्राक्षं ब्राह्मणमामत्रयते- प्रतिगृह्यतां 
ब्रह्मण ममोत्तमाज्गमिति । एवमुक्ते रौदराक्षो ब्राह्मणो राजानं चन्दरप्रभमुवाच-नाहं शक्ष्यामि 


देवस्य शिर्छेततुमिति । मणिरत्गभैस्य चोद्यानस्य मध्ये कुरबकः । तत्र सवकाकिकश्वम्पक- 
दि० २६ | ५१५ १ 
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२०२ दिव्यावदानम्‌। 


` वृक्षो जातः । ततो राजा चन्द्रप्रमस्तीक्ष्णमसिं गृ्टीला येन सर्वकाकिकश्वम्पकब्क्षस्तेनोप- 
संक्रान्तः । अथ या देवतास्तस्मिन्नयनेऽच्यवसिताः, ता रा्ञश्वनदरप्रभस्येदमेवरूपं 
खरारीरपरित्यागं विदिला विक्रोष्टुमारव्धाः । एवं चाहु-कथमिदानीं ल्व पापुत्राह्मण 
राज्ञश्चनद्प्रमस्यादृपिणोऽनपकारिणो महाजनवत्सटस्यानेकगुणसंपनस्य शिरर्छेतस्यसीति ? 
¢ ततो राजा चन्द्रप्रभं उद्यानदेवता निवारयति-मा देवता मम शिरोयाचनकस्यान्तरायं 
८२ कहत । तत्कस्य हेतोः £ भूतप्रवं देवता ममोत्तमाज्गं याचनकस्य देवतया अन्तरायः 
कृतः । तया देवतया व्ह अपुण्यं प्रसृतम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ यदि तया देवतया 
अन्तरायो न कृतोऽभविष्यत्‌ , मया ठघ्ु ख्वेवानुत्तरज्ञानमधिगतममभविष्यत्‌ | अतश्च त्वामहमेवे 
्रवीमि-मा मे त्वमुत्तमाङ्खयाचनकःस्यान्तगायं कुरुष्वेति । अस्मिन्नेव ते मणिरत्रगभे उद्याने 
10 मया सहस्तद्ः रिरःपरित्यागः कृतः, न च मे केनचिदन्तरायः कृतः । तस्मात्‌ लं देवते 
ममोत्तमाङ्गयाचनकस्यान्तरायं मा कुर्‌ । एप एव देवते स पृष्ठीभूतो मेत्रेयो यो व्याघ्या 
आत्मानं परित्यज्य चल्वारिरात्कतपसंग्रसितो मेत्रेयो बोधिसच एकेन शिरःपरि्यगेनाव- 
रष्ठीकृतः । अथ सा देवता रा्ञश्चन्दरग्रभस्य महरद्वितामवेद्य तस्मिन्‌ राजनि परं प्रसादं 
प्रवेदयन्ती तृष्णीमवसिता । अथ राजा चन्द्रप्रभः सम्यक्प्रणिधानं कतौमारन्धः- श्ण्वन्तु 
16 भवन्तः, ये दरादिष्षु सिता देवतासुरगसर्डगन्धवकिनरा अध्युषिताः, इदहाहमुद्याने व्यागं 
करिष्यामि, अस्मिन्‌ व्यागं खरिरःपरिव्यागं येन चाहं सवेन खरिरः परिलजामि, न 
राज्याथीय न खगौथोय न भोगाथीय न राक्रत्वाय न ब्रह्माय न चक्रवरतिविजयाय 
नान्यत्र कथमहमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्य अदान्तान्‌ सत्वान्‌ दमयेयम्‌, अरान्तान्‌ 
रामयेयम्‌, अतीणांस्तारयेयम्‌, अमुक्तान्‌ मोचयेयम्‌, अनाश्चस्तानाश्वासयेयम्‌ , 
2 अपरिनिकरैतान्‌ परिनिवोपयेयम्‌ । अनेन सयेन सव्यवचनेन सफकः परिश्रमः स्यात्‌, 
परिनिर्बतस्य च सर्पपफलठगप्रमाणघातवो भवेयुः, अस्य च मणिरतरगर्भस्योवानस्य मध्ये महान्‌ 
स्तूपः स्यात्‌ सवंस्तूपप्रतिविरिष्टः। ये च सचा; शान्तकाया महाचैवयं वन्दितुकामा गच्छेयुः, 

ते तं सर्व॑स्तपग्रतिविरिष्टं धातुपरं द्षट्रा विश्रान्ता भवेयुः । परिनिव्रैतस्यापि मम चैयेषु 
जनकाया आगल्य कारां कृल्रा खगेमोक्षपरायणा भवेयुरिति । एवं सम्यक्‌ प्रणिधानं कृत्वा 

0 शश ॐ तक्षिश्वम्पकवृक्षे शिखां बद्धा रौदराक्ष ब्रह्मणमुबाच- आगच्छ महाब्राह्मण, प्रतिगृह्यताम्‌ । 
मामे विघ्रं कुरुष्वेति । ततो राजा चन्द्रप्रभं आत्मनः कायस्य स्थाम च बटं च संजन्य 
तरिमश्च ब्राह्मणे करुणासहगतं मेत्रचित्तमुत्पा्य शिरद्छित्वा रौद्राक्षाय ब्राह्मणाय नियोतित- 
वान्‌ । काटं च कृत्वा अतिक्रम्य ब्रह्मलोकं॑प्रणीतत्वाच्छुभकृत्ल्े देवनिकाये उपपन्नः | 
समनन्तरपस्यक्ते राज्ञा चन्दरप्रमेण शिरसि अयं त्रिसाहस्रमहासाहस्नो टोकधातुः त्रिः 
30 कम्पितः संकम्पितः संप्रकम्पितः, चकितः संचलितः संप्रचलितः, व्यधित: प्रव्यधितः 
संप्रव्यधितः । गगनतटस्थाश्च देवता दिव्यान्युत्पलानि क्षपुमारन्धाः, पम्मानि 
कुमुदानि पुण्डरीकान्यगरुचूणानि तगरचूणोनि चन्दनचूणौनि तमाल्पत्राणि दिव्यानि 


२२ चन्द्रप्रभबोधिसत्वचर्यावद्‌ानम्‌ । २०३ 


मान्दारवाणि परष्पाणि, दिव्यानि च वाद्यानि प्रवादयितुमारब्धाः, चैठविक्षेपांश्च चाकारः । 
ततो सैद्राक्षो ब्राह्मणः रिरोग्रहायोयानाननिर्गतः । अथास्मिनन्तरेऽनेकैः प्राणिरातसहक्नर्नीदो 
मुक्तः--हा कष्टम्‌ । प्रधातितो देवः सवेजनमनोरथपसिप्रक इति । तत एकवा; परथिन्या- 
मावर्तन्ते पथिर्तन्ते, एके बाह्भिः प्रक्रोरान्ति, काशित्‌ प्रकी्णके्यो रुदन्ति । अनेकानि 
च प्राणिरातसहस्नाणि संनिपतितानि । तत एकव्यास्तस्मिनेव प्रदे रो यित्वा च्यानान्युत्पा्च 5 
तत्रैव काटं कृत्वा ज्ुभकृत्ज्न देवनिकाये उपपन्ना राज्ञ श्वन्द्रप्रभस्य सभागतायाम्‌ । अपरे 
ध्यानान्युत्पाद्य तत्रैव कालं कृत्वा भास्वरे देवनिकाये उपपन्नाः । अपरे प्रथमध्यानमुस्पाद्य 
कालं कृत्वा ब्रह्मव्मेकसमागतायामुपपनाः । अपरः संनिपादय राज्ञश्चन्द्रप्रभस्य रारीरं सवे- 
गन्धकाष्ठैश्चितां चित्वा, भ्मापितानि च अस्थीनि सौव्रणकुम्मे प्रक्षिप्य, चतुमेहापथे शरीर- 
स्तूपः प्रतिष्ठापितः । छत्रध्वजपताकाश्वारोपिताः । गन्धैमीव्यधूपरदीषैः पुष्पैः प्रजां कला "9 
चन्द्रप्रभे राजनि खचित्तमभिग्रसाय काठ्गताः षटसु देवनिकायेषु कामावचरेषु देवेषूप- 
पना: । यैश्च तत्र काराः कृताः, सर्वे ते खर्गमोक्षपरायणाः संवृत्ता इति ॥ 

स्यात्खलु युष्माकं भिश्षवः काङ्घा वा विमतिवां अन्या सा तेन काठेन तेन समयेनो- 
तरापथे भद्ररिला नाम राजधान्यभूदिति । न खट एवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ एतैव 
सा तक्षरिका तेन काठेन तेन समयेन मद्ररिटा नाम राजधानी बभूव । स्यात्खु युष्माकं 15 
भिक्षवः का्खा वा विमतिवौ अन्यः स तेन काटेन तेन समयन चन्द्रप्रभो नाम राजाभूदिति। 
न खलु एवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अहमेव तेन काठेन तेन सम्येन राजा चन्द्रप्रभो 
व मूतर । स्यात्वलु युष्माकं भिक्षवः काङ्का वा विमतिवा-अन्यः स तेन काटेन तेन समयेन 
रौद्राक्षो नाम ब्राह्मणोऽमूदिति । न खस्वेवं द्रव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ एष एव स तेन 
काटेन तेन समयेन देवद त्तो बभूव । स्यात्खलु युष्माकं भिक्षवः काङ्खा वा विमतिवो-अन्यौ ॐ 
तौ तेन कालेन तेन समयेन महाचन्द्रमहीधरौ अग्रामाव्यौ बभूवतुरिति । न खल्येवं द्रष्ट 
व्यम्‌ | तत्कस्य हेतोः  एतविव महाचन्द्रमहीधरौ अग्रामाव्यौ शारिपुत्रमोद्रल्यायनौ ब मूवतुः। 
तदाप्येतौ तत्प्रथमतः काल्गतौ, न त्वेव पितृमरणमारागितवन्तौ इति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोऽन्ये च देवनागयक्षगन्धवौसुरगरुड- 
किनरमहोरगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ र 

चन्दरप्रभबोधिसचचर्यावदानं नाम द्वाविदाति्मम्‌ । 


1 

^+ {€ 1118, 488. ६4५ ; 

तथा च चन्द्रप्रभभूपतिभूते मणिकनकरजतवेद्धयैन्द्रनीरादिद्रविणवसनयानभोजनारकारमामनगर- 
निगमविषयराज्यादयो राज्यरथसुतसुतकलत्रमांसरुधिरकर्चरणश्िरोक्षिगप्रीवादिसर्वपरिव्यागमन्तरेण दुग॑ति- 
जननमरणजराकरचरणकरणविकलताप्रियसंयोगप्रियवियोगादितरदुःखोपनिपातभयामिहतजनपरित्राणकरण- 
सजथौ सकलभुवनाधिपद्याभिषेकमहती गाथाधुनी गुणसग्रद्धिनं शक्यतेऽधिगन्तुमिति कारभ्यादरोष जग- 
इुःखोपशमकृतनिश्चयः प्रणतसकलसामन्तचूडामणिमयूखाविच्छुरितपादपीठः तुरगगजरथवन्ञारंकारादिपरि- 
त्यागेन परिपूरितनिरवशेषजाम्बूद्रीपकजनमनोरथः सक्रलजनमनोनयनद्ारी दिरः परियक्तवान्‌ । कथमित्येव्‌- 
मनुश्रूयते इति ॥ 


८ 
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२३ संघरक्ितावदानम्‌ । 
वि महष्ेनाधिगतम £ एकोत्तर्कि । अयं तावत्‌ खुसिकया एकोत्तरिकिया धमै 
देरायति -अमी भिक्षवो धर्मकथिका युक्तमुक्तप्रतिमानाः । कस्मान्नेतानव्येषयसि ? स 
तैरभिहितः-महष्, वि ल्या अधिगतम्‌ ? स कथयति-एकोत्तरिका । ते कथयन्ति- तं 
५ ताबन्महछ सुस्तिकया एकोत्तरिकया धरम देरायसि । अमी भिक्षवस्तृपिता धम॑कथिका युक्त- 
मुक्तप्रतिभानाः । कस्मानैतानध्यपयसि स कथयति-आयाः, यूयं कस्यर्थं न दे रायत 
विमहं निवारयागीति १ तै कथयन्ति-नन्दोपनन्द्‌ प्रतिवद्येपोऽस्माकं महः । कुरुत अस्यो- 
स्रैपणीयं कमे । स संखश्रयति यदि मे उश्षपणीयं कम करिष्यन्ति, नागभवनेऽप्यहमवकारा 
न कप्स्ये । स तेपां शयितकानां तं विहारमन्तहौपयिला महासमुद्र प्रविष्टः । ते बाटुका- 
10 स्थटे शयितकासिष्टन्ति । नन्दोपनन्द, उच्तिष्ट सिंहासनं प्रज्ञपय, धर्म देशयामः । ते 
कथयन्ति-कोऽप्यसौ देवो वा नागो वा यक्षो वा मग्वलयमिग्रसनः बुद्धे धर्मे सत्रे कारान्‌ 
वुन्‌ , सोऽस्मामिर्विहेटितः । एतत्‌ प्रकरणे भिश्चयो भगवत आरोचयन्ति । भगवानाह- 
योऽसौ भिक्षवो निमितो यदि पड्वगिकिभिक्षुभिनं विहेठितोऽमविष्यत्‌ , यावच्छासनकोटि- 
मद्राटको बुद्धे धर्म सत्रे कारानकरिष्यत्‌ । भगवान्‌ संठक्षयति-यः कश्चिदादीनवो 
18 भिक्षवः, अनधीष्टो धमं देदायति, तस्मान भिक्षुणाऽनधीष्टन धर्मो देरयितव्यः । भिक्षु- 
रनधीष्टो धमं देशयति, सातिसारो भवति । अनापत्तयस्तन्मुखिकया निर्गता भवन्ति ॥ 
श्रावस्त्यां बुद्धरक्षितो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महामोगः । तेन 
मद्रात्‌ कुलात्‌ कलत्रमानीतम्‌ । स तया सां क्रीडते रमते परिचिारयति । तस्य क्रीडतो 
ए्मतः प्रस्वारयतः पी अपन्नसचया संवृत्ता । आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो वैनेयपिक्षया तक्कुल- 
%0 मुपसंक्रान्तः । तेन स गृहपतिः सपत्रीकः शरणगमनशिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितः । अपेरण 
समयेन सा तस्य पत्री आपन्नस्वा संवृत्ता । आयुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्य च वैनेयकालं 
ज्ञाला एकाक्येव तत्‌ कुलमुपसंक्रान्तः । स गृहपतिः कथयति- नास््यर्यरारिपुत्रस्य 
कथित्‌ प्श्वाच्छूमणः १ स कथयति-गृहपते, किमस्माकं काराधानाद्रा कुशधानाद्रा पश्वा- 
च्छरमणा भवन्ति £ अपि तु ये भवद्विधानां सकाशाष्ठम्यन्ते, अस्माक ते पश्वाच्छूमण। भवन्ति | 
% बुद्धरक्षितो गृहपतिः-आ्य, मम पत्री आपन संवृत्ता । यदि पूत्रं जनयिष्यति, तमह- 
मायस्य पश्वच्छूमणं दास्यामि । स कथयति-गृहपते, ओपयिकम्‌ ॥ 


सा अष्टानां वा नवानां वा मासानां [अव्ययात्‌] प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो दद्यनीयः 
प्रासादिको गौरः कनकवणदछत्राकाररिराः प्रलम्बबाहविसतीर्णललाटः संगत भृस्तङ्गनासः । 
तस्य ज्ञातयः संगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकर्विदातिदिवसानि विस्तरेण जातस्य जाति- 
30 महं कृत्वा नामधेयं न्यवस्थापयन्ति-किं भवतु दारकस्य नाम £ अयं दारको बुद्धरक्षितस्य 
गृहपते पुत्रः । मवतु दारकस्य संरक्षितो नाम । यसिनेव दिवसे संषरक्षितो जातः, 
तस्मिनेव दिवसे पञ्चानां बणिक्डातानां पञ्च पुत्ररातानि जातानि । तेषामपि कुलसटरानि 
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नामधेयानि व्यवस्थापितानि । संघरक्षितो दारक उन्नीयते वर्ध्यते क्षीरेण दध्रा नव- 
नीतेन सर्पिषा स्पिंमण्डन अन्येश्वोत्तपोत्तैरुपकरणविदेषैः । आद्य वधते हृद स्थमिव 
पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ संवृत्तः, तदा आयुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्य वैनेयकालं ज्ञात्वा 
एकाक्येव तक्कुटमुपसंक्रम्य निमित्तमुपद श्यितुमार्धः । बुद्धरक्षितेन गृहपतिना संघ- 
रक्षितोऽभिहितः-पुत्र, अजात एव लं मया आर्यशारिपुत्रस्य पश्वच्छूमणो दत्त इति । 5 
चरमभविकः स आयुष्मता शओारिपुत्रेण प्रत्राजित उपसंपादित आगमचतुष्टयं च ग्राहितः ॥ 


अथापरेण समयेन तानि पञ्च वणिक्डतानि महासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदानीय महा- 
समुद्रमवततुकामानि कथयन्ति किंचिद्वयं भवन्त आय॑कमवतारयाम योऽस्माकं महासमुद्रमध्य- 
गतानां धर्म देरायिष्यति । ते कथयन्ति- भवन्तः, अयमस्माकमार्यसंघरक्षितो वयस्यकः सह- 
जन्मिकः सहपांड्ुक्रीडनकः । एतमेवावतारयामः । ते तस्य सकाङमुपसंक्रान्ताः । आयं संघ- 10 
रक्षित, मस्माकं वयस्यकः सहजन्मिकः सहपां्युक्रीडनकः । वयं च महासमुद्र सप्रयिताः। 
स्रमप्यस्माभिः साधैमवतर, सम॒द्रमध्यगतानां धमं दे रायिष्यसि । स कथयति- नाहं खाधीनः। 
उपाध्यायमवलोकयत । ते येनाययुष्मान्‌ रापिपुत्रस्ेनोपरसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य कथयन्ति 
आर्य शारिपुत्र, अयमस्माकमार्यसंघरक्षितो वयस्यकः सहजन्मिकः सहपांञ्ुक्रीडनकः । वयं 
महासमुद्र संप्रथिताः | एषोऽप्यस्माभिः साधमवतरतु, अस्माकं महासमुद्रमध्यगतानां धमं 15 
देरायिष्यति । स कथयति--भगवन्तमवलोक्रयत । ते भगवतः सकाशमुपसंक्रान्ताः । भग- 
वन्‌ , वयं महासमुद्र संप्रसिताः । अयमस्माकमायसंघरक्षितो वयस्यकः सहजन्मिकः सहपांड्- 
क्रीडनकः । एपोऽप्यस्माभिः सां महासमुद्रमवतरतु । अस्माकं महासमुद्रमध्यगतानां धमं 
देशयिष्यति । भगवान्‌ संलक्षयति--अस्व्येषां कानिचित्‌ कुशटमूकानि £ अस्ति । कस्या- 
न्तिके प्रतिबद्धानि ? संधरक्षितस्य भिक्षोः | तत्र मगवान्‌ संघरक्षितमामन्रयते- गच्छ ५0 
संघरक्षित, भयभेरवसदिष्णुना भवितव्यम्‌ । अधिवासयव्यायुष्मान्‌ सं्ररक्षितो भगवत- 
स्तूष्णीभावेन ॥ 


अथ तानि पञ्च वणिक्डातानि कृतकौतुकमङ्गरखस्वययनानि राक्टे भागमहः 
पिटकैरुदरगोभिरमद मैः श्रमूतं पण्यमारोप्य महासमुद्र संप्रखितानि । अनुप्र्ंण प्रामनगर- 
निगमप्टीपत्तनेषुचश्रूयमाणानि समुद्रतटमुप्रा्तानि । ते निपुणतः समुद्रयानपात्र % 
प्रतिप महासमुद्रमवतीणी धनहारकाः । तेषां महासमुद्रमध्यगतानां नागेवहनं विधारितम्‌ । 
ते देवतायाचनं क्ुमारब्धाः-योऽस्मिन्‌ महासमुद्रे देवो वा नागो वा यक्षो वा 
प्रतिवसति, स आचक्षतु कि मृगयतीति । महासमुद्रच्छब्दो निश्वरति-आयसंघरक्षित- 
मस्माकमनुप्रयच्छयेति । ते कथयन्ति-आय॑संघरक्षितोऽस्माकं वयस्यकः सष्टजन्मिकः सह- 
पांडुक्रीडनको भदन्तशारिपित्रेणानुप्रद चको मगवतानुपरीतकः । श्रेयोऽस्माकमनेनैव साधं # 
कालक्रिया, न चेव वयं संघरक्षितं पर््यक्ष्यामः । ते मन्रयन्त॒ आयुष्मता संघरक्षितेन 
श्रुताः । स कथयति-मवन्तः, कि कथयन्ते £ कथयन्ति-आर्यं संघरक्षित महासमुदराच्छब्दो 


( 331 


( २82 
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निश्वसितिः-आय॑संघरक्षितमस्माकमनुप्रयच्छयेति । स॒ कथयति- कस्मानानुप्रयच्छध्वम्‌ ए ते 
कथयन्ति-आ्य, त्वमस्माकं वयस्यकः सहजन्मिकः सहपांडुक्रीडनकः । मदन्तशारिपुत्रेणानु- 
प्रद त्तको भगवतानुप्रदत्तकः । श्रेयोऽस्माके यैव साध कालक्रिया | न तवेव वयमायै 
संघरक्षित लां परिदयक्यामः । आयुष्मान्‌ संघरक्षितः संकक्चयति- यदुक्तं भगवता भयभेरव- 


5 सहिष्णुना ते भवितन्यमितीदं तत्‌। स पात्रचीषरं गृहीा आत्मानं महासमुद्रे प्रकषप्ुमारब्धः। 


स तेदष्टः। ते कथयन्ति--आर्यसंघरक्षित कि करोषि, आर्यसंघरश्ित कि करोपीति । स तेप 

विक्रोशतां महासमुद्रे प्रपतितः । मुक्तं तद्रहनम्‌ । स नागृहीत्वा नागभवनं प्रवेशितः ॥ 
आर्य संघरक्षित, दयं विपस्िनः सम्यक्संबुद्धस्य गन्धकुटी । इयं शिखिनो विश्वभुवः 

रकुच्छन्दस्य कनकमुनेः काश्यपय्येयं भगवतो गन्धकुटी । आयं संरक्षित, भगवतः सूत्र 


0 मातृका च देवमनुष्येषु प्रतिष्ठितम्‌ । वयं नगा विनिपतितशरीराः । अहो बत आयः संधां 


रक्षित इदहाप्यागमचतु्टयं प्रतिष्ठापयेत्‌ । स कथयति-एवें भवतु । तेन त्रयो नागकरुमारा- 
उत्साहिता: । एकोऽभिषठितः- त्वं तावत्‌ संयुक्तकमधीष्व । द्वितीयोऽभिहितः- तमपि 
मध्यमम्‌ । तृतीयोऽभिष्टितः. त्वमपि दीघौगममधीष्व । स॒ कथयति-अहमपि तामेवेकोत्तरिकां 
विग्रष्टूपां प्रज्वाखयामि । तेऽ्येतुमारब्धाः । तत्रैकश्वक्षुपी निमीठयित्रोदेशं गृहणाति, 


16 द्वितीयः पृष्टतोमुख उदेशं गृह्णाति, तृतीयो दूरतः यित्ोदेशे गृहणाति । स एव तेषामेकः 


सगौरवः सप्रतीरा इति करणीयैश्च सर्वत्र प्र्वगमः । आय उत्तिष्ठ, दन्तकाष्टं विसजेय, 
भगवतो मण्डल्कमामाजेय, चैत्यामिवन्दनं कुर, मुङ्क, शय्यां कल्पयेति । सवैसतेरागमा- 
न्यधीतानि । स कथयति- आर्थ, अधीतान्येमिरागमानि । कि धारयिष्यन्ति आहोखिनन 
धारयिष्यन्ति £ सर कथयति- स्मृतिमत्तका ह्येते धारयिष्यन्ति, अपि तु दोषोऽस्त्ेषाम्‌ । स 


९ कथयति-आर्य, को दोषः £ सव देतेऽौरवा अप्रतीशाः । एकस्तावच्क्षुधी निमीलयितोदेदो 


गृह्णाति, द्वितीयः पृष्ठतोमुख उदेशं गृहणाति, तृतीयो दूरतः धिवोदेशो गृह्णाति । लमेवैकः 
सगोरवः सप्रतीश इति करणीयैश्च सर्वत्र पू्वगमः । स कथयति-आय, न द्येतेऽगौरवा 
अप्रतीराः । यस्तावदयं चक्षुषी निमीलयिलोदेद् गृह्णाति, अयं दृष्टिविपः । योऽप्ययं 
पृष्ठतोमुख उदेशं गृहणाति, एषोऽपि श्रासविषः । योऽप्येष दूरतः स्िलोदेरां गृह्णाति, 


% एषोऽपि स्परीत्रिपः । अहमेको द॑षटराविषः । स भीत उत्पाण्डूपाण्डुकः कृरादुको दुब॑रुको 


म्कानकोऽप्राप्तकायः संदृत्तः । स कथयति-आर्थ, कस्मात्‌ व्वमुत्पाण्डूत्पाण्डुकः कृराटुको 
दुब॑लको स्लानकोऽप्रा्ठकायः संवृत्तः १ स कथयति- भद्रमुख, अमित्रमध्येऽहं वासं कल्प- 
यामि । सचेत्‌ युष्माकमन्यतमोऽन्यतमं प्रकुप्येत, मां नामावरोषं कुयोत्‌ । स॒ कथयति- 
आर्यस्य वयं न प्रहरामः । अपि तु इच्छसि त्वं जम्बुद्रीपं गन्तुम्‌ £ भद्रमुख, इच्छामि । 


90 तच्च वहनमागतम्‌ । स तैरुस्किप्तः ॥ 


वणिग्मिषष्टः । ते कथयन्ति-खागतमार्यसंघरक्षिताय । स॒ कथयति-अनुमोदन्तां 
भवन्तः । मया नागेष्वागमचतुष्टयं प्रतिष्ठापितम्‌ । ते कथयन्ति-आर्यं संधरक्षित, अनुमोद्‌- 
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यामः । ते तं वहने प्रक्षिप्य संप्रथिताः । तेऽनुपूर्वेण समुद्रतीरं गत्वा सवै ते वणिजः 
शयिता: । आयुष्मान्‌ संघरक्षितो महासमुद्र दरष्टुमारब्धः । उक्तं भगवता-पश्चासेचनका 


दरेनन । 


हस्तिनागश्च राजा च सागरश्च रिटोचयः। 
असेचनका दरछनेन बुद्धश्च भगवतां वरः ॥ १ ॥ इति । 5 
चिरं महासमुद्र पयन्‌ जागरितः । सोऽपश्चिमे यामे गाढनिद्रावष्टग्धः दायितः । 

तेऽपि वणिजः सरात्रमेवोत्थाय स्थोरांछदयिला संप्रयिताः । ते कथयन्ति प्रभातायां 
रजन्याम्‌-कुत्रायं संघरक्षितः £ तत्रेक एवमाहः- पुरस्ताद्रच्छति । अपर एवमाहुः- षत 
आगच्छति । अपर एवमाहुः --मध्ये गच्छतीति । ते कथयन्ति-आयसंघरक्षितोऽस्मामि- 
रछोरितिः । न रोभनमस्माभिः कृतम्‌ । प्रतिनिवर्तयामः । आर्थसंघरक्षितो भवन्तो 10 
महर्द्धिको महानुभावो यः समुद्रमध्ये न काठगतः । स इदानीं काठं करिष्यति £ स्थानमेत- 
द्वियते यदसौ अग्रत एव यास्यति । आगच्छत, गमिष्यामः । ते संप्रसिताः ॥ 


आयुष्मानपि संघरक्षितः सुयैस्याभ्युद्रमनसमये सृयौञ्चभिस्ताडितः प्रतिबुद्धो यावन 

विचित्पर्यति । प्रक्रान्ता वणिजः । सोऽपि पन्थलिकां गृहीा संप्रयितः । यावदन्यतमस्यां ¢ 35 
सालाटन्यां विहारं पदथव्युद्रतं मश्चपीठवेदिकाजाल्वातायनगवाक्षपरिमण्डितम्‌, भिक्षुश्च 1: 
सप्रावृतान्‌ सप्रच्छनान्‌ शान्तेनेयापथेनावसितान्‌ । स तेषां सकारामुपरसक्रान्तः। स तैरुक्तः- 
खागतं मदन्तसंघरक्षिताय । स तैर्विश्रामितः। विश्रामयित्वा विहारं प्रवेशितो यावत्‌ पश्यति 
शोभनां रायनासनग्रज्पतिं कृतां प्रणीतं चाहारमुपृतम्‌ । स तेरुक्तः-मदन्त संघरक्षित, 
मा तृषरितोऽसि, मा बुमुक्षितोऽपि £ कथयति-आयोः, तृषितोऽस्मि, बुमुक्षितोऽस्मि । भदन्त 
संघरक्षित मुद्ध । स कथयति-संघमथ्ये भोक्ष्यामि । ते कथयन्ति-भदन्त संघरक्षित, भुद्क्च) % 
आदीनवोऽत्र भविष्यति । तेन मुक्तम्‌ । स भुक्तवा एकान्तेऽपक्रम्यावस्थितः । यावत्‌ तेषां 
गण्डिराकोटिता । ते खकखकानि पात्राण्यादाय यथागल निषण्णाः । स च तेषां विहारो- 
ऽन्तर्हितः । अयोमुद्रराः प्रादु भूताः । तैस्तावदयोमुदररेः परस्परमातैखरं ऋन्दद्धिः शिरांसि 
भग्नानि, यावत्‌ कालादकाटीभूतम्‌ । ततः पश्चात्‌ पुनरपि तेषां विहारः प्रादुमूतः, ते च 
भिक्षवः शान्तेनेयापथेनावसिताः । आयुष्मान्‌ संघरक्षितस्तेपां सकारामुपसंक्रान्तः । % 
के यूयमायुष्मन्तः, केन वा कमणा इदोपपननाः १ भदन्त संघरक्षित, दुष्कुहका जम्बुद्रीपका 
मनुष्याः । नाभिश्रदधास्यसि । स कथयति-अहं प्र्यक्षदर्शी, कस्मानाभिश्रदधास्ये £ ते 
कथयन्ति-मदन्त संधरक्षित, वयं काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । तैरस्माकं 
भक्ताग्रे रणमुत्पादितम्‌ । ते वयं भक्ताप्रे रणमुत्पादयिला इह प्रयेकनरकेषूपपनाः । 
स्थानमेतद्वियते यद स्माभिरितश्वयुतैन॑रकेषूपपत्तव्यं भविष्यति । साधु संघरक्षित, जम्बुद्रीपं 
गत्वा स॒त्रह्मचारिणामारोचय-मा आयुष्मन्तः संघमध्ये रणमुत्पादयिष्यथ । मा अस्येवंखूपस्य 
दुःखदौमनस्यस्य भागिनो भविष्यथ तथ्था श्रमणाः कादयपीयाः ॥ 
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२०८ दिन्यावदानम्‌। 


प संप्रस्थितः । यावत्‌ प्यति द्वितीयं व्रिहारमुद्रतं मन्पीरटवेदिक।जाटवातायन- 
परिक्षिप गवाक्षपरिमण्डितं भिक्षुं सुप्रावृतान्‌ सुप्रतिच्छनान्‌ शान्तान्‌ शान्तेयप्रथे व्यव- 
सितान्‌ । तेपामुपसंक्रान्तः । स तैरृक्तः-खागते मदन्तसंघरक्षिताय । स तैर्विश्रामितः। 
विश्रामयित्वा विहारं प्रेरितो सावत्‌ परयति । शोभनां शथनासनप्रन्ञप्षि कृता प्रणीतं 

४ चाहारं समन्वाहृत्य स तेर ः-मदन्त संघरक्ित मुद्श्व । नेन दृ्टादीनवेन भुक्तम्‌ । मुका 
एकान्तेऽपक्रम्यायितः । तेषां गण्व्याकोटिता । ते खकखकानि पात्राण्यादाय यथागद्य 
निप्रण्णाः । स॒ च व्रहारोऽन्तहिंतः, तदनपानमयोरसं प्रादुभूतम्‌ । तैरातखरं ऋन्दद्वि- 
स्तावदयोरसेन परस्परमामा सितो याव्रत्‌ काठादकाटीभूतम्‌ । ततः पश्चात्‌ पुनरपि स 
तपां विहारः प्रादु भूतः । ते च भिक्षवः पुनरपि शान्ताः शान्तेरयापथेनावयिताः । स तेषां 

10 सकाशमुपरम्रान्तः-फे यूयमायुष्मन्तः केन वा कर्मणा इहोपपनाः ? दुष्वुहका भदन्त संघ- 
रक्षित जम्बुद्रीपका मनुष्याः, नाभिश्रृप्रास्यन्ति । स कथयति- अहं प्रयक्षदर्शी, कस्मा- 
नाभिश्रदधाम्य £ त कथयन्ति भदत संघरश्षित, वयं काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावका 
आसन्‌ । सं्रस्य च लहटामे संपने आगन्तुका भिक्षव आगताः । तैरस्मामिरनार्थपरि 
गृहीतिरेवं चित्तमुत्पादितम्‌-न तावद्भोजयिप्यामो यावदेते आगन्तुका भिक्षवो न प्रक्रान्ता 

^ भव्रिष्यन्तीति । तैरस्मामिस्तत्तथैव कृतम्‌ । सृप्ताहिकं चाकाठदर्दिनं प्रादु भूतम्‌ । तेन 
तदनपानं छदं गतम्‌ । वयं श्रद्रदेयं विनिपातयित्वा इह प्रयेकनरकेषुप्रपनाः । स्थानमेत- 
द्रियते यदस्मामिरिहि च्युतेनरकेप्रपपत्तव्यं भविष्यति । साघु भदन्त संघरक्षित, जम्बुद्रीपं 
गत्वा सव्रहमचारिणामारोचय-मा आयुष्मन्तः श्रद्वदेयं विनिपातयिष्यथ, मा अस्य एवंरूपस्य 
दुःखदोमेनस्यस्य भागिनो भविष्यथ, तयथा ब्राह्मणाः कास्यपीयाः ॥ 


20 स संप्रसितो यात्रत्‌ प्रस्यति तृतीयं विहारमुद्रतं मच्चपीठवेदिकाजाल्वातायनगवाक्ष- 
परिमण्डितंप्रववयावदायुप्मान्‌ संघरक्षितो मुक्ला एकान्तेऽपक्रम्यावसितः । गण्ड्याकोटिता। 
स तेन विहार आदी्ः प्रदीप्तः संप्रज्वठित एकञ्वालीभूतो प्मायितुमारग्धः । तेऽपि तस्मि- 
ातखरं अन्दतस्तावदग्धा यावत्‌ काटादकाटीमूतम्‌ । ततः पश्चात्‌ पुनरपि तेषां विहारः 
रादु भूतः, ते च भिक्षवः शान्तशन्तेनेयीपयेनावस्िताः । स तेषां सकारामुपसंकरान्तः- 
ॐ के यूयमायुष्मन्तः, केन वा कर्मणा इहोपपन्नाः £ दुष्वुहका भदन्त संरक्षित जम्बुद्रीपका 
मनुष्याः, नाभिश्रदधास्यसि । स कथयति-अहं प्रयक्षदर्शी, कस्मान्नामिश्रदधसये ? ते 
कथयन्ति- भदन्त संरक्षित वयं कादयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । दुःशीलास्ते 
वर्यं शीलवद्विभिश्षुमिर्निष्कासिताः । तैरस्माभिरेकः शून्यविहार आव्रासितः । यावत्‌ तत्रैकः 
शीखवान्‌ भिक्षुरागतः । अस्माकं बुद्धिरुयन्ा-तिषठतु अयं भिक्षु; । अयमप्येकोऽस्माकं 
२० दक्षिणां रोधयिष्यति । स तेत्रैव सितो यावत्‌ तस्यानिसङ्गन ८) पुनरपि बहवः शीलवन्तो 
भिक्षव आगताः । ते वयं तत्रापि निवौसिताः । तैरस्माभिरमर्षनतिः श्ष्कानि काष्ठानि 
सष्कानि तृणानि शुष्कानि गोमयानि उपसंहयय तस्मिन्‌ वि्रिऽ्््दग्धः । तत्र प्रभूताः 


२२३ संघरक्षिताकवदान- । २०९ 


रैक्वशिक्षाः पुद्रला दग्धाः । ते वयं शैक्षारेक्षान्‌ पुद्रकान्‌ दग्ध्वा इह प्रलयेकनरकेषूपपनाः। 
स्थानमेतद्वियते यदस्माभिरिह च्युतैनैरकेषूपपत्तव्यं भविष्यति । साधु भदन्त संघरक्षित, 
जम्बुद्वीपं गला सृब्रह्मचारिणामारोचय-मा आयुष्मन्तः सत्रह्मचारिणामन्तिके प्रदुष्टचित्त- 
मुत्पादयिष्यथ, मा अस्यैवंरूपस्य दुःखदौमैनस्यस्य भागिनो भविष्यथ तद्यथा श्रमणाः 
कारयपीयाः ॥ 6 


आयुष्मान्‌ संघरक्षितः संप्रसतो यावत्‌ सचखानद्राक्षीत्‌ स्तम्भाकारान्‌ कुड्याकारान्‌ 
वरक्षाकारान्‌ पत्रकारान्‌ पुष्पाकारान्‌ फरकारान्‌ रज्याकारान्‌ संमाजन्याकारानुदूखरा- 
कारान्‌ खट्राकारान्‌ स्थाठिकाकारान्‌ ॥ 


आयुष्मान्‌ संघरक्षितो जनपदान्‌ गतः । अन्यतमस्मिन्नाश्रमपदे पश्चमात्राणि 
ऋषितानि प्रतिवसन्ति । तेरायुष्मान्‌ संघरक्षितो दूरत एव दृष्टः । ते कथयन्ति-भवन्तः, 10 
क्रियाकारं तावत्‌ कुमेः- बह्ुबोष्टकाः श्रमणाः राक्यपुत्रीया भवन्ति । नास्य केनचिद्रचनं 
दातव्यम्‌ । ते क्रंयाकारं कृत्वा अवस्थिताः । आयुष्मांश्च संघरक्षितस्तेषां सकारसुपसंक्रान्तः । 
उपसंक्रम्य प्रतिश्रयं याचितुमारब्धः। न कधिद्राचमनुप्रयच्छति । तत्रेक ऋषिः स शुक्कधमः। 
कथयति-कि युष्माके प्रतिश्रयं न दीयते £ अपि तु युष्माकं दोषोऽस्ति । बहबोटका यूयम्‌ । 
समयेनाहं भव्रतः प्रतिश्रयं दास्ये, सचेत्‌ रविचिन्न मत्रयसि । आयुष्मान्‌ संघरक्षितः 15 
कथयति- ऋषे, एवं भवतु । तत्रैक ऋषिजंनपद चारिकां गतः । तस्य कुटिः सून्यावतिष्ठतिं । 
स कथयति-अस्यां कुटिकायां शा्यां कल्पय । आयुष्मता संघरक्षितेन सा कुटिका सिक्ता 
संमृष्ट संमार्जिता सुकुमारीं गोमयकासिं चानुप्रदत्ता । तेषष्टः । ते कथयन्ति -भदन्त, शुच्यपि 
माजन्दयेते श्रमणाः शाक्यपुत्रीयाः । आयुष्मान्‌ संघरक्षितो ब्रहि; कुटिकायाः पादौ प्रक्षाल्य 
कुटिकां प्रविश्य निषण्णः पयङ्कमामुज्य ऋजुकायं प्रणिधाय प्रतिमुखं स्मृतिमुपस्थाप्य । 
या तस्मिन्नाश्रमपदे देवता प्रतिवसति, सा रात्रयः प्रथमे यामे येनायुष्मान्‌ संघरक्षितस्तेनोप- 
संक्रान्ता । उपसंक्रम्य कथयति-आयं संघरक्षित, धमं देशय । आयुष्मान्‌ संघरक्षितः 
कृथयति-सुखिता त्वम्‌ । न पयसि मया क्रियाकारेण प्रतिश्रयं कग्धम्‌ £ कि निष्कासाप- 
यितुमिच्छसि ? सा संकक्षयति-श्रान्तकायोऽयम्‌, खपितु । मध्यमे यामे उपसंक्रमिष्यामि 
सा मध्यमे याम उपसंक्रान्ता । उपसंक्रम्य कथयति-आयै संघरक्षित, धमं दे राय । आयुष्मान्‌ % 
संघरस्षितः कथयति-सुखिता खम्‌ । न पञ्यप्ि मया क्रियाकारेण प्रतिश्रयं ठन्धम्‌ £ किं 
निष्कासापयितुमिच्छसि सा संटशक्षयति-श्रान्तकायोऽयम्‌, खपितु । पश्चिमे यामे उपसं- 
कमिष्यामि । सा पश्चिमे यामे उपसंक्रान्ता । उपसंक्रम्य कथयति-आयय॑संघरक्षित, धरम 
देशय । आयुष्मान्‌ संघरक्षितः कथयति-सुखिता त्वम्‌ । न पर्यसि मया क्रियाकारेण प्रतिश्रयं 
न्धम्‌ £ किं निष्कापापयितुमिच्छसि १ सा कथयति-आयं संघरक्षित, प्रमातमिदानीम्‌ । ॐ 
सचेनिष्कासयिष्यन्ति, गमिष्यसि । अपि तु ननूक्तं भगवता भयभैरवसदहिष्णुना ते भवितन्य- 


मिति । आयुष्मान्‌ संघरक्षितः संलक्षयति-शोभने कथयति-सचेत्‌ स॒निष्कासयिष्यति, 
दि © २९५७ 


¢ 338 


¢ 339 
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गमिष्यामि । म संटक्यति-त्रह्मणा दयते । ्राह्मणप्रतिसंयुक्तं भाप्रयामील्यायुष्मान्‌ संरक्षितो 
ब्राह्मणवगं खाध्यायितुमारब्धः - 
न नश्नचयी न जटा न पङ्को 
नानाङनं खण्डिटदायिका वा| 
¢ न रजोमटं नोकुदुकप्रह्मणं 
विदोधयेन्मोहमविरीणेकाङ्घम ॥ २ ॥ 
अदटकरृतश्चापि चरेत धमं 
दान्तन्धियः शान्तः संयतो ब्रह्मचारी । 
सर्वेषु भूतेघ्रु निधाय दण्डं 
14 स व्राह्मणः स श्रमणः स म्क्षुः॥३॥ 
रः श्रुतम्‌ । ते संटक्षयन्ति- ब्राह्मणग्रतिसंुक्तम । इत्येक उपसंक्रान्तो दवितीयस्तृतीयो 
यावत्‌ सर्वे उपसंक्रान्ताः । तथा तया देवतया अधिष्ठितम्‌, यथा परस्परं न पर्यन्त । 
ततः पश्वादायुष्मता संघरक्षितेन नगरोपमं सूत्रमुपनिक्षिप्तम्‌ । गाथां च भापते- 


यानीह भूतानि समागतानि 
| स्थितानि भूम्यामथवान्तरिक्षे | 
कुव॑न्तु मेत्रीं सततं प्रजासु 
दिवा च रात्रौ च चरन्तु धमम्‌ ॥ ४ ॥ इति । 
अस्मिन्‌ वल घमेपश्रये भाष्यमाणे सर्वैस्तैः सहसत्याभिसमयादनागामिफलमनुग्राप्तम्‌। 
ऋद्धिश्चापि निहता । सपरस्तेः सुभाषितं मदन्तसंघरक्षितायेलयेकनादो मुक्तः । तया देवतया 
% ऋद्ध बमिसंस्काराः प्रतिप्रस्तन्धाः । परस्परं दरषटुमारब्धाः । तेऽन्योन्यं कथयन्ति-व्वमप्यागतः 
आगतोऽहम्‌ । शोभनम्‌ । ते दशस्या कथयन्ति- रखभेमो वयं मदन्त संघरक्षित खाख्याते 
धर्मविनये प्रतरज्यामुपसंपदं भिक्षुभावम्‌ । चरेमो वयं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचर्यम्‌ । आयुष्मान्‌ 
संघरक्षितः कथयति-कि मत्सकाशे प्रत्रनथ, आहोलिद्धरगवतः १ ते कथयन्ति-भगवतः । 
आयुष्मान्‌ संघरक्षितः कथयति- सदेवम्‌ , आगच्छथ, भगवतः सकारं गच्छामः । ते कथयन्ति- 
% मदन्त संधरक्षित, किंमस्मदीयया ऋद्धया गच्छामः, आहोखित्‌ वदीयया £ आयुष्मान्‌ 
संधरक्षितः संटक्षयति-एभिमेदीयेनाववादेनेवंविधा गुणगणा अधिगताः, अहं ठङ्कनकोपमः 
संवृत्तः । स कथयति- तिष्ठन्तु ता्द्भवन्तो मुहूतेम्‌ । आयुष्मान्‌ संधरक्षितोऽन्यतम वृक्षमूलं 
निश्रिल्य निषण्णः पयंङ्कमामुज्य ऋजुं कायं प्रणिधाय प्रतिमुखं स्मृतिमुपस्थाप्य | उक्तं 
भगवता-पञ्चानुशंसा बाह्रे । धातुकुडालो भवति, प्रतीलसमुत्पादकुश्चलो भवति, 
30 स्थानास्थानकुशलो भवति, अपरप्रतिबद्धा चास्य भवति अववादानुरासनीति । तेनो- 
यच्छता घटता व्यायच्छता सव्ेरप्रहाणादर्हचं साक्षात्कृतम्‌ । अन्‌ संवृत्ततैधातुकवीतरागः 
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ू्वयावन्मान्यः प्ूज्यश्वाभिवावश्च संवृत्तः । ते आयुष्मता संघरक्षितेनाभिहिताः- भवन्तः, 
गृह्णीध्वं मदीयं चीररक्णिकम्‌ , यास्यामः । आयुष्मतः संघरक्षितस्य चीवरकर्णिके लभ्राः । 
अथायुष्मान्‌ संघरक्षितो विततपश्च इव हंसराजस्तत एव ऋद्या उपरिविहायसा प्रक्रान्तः ॥ 


यावत्‌ तानि पञ्च वणिक्डतानि भाण्डं प्रतिसामयन्ति । तेषामुपरि छाया निपतिता। 
स तैष्टः । ते कथयन्ति-आर्य संघरक्षित, आगतस्त्वम्‌ £ आगतोऽदहम्‌ । कुत्र गच्छसि ९ स 5 
कथयति-इमानि पञ्च कुकरुपुत्ररातान्याकाह्न्ति खाख्याते घमेविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं भिक्षु- 
मावम्‌ | ते कथयन्ति-आयं संघरक्षित, वयमपि प्रत्रजिष्यामः । अवतरख यावद्भाण्डं प्रति- 
सामयातर इति । आगुष्मान्‌ संघरक्षितोऽवतीणैः । तेभीण्डं प्रतिसामितम्‌ । अथायुष्मान्‌ 
संधरक्षितस्तत्‌ कुलपुत्रसष्टस्नमादाय येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः ॥ 


तेन खलु समयेन भगवाननेकदाताया भिक्षुपर्षदः पुरस्तानिषण्णो धम देरायति । 10 
अद्राक्षीद्धगवानायुष्मन्तं संघरक्षितं दूरादेव । दष्टा च पुन्भिक्षूनामच्रयते स्म-एष भिक्षवः 
संघरक्षितो भिक्षुः सप्राशत आगच्छति । नास्ति तथागतस्यैवंविधं प्राभरतं यथा वेनेय- 
प्रातम्‌ । आयुष्मान्‌ संघरक्षितो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ 
शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः | एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ संघररक्षितो भगवन्तमिद- 
मवोचत्‌-इदं भदन्त कुटपुत्रसहस्रमाकाष्घति खाख्यति धमविनये प्र्रज्यामुपसंपदं भिश्षु- 15 
भावम्‌ । ते भगवान्‌ प्रत्राजयति उपसंपादयव्यनुकम्पामुपादाय । ते भगवता एषिभिक्चुकया 
आभाषिताः-एत भिक्षवश्वरत ब्रह्मचयेम्‌ । भगवतो वाचावसाने मण्डाः संवृत्ताः संघारी- 
पराव्रृताः सपताहावरोपितकेरारमश्रवः पात्रकरकव्यग्रहस्ता वर्प॑दातोपसंपनस्य भिक्षोरीयोपये- 
नावस्थिताः ॥ 


एहीति चोक्ता हि तथागतेन ‰0 
मुण्डाश्च संघाटिपरीतदेष्ठाः । 

सद्यः प्रदान्तेन्दिया एव तस्थु- 
रेवं स्थिता बुद्धमनोरथेन ॥ “^ ॥ 


भगवता तेषामववादो दत्तः । तैरुवच्छमानेैधटमानैव्यायच्छद्धिः सवैङ्िराप्रहाणा- 
दैवं साक्ाक्ृतम्‌ । अर्हन्तः संवरत्ताज्नैधातुकवीतरागाः पूर्ववचावत्‌ मान्याश्च पूज्याश्च % 
अभिवाद्याश्च संव्रत्ताः ॥ 


आयुष्मान्‌ संरक्षितो बुद्धं भगवन्तं प्रच्छति-इदहाहं भदन्त सच्वानद्राक्षं कुञ्या- 
कारान्‌ स्तम्भाकारान्‌ वृक्षाकारान्‌ पत्रकारान्‌ पुष्पाकारान्‌ फठाकारान्‌ रल्वाकारान्‌ 
संमाजन्याकारान्‌ खटाकारानुदूखलाकारान्‌ स्थालिकाकारान्‌ । मध्येऽवच्छिनं तन्तुना धाय॑माणं 
गच्छति । कस्य कर्मणो विपाकेन १ भगवानाह-यांस्त्व संघरक्षित सत्वान द्राक्षीः कुञ्याकारांस्ते 
कार्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । तैः सांधिकं कुड्यं ष्मणा रसिंह्याणकेन 
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विनारितम्‌ | ते नस्य कर्मणो विपाकेन कुड्याकाराः संदृत्ताः । यथा कुञ्याकाराः, 
एवे स्म्भाकाराः साः । यान्‌ संघरक्षित सचानद्राक्षीवरक्षाकारांस्ते काश्यपस्य सम्य- 
क्संबद्धस्य श्रावका आमन्‌ । तैः सांधिकाः पुष्पदृक्षाः फल्बृक्षाः पौद्रलिकपरिभोगेन 
भुक्ताः । ते तस्य कर्मणो विपरकेन वरक्षाकाराः संवृत्ताः । यथा वृक्ाकाराः, एव 
५ पत्राकाराः फटाकाराः पुष्पाकाराः । यं से संघरक्षित सच्मद्राक्षी रल्वाकारम्‌) 
स कार्यस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावक आसीत्‌ । तेन संधिका रल्नुः पैद्रकिकपरि 
भोगेन परिमुक्ता । स तस्य कर्मणो विपाकेन र्ज्वाकारः संब्रृत्तः । यथा रज्वाकारः) एवं 
संमार्जन्याकारः । ये लं संघरक्षित सचखमद्राक्षीस्तप्वाकार्‌ (£) काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य 
श्रावक आसीत्‌ श्रामणेरकः । सोऽपररेण समयेन पानकवारमुदिष्टस्तद्वारकं निमोदयति । 
10 आगन्तुकाश्च भिश्चव आगताः । स तेः प्रष्ट-श्रामणेरक, रकि संघस्य पानकं भविष्यति ? 
स॒ कथयति-नास्तीति । त निरा्ी भूताः प्रक्रान्ताः । संघस्य च पानक संपननम्‌ । स तस्य 
करमेणो विपकेन तप्वाकारः संवृत्तः । य॑ त्वं संघरक्षित सच्चमद्राक्षीरुदृखलटाकारम्‌ , स कादय- 
परस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावक आसीत्‌ । तस्य पात्रकरम प्रव्युपसितम्‌ । तत्रैकः श्रामणेरको- 
ईन्‌ । स तेनोक्तः-श्रामणरक, ददख मे खलस्तोक कुडयिला । स कथयति-स्थविर्‌, 
15 तिष्ठ तावन्मुहर्तम्‌ । व्यग्रोऽहम्‌ । प्रश्चादास्यामीति । सोऽमपजातः कथयति-श्रामणेरक, यदि 
तेचते, ल्यामेवाहमस्मिन्‌ उदू प्रक्षिप्य वुये प्रागेव खटस्तोकम्‌ । यत्तदहैतोऽन्तिके खरं 
वाकम निश्वारितम्‌, स तस्य कमणो विपकेन उदूखलाकारः संदृत्तः । यांसं संघरक्षित 
सखानद्राक्षीः स्थाद्याकारांसते कारयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य कलसििकारका आसन्‌ । ते भिक्षुणा 
मेपज्यानि क्राथयमानाः स्थाटिकां भञ्खते । तेषां भिक्षुणां विघातो भवति । ते तस्य कर्मणो 
४ विपाकेन स्थास्याकाराः संवृत्ताः । यं त्वं संघरक्षित सचमद्राक्षीर्म्ये छिन्नस्तन्तुना धायेमाणो 
गच्छति, स कार्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य प्रवचने प्रत्रजित आसी्छाभग्राषिकः । तेन यद्वार्षिक 
लाभं तत्‌ हैमन्तिकं परिणामितम्‌, यद्वैमन्तिकं तद्रा्षिकम्‌ । तस्य कमणो विपाकेन मध्ये 
िनस्तन्तुना धारयमाणो गच्छति ॥ 


संघरक्षितावदानं त्रयोविदातिमम्‌ ॥ 


२८ नागङ्केमारतदान- । 

भिक्षवः संशयजाताः सवसंरायनच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छन्ति-कुतो भदन्त तेन 
नागकुमारेण तत्प्रथमतः श्रद्धा प्रतिलब्धा १ भगवानाह-मूतपूयै मिक्षवोऽसिन्नेव भद्रकल्पे 
विंशतिवभैसहघ्रायुपि प्रजायां कारयपो नाम रास्ता लोक उत्पन्नस्तथागतोऽ्न्‌ सम्यक्सवुद्धो 
विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भग- 
वान्‌ । स एवं श्रावकाणां धरम देशयति-एतानि भिक्षवोऽरण्यानि शून्यागाराणि पर्वतकन्दर- 8 
गिरिगुहापकाल्पुञ्जाम्यवकारादमश्ानवनप्रस्थानि प्रान्तानि शयनासनानि ध्यायत । भिक्षवो 
मा प्रमादत । मा पश्वाद्विप्रतिपरारिणो भूत । इदमस्माकमनुासनम्‌ । तत्र केचिद्विक्षवः 
पुमेर्परिषण्डायां गता ध्यायन्ति, केचिन्मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे, केचिद नवतते महा- 
सरसि, केचित्‌ सप्तसु काश्चनमयेषु पवतेषु, केचित्‌ तासु तासु प्रामनिगमराजराष्टधानीषु 
गला ध्यायन्ति ॥ 10 

अन्यतमश्च चिरजातको नागकुमारः सुपर्णिना पक्षिराजेन सुमेरुपखिण्डायामुपरि- 
दपहियते । यावत्‌ तेन भिक्षवो ष्यानाध्ययनयोगमनसिकारयुक्ता विहरन्तो दृष्टाः | दृष्ट 
चास्य चित्तमभिप्रसननम्‌ । प्रसाद जातः संलक्षयति-मुक्ता दयेते आय॑का एवंविधाद्‌ दुःखात्‌ | 
च्युतः कालगतो वाराणस्यां पट्कमनिरते ब्राह्मणकुले जातः । उन्रीतो वर्धितो महान्‌ संवृत्तः । 
सोऽपरेण समयेन काद्यपस्य सम्यक्सबुद्रस शासने प्रत्रजितः । तेनोयता घटता व्यायच्छता 15 
सङकेशग्रहाणादषठैचं साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्तः प्रयैव्यावन्मान्यश्च पूज्यश्चामिवन्यश्च 
सं्रत्तः । स संलक्षयति-कुतोऽं च्युतः ए तियैक्ु । कुत्रोपपन्नः £ मनुष्येषु । कत्र मम माता- 
पितरौ ? यावत्‌ पश्यति नागभवने रुदन्तौ तिष्ठतः । स तत्र गतः । गत्वा पृच्छितुमारन्धः- 
अम्बे तात कार्थं रुदितः ९ तौ कथयतः-आय॑, सुचिरजातकोऽस्माके नागकुमारः सुपर्णिना 
पक्षिराजेनापहृतः । स कथयति-अहमेवासौ । आये, तादृशः स दुष्टनागो यद्वयं सुगतिगमन- 0 
मपि न संभावयामः, प्रणेवेदरानां धर्माणां लाभी भविष्यति | तेन तौ स्मासि । पादयो- 
निपद्य कथयतः-आर्य, एवंविधास्वया गुणगणा अधिगताः । आयं तवं पिण्डकेनार्थी, वयं 
पुण्येनार्थिकाः । इहैव त्वमागम्य दिवसे दित्रसे भक्तकृदयं कृता गच्छ | स नागभवने दिव्यां 
सुधां परिभुक्ता आगच्छति । तस्य श्रामणेरकः साधंव्रहारी । स भिक्षुमिरृक्तः-श्रामणेरक, 
अयं ते उपाध्यायः कुत्र भुक्वा भुक्तवा आगच्छति ? स कथयति-नाहं जाने । ते कथयन्ति- % 
नागभवने दिन्यां सुधां परिमुज्य परिभुञ्यागच्छति। लं कस्यार्थं न गच्छसि ? स कथयति-अयं 
महरद्विको महानुभावो येन गच्छति । कथमहं गच्छामि ? ते कथयन्ति-यदा अयं ऋद्ध्या 
गच्छति, तदा त्वमस्य चीवरकर्णिकै गृहाण । स कथयति-मा पतेयम्‌ । ते कथयन्ति- 
मद्रसुख, यदि सुमेरः पैतराजा चीयस्ार्भैवःमवलम्बते, नासो पतेत्‌, प्रागेव लं पतिष्य- 
सीति | यो यस्मिन्‌ स्नेऽन्तथीस्यति, तेन तत्र निमित्तमदृष्टीतम्‌ । स तव्प्रदेशं प्रेमे 
गत्वा अवसितः । स चान्तधौस्यतीति तेन चीवरकर्णिकं गृहीतम्‌ । तौ उपरि विहायसा 
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२१४ देन्यावद्‌न- । 


प्रक्रान्तौ यावत्‌ तौ नैष्टौ । तरय ते आसनग्रज्ञतिकृतौ । द्रौ मण्डलको आमार्जितौ । स 
संलक्षयति-कस्यार्थऽयमपर आसनः प्रज्ञप्तः £ स प्रतिनिवद्य पयति यावत्‌ श्रामणेरकम्‌ । 
स कथयति-मद्रमुख, त्मप्यागतः ४ उपाध्याय, आगतोऽहम्‌ । रोभनम्‌ । नागाः संलक्षयन्ति- 
अयमाय महरद्रिको महानुभावः । शक्यते दिव्यां सुधां कारयितुम्‌ । अयमन्यो न इाक्यते । 
५४५७ 5तेस्तस्य दिव्या सुधा दत्ता, तस्यापि प्राकृत आहारः । स तस्य पात्रग्राहकः । तेन तस्य 
पात्रं गृहीतं यावत्‌ तत्रैका ओद्नमिग्य (£) बतिष्ठते । सा तेनास्ये प्रक्षिप्ता यावदिव्य- 
माखादनम. । स संलक्यति-इटरा अपि मतसरिणो नागाः । एकष्ये निषण्णयोरस्य दिव्या 
सुधा दत्ता, ममापि प्राकरन आहारः । स प्रणिधानं कतुमारब्धः-यन्मया भगवति काड्यपे 
सम्यक्संबुदधेऽनुत्तरे महादक्षिणीये ब्रह्मचयं चीर्णम्‌ , अनेनाहं कुराटमूेनैतं नागमस्माद्भवना- 
10 छ्यावयिला अत्रैवोपपयेयमिति । तस्य दृष्ट णव धर्मे उभाभ्यां पाणिभ्यां जलं स्यन्दितुमा- 
र्धम्‌ । नागस्यापि रिरोर्तिवीनितुमारन्धा । स कथयति-आये, अनेन श्रामणेरकेनाशोभन- 
चित्तमुतदितम्‌ । प्रतिनिवतापयतु एनम्‌ । स कथयति- भद्रमुख, अपाया दयते, निवर्तय 
चित्तम्‌ । स गाथां भापते- 


प्रणीमूतमिदं चित्तं न शक्रोमि निवारयितुम्‌ । 
॥ इष्टस्थस्यैव मे मदन्त पाणिभ्यां स्यन्दते जम्‌ ॥ १ ॥ 


स तं नागं तस्माद्भवनाह्यावयित्वा तत्रैवोपपनः । तत्र भिक्षवस्तेन नागकुमारेण 
तद्मथमतः श्रद्धा प्रतिटन्धा ॥ 


३ति श्रीदिव्यावदाने नाग्कुमारावद्‌ानम्‌ ॥ 


२५ ;इप्लितावदानम्‌ (२)) 

भिक्षवः संरायजाताः सवैसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छन्ति कि भदन्त आयु- 
ष्मता संघरक्षितेन कम कृतम्‌, यस्य कमणो विपकेनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे जातो 
भगवतोऽन्तिके प्र्रञ्य सर्व्ेराग्रहाणादहं साक्नाक्कृतम्‌ £ एवं तं च वैनेयकार्थं कृतम्‌ 
भगवानाह- संघरक्षितेनैव भिक्षवः कमानि कृतानि उपचितानि पूववत्‌ । भूतपूव भिक्ष- 
वोऽस्मिन्‌ एव भद्रके कल्पे विंशतिव्षसहक्नायुषि प्रजायां कारयपो नाम शास्ता पूर्ववत्‌ । 
तस्यायं शासने प्रत्रजित आसीदरैयादरृल्यकरः । अस्य तत्र पञ्च साधैव्रिहारिशतानि । यद्भूयसा 
एककर्वटनिवासी जनकायः, अस्यैवाभिप्रसनः | अनेन तत्र॒ यावदायुःपयेन्तं ब्रह्मचय॑ 
चीणैम्‌, न कश्िद्धुणगणोऽधिगतः । अपरेण समयेन ग्लानीभूतः । मूरगण्डपत्नपुष्पफल- 
मैषज्येरुपस्थीयमानो हीयत एव । मरणसम्ये प्रणिधानं कर्ुमारब्धः- यन्मया काडयपे 10 
भगव्रति सम्यक्संबुद्धेऽनुत्तरे महादक्षिणीये यावदायुत्रह्यचर्य॑चीर्णम्‌, न कश्चिद्भणगणो- 
ऽधिगतः, अनेनाहं कुडालमूढेन योऽसौ भगवता कास्यपेन सम्यक्संबुदधेनोत्तरो नाम माणवो 
वपडातायुपि प्रजायामवश्यभागीयकस्य भाव्यतायां बुद्धो व्याकृतः, तस्य शासने प्रत्रज्य 
सवेङकेराग्रहाणादहच्वं साक्षा्कुयाम्‌ । ततः पश्वात्‌ साधविहारिण उपसंक्रान्ता: । ते कथ- 
यन्ति-उपाध्याय, असि किचित्‌ त्वया गुणगणमधिगतम्‌ £ स कथयति-नास्ि । वि 15 
प्रणिधानं कृतम्‌ ? इदं चेदं च । ते कथयन्ति-वयमप्युपाध्यायमेव कल्याणमित्रमागम्य 
तस्यैव भगवतोऽन्तिके सधैङकेरप्रहाणादर्हें साक्षाकुयः । कवटनिवासिना. जनकायेन श्रुतं 
ग्छान आयक इति । तेऽप्युपसंकरान्ताः । असि किचिदार्येण गुणगणमधिगतम्‌ £ नासि । 
कि प्रणिधानं कृतम्‌ £ इदं चेदं च । ते कथयन्ति-वयमप्यायमेव कस्याणमित्रमागम्य 
तस्यैव भगवतोऽन्तिके सैङशग्रहाणादर्ह्वं साक्षाु्युः ॥ 0 


(91 


कि मन्यध्वे भिक्षवः £ योऽसौ त्रैयारृल्यकरः, एप ॒एत्रासो संघरक्षितो भिक्षुः । 
यानि तानि पञ्च सार्धविहारिशतानि, एतन्येव तानि पञ्चमिक्षुशतानि । योऽसौ कवेट- 
निवासी जनकायः, एतान्येव तानि पञ्च वणिक्डतानि । यदनेन तत्र धमेवैयाबरृलयं कृतम, 
तस्य कमणो विपकेनाव्ये महाधने महाभोगे कुले उपपन्नः । यत्‌ तन्मरणसमये प्रणिधानं 
कृतम्‌, तस्य कर्मणो विपाकेन ममान्तिके प्रत्रज्य स्वषिरप्रहाणाददह॑चं साक्षात्कृतमेवं च % 
वेनेयका्यं कृतम्‌ ॥ 


इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामिकान्तकृष्णो विपाकः“ “पूववत्‌ ॥ 
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२६ पाश्चप्रदानावदानम्‌ । 


योऽपौ खमांसतनुमिर्यजनानि कूला 
तावचचिरं करणया जगतो हिताय | 
तस्य श्रमस्य सफर्टीकरणाय सन्तः 
6 संमार्जितं श्त साप्रतभाष्यमाणम्‌ ॥ १ ॥ 


एवं भया श्रुतम. । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरतीति सूत्र वक्तव्यम्‌ | 
अत्र ताप्रद्रगवत्तथागतवदनाम्भोधरविवप्रलुद्रतवचनसरत्सलिल्धारासंपातापनीतरागदरेषमोह- 
मदभानमायाशाठयपङ्कपटटानां शब्दन्यायादितर्कयास्रारथीवलोकनोतपनप्जञाप्रदीपग्रोतसारित- 
कुरालदरीनान्धकागणां संसाग्तृष्णह्ेदि प्रवरसद्भमपयःपानशौण्डानां गुरूणां संनिधौ 
10 सर्ववबादव श्रेष्ठं राक्रबरह्शानयमवरुणकुतरेरवासवसोमादित्यादिमिरप्यप्रतिहतशासनं कन्दध- 
दर्पापमईनद्यं महात्मानमतिमहरधिकं स्थविरोपगुपतमारम्य काचिदेव विबुद्धजनमनः- 
प्रसादकरीं धर्म्या कथां समनुस्मरिष्यामः। तत्र तावद्ुरुमिरवहितश्ोत्ेभवितव्यम्‌ ॥ 
एवमनुश्रयते-यदा भगवान्‌ परिनिवाणकाटसमये पखाटनागं विनीय कुम्भकारीं चण्डाली 
गोपाटीं च, तेषां मधुरामनुप्रा्तः, तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते_स्म-अस्यामानन्द 
039 15 मथुरायां मम वधदातपरिनिवरैतस्य गुप्तो नाम गान्धिको भविष्यति | तस्य पुत्रो भविष्यद्युप- 
गुप्तो नाम अलक्षणको बुद्धो यो मम वप॑रातपरिनिवरंतस्य बुद्धकाय॑भवि(करिष्यति । 
तस्याववादेन बहो भिक्षवः सर्व्राप्रहाणादर्हचं साक्षाकरिष्यन्ति । तेऽषादराहस्ता- 
मायामेन द्वादराहस्तां विस्तारेण चतुरङ्खलमात्राभिः रणकाभिः पूजयिष्यन्ति । एषोऽग्रो मे 
आनन्द श्रावकाणां भवरिष्य्यववाद कानां यदुत उपगुप्तो भिक्षुः । ' पदयसि लमानन्द दूरत 
०0 एव नीठनीलाम्बरराजिम्‌ £ एवे मदन्त । एष आनन्द र्रुमुण्डो नाप्न पर्वतः । अत्र 
र्परातपरिनिरैतस्य तथागतस्य शाणकवासी नाम भिश्ुमेविष्यति ।)} सोऽत्र रुरमुण्डपभैते 
विहारं प्रतिष्ठापयिष्यति, उपगुप्त च प्रव्राजयिष्यति । मथुरायामानन्द नटो मटश्चदौ 
रातौ श्रेष्ठिन मविष्यतः । तौ शृरमुण्डपवैते विहारं प्रतिष्ठापयिष्यतः । तस्य नटभटिकेति 
ज्ञा भविष्यति । एतदग्रं मे आनन्द भविष्यति शमथानुकूढानां शाय्यापनानां यदिदं 
नटभटिकारण्यायतनम्‌ । अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमबोचत्‌-आश्वयं भदन्त यदीदरा- 
मायुष्मानुपरुप्तो बहूजनहितं करिष्यति । भगवानाह-न आनन्द एतर्हि, यथा अतीतेऽप्यध्वनि 
तेन व्िनिपतितशरीरेण पपरेवउरमुण्डप्त त्रयः पानाः । एकत्र प्रदे प्रञ्च प्रयेकबुद्ध- 
रातानि प्रतिवसन्ति । द्वितीये पञ्चक्रषिरातानि । तृतीये पश्चमर्कटदातानि । तत्र योऽसौ 
पञ्चानां मकेटशतानां यूथपतिः, स तं यूथमपहाय यत्र पार पञ्च प्रलेकबुद्धशतानि प्रति- 
0 वसन्ति, तत्र गतः । तस्य तान्‌ प्रवयकबुदधान्‌ श्रा प्रसादो जातः । स तेषां प्रयकबुद्धानां 
सीणेपणौनि मूफलानि चोपनामयति । यदा च ते पयङ्केनोपविष्टा भवन्ति, स बद्धन्त 
परणामं कृत्वा यावनवान्तं गत्वा पयेङ्केनोपविराति,। यावत्‌ ते प्रयेकबुद्धा; परिनिरईृताः + 


मि रि । 
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स तेषां शीर्णपणीनि मूकुफलानि चोपनामयति, ते न प्रतिगृह्णन्ति । स तेषां चीवरकर्णि- 
कान्याकर्षयति, पादौ गृह्णाति । यावत्‌ स मर्कैटशिन्तयति-नियतमेते कालगता भविष्यन्ति | 
ततः स मक॑टः शोचित्वा परिदेविला च द्वितीयं पाश्च गतो यत्र पश्च ऋषिरातानि प्रति- 
वसन्ति । ते च ऋषयः केचित्‌ कण्टकापाश्रयाः, केचिद्धस्मापाश्रयाः, केचिदूर््वहस्ताः, 
केचित्‌ पञ्चातपावस्िताः । स तेषां तेषामीयौपथान विकोपयितुमारब्धः । ये कण्टकापा- 
श्रयास्तेषां कण्टकानुद्धरति । भस्मापाश्रयाणां भस्म॒ विधुनोति । उष्वैहस्तानामधो हस्तं 
पातयति । पश्चातपावस्ितानामभ्निमवकिरति । यदा च तैरीयांपथो विकोपितो भवति, तदा 
स तेषामग्रतः पर्यङ्कं बध्नाति । यावत्‌ तेकषिभिराचायाय निवेदितम्‌ । तेनापि चोक्तम्‌- 
पर्यङ्कन तावननिषीदथ, यावत्‌ तानि पञ्च ऋषिरशतानि पर्यङ्कनोपविष्टानि । तेऽनाचायैका 
अनुपदेङकाः सपतत्रिशद्वोधिपक्षान्‌ धम्मानामुखीकृ्य प्रयेकां बोधिं साक्षात्कृतवन्तः । 10 
अथ तेषां प्र्ेकबुद्धानामेतद मवत्‌-यत्‌ किचिदस्माभिः श्रेयोऽवाप्तम्‌, तत्सरवैमिमं मकंट- 
मागम्य । तैर्यावत्‌ स मकंटः फलमूङैः परिपालितः, काठ्गतस्य च तच्छरीरं 
गन्धकाष्टेध्मोपितम्‌ ॥ - 


©> 


तत्कि मन्यसे आनन्द योऽसौ पञ्चानां मकैटदातानां यूथपतिः, स एष उपगुप्त: । 
तदापि तेन विनिपतितदारीरेणाप्यत्रैवोरुमुण्डे पवते बहुजनहितं कृतम्‌ । अनागतेऽप्यध्वनि 16 
वर्षरातपरिनिर्ृतस्य मम अत्रैवोर्मुण्डे पर्वते बहजनहितं करिष्यति । तश्च येवे तथोपद्‌ श 
यिष्यामः--यदा स्थविरेण शाणकवासिना उरुमुण्डे पवेते विहारः प्रतिष्ठापितः, समन्वाहरति- 
किमसौ गान्धिक उत्पनः, अथावापि नोत्पद्यते इति ? पयत्युत्पनम्‌ । स यावत्‌ समन्वा- 
हरति-योऽसौ तस्य पुत्र उपगुप्ो नान्ना अलक्षणको बुद्धो निर्दिष्टः, यो मम वषदातपरि- 
निरतस्य बुद्धकाय करिष्यतीति, किमसौ उत्पन्नोऽबापि नोत्पद्यते £ तेन यावदुपायेन गुप्तो 
गन्धिको भगवच्छासनेऽभिप्रसादितः । स यदा अभिप्रसननस्तदा स्थविरः संबहलेभिक्षुमि 
सार्धमेकदिवसं तस्य गृहं प्रविष्टः । अपरस्मिन्नहन्यात्मद्वितीयः । अन्यस्मिन्नहन्येकाकवी । 
यावद्भूप्तो गन्धिकः स्थविरं शाणकवासिनमेकाकिनं दृषा कथयति-न खलु आयस्य कथित्‌ 
पश्चच्छमणः ? स्थविर उवाच-जराध्माणां कुतोऽस्माकं पश्वच्छमणो भवति ? यदि केचित्‌ 
श्रद्धापुरोगेन प्रत्रजन्ति, तेऽस्माकं पश्चाच्छूमणा भवन्ति । गुप्तो गान्धिक उवे-आर्य, अहं % 


तावहरृहवासे परिगृद्धो विषयाभिरतश्च । न मया शक्यं प्रनजितुम्‌ । अपि तै योऽस्माकं 


पुत्रो भवति, त वयमार्यस्य पश्वाच्छूमणं दास्यामः । स्थविर उवाच- वत्स, एवमस्तु । अपि तु 
प्रतिज्ञां स्मरेथास्त्वमिति । यावद्भ्स्य गान्धिकस्य पुत्रो जातः । तस्याश्वगुप्त इति नामधेयं 
कृतम्‌ । स यदा महान्‌ संदृत्तस्तदा स्थविरः शाणकवासी गुप्तं गान्धिकमधिगम्योवाच- 
वत्स, त्वया प्रतिज्ञातम्‌-योऽस्माकं पुत्रो भविष्यति, तं वयमायंस्य पश्वच्छरूमणं दास्यामः । 9 
अनुजानीहि, प्राजयिष्यामीति । गान्धिक उवाच-आर्थ, अयमस्माकमेकसुत्रः । मधैय नः । 


योऽस्माकं द्वितीयः पुत्रो मविष्यति, तं वयमा्स्य पश्चाच्छरूमणं दास्यामः । यवत्‌ स्थविर 
द्० २८ 


0 360 


¢ 361 


¢ 36 


¢ 363 


२१८ दिन्यावदानः । 


राणकवासी ` समन्वाहरति- किमयं स उपगुप्त £ पश्यति नेति । तेन स्थविरेणामिहितः- 
एवमस्तु इति । तस्य याव्रह्ितीयः पुत्रो जातः । शतस्य धन गुप्त इति नाम कृतम्‌ । सोऽपि 
यदा महान्‌ संदृत्तः, तदा स्थविरः शाणकवासी गुप्तं गान्धिकमुघ्राच-वत्स, त्वया प्रतिज्ञातम्‌ 
योऽस्माकं पुत्रो भविष्यति, ते वयमार्यस्य पश्चच्छरमणं दास्यामः । अयं च ते पूत्रो जातः । 
५ अनुजानीहि, प्रत्राजविष्यार्मीति । गान्धिक उवाच-आर्यं मर्पय, एकोऽस्माकं बहिधौ द्रव्यं 
संशयिष्यति, द्वितीयोऽन्तर्मृहे परिपाटनं करिष्यतीति । अपि तु योऽस्माके तृतीयः पुत्रो 
भविष्यति, स आर्यस्य दत्तः । यावत्‌ स्थव्रिरः शाणकवासी समन्वाहरति-किमयं स॒ उप- 
गुप्तः £ पयति नेति । ततः स्थविर उवाच--एवमस्तु इति । यवद्वुप्स्य गान्धिकस्य तृतीयः 
पुत्रो जातोऽभिरूपो दर्शनीयः प्रासादिकोऽतिकरान्तो मानुपवर्णमसप्राप्तश्च दिव्यवणैम्‌ | तस्य 
10 विस्तरेण जातौ जातिमहं कृवा उपगुप्त इति नाम कृतम्‌ । सोऽपि यदा महान्‌ संवर्तः, 
यावत्‌ स्थविरराणकवासी गुप गान्धिकमभिगम्योवाच-वत्स, घ्या प्रतिङ्ञातम्‌-योऽ्माकं 
तृतीयः पुत्रो भविष्यति, वयमार्यस्य दास्यामः पश्वाच्छमणार्थे । अयं ते तृतीयः पुत्र उत्पन्नः 
अनुजानीहि, गरत्राजयिष्यामीति । गुप्तो गान्धिकः उवाच-आथे, समयत: । यदा काभोऽनुच्छेदो 
भविष्यतीति, तदा अलु्ञास्यामि । यदा तेन समयः कृतः, तदा मारेण सवांवती मथुरा 
15 गन्धाविष्ट । ते स्वे उपगुप्तसकाराद्रन्धान्‌ क्रीणन्ति । स प्रभूतानि दास्यति । यावत्‌ 
सथविरशाणकवासी उपगुप्तसकारां गतः । उपगुप्तश्च गन्धापणे स्थितः । स धर्मण व्यवहारं 
करोति, गन्धान्‌ विक्रीणीते । स स्थविरेण शाणकवासिना अभिषितः-वत्स, कीटरास्ते 
चित्तचेतसिकाः प्रवतैन्ते विष्टा वा अङ्िष्टा वेति £ उपगुप्त उवाच-आय, नैव जानामि 
कीटाः श्िष्टाश्चित्तचेतसिकाः, कीटदा अशिष्टा इति । खविरः राणकवासी उवाच-वत्स, 
४ यदि केवल चित्तं परिज्ञातं न राक्यसि, प्रतिपक्षं मोचयितुम्‌ । तेन तस्य कृष्णिकपद्िका 
दत्ता परण्डुरिका च । यदि ्विष्ट चित्तमुत्पद्यते, कृष्णिकां पट्टिकां स्थापय । अथाङ्किष्ट 
चित्तमुतपयते, पाण्डुरां पट्टिकां स्थापय । शुभां मनसि कुर, बुद्धानुस्मतिं च मावयखेति 
तेनास्य व्यपदिष्टम्‌ । तस्य यावद्‌ारन्धा अ्कि्टाधित्तचेतसिकाः प्रवर्तितुम्‌, स द्व भागौ 
कृण्णिकानां स्थापयति, एकं पाण्डुरिकाणाम्‌ । यावदधं कृष्णिकानां स्थापयति अध पाण्डुरि- 
% काणाम्‌ । यावत्‌ दौ भागौ पण्डुरिकाणां स्थापयति, एकं कृण्णिकानाम्‌ । यावदुपर्वेण 
सवांण्येव शुष्कानि चित्तान्युत्पयन्ते, स ॒पाण्डुरिकाणामेव पदिका स्थापयति । धर्मेण 
व्यवहारं करोति ॥ ५ 


मथुरायां वासवदत्ता नाम गणिका । तस्या दासी उपगुप्तसकाडं गत्वा गन्धान्‌ 

ऋरीणाति । सो वासवदत्तया चोच्यते- दारिके, मुष्यते स गाम्धिकस्त्वया । बहून्‌ गन्धानानयसीति। 
90 दारिकोवाच-आय॑दुहिते, उपगुप्ो गान्धिकदारको रूपसंपनश्वातुर्यमाधुर्यसंपनश्च धर्मण व्यव- 
हारं करोति| श्रुत्वा च वासवदत्ताया उपगुप्सकाशे सानुरागं चित्तसुत्पलम्‌। तया यावदासी 
उपयुप्सकाशं प्रेषिता-त्वत्सकारामागमिष्यामि । इच्छामि त्वया साधं रतिमनुभवितुम्‌। यावदस्या 
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उपगुपतस्य निवेदितम्‌ । उपगुप्त उवाच ` अकाठस्ते भगिनि मदरोनायेति। वासवदत्ता पञ्चभिः 
पुराणदतैः परिचारयते । तस्या वुद्धिरुत्पनना-नियतं पश्च पुराणरातानि नोत्सहते दातुम्‌ । तया 
यावदाघी उपगुप्तसकाश्ं प्रेषिता-न ममायपुत्रसकाशात्‌ कार्पापणेनापि प्रयोजनम्‌ । केवल- 
मार्यपुत्रेण सह रतिमनुभवेयम्‌। दास्या तथा निवेदितम्‌। उपगुप्त उवाच--अकालस्ते भगिनि 
मदर्नयिति । यावदन्यतरः श्र्ठपुत्रो वासवदत्तायाः सकाशं प्रविष्टः । अन्यतर श्च सार्थवाह 
उत्तरापथात्‌ पञ्चरातमश्चपण्यं गृह्ीवा मथुरामनुप्राप्तः । तेनाभिहितम्‌ -कतरा वेस्या सवे- 
प्रधाना तेन श्रुतम्‌. वासवद त्तेति । स पश्च पुराणङतानि गृहीता बह्व प्राग्रतान्‌ वासव- 
दत्तायाः सकारामभिगतः । ततो वासवदत्तया छोभाकृष्टेन ते श्रे्ठिपुत्र प्रघातयित्वाऽवस्वरे 
प्रक्षिप्य सार्वाहेन सह रतिमनुभूता । यावत्‌ स श्रष्टिपत्रो बन्धुभिखस्करादुद्धस्(तः) । राज्ञो 
निवेदितम्‌ । ततो राज्ञा अभिहितम्‌ गच्छन्तु भवन्तः, वासवदत्तां हस्तपादौ क्णैनासं च 10 
छा इमाने छोरयन्तु । याबत्‌ तैवीसवद त्ता हस्तपादौ कर्णनासं च छिखा स्मशाने 

छोरिता । यावदुपगुप्तेन श्रतम्‌-वासवदत्ता हस्तपादौ कणनासं च छित्वा स्मशाने 

छोरिता । तस्य बुद्धिरुत्पन्ना तया मम ॒विषयनिमित्तं दरोनमाकाह्कितम्‌ । इदानीं 

तु तस्या हस्तपादौ कर्णनासं च विकर्तितौ, इदानीं तु तस्या दशेनकाठ इति । आह च~ 


(०, 


यदा प्रशस्ताम्बरसंब्रताज्ची 15 
अभूद्िचित्राभरणेर्विभूषिता । 

मोक्षार्थिनां जन्मपराच्छखानां 
भरेयसदास्यास्तु न दश्ैनं स्यात्‌ ॥ २॥ 


दानीं तु तस्याः कालोऽयं दरष्टुं गतमानरागहषौयाः । 
निरितासिविक्षतायाः खभावनियतस्य रूपस्य ॥ २ ॥ 20 


यावदेकेन दारकेनोपस्थायकेन छत्रमादाय प्ररान्तेनेयांपथेन इमदानमनुप्राप्तः । 
तस्याश्च प्रेषिका पवेगुणानुरागात्‌ समीपेऽवसिता काकादीन्‌ निवारयति । तया च वासव- 
दत्ताया निवेदितम्‌-आयंदुषठितः, यस्य त्वया अहं सकाशं पुनः पुनरनुप्रेषिता, अयं स 
उपगुप्ोऽभ्यागतः । नियतमेष कामरागातं आगतो भविष्यति । श्रुता च वासवदत्ता 
कथयति-- | 96 


प्रनष्टरोभां दुःखातां भूम सुधिरपिञ्नराम्‌ । 
मां दष कथमेतस्य कामरागो मविष्यति ॥  ॥ 


ततः व्रेषिकामुवाच-यौ हस्तपादौ कर्णनासं च मच्छरीरादिकर्तितौ, तौ छषयेति । 
तया यावत्‌ शछेषयिल्वा पट्केन प्रच्छादिता । उपगुप्तश्वागव्य वासवदत्ताया अग्रतः सितः । ततो 
वासवदत्ता उपगुप्तमप्रतः स्थितं दृष्ट कथयति- आर्यपुत्र, यदा मच्छरीरं खस्थभूतं विषय- 9 
स्यनुकूलम्‌, तदा मया आर्धपुत्रस्य पुनः पुनर्दूती विसर्जिता । आयंपुत्रेणामिहितम्‌- 
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दिव्यावदानम्‌ । 


अकाठस्ते भगिनि मम दुर्शनयेति । इदानीं मम हस्तपादौ कर्णनासौ च विकर्तितौ, 
खरुधिरकर्ंम एवावस्िता । इदानीं किमागतोऽसि ? आह च- 


इदं यदा पङ्कजगभकोमलं 
महाहवल्नाभरणैर्वि भूषितम्‌ । 
वभूव गात्रं मम दर्शानक्षमं 
तदा न दृष्टोऽसि मयाल्पमाग्यया ॥ ५ ॥ 


एतर्हि विं द्र्टुमिहागतोऽसि 

यदा रारीरं मम दरानाक्षमम्‌ । 
निवृत्तटीलारतिहर्षविस्मयं 

भयावहं शोणितपङ्कठेपनम्‌ ॥ ६ ॥ 


उपगुप्त उवाच- 
नाहं भगिनि कामातः संनिधाव्रागतस्तव । 
कामानामद्युभानां तु खमावं द्रष्टुमागतः ॥ ७ ॥ 


प्रच्छादिता वद्वविभूषणायै- 
बौयरविचित्रैमदनानुकूठैः । 
निरीक्ष्यमाणा अपि यत्नवद्धि- 
नौप्यत्र दृष्टासि भवे्यथावत्‌ ॥ ८ ॥ 


इदं तु रूपं तव दृद्यमेतत्‌ 

स्थितं खभावे रचनाद्वियुक्तम्‌ । 
तेऽपण्डितास्ते च विगहणीया 

ये प्राकृतेऽस्मिन्‌ कुणपे रमन्ते ॥ ९ ॥ 


त्चावनद्धे सुधिरावसक्त 

चर्मावृति मांसधनावच्छ्ि 
रिरासहक्तेश्च वृते समन्तात्‌ 

को नाम रज्येत इतः रारीरे ॥ १० ॥ 


अपि च भगिनि 
बहिभद्राणि रूपाणि श्ट बालोऽभिरञ्यते । 
अभ्यन्तरविदुष्टानि ज्ञात्वा धीरो विरज्यते ॥ ११ ॥ 
अवकृष्टावकृष्टस्य कुणपस्य द्यमेध्यता । 
मेध्याः कामोपसंहाराः कामिनः श्ुभसंक्ञिनः ॥ १२ ॥ 


२६ पा्चप्रदानावदानम्‌ । २२१ 


इह हि- 
दोगैन्धयं प्रतिवार्थते बहुविधेशन्धेरमेष्याकरे- 
वैकृत्यं बहिराध्रियेत विविचैरवल्ञादिमिर्ूषणैः । 
खेदञ्केदमकादयोऽप्यञ्चु चयस्तानिर्हरयम्भसा 
येनामेष्यकरङ्कमेतद शुभं कामात्ममिः सेन्यते ॥ १३ ॥ 6 
संबुद्धस्य तु ये वचः सुवचसः शण्वन्ति कुर्वन्दयपि 
ते कामान्‌ श्रमरोकदुःखजननान्‌ सद्धिः सदा गर्हितान्‌ । 
त्यक्तवा कामनिमित्तमुक्तमनसः शान्ते बने निर्गताः 
पारं यान्ति भवाणेवस्य महतः संचित्य मार्गएवम्‌ ॥ १४ ॥ 
रत्वा वासवदत्ता संसारादुद्विम्रा । बुद्धगुणानुस्मरणाच्चावर्जितदहृदयोवाच- 10 
एवमेतत्तथा स्वं यथा वदसि पण्डित । 
मे त्वां साधुं समासाद्य बुद्धस्य वचनं श्रुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
यावदुपगुक्तन वासत्रदत्ताथा अनुपूिकां कथां कृत्वा सद्यानि संप्रकारितानि । 
उपगुप्तश्च वासवदत्तायाः रारीरखमावमवगम्य कामधातुैराग्यं गतः । तेनातमीयया धर्म- 
देशनया सहस्स्यामिसमयादनागामिफटं वासवदत्तया च प्नोतापत्तिफलं प्राप्तम्‌ | ततो 15 
वासवदत्ता दृष्टस्य उपगुप्त संरागयन्द्युवाच- 
तवानुभावायिहितः सुधोरो 
ह्यपायमार्गो बहदोषथुक्तः । 
अपावृता खमंगतिः सुपुण्या 
निर्वाणमागैश्च मयोपटन्धः ॥ १६ ॥ ध 
अपि च । एषराहं तं भगवन्तं तथागतमह॑न्तं सम्यक्संबुद्धं शरणं गच्छामि धर्मच 
भिक्षुसंघं चेव्याह- 
एषा व्रजामि रारणं विनुद्धनवकमटविमरुधवलनेत्रम्‌ । 
तममर्बुधजनमहितं जिनं विरागं च संधं च ॥ १७ ॥ इति ॥ 
यावदुपगुप्ो वासवदत्तां धर्म्यया कथया संदर प्रक्रान्तः । अचिरप्रक्रान्ते चोपगपते ४ 
पासवदत्ता कालगता देवेषूपपना । देवतैश्च मथुरायामारोचितम्‌-वासवदत्तया उपगुप्त 
सकाशाद्धमदेरानां श्रुत्वा आय॑सत्यानि दृष्टानि, देवेषूपपननेति । श्रत्वा च मथुरावासतव्येन 
जनकायेन वासवदत्तायाः शरीरे पूजा कृता ॥ 


यावत्‌ सथविरः शाणकवासी गुप्तं गान्धिकमभिगम्योवाच-अनुजानीषि उपगा प्रताज- 
विष्यामीति । गुप्तो गान्धिक उवाच-आर्य, एष समयः । यद्‌ा न लामोन च्छेदो 9 
भविष्यति, तदा असु्ञास्यामीति । यावत्‌ खविरश्ाणकवासिना ऋद्धा तथा अधिष्ठितं यथा 
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२२२ दिग्यावदानम्‌ । 


न लाभो न च्छेद; | ततो गुप्तो गान्धिको गणयति, तुख्यति, मापयति, पर्यति-न लाभो 
न च्छेदः | ततः खविरः शाणक्वासी गुप्तं गान्धिकमुबाच-अयं हि भगवता युद्धेन निर्दिष्टः 
मम वषदातपरिनिर्तस्य वुद्धकार्थं करिष्यतीति । अनुजानीहि, प्रत्राजयिष्यामीति | यावदपतन 
गान्धिकेनाम्यनुज्ञातः । ततः स्थविरेण शाणक्वासिना उपगुप्तो नटभिकारण्यायतनं 
¢ नीतः, (उपसंपादितश्च । ज्ञपि चतुथं च कम व्यवसितम्‌ ।} उपगुतेन च सङकशप्रहाणा- 
दहं साक्षात्कृनम्‌ । ततः स्थविरेण शाणक्वासिनामिदितम्‌-वत्स उपगुप्त, ल भगवता 
निर्दिष्टो वर्पशतपरिनिरैतस्य ममोपगुप्तो नाम भिक्ुत्रिप्यललक्षणको बुद्धः, यो मम 
व्॑डातपरिनिवैतस्य बुद्धकारथ करिष्यतीति । एपोऽगरो मे आनन्द श्रावकाणामववाद कानां 
यदुत उपगुप्तो भिक्षुः । इदानीं वत्स शासनहितं कुरुष्वेति । उपगुप्त उवाच-एवमस्तु इति । 
10 ततः स धर्मश्रवणेऽधीषटः । मथुरायां च शब्दो वरिसृतः--उपगुो नामाकक्षणको वुद्धोऽब 
धरम देरायिष्यतीति । श्रुता चानेकानि प्राणिरातसहस्नाणि निर्गतानि । यावत्‌ स्थविरोप- 
गुप्तः समाप्रयावलोकयति- कथं तथागतस्य परिपनिपरण्णा  पद्यति चार्धचन्द्राकारेण 
पषदबसिता । याव्रदवोकयति - कथं तथागतेन धर्मदेदाना कृता परयति पूर्वकाल- 
करणीयां कथां कृत्वा सद्यसंप्रकराना कृता । सोऽपि प्रवकाटकरणीयां कथां कृत्वा सद्य- 
15 संप्रकारानां कलुमारब्धः । मारेण च तस्यां पदि मुक्ताहारवधसुत्वषम्‌ , वैनेयानां मनांसि 
व्याकुटीकरृतानि, एकेनापि सलद शनं न कृतम्‌ । यावत्‌ सखविरोपगुपरो व्यवलोकयति- केनायं 
वयाक्षेपः कृतः £ पश्यति मिण । या्रद्धितीये दिवसे बहुतरको जनकायो नितः । उपगुप्त 
धम देशयति, मुक्ताहारं च वर्पोपवपितमिति । यावत्‌ द्वितीयेऽपि दिवे स्थविरोपगुप्तेन 
्रवकाटकरणीयां कथां कृत्वा सलयसंप्रकारनायामारन्धायां मारेण चास्यां पर्षदि सुवणवष- 
0 मुत्सृष्टम्‌ , वेनेयानां मनांि संक्लोभितानि, एकेनापि सलयदशेनं न कृतम्‌ । यावत्‌ स्थविरोप- 
गुप्तो व्यत्रलोकयति-केनायं व्याक्षेपः कृतः १ पयति मारेण पापीयसेति । यावत्‌ तृतीये 
दिवसे वहृतरको जनकायो निगेतः । उपगुप्ठो धरम देडायति, मुक्तावर्षं सुवणैवर्ष च 
पततीति । यावत्‌ तृतीयेऽपि दिवक्ष सविरोपगुप्तः प्ूवैकालकरणीयां कथां कृत्वा सव्या 
न्यारन्धः संप्रकारायितुम्‌ । मारेण च नातिदूरे नाटकमारन्धम्‌ । दिव्यानि च वाचानि संप्रवा- 
% दितानि, दिन्याश्वाप्सरसो नारयितं प्रहृत्ताः । यावद्रीतरागो जनकायो दिव्यानि रूपाणि 
दक्वा दिव्याश्च शब्दान्‌ श्रुत्वा मारेणाकृष्टः । अतो मरिणोपगुप्तस्य पद्‌कृष्टा । प्रीतिमनसा 
मरण स्थविरोपगुप्तस्य शिरसि माला बद्धा । यावत्‌ स्थविरोपगुप्तः समन्वाहरितुमारन्धः- 
कोऽयम्‌ ? परयति मारः । तस्य बुद्धिश्पपना-अयं मारो भगवच्छासने महान्तं व्याक्षेपं 

` करोति । किमथमयं भगवता न विनीतः १ पयति ममायं विनेयः । तस्य च विनयात्‌ 


30 सत््वानुग्रहादहं भगवता अलक्षणको बुद्धो निर्दिष्टः । यावत्‌ स्विरोपगुप्तः समन्वाहरति- 


किमस्य विनयकारु उपयित आह्योखिन्नेति ? परश्यति-विनयकाल उपसितः । ततः 
स्थविरोपगु्तेन त्रयः कुणपा गृहीताः-अष्िकुणपं कुुरकुणपं मनुष्यकुणपं च । द्या च 


२६ पांडुप्रदानावदानम्‌ । २२३ 


पुष्पमालामभिनिमोय मारसकादामभिगतः । दृष्टा च मारस्य प्रीतिरु्पना-उपगु्ोऽपि मया 

आकृष्ट इति । ततो मारेण खरारीरमुपनामितम्‌ । सथविरोपगुप्तः खयमेव बघ्नाति । ततः 
स्थविरोपगुपतेनाहिकुणपं मारस्य शिरसि बद्धम्‌ , कुङठुरकुणपं ग्रीवायाम्‌, कणोवस॒क्तं मनुष्य- ५.१0 
कुणपं च । ततः समारुम्योवाच- 


भिष्ुजनप्रतिकूला माला बद्धा यथैव मे भवता । 
कामिजनग्रतिकूलं तव कुणपमिद्‌ मया बद्धम्‌ ॥ १८ ॥ 


यत्ते बरं भवति त्प्रतिदर॑यख 

बुद्धात्मजेन हि सहा समागतोऽसि । 
उद्ुत्तमप्यनिकमिनतर्‌गवक्र 

व्यावतेने मल्यकुक्षिषु सागराम्भः ॥ १९ ॥ 


अथ मारस्तं कुणपमपनेतुमारब्धः । परमपि च खयमनुप्रविद्य पिपीलिक इवाद्ि- 
राजमपनयितुं न शराक । असमर्थो वेहायसमुत्पव्योवाच- 


यदि मोक्तं न रदाक्यामि कण्ठात्‌ श्वक्रुणपं खयम्‌ । 
अन्ये देवापि मोक्ष्यन्ते मत्तोऽम्यधिकतेजसः ॥ २० ॥ 
स्थविर उवाच-- 15 
ब्रह्माणं दारणं दात्त वा 
दीप्तं वा प्रविश्य हृताङमणेवं वा । 
निदं न च प्रिशोषणं न भेदं 
कण्ठस्थं कुणपमिद्‌ं तु यास्यतीह ॥ २१॥ 


समहेन्द्रुदोपेन्द्र द विणेश्चरयमवरुणकुतररवासवादीनां देवानामभिगम्य अकृताथं एव % 
्रह्माणमभिगतः । तेन चोक्तः-मषेय वत्स, 


रिष्येण द श॒बकस्य खयमृद्धवा कृतान्तमयोद्‌ा । २६ 
कस्तां मेत्तं शाक्तो वेलां वरुणाट्यस्येव ॥ २२ ॥ 


अपि पद्मनाठसूत्रवद्रा हिमवन्तमुद्धरेत्‌ कशचित्‌ । 
न तु तव कण्ठासक्तं श्कुणपमिदमुद्धरेयमहम्‌ ॥ २३ ॥ 
कामं ममापि महदस्ति बर तथापि 
नाहं तथागतयुतस्य बठेन तुल्यः | 
तेजखिनां न खदु न ज्वलनेऽस्ि कितु 
नासौ बतिहैतवहे रविमण्डले या ॥ २४ ॥ 


२२७ देन्यावंदानः । 


मारोऽ्वीत्‌-किमिदानीमाज्ञापयसि ? कं शरणं व्रजामीति ? ब्रह्ात्रवीत्‌- 
-दीप्रं तमेव शरणं व्रज यं समेव्य 
भ्रष्टस्वं ऋद्विविभवायशसः सुखा । 
श्रो हि यः क्षितितले भवतीह जन्तु- 
5 रर्तिषएठति क्षितिमसाववलम्न्य भूयः ॥ २५ ॥ 
अथ मारस्तथागतरिष्यसामध्य॑मुपरटभ्य चिन्तयामास- 
0 359 ब्रह्मणा पूज्यते यस्य रशिष्याणामपि शासनम्‌ । 
तस्य बुद्धस्य सामथ्यं प्रमातुं को नु शक्नुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
कतकामोऽमविष्यत्कां रिटिं स मम सुव्रतः । 
10 यां नाकर्िप्यश्नान्द्या तु तेनाहमनुरक्ितः ॥ २५७ ॥ 
कि बहूना 
-अद्यावेमि मुनेमहाकरुणतां तस्यातिमेत्रयात्नः 
सवपद्रवविप्रमुक्तमनसश्वामीकराद्रिवुतेः । 
मोहान्धेन हि तत्र तत्र स मया तैस्तेनयेः खेदित- 
16 स्तेनाहं च तथापि नाम वटिना नैवाप्रियं श्रावितः॥ २८ ॥ 
अथ कामघाव्वधिपतिमोरः नास्त्यन्या गतिरन्यत्रोपगुप्तकादेवेति ज्ञाला सवैमुत्सृञ्य 
स्थविरोपगुपसमीपमुपेय पादयोर्निपद्योवाच-भदन्त, किमविदितमेतद्भदन्तस्य यथा बोधि- 
मूठमुपादाय मया भगवतो विप्रियरातानि कृतानि ए कुतः ? 
राखायां ब्राह्मणग्रामे मामासाय स गौतमः 
मक्तच्छेदमपि प्राप्य नाकार्षीन्मम विप्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
गो भूत्वा सपैवत्‌ यित्वा कृवा राकटिककृतिम्‌ । 
स मयायासितो नाथो न चाहं तेन रहिसितः ॥ ३० ॥ 
वया पुनरहं वीरं दक्वा (तु) सहजां दयाम्‌ । 
सदेवासुरमध्येषु खोकेष्व्य विडम्बितः ॥ ३१ ॥ 
5 स्थविरोऽरवीत्‌-पापीयन्‌ , कथमपरी्चेवर तथागतमाहास्मयेषु श्रावकमुपसंहरसि- 
कि सषपेण समतां नयसीह मेरं 
खयोतकेन रविं मण्डकिना समुद्रम्‌ | 
अन्या हि सा दशबरस्य कृपा प्रजासु 
| न श्रावकस्य हि महाकर्णास्ि सोम्य ॥ ३२ ॥ 
30 अपि च- 
यदर्थन भगवता सापराधोऽपि मर्षितः । 
इदं तत्‌ कारणं साक्षाद स्मामिस्पलक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


२६ पांदयुभव्‌ नावदन- । २९५ 
मार उवाच- 


ब्रूहि ब्रूहि श्रीमतस्तस्य भावं 
सङ्खं छेत्त क्षान्तिगुप्तत्रतस्य । 
योऽसौ मोहान्निलयमायासितो मे 
तेनाहं च प्रेक्षितो भेत्रयेणेव ॥ ३४ ॥ 


| #/ प 
स्थविर उवाच-शणु सौम्य, लं हि मगवर्यसकृदसकृदवस्वक्ितिः । न च बुद्धा- 
वरोपितानामकुराकानां धमाणामन्यत्‌ प्रक्षालनमन्यत्र तथागतप्रसाद दिव । 


तदेतत्कारणं तेन परयता दीधदरिना । 
लं नाप्रियमिह ग्रोक्तः प्रियाण्येव तु ठम्भितः ॥ ३५ ॥ 
न्यायेनानेन भक्तिस्तव हृदि जनिता तेनाप्रमतिना 0; 4 
खट्पापि ह्यत्र भक्तिभैवति मतिमतां निवीणफलदा । 
संक्षेपा्त्कृतं ते वृजिनमिह मने मोहान्धमनसा 
सवं प्रक्षालितं तत्तव हदयगतेः श्रद्ाम्बुविसैरेः ॥ ६८॥ 
अथ मारः कदम्बपुष्पवदाहृष्टरोमकूपः साङ्गेन प्रणिपत्योवाच- 
- स्थाने मया बहुविधं परिखेदि तोऽसौ 
प्राक्‌ सिद्धितश्च मुवि सिद्धमनोरथेन । 
सव॑ च मर्षितमृषिप्रवरेण तेन 
पुत्रापराध इव सानुनयेन पित्रा ॥ २५७ ॥ 


16 


स बुद्धप्रसादाप्यायितमनाः सुचिरं बुद्धगुणाननुस्प्रल स्थविरस्य पादयोर्निपत्योबाच- 


-अनुग्रहो मेऽ परः कृतस्वया 2 
निवेशितं यन्मयि बुद्धगौरवम्‌ । 

इदं त॒ कण्ठन्यवरम्बि मत्र्या 
महर्षिकोपाभरणं विसजंय ॥ ३८ ॥ 


स्थविर उवाच-समयतो विमोक्ष्यामीति। मार उवाच-कः समय इति ? स्थविर उवाच- 
अदप्रभरति भिक्षवो न विहेढठयितन्या इति । मारोऽत्रवीत्‌-न विहेटयिष्ये । कमपरमान्ञापय- % 
सीति ? विर उवाच-एवं तावच्छासनकार्यं प्रति ममाज्ञा । खकार प्रति विज्ञापयिष्यामि 
भवन्तम्‌ । ततो मारः ससंश्रम उवाच-प्रसीद स्थविर, किमाज्ञापयसि १ स्थविरोऽवीत्‌- 
खयमवगच्छसि-यदषं॑वर्भदातपरिनिर्ूते भगवति प्र्रजितः, (तद्धभकायो मया तस्य दृष्टः । 


तरलेक्यनाथस्य काश्चनाद्विनिभस्तस्य न दष्टो रूपकायो मे ।) 
दि० २९ 
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२२६ दिव्यावदौनम्‌। 


` तदनु वमनुग्रहमग्रतिम- 
मिह विदय वुद्धविग्रहम्‌ । 
प्रियमधिकमतो हि नासि मे 
दराबरटरूपकुतहलो द्यहम्‌ ॥ ३९. ॥ 


¢ मार उवराच-तेन हि ममापि समयः श्रयताम्‌ । 
सहसा तमिहोद्रीक्ष्य बुद्धनेपथ्यधारिणम्‌ | 
न प्रणामस्वया कायः सर्वज्ञगुणगोरवात्‌ ॥ ४० ॥ 
-बुद्धानुस्परतिपेशटेन मनसा प्रजां यदि त्वं मयि 
खल्पामप्युपदरोयिष्यसि विभो दग्धो भविष्याम्यहम्‌ । 

10 का राक्तिर्मम वीतरगविहितां सोहुं प्रणामक्रियां 
हस्तन्यासमिवोदहन्ति न गजस्यैरण्डवृ्नाङ्राः ॥ ४१ ॥ 


^ स्धविरोऽप्याह- एवमस्तु | न भवन्तं प्रणमिष्यामीति | मारोऽत्रचीत्‌-तेन हि मतै 
मागमय, यावदहं वनगहनमनुप्रविरय-- 


सूरं वख्चयितं पुरा व्यवसितेनोत्तप्तहेमप्रमं 
16 वद्धं रूपमचिन्स्यवुद्धिविभवादासीन्मया यत्कृतम्‌ । 
कृत्वा रूपमहं तदेव नयनप्रह्वादिकं देहिना- 
मेपोऽप्यकैमयूखजारममलं भागण्डलेनाक्षिपन्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथ स्थविरः एवमस्तु इत्युक्त्वा तं कुणपमपरनीय तथागतरूपद शेनोसुकोऽवसितः । 
मारश्च वनगहनमनुप्रविर्य बुद्धरूपं कृता नट दव सुरचिरनेपथ्यस्तस्माद्नगहनादारब्धो 
४0 निष्क्रमितुम्‌ । वक्ष्यते हि- 


ताथागतं वपुरथोत्तमलश्षणाठ्य- 

माद सयनयनरान्तिकरं नराणाम्‌ । 
प्रयप्ररङ्धमिव चिनत्रपरटं महाहे- 

मुद्धाटयन्‌ वनमसो तदलंचकार ॥ ४२ ॥ 


ति अथ व्यामप्रभामण्डलमण्डितमसेचनकद दनं भगवतो रूपमभिनिमोय दक्षिणे पाँ 
सविरशारदतीपुत्रे वामपा स्थविरमहामौद्रत्यायनं प्ृष्ठतश्वायुष्मन्तमानन्दं बुद्धपात्रन्यग्रहस्तं 
स्थविरमहाकरयपानिरुद्धसुभूतिप्र मतीनां च महाश्रावकाणां रूपाण्यभिनिमय अधेत्रयोद शभि- 
भिशषुशाैर्धचन्द्ेणानुपखितं बुद्धवेषमादरौयिखा मारः स्थविरोपगुप्स्यान्तिकमाजगाम । 
स्थिरोपगुप्तस्य च भगवतो रूपमिदमीदशमिति प्रामोचमुत्पनम्‌ । स प्रमुदितमनास्वरित 
8० मासुनादुत्थाय निरीक्षमाण उवाच- 


२६ पांडुभरदानाषदान> । २२७ 


धिगस्तु तां निष्करुणामनिद्यतां 

भिनत्ति रूपाणि यदीदशान्यपि । 
रारीरमीदक्तिल तन्महामुने- 

रनिव्यतां प्राप्य विनारमागतम्‌ ॥ ०५ ॥ 


- स बुद्धावलम्बनया स्पृद्या तथाप्यासक्तमनाः संवृत्तो यथा बुद्धं भगवन्तमहं पर्या- $ 
मीति व्यक्तमुपागतः। स पद्ममुकुटगप्रतिममञ्चलि कृत्वोवाच-अहो रूपरोभा मगवतः । 
कि बहूना ९ 

वक्रेणामिभवद्ययं हि कमर नीलोत्पलं चक्षुपा 
कान्त्या पुष्पवनं घनं प्रियतया चन्द्रं समाप्तद्युतिम्‌ । 
गाम्भीर्येण महोदधि सिरतया मेर रवि तेजसा ॥ 
गव्या सिंहमवेक्षितेन वृषभं वर्णेन चामीकरम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
स भूयस्या मात्रया हर्षणप्रयमाणहृदयो व्यापिना खरेणोवाच- 


अहो भावविष्युद्धानां कर्मणो मधुरं फलम्‌ । 
कमेणेदं कृतं रूपं नै्धर्येण यदच्छया ॥ ४६ ॥ 


यत्ततकल्प सहस्नकोटिनियुतैवांक्ायचित्तोद्धषं 15 


दानक्षान्तिसमाधिबुद्धिनियमेस्तेनादैता शोधितम्‌ | 
तेनेदं जननेत्रकान्तममलं रूपं समुत्थापितं 
यं दृष्टा रिपुरप्यमिप्रमुदितः स्याकि पुनमद्विधः ॥ ५७ ॥ 


“संबद्धारम्बने ¦ संज्ञां विस्मृ वुद्धसंज्ञामधिष्ठाय मूलनिकृत्त इव दरुमः सवशरीरेण 
मारस्य पादयोनिंपतितः । अथ मारः ससंभमोऽतरवीत्‌-एवं तं भदन्त नार्हसि समयं % 
म्यतिक्रमितुम्‌ । स्थविर उवाच-कः समय इति £ मार उवाच-ननु प्रतिज्ञातं मदन्तन- नाहं 
भवन्तं प्रणमिष्यामीति । ततः स्थविरोपगुपतः प्रथिवीतलादुत्थाय सगद्रदकण्ठोऽवीत्‌- 
पापीयन्‌ , 


न खु न विदितं मे यस्य वादिप्रधानो 

जकविहत इवाग्निर्निषतिं संप्रयातः | नि 
अपि तु नयनकान्तामाकृतिं तस्य दष | 

तमृषिमभिनतोऽदं त्वां त॒ नाम्यच॑यामि ॥ ४८ ॥ 


“मार उवाच-कथमिहाषं नार्चितो भवामि, यदेवं मां प्रणमसीति । स्थविरोऽरवीत्‌- 
श्रूयताम्‌, यथा त्वं नेव मया अभ्यार्चितो भवसि, न च मया समयातिक्रमः कृत इति । 
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२२५ दिव्यावदानम्‌ । 


"मृण्मयेषु प्रतिकृतिष्वमराणां यथा जनः | 
मृतसंज्ञामनादद्य नमव्यमरसंज्ञया ॥ ४९ ॥ 
तथाहं लामिहोद्रीक्ष्य टोकनाथवपुधरम्‌ । 
मारसंज्ञामनाद्त्य नतः सुगतसंज्ञया ॥ ५० ॥ 

6 अथ मारे वुद्धवपमन्तधापयितरा सयपरिरोपगुपतमम्यच्य प्रक्रान्तः । याचतु दिवसे 
मारः खयमेव मधुरायां घष्टावरोपितुमारव्थः-यो युष्माकं खरगीपवगैसुखं प्राथयते, स 
म्थविरोपगुप्तमकाशद्धम शणोतु, येश्च युष्मामिस्तथागतो न दृष्टस्ते स्थविरोपगुतत पश्यन्तु 
इति । आह च ` 

उत्सृज्य दूारि्रमनथमूटं 
10 यः स्फीतरोभां श्रियमिच्छतीह । 
सखगापवगोय च यस्य वाञ्छा 
स॒ श्रद्रया प्रममतः रणोतु ॥ ५१ ॥ 
ट्रेन यैवो द्िपदप्रधानः 
दास्ता महाकारृणिकः ख्यभूः । 
18 ते शास्तृकलपं स्थविगोपगप्ं 
परयन्तु भाखनच्रिभवप्रदीपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यावरन्मशररायां शब्दो वितः -स्यव्रिरोपगुपतन मारो विनीत इति । श्रत्वा च यद्ूयसा 
मधुरावास्तम्यो जनकायः सविरोपगुप्सकाडां निर्गतः । ततः सविरोपगुप्तोऽनेकेषु ब्राह्मण- 
शतसहस्रेषु संनिपतितेषु सिंह इव निर्मीः सिंहासनमभिरूढः । वक्ष्यति च~ ` 
० मां प्रति न ते राक्यं सिंहासनमविदुषा समभिरोदुम्‌ । 
यः स सिंहासनस्थो मृग इव स हि याति संकोचम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सिह इव यस्तु निमीर्निनदति प्रवरारिदषनाराथम्‌ । 
सिंहासनमभिरोुं स कथिकपिहयो भवति योग्यः ॥ ५९ ॥ ~ 
यावत्‌ स्थविरोपगुपतेन प्रू॑काठकरणीयां कथां कृता सव्यानि सुप्रकारितानि | 

% श्रुता चनेकैः प्राणिरतसहकैमोक्षभागीयानि कुरालमूलान्याक्षिप्तानि । कैशिदनागामिफलं 
प्रातम्‌ , कैश्चित्‌ सक्ृदागामिफलम्‌, कैश्चित्‌ स्नोतआपत्तिफलम्‌, यावदष्टादरासहन्नाणि 
प्रत्रजितानि । सर्वैश्च युज्यमानैयौवदहै खं प्राप्तम्‌ ॥ 

तत्र चोरुमुण्डपवेते गुहा अ्टदरादस्ता दैर््येण द्वादराहस्ता विस्तरेण । यद्‌] ते 
कृतकरणीयाः संदृत्तास्तदा स्थविरोपगुतेनाभिष्टितम्‌-यो मदीयेनाववादेन सेरग्रहाणा- 

30 दहेत्छं साक्षात्करिष्यति, तेन चतुरङ्कलमात्रा शलाका गुहाया परकषे्तन्या । यावदेकस्मिन्‌ दिवसे 
दशमंस; रालाकाःपरकिप्ताः। तस्य यावदासमुदरायां [एथिव्यां] शब्दो विसृतः-मधुराया- 
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मुपगुप्तनामा अववादकानामग्रो निर्दिष्टो मगवता । त्था हि विनीतकामधात्वीश्वर द्वितीय- 
शास्तृकर्पे महात्मनि स्थविरोपगुपते सुरमनुजमष्टोरगासुरगरुडयक्षगन्धवै वि्याधराचितपाद युग्मे 
पवबुद्कषेत्रावरोपितकरुरालबीजसंततीनामनेकेषां सक्छरातसहन्नाणां स॒द्धर्मसलिलवर्षधारा- 
निपातेन मोक्षाङ्रानभिवधयनुरुमुण्डे शठे ॥ 

कायानुरोधात्‌ प्रणतसकलसामन्तचूडामणिमयूखोद्धासितपाद पीठस्यासोकस्य राज्ञः 5 
वं पांडप्रदानं समनुस्मरिष्यामः । इल्येवमनुश्रयते- 

«८ भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कटिन्दकनिवपि । अथ भगवान्‌ प्रवह निवास्य 
पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिषितो भिक्षुसंघपुरस्कृेतो राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 
वक्ष्यति च- 

कनकाचलसंनिभाग्रदेहो 10 
द्विरदेन्द्रप्रतिमः सटीलगामी । 
प्सिपूणशराङ्क सौम्यवक्रो 
भगवान्‌ भिक्षुगणेवेतो जगाम ॥ ५५ ॥ 
यावद्भगवता सामिसंस्कारं नगरद्ररे पादं प्रतिष्ठापितम्‌ । धर्मता खलु यस्मिन्‌ 
समये बुद्धा भगवन्तः साभिसंस्कारं नगरद्रारमिन्द्रकीठे पादौ व्यवस्थापयन्ति, तदा चित्रा- 15 
प्यद्धुतानि प्रादुर्भवन्ति । अन्धाश्वक्षुंषि प्रतिकभन्ते । बधिराः श्रोत्रग्रहणसमथो भवन्ति | 
पङ्घवो गमनसम्था भवन्ति । हडिनिगडचारकाववद्धानां स्वानां बन्धनानि शिथिलीभवन्ति । 
जन्मजन्मवैरानुबद्वाः सच्चास्तदनन्तरं मेत्रचित्रतां कमन्ते । वसा दामानि च्छित्वा मात॒भिः 
सार्धं समागच्छन्ति । हस्तिनः क्रोरान्ति, अश्वा द्वेषन्ते, ऋषभा गजन्ति, कशारिककोकिल- 
जीवंजीवकनर्हिणो मधुरान्‌ [शब्दान्‌ ] निकूजन्ति । पेडागता अलंकारा मधुरशब्दं नि श्वारयन्ति । % 
अपराहतानि च वादित्रभाण्डानि मधुरं शब्दं निश्वारयन्ति । उनतोनताः परथिवीप्रदेशा 
अवनमन्ति | अवनताश्वोनमन्ति, अपगतपाषाणराकैरकपालाश्वावतिष्ठन्ते । इयं च तस्मिन्‌ 
समये प्रथिवी षड्विकारं प्रकम्पते । तदथा पूर्वो दिग्भाग उनमति पश्चिमोऽवनमति, 
अन्तोऽवनमति मध्य उन्नमति, चलितः प्रचकितो वेधितः प्रवेधितः । इतीमे चन्ये चाद्धुत- 
धमोः प्रादुभवन्ति भगवतो नगरप्रवेशे । वक्ष्यति च- % 
लवणजलनिवासिनी ततो वा 
नगरनिगममण्डिता सरला । 
मुनिचरणनिपीडिता च भूमी 
पवनबलामिहतेव यानपात्रम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अथ बुद्धप्रवेशकालनियतैः प्रातिहार्थैराव्जिताः श्ीमनुष्यास्तनगरमनिलबलचकित- ॐ 


भिनवीचीतरङ्गक्षुभितमिव महासमुद्रं॒विमुक्तोचचनादं बभूव । न हि वबुद्धपरवेरातुल्यं नाम 
जगलद्भुतमुपरुम्यते । पुरप्रवेदासमये हि भगवतश्चित्राण्यद्भुतानि द्यन्ते । वक्ष्यति च- 
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निम्ना चोनमते नतावनमते बुद्धानुभावान्मही 
सयाणुः दाकैरकण्टकव्यपगतो निर्दोषता याति च | 
अन्धा मृकजडन्दियाश्च पुरुपा व्यक्तेन्दियास्ततक्षणं 
संवाचन्निघट्विताश्च नगरे नन्दम्ति तूयखनाः ॥ ५७ ॥ 
४ सद च तन्नगरं सूर्यसहन्नातिरेकया कनकमदीचिवणया बुद्धप्रभया स्फुटं बभूव । 
आह च- 
८ 266 सूरवग्रभामवभल्स्यै हि तस्य भाभि- 
व्याप्तं जगत्सकल्मेव सकाननस्थम्‌ । 
संप्राप्य च प्रवरधर्मकथाभिरामो 
10 लोके सुरासुरनरं हि समुक्तमावम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यावद्भगतान्‌ राजमार्ग प्रतिपरनः । तत्र दवौ वाकदारवौ । एकोऽ्ढुलिकपुत्रो द्वितीयः 
कुलिकपूुत्रश्च पांश्चागिः क्रीडतः । एकस्य जयो नाम, द्वितीयस्य विजयः । ताभ्यां भगवान्‌ 
दृष्टो द्ाधरिरान्महापुरुपक्षणाटेकृतद्ारीरः असेचनकदशन श्च | यावज्नयेन दारकेन सततं 
दास्यामीति पां्रञ्ललिर्भगवतः पात्रे प्रक्षिप्तः, विजयेन च कृताञ्जलिनाम्यसुमोदितम्‌ । 


16 वश्व्यति च - 
षट महाकारुणिकं खयंभुवं 
व्यामप्रभोदयोतितसतगात्रम्‌ । 
। धीरेण वक्रेण कृतप्रसादः 
प्रं ददौ जातिजरान्तकाय ॥ ५९ ॥ 
0 स॒ भगवते प्रतिपादयिला प्रणिधानं कतुमारब्धः-अनेनाहं कुदालमूढेन एक- 


च्छत्रायां परथिव्यां राजा स्याम्‌, अत्रैव च बुद्धे भगवति कारां कुर्यामिति । 
ततो मुनिस्तस्य निशाम्य भावं 
वारस्य सम्यक्प्रणिधिं च बुद्धा | 
इष्टं फलं क्षत्रवरोन दष्ट 
26 जग्राह पाड्य करुणायमानः ॥ ६० ॥ 


तेन यबद्राज्यविपाक्यं कुरामाक्षिप्तम्‌ । ततो भगवता स्मितं विदितम्‌ । धर्मता 

खलु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः सितं विद यन्ति, तस्मिन्‌ समये नीलपीतलोहिताव- 
दातमञ्ञिष्ठस्फटिकरजतवण अर्चिषो सुखानि श्वरन्ति । केचिदूर््पतो गच्छन्ति, केचिदधस्ता- 

द्रच्छन्ति । येऽथो गच्छन्ति, ते सजीवे कामसूत्रं संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापन- 
 मवीचिपयन्तेषु गत्वा ये शीतनरका्तषुष्णी भूत्वा निपतन्ति, ये उष्णनरकास्तेषु सीतीभूत्रा 

० 9 निपतन्ति | तेन तेषां सत्त्वानां कारणाविरषाः प्रतिग्रघ्म्यन्ते । तेषामेवं भवति- किः यु 
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भवन्तो वयमितश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति, येनास्माकं कारणाविरोषा; प्रतिप्रत्नन्धाः। 
तेषां भगवान्‌ प्रसादसंजननाथं निर्मितं व्रिसजेयति । तेषामेवं भवति-न वयमितश्षयुता, 
नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमपूरवद्‌ रोनः [ स्वः ] । अस्यानुभवेनास्माकं कारणाविरोषाः 
प्रतिग्र्रन्धा इति । ते निर्मिते चित्तानि प्रसादयित्वा नरक्वेदनीयानि कमणि क्षपयिला 
देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र सत्यानां भाजनभूता भवन्ति । ये उरुतो गच्छन्ति, ते 
चुनि न्‌ देवांस्रायस्चिशान्‌ यामांस्तुषितानिमोणरतीन्‌ परनिर्भितवशवर्तिनः ब्रह्म 
कायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महत्रह्मान्‌ परीत्तामानप्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तश्युभानप्रमाण- 
शुभान्‌ श्ुभकृत्ललाननभकान्‌ पण्यप्रसवान्‌ ब्रृहःफलानब्रृहानतपान्‌ पुद्शान्‌ सुदरेना- 
नकनिष्ठपयेन्तेषु देवेषु गला अनिदयं दुःखं दयन्यमनामेवयुद्धोषयन्ति । गाथाद्रयं च माषन्ते- 


८ 


आरमभध्व निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 10 
धुनीत मृष्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ ६१ ॥ 

यो ह्यसिन्‌ धमविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 

प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ६२ ॥ 


अथ ता अ्चिषलिसाहस्रमहासाहस्नं टोकधातुमन्वाष्टिण्ड्य भगवन्तमेवानुगच्छन्ति । 
यदि मगवानतीतं करम॑व्याकर्लुकामो मवति, प्ृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते । अनागतं व्याकलैकामो 15 
मवति, पुरतोऽन्त्धीयन्ते | नरकोपपर्तिं व्याकलुकामो भवति, पादतठेऽन्तरधीयन्ते । तियगुप- 
परति व्याकर्तुकामो भवति, पाष्ण्यामिन्तर्धीयन्ते । ब्रेतोपपर्तिं व्याकलैकामो भवति, पाद ङ्गे 
ऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्तिं व्याकतकामो भवति, जानुनोऽन्तर्धीयन्ते । बलचक्रवर्तिराज्यं 
व्याकीकामो भवति, वामे करतटेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्यं व्याकलुकामो मवति, दक्षिण , 0 ४७8 
करतकेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपिं व्याकर्वुकामो भवति, नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधिं 9 
व्याकटुकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रघयेकां बोधि व्याकर्ुंकामो भवति, ऊणोयामन्त- 
धीयन्ते । अनुत्तरां सम्क्संबोधि व्याकलैकामो भवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते । अथ ता 
अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवतो वामे करतलेऽन्तहिंताः । अथायुष्मानानन्दः 
कृताञ्जलिपुटो गाथां भाषते- 


विगतोद्धवा देन्यमद प्रहीणा क 
बुद्धा जगत्युत्तमहे तुभूता; । 
नाकारणं शङ्खमृणालगोरं 
स्मितं विदरशयन्ति जिना जितास्यः ॥ ६२ ॥ 
तत्काटं खयमधिगम्य वीर बुद्धया | 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काह्वितानाम्‌ । 30 
धीराभिरमुनिवृष वाग्भिरु्तमाभि- 
रत्पननं व्यपनय संरायं शुभामिः ॥ ६४ ॥ 
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मेघस्तनितनिर्घोप गोवृषेन्दरनिमेक्षण । 
फलं पां्ुग्रदानस्य व्याकरुरृष्व नरोत्तम ॥ ६५॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द णवमेतदरानन्द । नाहत्वप्रल्ययं तथागता अर्हन्तः सम्य- 
क्संबुद्धाः स्मितमुपदर्शयन्ति । अपि तु सहेत्‌ सप्रल्ययं तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धाः 
6 समितमपदर्शयन्ति |) पर्यसि त्वमानन्द दारकं येन तथागतस्य पात्रे पांश्वञ्जणिः प्रक्षिप्तः ? 
एवं भदन्त | अयमानन्द दारकोऽनेन कुराखमूटेन वर्पडातपरिनिर्वृतस्य तथागतस्य 
पाटदिपुत्रे नगरे अशोको नाश्ना राजा भविष्यति चतुभागचक्रव्ती धार्मिको धर्मराजा, यो 
मे दारीरधात्‌ल्‌ वैस्तारिकान करिष्यति । चतुरीतिं धमेराजिकासहस्रं प्रतिष्ठापयिष्यति । 

बहुजनहिताय प्रतिपर्छयते इति । आह च-- 


10 अस्तंगते मयि भविष्यति एकराजा 
योऽसौ द्यशोक इति नाम विरालकीर्तिः । 
मद्धातुगभपरिमण्डितजम्बुखण्ड- 
मेतत्करिष्यति नरामरप्रूनितानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अयमस्य देयधरमौ यत्तथागतस्य पाश्वञ्जटिः पात्रे प्रक्षिप्तः । यावद्भगवता तेषां स 

15 आयुष्मते आनन्दाय दत्ताः । गोमयेन मिश्रयिला यत्र चंक्रमे तथागतश्चक्रम्यते, तत्र 

गोमयकार्पी प्रयच्छति । यावदयुष्मता आनन्देन तेषां सगोमयेन मिश्रयित्वा यत्र चंक्रमति 
भगवान्‌, तत्र गोमयकार्षी दत्ता ॥ 


तेन खट पुनः समयेन राजगृहे नगरे त्रिम्बिारो राजा राज्यं कारयति । राज्ञो 
बिम्बिसारस्य अजातरत्रुः पुत्रः । अजातरात्रोरुदायी । उदायिभद्रसय मुण्डः । मुण्डस्य 
४ काकवर्णी । काकवर्णिनः सहटी । सहयिनस्तुक्कुची । तुल्वुतर्हामण्डल; । महामण्डलस्य 
प्रसेनजित्‌ । प्रसेनजितो नन्दः । नन्दस्य विन्दुसारः । पाटचिुत्रे नगरे विन्दुसारो नाम 
राजा राज्यं कारयति । बिन्दुसारस्य राज्ञः पुत्रो जातः । तस्य सुसीम इति नामेयं कृतम्‌ । 
तेन च समयेन चम्पायां नगयामन्यतमो ब्राह्मणः । तस्य दुहिता जाता अभिरूपा दर्शनीया 
प्रासादिका जनपदकल्याणी । सा नेमित्तिकेम्यंकृता-अस्या दारिकाया राजा भती भविष्यति । 
% द्व पुत्ररते जनयिष्यति, एकश्चतुमौगचक्रव्तीं भविष्यति । द्वितीयः प्र्जित्वा सिद्धवतो 
भविष्यति । रुला च ब्राह्मणस्य रोमहरपो जातः । संपत्तिकामो लोकः । स॒तां दुहितरं 
हाय पाटलिपुत्रं गतः । तेन सा सवालंकरर्विभूषयित्वा रज्ञो बिन्दुसारस्य भायीधमलु- 
प्रदत्ता-इयं हि देवकन्या धन्या प्रशस्ता चेति । यावद्‌ राज्ञा बिन्दुसारेणान्तःपुरं प्रवेरिता । 
अन्तःपुरिकाणां बुद्धिरुत्पनना-हयमभिरूपा प्रासादिका जनपद कल्याणी | यदि राजा अनया 
30 साध पर्चिरयिष्यति, अस्माकं भूयश््ुःसंपरेषणमपि न करिष्यति । ताभिः सा नापिता- 
कमं दिक्षापिता । सा राज्ञः केराद्मश्रं प्रसाधयति यावत्‌ सुरिक्षिता संदृत्ता । यदा 
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आरभते राज्ञः केराश्मश्र प्रसाधयितुम्‌, तदा राजा रते । यावद्‌ राज्ञा प्रीतेन वरेण 
प्रवारिता त्वं वरमिच्छसीति ? तया अभिहितम्‌-देवेन मे स॒ह समागमः स्यात्‌ । राजा 0 870 
आह-तं नापिनी, अहं राजा क्षत्रियो मूघौभिषिक्तः । कथं मया साधं समागमो भविष्यति ? 
सा कथयति-देव नाहं नापिनी, अपि तु ब्राह्मणस्याहं दुहिता । तेन देवस्य पत्यथं दत्ता । 
तजा कथयति-केन त्वं नापितकमं शिक्षापिता ? सा कथयति-अन्तःपुरिकाभिः | राजा 5 
आह-न भूयस्त्वया नापितकमे कतेग्यम्‌ । यावद्राज्ञा अग्रमहिषी स्थापिता । तया सार 
क्रीडति रमते परिचारयति । सा आपनसच्चा संवृत्ता । यावदष्टानां नवानां वा मासानामलयात्‌ 
प्रसूता । तस्याः पुत्रो जातः । तस्य विस्तरेण जातिमहं करत्वा कि कुमारस्य मवतु 
नाम १ सा कथयति-अस्य दारकस्य जातस्य अशोकास्ि संवृत्ता । तस्य अरोक इति 
नाम कृतम्‌ । यावद्धितीयः पुत्रो जातः । विगते शोके जातः । तस्य विगतरोक 10 
इति नाम कृतम्‌ । अरोको दुःस्पदोगात्रः । राज्ञो बिन्दुसारस्यानमिप्रेतः । अथ राजा 
बिन्दुसारः कुमारं परीक्षितुकासः पिङ्गल्वत्साजीवं परिजकमामन्रयते-उपाध्याय, कुमारां- 
स्तावत्परीक्षामः-कः शक्यते ममाद्ययाद्राञ्यं कारयितुम्‌ £ पिङ्गटवत्साजीवः परखिाजकः 
कथयति-तेन हि देव कुमारानादाय सुवणमण्डपमुचानं निर्गच्छ, परीक्षामः । यावद्राजा 
कुमारानादाय सुव्णैमण्डपमु्ानं निगेतः । यावद शोकः कुमारो मात्रा चोच्यते-वत्स, राजा 16 
कुमारान्‌ परीक्षितुकामः सुवर्णमण्डपमुवानं गतः, त्वमपि तत्र॒ गच्छेति । अरोकः 
कथयति-राज्ञोऽहमनभिग्रेतो दशैनेनापि, किमहं तत्र गमिष्यामि £ सा कथयति-तथापि 
गच्छेति । अरोक उवाच-आहारं प्रेपय । यावददयोकः पाटलिपुत्रानिच्छति, राधगुपेन 
चाम्रामालयपुत्रेणोक्तः-अरोक, क्र गमिष्यसीति £ अशोकः कथयति-राजा अद्य सुवणंमण्डपे 
उद्याने कुमारान्‌ परीक्षयति । तत्र राज्ञो महछ्छको हस्िनागस्तिष्ठति । याबदशोकस्तस्मिन्‌ » 
महष्ठकेऽभिरुद्य सुवणंमण्डपमु्ानं गत्वा कुमाराणां मध्ये पृथि्यां प्रस्तीये निषसाद । 
यावत्‌ कुमाराणामाहार उपनामितः । २ अरोकस्यापि राल्योदनं दधिसमिश्रं मद्धाजने 
प्रेषितम्‌ । ततो राज्ञा बिन्दुसारेण पिङ्गक्वत्साजीवः पलिजकोऽभिहितः- उपाध्याय, परीक्ष 0 311 
कुमारान्‌-कः राक्यते ममाप्ययाद्राज्यं कठुमिति प्यति पिङ्गल्वत्साजीवः पसिाजकः, 
चिन्तयति च-अरोको राजा भविष्यति । अयं च राज्ञो नाभिप्रेतः । यदि कथयिष्यामि % 
अशोको राजा भविष्यतीति, नास्ति मे जीवितम्‌ । स कथयति-देव अभेदेन व्याकरिष्यामि । 
राजा आह-अमेदेन व्याकरुरुष्व । आह-यस्य यानं शोभनं स राजा भविष्यति । तेषामेकेकस्य 
युद्धिरुत्पन्ना-मम यानं रोभनम्‌ । अहं राजा भविष्यामि । अदोकश्चिन्तयति-अहं हस्ति- 
स्कन्धनागतः । मम यानं शोभनम्‌, अहं राजा भविष्यामीति । राजा आह-मूयस्ताव- 
दुपाध्याय परीक्षख । पिदङ्गल्वत्साजीवः परिाजकः कथयति-देव, यस्यासनमग्रम्‌ , स राजा ॐ 
भविष्यति । तेषामेकैकस्य बुद्धिरुत्यना-ममासनमग्रम्‌ । अशोकश्चिन्तयति-मम परथिव्यास्तनम्‌, 


अहं राजा भविष्यामि । एवं भाजनं भोजनं पानम्‌ । विस्तरेण कुमारान्‌ परीक्ष्य प्रविष्टः | 
दि @ ३ © 
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यावदशोको मात्रोच्यते-को व्याकृतो राजा मव्रिष्यतीति £ अशोकः कथयति-अमेदेन 
म्याकृतम्‌--यस्य यानमग्रमासनं पानं भाजनं मोजनं चेति, स राजा भविष्यतीति । यथा 
पद्यमि-अहं राजा भविष्यामि । मम॒ हस्तिस्कन्धं यानं प्रथिव्री आसनं मृण्मर्यं भाजनं 
दाल्योदनं दपिव्यञ्ननं पानीयं पानमिति ॥ 

¢ ततः पिङ्गटवत्सा जीवः परि्राजकः अरोको राजा भविष्यतीति तस्य मातरमारब्धः 
सितम्‌ । यावत्‌ तयोच्यते-उपाध्याय, कतरः कुमारो राशो बिन्दुसारस्याल्याद्राजा भविष्य- 
तीति १ आह-अरोकः । तयोच्यते-कदाचित्‌ त्वां राजा निंवेन्ेन प्च्छेत्‌ । गच्छ तवम्‌ । 
प्रयन्तं समाश्रय । यद्‌ शुणोपि अरोको राजा संवृत्तः, तदा आगन्तम्यम्‌ । यावत्‌ स 
प्रस्यन्तेषु जनपदेपू संश्रितः ॥ 

10 अथ राज्ञो विन्दुसारस्य तश्षरिष्टा नाम नगरं विरुद्धम्‌ । तत्र राज्ञा बिन्दुसारेण अशोको 
विसर्जितः--गच्छ कुमार, तक्षरिद्ानगरं संनाहय । चतुरङ्गं बटकायं दत्तम्‌, यानं प्रहरणं 
च प्रतिषिद्धम्‌ । यावद्रोकः कुमारः प!टयिपुत्रानिगच्छन्‌ भ्रदयर्विजञप्तः-कुमार, नैवास्माकं 
येन्यप्रहरणम्‌-केन वयं कं युध्यामः ततः अरयोकेनाभिहितम्‌-यदि नाम राज्यविपाक्यं 
कुदाठमस्ि, सैन्यं प्रहरणं च प्रादुभ॑वतु । एवमुक्ते कुमारेण प्रथिव्यामवकाशो दत्तः । 

1० देवताभिः सैन्यग्रहरणानि चोपरनीतानि । यावत्‌ कुमार श्वतुरङ्गन षठकायेन तक्षरिलखां गतः | 
श्रत्वा तक्षरिलानिवासिनः पौरा अध॑तृतीयानि योजनानि मार्गे शोभां कृत्वा प्णघटमादाय 
्रुद्रताः । प्रयुद्रम्य च कथयन्ति-न वये कुमारस्य व्रिरुद्राः, नापि राज्ञो बिन्दुसारस्य, 
अपितु दुष्टामादया अस्माक परिभवं कुचैन्ति महता च सत्कारेण तक्षरिटां प्रेरितः । 
एवं विस्तेरेणारोकः खहशराज्यं प्रवेरितः । तस्य दौ महानग्नो संश्रितौ । तेन तौ 

वृत्त्या संविभक्तौ तस्याग्रतः पवतान्‌ संछिन्दन्तौ संप्रसखितौ । देवताभिश्चोक्तम्‌-अशोक- 
शचतुभोगचक्रवर्ती भविष्यति, न केनचिद्ठिरोधितन्यमिति । विस्तरेण यावदासमुद्रा प्रथिवी 
आज्ञापिता ॥ 


“धावत्‌ सुसीमः कुमार उद्यानात्‌ पाटलिपुत्रं प्रविशति । राज्ञो बिन्दुसारस्याम्रामासयः 
खल्लाटकः पाटलिपुत्राननिगच्छति । तस्य सुसीमेन कुमारेण क्रीडामिग्रायतया खटका पातिता । 
2 यावद मात्यशिन्तयति- इदानीं खटकां निपातयति । यदा राजा भविष्यति, तद्‌ राज्ञं पातयि- 
ष्यति । तथा करिष्यामि यथा राजेव न भविष्यति । तेन पश्चामादयरातानि भिन्नानि । 
अशोकश्चतुभोगचक्रवती निर्दिष्ट एव, राज्ये प्रतिष्ठापयिष्यामः । तक्षरिलाश्च विरोधिताः । 
याबदरज्ञा एुसीमः कुमारस्तक्षरिलामनुप्रेषितः । न च शाक्यते संनामयितुम्‌ । विन्दुसारश्च 
राजा ग्कानीभूतः। तेनाभिहितम्‌-पुसीमं कुमारमानयथ, राज्ये प्रतिष्ठापयिष्यामीति । अरोवः 


9१ तक्षशिलां प्रवेरायथ । यावदमाल्यरशोकः कुमारो हरिया प्रलिप्तो राक्षां च लोहपात्रे 


काययित्वा कथितेन रसेन लोषठपात्राणि म्रक्षयित्वा छोरयन्ति-अदोकः कुमारो ग्लानीभूत 
इति । यदा बिन्दुसरः खल्पावशेषप्राणः संदृत्तः, तदा अमादर्ोकः कुमारः सर्वालंकार. 
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भूषयित्वा राज्ञो निन्दुसारस्योपनीतः-इमं तावद्राञ्ये प्रतिष्ठापय । यदा सुसीम आगतो 
भविष्यति, तदा तं राज्ये प्रतिष्ठापयिष्यामः । ततो राजा रुषितः । अरोकेन चाभिहितम्‌- 
यदि मम धर्मेण राज्यं भवति, देवता मम पटं बन्धन्तु । यावदवतामिः पचो बद्धः । तं दृष्टा 
बिन्दुसारस्य राज्ञ उष्णं शोणितं मुखादागतं यावतकालगतः। यदा अशोको राग्ये प्रतिष्ठितः, 
तस्योर्ध्वं योजनं यक्षाः रण्वन्ति, अधो योजनं नागाः । तेन राधगुप्तोऽग्रामायः स्थापितः । $ 
सुसीमेनापि श्र॒तम्‌-निन्दुसारो राजा काल्गतः, अशोको राज्ये प्रतिष्ठितः । इति भ्रुवा च 
रुषितोऽभ्यागतः । तवरितं च तस्मादेशादागतः । असोकेनापि पाटलिपुत्रे नगरे एकस्मिन्‌ 
द्रे एको नग्नः स्थापितः, द्वितीये द्वितीयः, तृतीये राधगृप्तः, प्रवेवरे खयमेव राजा अशोको- 
ऽवस्थितः । राधगुप्तन च प्रवैसमिन्‌ द्वरे यत्रमयो हस्ती स्थापितः । अशोकस्य च प्रतिमां 
परिखां खनयिला खदिराङ्गरे श्च प्रयिता तृणेनाच्छाद्य पांडनाकीणौ । सुसीमश्वाभिहितः- 10 
यदि राक्यसेऽरोरव घातयितुं राजति८ । स यावदूवद्रारं गतः-अशोकेन सह योत्स्यामीति । 
अङ्गारप्रणीयां परिखायां पतितः । तेत्रैव चानयेन व्यसनमापन्नः । यदा च सुसीमः प्रधातितः, 
तस्यापि महानग्रो भद्रायुधो नाम्ना अनेकसषस्नपरिवारः, स भगवच्छासने प्र्रजितोऽदैन्‌ संत्तः॥ 


यदा अशोको राज्ये प्रतिष्ठितः स तैरमालयरवज्ञया दृरयते । तेनामाव्यानामभिदहितम्‌-; 
भवन्तः, पुष्पवक्षान्‌ फएव्वृक्षां श्च चिल्ला कण्टकबरक्षान्‌ परसपालयथ । अमाव्या आहुः- 15 
देवेन कुत्र दृष्टम्‌ £ अपि तु कण्टकबर्षान्‌ छि पुष्पदर्षान्‌ फलवरक्षांश्च परिपाटयितम्यम्‌ । 
तै्यावत्‌ त्रिरपि राज्ञ आज्ञा प्रतिकूकिता, ततो राज्ञा रुषितेन असिं निष्को कृत्वा पञ्चाना- 
ममाल्यशातानां शिरांसि छिनानि । यावद्राजा अरोकोऽपरेण समयेनान्तःपुरपरिरतो वसन्त- 
कालसमये पुष्पितफटितेषं पादपेषु प्रवनगरस्योचानं गतः । तत्र च परिभ्रमता अरोकंवृक्षः 
सुपुष्पितो दृष्टः । ततो राज्ञो ममायं सहनामा इव्यनुनयो जातः । स च राजा असोको % 
दुःस्पदशगात्रः । ता युवतयस्तं नेच्छन्ति स्प्रष्टुम्‌ । यद्राजा शयितः, तस्यान्तःपुरेण रोषेण 
तस्माद शोकदर्षात्‌ पुष्पाणि शाखाश्च छिनाः । यावद्ाज्ञा प्रतिबुद्धेन सोऽशोकदृक्षो दष्टः, 
ृष्टश्च-केन तच्छिन्नम्‌ १ ते कथयन्ति-देव, अन्तःपुरिकाभिरिति । श्रुला च राज्ञा अमषै- 
जातेन पञ्च स्ीरातानि किटिकिः सवेष दग्धानि । तस्येमान्यञ्चुभान्यालोक्य चण्डो राजा 
चण्डाशोक इति व्यवस्थापितः । यावद्राधगु्ेनाग्रामायेनाभिहितः-देव, न सदर खयमेवे- ॐ 
दृशमकायं क्तुम्‌ । अपि तु देवस्य वध्यघातकाः पुरुषाः स्थापयितन्याः, ये देवस्य वध्यकर्‌- 
णीयं शोधयिष्यन्ति । यावदराज्ञा राजपुरुषाः प्रयुक्ताः वध्यघातं मे मागेष्वेति । 


यावत्‌ तत्र नातिदूरे पवैतपाद मूले कवैटकम्‌ । तत्र तन्रवायः प्रतिवसति । तस्य 
पुत्रो जातः । गिरिक इति नामधेयं कृतम्‌ । चण्डो दुष्टात्मा मातरं पितरं च परिभाषते, 
दारकदारिकाश्च ताडयति, पिपीलिकान्‌ मक्षिकान्‌ मूषिकान्‌ मत्स्यांश्च जाटेन बडिशेन ॐ 
प्रधातयति । चण्डो दारकस्तस्य चण्डगिरिक इति नामधेयं कृतम्‌ । यावद्राजपुरुषेदैष्टः 
पपे कर्मणि प्रवृत्तः । स तैरभिहितः- शक्यसे राज्ञोऽशोकस्य वध्यकरणीय॑ कतम्‌ १ स 


{-------- ~ ------- 9 ८ 
1 ८१९१... ९१1५ # +न] | 


८ 314 


¢ 376 


२३६ दिव्यावद्‌ानम्‌ । 


आह-कृतक्षस्य जम्बुद्रीपस्य वध्यकरणीयं साधयिष्यामीति । यावद्राज्ञो निवेदितम्‌ । राज्ञा 
अभिहितम्‌ -आनीयतामिति । स च राजपृ्यैरमिहितः- आगच्छ, राजा त्वामाहयतीति । 
तेनाभिहितम्‌ -आगुमयत, यावदहं मातापरितरो अवलोकयामीति । यावन्मातापितयौ उवाच- 
अम्ब तात, अनुजानीध्वम्‌ । यास्याम्यहं राशोऽशोकस्य बध्यकरणीयं साधयितुम्‌ । ताभ्यां 
चस निवासि | तेन ता जीवरिता्चपरेपितौ । एवं यावद्राजपुरुषैरभिहितः- किमर्थ 
यिरेणाभ्यागतोऽसि ¢ तन वनद्मकरणं व्रिस्तरेणारेचितम्‌ । स तैयावदराज्ञोऽयोकस्योप- 
नामितः ] तेन राज्ञोऽमिहितम-ममाधराय गृहं कारयखेति । याव्द्राज्ञा गृहं कारापितं 
प्ररमशोभनं द्रारमात्ररमणीयम्‌ । तस्य रमणीयकं बन्धनमिति संज्ञा व्यवस्थापिता । स 
आह-देव, वरं मे प्रयच्छ, यस्तत्र प्रविरोत्तस्य न भूयो निगम इति । यावद्राज्ञाभिहितम्‌-- 
10 एवमस्तु इति ॥ लः 


ततः स चण्डगिर्किः बुकुंटारामं गतः । भिक्षुश्च वायपण्डितः सूत्रं पठति । 

स्वा नरकेपूपपन्नाः । यावन्नरकपाटा गृहीत्वा अयोमच्यां भूमौ आदीप्तायां संप्रज्वक्िताया- 
मेकञ्वाटीभूतायासुत्तानकान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन विष्कम्भकेन मुखदारं विष्कम्भ्य अयो- 
गुडानादीप्तान्‌ प्रदीप्तान्‌ स॒प्रञ्वटितानेकञ्वाठीभूतानास्य प्रक्षिपन्ति, ये तेषां स्वाना मोषो 
15 अपि दहन्ति, जिहवामपि कण्टमपि कण्डनारपपि हृदयमपि हृदयसामन्तमपि अत्राण्यत्रगुणा- 
नपि दग्ध्वा अधः प्रघरति । एवं दुःखा हि भिक्षवो नारकाः सच्चा नरकेषूपपनाः । 
यावनरकपराठा गृहीला अयोमय्यां भूमौ आदीप्तायां प्रदीप्तायां संप्रञ्वटितायामिकज्वारी भूता- 
यामुत्तानकान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन विष्कम्भकेन मुखद्रारं विष्कम्भ्य कथितं ताम्रमास्ये 
प्रक्षिपन्ति, यत्तेषां सचानामोष्ठावपि दहति, जिहामपि तास्वपि कण्ठमपि कण्ठनाकमपि, 
0 अत्राण्यत्रगुणानपि दग्ध्वा अधः प्रघरति । एवे दुःखा हि भिक्षवो नरकाः । सन्ति सचा 
नरकेषूपपन्ना यानरकपाठा गृहीला अयोमथ्यां भूमौ आदीप्तायां संप्रज्वटितायमिकञ्वारी- 
भूतायामवाख्बुखान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन सूत्रेणादीपन संप्रज्वल्तिनैकञ्वागीभूतेनास्फाय्व 
अयोमयेन कुटारेणादीप्तन संप्रदीप्तेन संग्रज्वलितेनैकञ्वाटीमूतेन तश्षणुवन्ति संतकष्णुवन्ति 
संप्रतकष्णुवन्ति अष्टंरामपि षडरामपि चतुरस्नमपि दत्तमपि मण्डटमपि उननतमपि अवनतमपि 
% रान्तमपि विशान्तमपि तक्ष्णुवन्ति । एवं दुःखा हिं भिक्षवो नरकाः । सन्ति सच्छा नरकेषूपपना 
यान्नरकपाला गृहीत्वा अयोमय्यां मूमौ आदीप्तायां प्रदीप्तायां संप्रज्वटितायामेकञ्वालीमूता- 
यामवाच्युलान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन सूत्रेणादीतिन प्रदीततिन संप्रजवकितिनैकञ्वाकीभूते- 
नास्फाव्य अयोमय्यां भूम्यामादीप्तायां प्रदीप्तायां संप्रज्वठित यामेकञ्वाटीभूतायां तक्ष्णुवन्ति 
संतक्ष्णुवन्ति संपरितक्ष्णुवन्ति, अष्टंशमपि पडंशमपि चतुरक्रमपि मण्डकमपि उन्नतमपि 
30 अवनतमपि शान्तमपि विरान्तमपि तक्षणुवन्ति । एवं दुःखा हि भिक्षवो नरका; । सन्ति 
सत्वा नरकेषूपपना यानरकपाला गृहीत्वा अयोमय्यां भूमावादीप्तायां प्रदीप्तायां संप्रज्चलि. 
तायामेकलञ्वालीभूतायामुक्तानकान्‌ प्रतिष्ठाप्य पञ्चविषटबन्धनां कारणां कारयन्ति, उभयो- 


२६ पाडुप्रदानावदानभ्‌ । २३७ 


हस्तयोरायसौ कीौ ऋामन्ति, उभयोः पादयोरायसे कीठे ऋामन्ति, म्य हृदयस्यायसं 
कीलं क्रामन्ति । [एवं] सुदुःखा हि भिक्षवो नरकाः । एवं पश्च वेदना इति कुरुते सद्दाश्च 
कारणाः सत्वानामारब्धाः कारयितुम्‌ ॥ 


यावत्‌ श्रावस््यामन्यतमः साथेवाहः पल्या सह॒ महासमुद्रमवतीणेः । तस्य सा 
पती महासमुद्रे प्रसूता । दारको जातः । तस्य समुद्र इति नामधेयं कृतम्‌ । यावद्विस्तरेण 5 
दरादशभिर्वर्षैमहाससुद्रादत्तीर्णः । स च सार्थवाहः पञ्चभिधूतरातैसंषितः । साथेवाहः स 
प्रघातितः । स च समुद्रः साथवाहपुत्रो भगवच्छासने प्रत्रजितः । स जनपदयचारिकां 
चरन्‌ पाटलिपुत्रमनुप्राप्तः । स प्रवोह्ने नित्रास्य पात्रचीवरमादाय पाटरिपुत्रं पिण्डाय 
प्रविष्टः । सोऽनभिज्ञतया च रमणीयकं भवनं प्रविष्टः। तच हारमात्ररमणीयमम्यन्तरं नरक- 
भवनसदृडो प्रतिमयम्‌ । दृष्ट्रा च पुनर्निभैन्तुकामश्वण्डगिरिकेनावलोकिंतः। गृहीत्वा चोक्तः-. 10 
इद्र ते निधनमुपगन्तव्यमिति । विस्तरेण कार्यम्‌ । ततो भिक्षुः शोकार्तो बाष्पकण्ठः संवृत्तः । 
तेनोच्यते-किमिदं बाकद्‌ारक इव रुदसीति £ स भिक्लुः प्राह 


न ₹शारीरविनारां हि रोचामि सवशः । 

मोक्षधमीन्तरायं तु शोचामि श्रामा्मनः ॥ ६७ ॥ 

दुरुभं प्राप्य मानुष्यं प्रव्रज्यां च सुखोदयाम्‌ । 15 
राक्यसिंह च शास्तारं पुन स्व्यक्ष्यामि दुमेतिः ॥ ६८ ॥ 


तेनोच्यते -द ततवरोऽहं नरपतिना । धीरो भव । नास्ति ते मोक्ष इति। ततः सकरुणे- 
भचनैस्तं भिक्षुः क्रमं याचति स्म मासं यावत्‌ । सपतरात्रमनुज्ञातः । स खल मरणमयो- 
द्िग्रहदयः सप्तरात्रेण मे न भवितव्यमिति व्यायतमतिः संदृत्तः ॥ 


अथ सप्तमे दिवसेऽरोकस्य राज्ञोऽन्तःपुरिकां कुमारेण सष संरक्तां निरीक्षमाणां 2० 
संकपन्तीं च दृष्टा सहदरखनादेव रुषितेन राज्ञा तौ द्वावपि तं चारकमनुप्रेषितौ । तत्र 
मुसकैरयोद्रोण्यामस्थ्यवरोषौ कृतौ । ततो भिक्षुस्तौ दृष्टा संविग्नः प्राह - 


अष्टो कारुणिकः शास्ता सम्यगाह महामुनिः । 
फेनपिण्डोपमं खूपमसारमनवस्थितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
क॒ तद्दनकान्तित्वं गात्रर्मोभा क सा गता। 25 
धिगस्त्वयं संसारो रमन्ते यत्र बालिशाः ॥ ७० ॥ 
इद मारम्बनं प्राप्तं चारके वसता मया । 
यमाश्रिद्य तरिष्यामि पारमद्य भवोदधघेः ॥ ७१ ॥ 
तेन तां रजनीं कृत्रं युज्यता बुद्धशासने । 

९ सवैसंयोजनं छित्वा प्राप्तमर्हैत्वसुत्तमम्‌ ॥ ७२ ॥) 30 
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२३८ न्द ८६ । 


ततस्तस्मिन्‌ रजनीक्षये स भिक्षुश्वण्डगिरिकिनोच्यते- भिक्षो, निगेता रात्रिः । उदित 
आदिल्यः । कारणाकाटस्तवेति । ततो मिक्षुगाह-दीघोयुः, ममापि निगेता रात्रिः, उदित 
आदित्यः । परानुग्रहकाट इतिं । यथेष्ट वततामिति । चण्डगिरिकः प्राह-नावगच्छामि । 
विस्तीयतां वचनमेतदिति । ततो भिक्षुराह-- 
6 ममापि हृदयाद्रोरा निर्गता मोहरावेरी । 
पश्चावरणमं्ना करातस्करसेविता ॥ ५३ ॥ 
उदितो ज्ञानमूर्य॑श्च मनोनमसि मे ज्युभः। 
प्रभया यस्य प्रयामि त्रैटोक्यमिह ततः ॥ ७४ ॥ 
परानुग्रहकाटो मे शास्तुचरत्तानुवर्तिनः । 
10 इदं दारीरं दीधरीयु्येष्ठं क्रियतामिति ॥ ५५ ॥ 
ततस्तेन निर्धन दास्ण्दयेन परलोकनिरेक्षेण रोषाविष्ेन बहूदकायां स्थाल्यां नर- 
र्धिखसामृत्रपरीपसंकुखायां महालोदयां प्रक्षिप्तः प्रभूतेन्धने श्वानः प्रज्वाछितः । स च बहुनापी- 
न्धनक्षयेन न संनप्यते | ततः प्र्वारयितं (प्रारब्धः ) यदा तदापि न प्रज्वकति, ततो 
विचार तां गेही, प्रद्यतिं तं भिक्षु पद्मस्योपरि पयङ्कनोपविष्टम्‌। दृष्ट्रा च ततो राज्ञे निवेदया- 
15 मास । अथ राजनि समागते प्राणिसहन्रेपु संनिपतितेषु स भिक्षुवैनेयकालमवेक्षमाणः- 
रिद्धि समुःपाच स तन्मुहृतं 
रोद्यन्तरस्थः सकिखाद्रगात्रः । 
निरीक्षमाणस्य जनस्य मध्ये 
नभस्तटं हंस इवोत्पपात ॥ ७६॥ 
४0 विचित्राणि च प्रातिष्टायोणि दरोयितुमारब्धः । वक्ष्यति हि- 
अर्धेन गात्रेण ववरपं तोय-- 
मरेन जज्वाल हृताङनश्च | 
वन्‌ ज्चरंश्चैव रराज यः खे 
दीप्तौपपिप्रस्रवणेव दौः ॥ ७७ ॥ 
% तमुद्रतं व्योश्नि निडाम्य राजा 
कृताञ्जलिर्विस्मयफुद्टवज्र ; । 
उद्रीक्षमाणस्तमुवाच धीरं 
कोतूहलाक्िचिदहं विवक्षुः ॥ ७८ ॥ 
मनुष्यतुस्यं तव सौम्य रूपं 
30 ऋद्धिप्रभावस्तु नरानतीव्य । 
न निश्चयं तेन विभो ब्रजामि 
को नाम भावस्तव शुद्धभाव ॥ ७९ ॥ 


२६ पां्ुप्रदानावदानम्‌ । २३९ 


तत्सांप्रतं ब्रूहि ममेदमथं 
यथा प्रजानामि तव प्रभावम्‌ । 
ज्ञात्वा च ते धमेगुणग्रभावान्‌ 
यथाबलं शिष्यवदाचरेयम्‌ ॥ ८० ॥ 
ततो भिक्षुः प्रवचनपस्प्राहकोऽयं भविष्यति, भगवद्धातुं च विस्तरं करिष्यति, ? 
महाजनहिताथ च प्रतिपत्स्यत इति मत्वा खगुणमुद्धावयं॑स्तमुवाच- 
अहं महाकारुणिकस्य राजन्‌ 
प्रहीणसर्वाश्रवबन्धनस्य । 
बुद्धस्य पुत्रो वदतां वरस्य 
धममान्वयः सवेभवेष्वसक्तः ॥ ८१ ॥ 19 
दान्तेन दान्तः पुरुषषमेण 
रान्ति गतेनापि रामं प्रणीतः | 
मुक्तेन संसारमहाभयेभ्यो 
निर्मोक्षितोऽहं भववन्धनेम्यः ॥ ८२ ॥ 
अपि च । महाराज, त्वं भगवता व्याकरृतः- वरषशतपरिनिदतस्य मम॒ पाटलिपुत्रे 
नगरेऽशोको नाम राजा भरिष्यति चतुभागचक्रवती धर्मराजः, यो मे शरीरधातून्‌ वेस्ता- 
रिकान्‌ करिष्यति, चतुररीतिं धमेराजिकासहसतं प्रतिष्ठापयिष्यति । इदं च देवेन नरक- 
सद्र स्थानमेव सापितं यत्र प्राणिसंहस्नाणि निपायन्ते । तदहंसि देव सवसचेम्योऽ 
भयप्रदानं दातुम्‌, भगवतश्च मनोरथं परिपूरितम्‌ । आह च- 
तस्मान्रेन्द्र अभयं प्रयच्छ 0 
सेषु कारुण्यपुरोजवेषु । 
नाथस्य संपूय मनोरथं च 
विस्तारिकान्‌ धमधरान्‌ कुरुष्व ॥ ८३.॥ 
अथ स राजा बुद्धे समुपजातप्रसादः कृतकरसंपुटस्तं भिक्ष क्षमयन्न॒वा च~ 6 380 
दरबलघुत क्षन्तुमहंसीमं 5 
कुकृतमिदं च तवाद्य देशयामि । 
ररणगृषिमुपेमि तं च बुद्ध 
गणवरमायनिवेदितं च घर्मम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अपि च- 
करोमि चैष व्यवसायमद तं ॐ 
तद्रोरवा चसरनणभरसादार्‌ । 
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२५० दिभ्यावदानम्‌ । 


गां मण्डयिष्यामि जिनेन्द्रचेदये- 
ईसांरराङकन्दुवराककल्यैः ॥ ८५ ॥ 


यावत्‌ स॒ भिक्षुस्तेव ऋद्धा प्रक्रान्तः । अथ राजा आरब्धो निष्कामितुम्‌ । 
ततश्वण्डगिरिवः कृताञ्जयिरवाच -देव, दब्धवरोऽहम्‌ । नैकस्य विनिगंम इति । राजा 
5; आह-- पा तावन्ममापीच्छसि घ्रातयितुम्‌। स उव्राच-एवमेव । राजा आह-कोऽस्माकं 
प्रथमतरं प्रविष्टः १ चण्डमिरिकि उवाच- अहम्‌ । ततो राज्ञा अभिहितम्‌ । कोत्रेति 
यावद्रव्यघातेरगृहीतः । गृहीत्वा च यत्रगृहं प्रवरितः । प्रवेशयित्वा दग्धः । तच्च रमणीयके 
वन्धनमपनीतम्‌ सर्वसचम्यश्वामयप्रदानमनुप्रदत्तम्‌ । ततो राजा भगवच्छरीरधातुं विस्तरी- 
यामीति चतुरङ्गन व्टकायेन गत्वा अजातशत्प्रतिष्ठापितं द्रोणस्तूपमुत्पाख्य शरीरधातुं 
19 गृहीतवान्‌ । यत्रोद्धारणं च तरिस्तरेण कृता धातुप्रलंशं दला स्तपं प्रतिष्ठाप्य एवं द्वितीयं 
स्तम विस्तरेण भक्तिमतो यात्रत्सपतद्रोणाद्रहाय स्तूपांश्च प्रतिष्ठाप्य रामग्रामं गतः । ततो 
राजा नफर्नगमवनमतवरतारितः, विक्ञप्तश्च- वयमस्यत्रैव पूजां करिष्याम इति । यावद्राज्ञा 
अभ्यनुज्ञातम्‌ । ततो नागराजा पुनरपि नागभवनादुत्तारितः । वक्ष्यति हि- 


रामग्रामे व्वष्रम स्तूपमद 
15 नागास्तत्काकं भक्तिमन्तो ररक्ुः । 
धातून्येतस्मानोपटेभे स राजा 
श्रद्धा भू (¢ राजा चिन्तयति यस्तवेतत्कृत्वा जगाम ॥ ८६ ॥ 


यावद्राजा चतुरङीतिकरण्डसहस्रं कारयिता सौवणरूप्यस्फटिक्वैद्ूयंमयानां तेषु 

धातवः प्रक्षिप्ताः । एवं विस्तरेण चतुररीतिकुम्भसहस्नं पट्रसहस्लं च यक्षाणां हस्ते दत्वा 

५0 विसर्जितम्‌-आसमुद्रायां प्रथिव्यां हीनोक्कृष्टम्यमेषु नगरेषु यत्र कोटिः परिपरयैते, तत्र धर्म- 
राजिकां प्रतिष्ठापयितव्यम्‌ ॥ 


तस्मिन्‌ समये तक्षशिलायां पटूत्रिशत्कोटयः । तरमिहितम्‌- षटुतरिशत्करण्डकाननु- 

प्रयच्छेति । राजा चिन्तयति-न यदि वैस्तारिका धातवो भविष्यन्ति । उपायज्नो राजा । 

तेनाभिहितम्‌-पश्चत्रिरात्कोययः सोधयितन्याः । विस्तरेण यावद्राज्ञा अभिहितम्‌-यत्रा- 
४ पिकतरा भवन्ति, यत्र च न्यूनतराः, तत्र न दातव्यम्‌ ॥ 


यावद्राजा कुकैटारामं गत्वा स्थविरयदसमभिगम्योवाच-अयं मे मनोरथः-एक- 

स्मिन्‌ दिवसे एकस्मिन्मुतं चतुरस्ीतिधमंराजिकासहस्नं प्रतिषठापयेयमिति । स्थविरेणा- 

भिहितम्‌-एवमस्तु । अहं तस्मन्‌ समये पाणिना सूयेमण्डलं प्रतिच्छादयिष्यामीति । यावत्‌ 

तस्मिन्‌ दिवसे सविर्यशसा पाणिना सूर्यमण्डलं प्रतिच्छादितम्‌ । एकस्मिन्‌ दिवसे एक- 
30 मुहूर्तं चतुरसीतिधम॑राजिकासहसं प्रतिष्ठापितम्‌ । वक्ष्यति च- 


२६ पाट्युप्रदानवद्ष्नः । २७१ 
ताभ्यः सप्तभ्यः पूर्विकाभ्यः कृतिभ्यो 
धातुं तस्य ऋषेः स द्युपादाय मौय; । 
चक्रे स्तूपानां रारदाभ्चग्रभानां 
लोके सारीति रासदहा सहन्नम्‌ ॥ ८७ ॥ 


यावच्च राज्ञा अशोकेन चतुरशीतिधमेराजिकासहस्ं प्रतिष्ठापितम्‌, धार्मिको धम॑राजा 5 
संवृत्तः । तस्य धममीशोक इति संज्ञा जाता । वक्ष्यति च~ 


आयमोयश्रीः स प्रजानां हितार्थ 
कृतसं स्तपरान्‌ कारयामास लोकम्‌ । 
चण्डारोकत्वं प्राप्य पूत्रं प्रथिव्यां ५ 382 
४ गोकतवं ¢ ( म 
धमीरोकलं कमणा तेन ठेभे ॥ ८८ ॥ 10 


पांडप्रदानावदानं पर्बशतिमम्‌ ॥ 


दि० ३१ 
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२७ इुणालावदानम्‌ । 

स इदानीमचिरजातप्रसादो बुद्धशासने यत्र शाक्यपुत्रीयान्‌ ददश आकीर्णे रहसि 
वा, तत्र शिरसा पादयोर्निपद्य वन्दते स्म । तस्य च यज्ञो नामामाव्यः परमश्राद्धो भगवति । 
स तं राजानमुबाच-देव, नार्हसि सर्वर्णप्रतरजितानां प्रणिपातं क्तुम्‌ । सन्ति हि 

„ शाक्यश्रामणेरकाश्चतु्म्यो वर्णेभ्यः प्रत्रजिता इति । तस्य राजा न रकिंचिदवोचत्‌ । अध 
स राजा केनचित्‌ कालान्तरेण सर्वसचिवानुव्ाच- विविधानां प्राणिनां शिरोभिः कार्यम्‌ । 
तत्वममुकस्य प्राणिनः शीर्षमानय, व्वममुकस्येति । यशामाल्यः पुनराज्ञपतः- तं मानुषं 
शीर्षमानयेति । समानीतेषु च रिरःसु अभिहिताः-गच्छत, इमानि रिरि मूल्येन वि्री- 
णीष्वमिति । अथ सर्बरिरंसि किक्रीतानि । तदेव मातुष्यं शिरो न कश्चिजग्राह । ततो 

10 राज्ञामिहितः-व्रिनापि मूल्येन कस्मैचिदेतच्छिये देहीति । न चास्य कश्चित्‌ कतिर, 
बभूव । ततो यद्ामादस्तस्य शिरसः प्रतिग्राहकमनासाय सत्रीडो राजानसुपेलेदमथ- 
पुवाच- 


गोगर्दमोरभ्मरगद्विजानां 
मूल्येगृहीतानि शिरांसि पुंभिः । 
15 रिरस्िदं मानुषमप्ररास्तं 


न गृह्यते मूल्यमृतेऽपि राजन्‌ ॥ १ ॥ 


अथ स राजा तममाद्यमुवाच-किमिदमितीदं मानुषरिरो न कश्िद्रृह्वातीति ? 

अमाव्य उवाच-जुगुप्सितत्वादिति । राजात्रवीत्‌- किमेतदेव रिरो जुगुष्सितमादोखित्‌ 

सवेमानुषरिरंसीति ? अमाय उवाच-सव॑मानुषरिरांघीति । राजात्रवीत्‌-किमिदं मदीय- 

2 मपि रिरे जुयुप्सितमिति £ स च भयानेच्छति तस्माद्धूताथममिषातुम्‌ । स राज्ञामिहितः- 

अमाय, सव्यमुच्यतामिति । स उवाच-एवमिति । ततः स राजा तममादयं प्रतिज्ञाया 

प्रतिष्ठाप्य प्रलादिशनिममथमुवाच-हं भोः, रूयैश्वर्यजनितमदविसित, युक्तमिर्द भवतः, 
यस्मात्‌ त्वं भिक्षुचरणप्रणामं मां विच्छन्द यितुमिच्छसि 


विनापि मूल्येविजुगुप्सितवात्‌ 
98 प्रतिग्रहीता भुवि यस्य नासि । 
हिरस्तदासाब ममेह पुण्यं 
यद्यजितं वि विपरीतमत्र | २॥ 
जातिं भवान्‌ परयति शाक्यभिक्षु- 
ष्वन्तगेतांसतेषु गुणान्न चेति । 
४ अतो भवान्‌ जातिमदावलेपा- 
दात्मानमन्यांश्च हिनस्ति मोहात्‌ ॥ ३ ॥ 


22७9 ~: ५. 3.2, ॥ ५1; 
आवाहकाटेऽथ विवा्काे 
जतेः परीक्षा न तु धर्मकाठे | 


धमेक्रियाया हि गुणा निमित्ता 
गुणाश्च जातिं न विचारयन्ति ॥ % ॥ 


यचु्चकुलीनगता दोषा गह प्रयान्ति लोकेऽस्मिन्‌ । $ 
कथमिव नीचजनगता गुणा न सत्कारमर्हन्ति ॥ ५ ॥ 


चित्तवरान हि पुंसां कठेवरं निन्यतेऽथ सक्यते । 
राक्यश्रमणमनांसि च शुद्धान्यच्योन्यतः शाक्या: ॥ ६ ॥ 


यदि गुणपरिवर्जितो द्विजातिः 

पतित इति प्रथितोऽपि याव्यवज्ञाम्‌ । 10 
न तु निधनकुलोद्रतोऽपि जन्तुः 

ड्युभगुणयुक्त इति प्रणम्य प्रूञ्यः ॥ ७ ॥ 


अपि च। 


कि ते कारुणिकस्य राक्यदृषभस्येतद्रचो न श्रुतं 

प्राज्ञैः सारमसारकेम्य इह यनुभ्यो ग्रहीतुं क्षमम्‌ । ॥ 
तस्यानन्यथवादिनो यदि च तामाज्ञां चिकीषौम्यहं 

व्याहन्तुं च भवान्‌ यदि प्रयतते नेतत्‌ सुद्ृ्क्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


इश्चुक्षोदवदुज््ितो सुवि यदा कायो मम खषप्स्यति 
प्रसयुत्थाननमस्कृताज्ञचि पुटङ्केराक्रियाखक्षमः । 


कायेनाहमनेन कि नु कुरां राक्ष्यामि कतुं तदा 20 
तस्मानायैमतः इमशाननिधनात्‌ सारं श्रह्टीतुं मया ॥ ९ ॥ 


0 88 


भवनादिव प्रदीप्तानिमनज्मानादिवाप्सु र्ननिधेः । 

कायाद्विधाननिधनाये सारं नाधिगच्छन्ति ॥ १० ॥ 

ते सा भवर्यन्तः सारासारेष्वकोविदा प्राज्ञाः । 

ते भरणमकरवदनप्रवेशसमये विषीदन्ति ॥ ११ ॥ 26 


दधिघृतनवनीतक्षीरतक्रोपयोगा- 
दरमपहतसारो मण्डकुम्भोऽवमभग्नः । 
न भवति बहन शोच्यं यदरदेवं शरीरे 
घुचरितहतसारे नैति शोकोऽन्तकाठे ॥. १२ ॥ 
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६७४  नूट६।८६॥न- । 


पुचरितविमुखानां गर्वितानां यदा तु 

प्रसभमिह हि मृत्युः कायकुम्भं भिनत्ति | 
दहति हृदयमेषां शोकवहिस्तदानीं 

दधिघ्रट इव भग्ने सव॑शोऽप्राप्ठसारे ॥ १३ ॥ 

5 कर्तु विन्नमतो न मेऽहति मवान्‌ कायग्रणामं प्रति 

्े्ठोऽस्मीयपरीक्षको हि गणयन्‌ मोदान्धकाराबृतः । 
कायं यस्तु परीक्षते दवरव्याहारदीपैबुधो 

नासौ पार्थिवश्रययोविपमतां कायस्य संपद्यति ॥ १४ ॥ 
व्वमांसाथिरिरायक्रस्मभतयो भावा हि तद्या चृणा- 

10 माहर्स्तु विभूपणेरधिकता कायस्य निष्पयते | 

| एतत्सारमिहेष्यते तु यदिमं निश्चित्य कायाधमं 

्रतुत्थाननमस्कृतादिकुंशलं प्र्तैः समुत्थाप्यते ॥ १५ ॥ इति । 
अथाश्ोको राजाऽहिरोदकसिकतापिष्डैरण्डकाषेभ्योऽपि असारतरत्वं कायस्यावेय 
प्रणामादिभ्यः समुत्थस्य पफाटस्य बहुकलपशः स्थापयिवा समेस्वन्महाप्रथिव्रीम्यः समुत्थस्य 

16 फलस्य ब्रहुकल्पराः स्थापयिला सुमेस्वन्महाप्रथिवीम्यः सारतरतामबेक्ष्य भगवतः स्तूपरवन्द- 
नायामात्मानमठंकर्तुकामोऽमाल्गणपरिवतः कुदुटारामं गला तत्र ब्द्धान्ते सिता कृता- 
ञ्जलिर्वाच-अस्ि- 

कश्िदन्योऽपि निर्दिष्टो द्वितीयः सवेदरिीना । 
यथाहं तेन निर्दिष्टः पांड्ुदानेन धीमता ॥ १६ ॥ 

0 तत्र यरो नान्ना संघस्थविर उवाच--अस्ि महाराज । यदा भगवतः परिनिवणकाल- 
समये तदा अपलाठं नागं दमयिवा कुम्भकाटं चण्डाटीगोपार्टीं च नागं च मथुरामनुप्राप्तः 
तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते-अस्यामानन्द मथुरायां वधेशतपरिनि वृतस्य तथागतस्य 
गुप्तो नाम्ना गान्धिको भविष्यति । तस्य पुत्रो भविष्यद्युपरगुष्ठो नाश्ना अववादकानामग्रोऽकक्ष- 
णको बुद्धः, यो मम वषेरतपरिनिवरेतस्य बुद्धकाय॑ करिष्यति । पद्यसि समानन्द दूरत 

% एव नीलनीलाम्बरराजिम्‌ £ एवं भदन्त । एष आनन्द उर्मुण्डो नाम पर्वतः । अत्र वष- 
शतपरिनिडैतस्य तथागतस्य नटभटिका नामारण्यायतनं भविष्यति । एतदभ्रं मे आनन्द 
भविष्यति शमथानुकरूटानां श्यासनानां यदुत नटभटिका नामारण्यायतनम्‌ । आह च- 

अववादकानां प्रवर उपगुप्तो महायदाः । 
व्याकृतो लोकनाथेन बुद्धका्यै करिष्यति ॥ १७ ॥ 

%0 राजा आह-किं पुनः स शुद्धसच्च उत्पनः, अथाद्यापि नोत्पयत इति £ सथविरं 
उवाच-उत्पननः स महात्मा । उरुमुण्डे पवते जितङ्ैरोऽददरणे; परिवृतस्तिष्ठति ठोकानु- 
कम्पाथेम्‌ । अपि च देव~ 


२५ कुणाटरावदानम्‌ । पणे 


सर्वज्ञलीलो हि स श्ुद्धसत्लो 
घर्मं प्रणीतं वदते गणाप्रे | 
देवासुरेन्द्रोगमानुषांश्च 
सहस्रशो मोक्षपुरं प्रणेता ॥ १८ ॥ 
तेन खल समयेन आयुष्मानुपगुप्तोऽष्टादशभिरहत्सहकैः परिवृतो नटभदिकारण्या- 5 
यतने प्रतिवसति । श्रुत्वा च राजा अमाल्गणानाहूय कथयति- 
संनाद्यतां हस्तिरथाश्चकायः 
रीप्रं प्रयास्याम्यु्मुण्डदीलम्‌ । 
द्रक्ष्यामि सवाश्रवविप्रमुक्तं 
साक्वादहैन्तं द्युपगुप्तं नाम ॥ १९ ॥ 10 
ततोऽमायेरभिदहितः-देव दूतः प्रेषयितव्यो विषयनिवासी, स देवस्य खयमेवा- ` 
गमिष्यति । राजा आह-नासौ अस्माकमहत्यभिगन्तुम्‌ , कि तु वयमेवाहामस्तस्यामिगन्तुम्‌ । 
अपि च- 
मन्ये वज्रमयं तस्य देहं रैकोपमाधिकम्‌ । 
रास्तृतुल्योपगुप्तस्य यो द्या्गामाक्षिपेनरः ॥ २० ॥ 15 
यावदराज्ञा स्थषिरोपगुप्तस्य सकारं दूतो न प्रेषितः सविरददौनायागमिष्यामीति । ` 
सविरोपगुप्तश्चिन्तयति-यदि राजा आगमिष्यति, महाजनकायस्य पीडा भविष्यति गोचरस्य 
च | ततः सखविरेणाभिहितम्‌-खयमेवाभिगमिष्यामीति । ततो राज्ञा सखविरोपगप्तस्यार्थ 
नौयानेनागमिष्यतीति यावच्च मथुरां यावच पाटछिपुत्रमन्तरानौसंक्रमोऽवस्थापितः । अथ 
सविरोपगुप्तो रज्ञोऽयोकस्यानुग्रहाथमणाद शभिरहत्सहसैः परितो नावमभिरद्य पाटकि- % 
पुत्रमनुप्राप्तः | ततो राजपुरे राज्ञोऽशोकस्य निवेदितम्‌-देव, दिष्टया वधंख । 
अनुग्रहा तत्र सोपगुपत- 
धित्तेश्वरः रासनकणेधारः । 
पुरस्कृतस्तीण मवोघपरिः 
साधं सममभ्यागत एष पद्याम्‌ ॥ २१ ॥ - ` 9 
श्रुत्वा च राज्ञा प्रीतमनसा रातसहल्नमूल्यो मुक्ताहारः खरारीरादपनीय प्रियाख्या- 


यिनो दत्तः । घाण्टिकं चाहूय कथयति-घुष्यन्तां पाटलिपुत्रे चण्ठा; । स्थविरोपगप्तस्यागमनं 


निवेताम्‌ । वक्तव्यम्‌. 
उत्सृज्य दारिद्मनथेमूं 
यः स्फीतो मां श्रियमिच्छतीह । 30 
खगोपवगीय च हेतुभूतं । 
स पश्यतां काश्णिकोपगुप्तम्‌ ॥ २२॥ 
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२४६ 1द॒न्यावंद्‌नः। 


येमिने ष्टो दविपदग्रधानः 
शास्ता महाकारुणिकः खयभूः । 
ते शास्तृकटपं स्थविरोपगुपं 
पदयन्द्युदारं त्रिभवप्रदीपम्‌ ॥ २३ ॥ 


¢ यावदाङ्ञा पाटच्ित्रे घण्टां घोपयि्ा नगरदोभां च कारयित्वा अधतृतीयानि 
योजनानि गत्वा सर्ववायेन सर्वपुष्पगन्धमाव्येन सर्वपैरैः सवौमाल्यैः सह स्थविरोपयुपत 
0 अभ॒ प्रतयुदरतः | ददर राजा स्थविरोपगुपं दूरत एवाटदशभिरह्सदनैरधचन्दरेणोपगु्म्‌ । 
यदन्तरं च राजा खविरोपगुप्तमद्राक्षीत्‌, तदन्तरं दस्तिस्कन्धादवतीये पद्यां नदीतीर- 
मभिगम्य एकं पादं नदीतीरे स्थाप्य दवितीयं नौफलके स्थत्रिरोपगुप्तं सवाद्गेनानुपरिगृद्य नौ- 
10 [ संक्रमाद्‌ ] उत्तारितवान्‌ । उत्तार्थ च मूटनिकृत्त इव द्रुमः सवेशरीरेणोपगुपस्य पादयो- 
िपतितो मुखतुण्डकेन च पादौ अनुपरिमा्यं उत्थाय द्रौ जानुमण्डलो पृथिवीते 

निक्षिप्य कृताञ्मलिः स्थविरोपयुप्तं निरीक्षमाण उवाच 


यदा मया शत्रुगणानिहव्य 
प्राप्न समुद्राभरणा सदा । 
16 एकातपत्र परथिवी तदा मे 
प्रीतिने सा या स्थविरं निरीक्ष्य ॥ २४ ॥ 


पदरोनान्मे द्विगुणः प्रसादः 
संजायतेऽस्मिन्‌ वरशासनाप्रे । 
त्वदशनाच्चैव परेऽपि शुध 
% ट्टो मयायाप्रतिमः खयंभूः ॥ २५॥ 


अपिच) 


दान्ति गते कारणिके जिनेन्द्र 
तवं बुद्धकार्यं कुरुषे त्रिलोके । 
नष्टे जगन्मोहनिमीटिताक्षे 
98 त्वमरक॑वज्ज्ञानवमासकर्ता ॥ २६ ॥ 


तवं शास्तृकरपो जगदेकचक्ु- 
रववादकानां प्रवरः दारण्यम्‌ । 
षिभो ममाज्ञां वद्‌ शीघ्रमथ 
कतास्मि वाक्यं तव शुद्धस्वा ॥ २७ ॥ 


२७ कुणाखावदानम्‌ । २४७ 


अथ स्थविरोपगुप्ो दक्षिणेन पाणिना राजानं शिरसि परिमाजेयन्नवाच- 


, अप्रमदेन संपाद्य राज्येश्वय प्रबतताम्‌ । 
दुटभं त्रीणि रत्नानि नियं प्रूजय पार्थिव ॥ २८ ॥ 
अपि च महाराज तेन भगवता तथागतेनाष्टैता सम्यक्संबुद्धेन तव च मम [च] 
शासनमुपन्यस्तं ससारथिवरेण गणमध्ये परीत्तं परिपाल्यं यततोऽस्माभिः । राजा आह- 
स्थविर, यथा अहं निर्दिष्टो भगवता, तदेवानुष्ठीयते । कुतः ? 
स्तुपर्विचितरर्गिरििङ्गकस्ये- 
रछत्रध्वजेश्वोच्छितरत्चितरैः । 
संरोमिता मे प्रथिवी समन्ता- 
दविस्तारिका घातुधराः कृताश्च ॥ २९ ॥ 10 
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अपि च| 
आत्मा पुत्रं गृहं दारान्‌ प्रथिवी कोशमेव च । 
न किचिदपरि्यक्तं धमराजस्य शासने ॥ ३० ॥ 
स्थविरोपगुप्त आह-साधु साघु महाराज, एतदेवानुष्ठेयम्‌ । कुतः 
ये सारमुपजीवन्ति कायाद्धोगैश्च जीविकाम्‌ । 15 
गते काठे न शोचन्ति इष्टं यान्ति सुराख्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यावद्राजा महता श्रीसमुदयेन सत्रिरोपगुप्तं राजकु प्रवेदायित्वा सरवाङ्गिनानुपरिगृह्य 
्र्ञपत एवासने निषादयामास । स्थविरोपगुप्तस्य शारीरं गरु सुमृदु, तद्यथा तूकपिचचुवी 
कर्पसपिचुवी । अथ राजा स्थवियोपगुप्तस्य शरीरसंस्पशंमवगम्य कृताञ्जलिर्वाच- 
मृदूनि तेऽङ्गानि उदारसचा 20 
तूलोपमाः कारिसमोपमाश्च । 
अहं त्वधन्यः खरककैशा्खो 
निःस्परगात्रः पर्षाश्रयश्च ॥ ३२ ॥ 
स्थविर उवाच- 
दानं मनापं सुद्युभ प्रणीत %6 
दत्तं मया ह्यप्रतिपुद्रलस्य । 
न पांड्युदानं हि मया प्रदत्तं 
यथा तयादायि तथागतस्य ॥ २२ ॥ 
राजा आह-स्थविर, 
बाकभावादष्ं पूर्व क्षेत्र प्राप्य ह्यनुत्तरम्‌ । 30 
पां्यून्‌ रोपितवांस्तत्र फलं यस्येद्रं मम ॥ ३४ ॥ 


२४८ दिव्याव्दानम्‌ । 
अथ स्थव्रिरो राजानं संहपेयनुवाच-महाराज, 
पय क्षेत्रस्य माहात्म्यं पांडुयत्र विस्दयते | 
राजश्रीर्यन त प्राप्ता आप्रिपलयमनुत्तरम्‌ ॥ ३५॥ 


स श्रुता च राजा विस्मयोफुहनेत्रोऽमालयानाद्रयोवाच- 
6 वरटचक्रवर्तिराय्यं प्राप्तं मे पांुदानमात्रेण | 


केन भगवान्‌ भवन्तो नाचेयितव्यः प्रयत्नेन ॥ २६ ॥ 
अथ राजा खत्रिगेपगुप्तस्य परादयोनिपलयोवाच-सखविर, अयं मे मनोरथो ये भगवता 
युद्धेन प्रदरा अध्युपितास्तानर्चयम्‌ , चिद्वानि च कुर्यां पश्चिमस्यां जनतायामनुग्रहाथेम्‌ । 
आह च-ये बुद्धेन भगव्रता प्रददा अध्युपिताः, तानचेयनहं गला चिदहवानि चैव कुयां 
10 पिमं जनतामनुकम्पार्थम | स्थविर उत्राच-साघरु साधु महाराज, शोभनस्ते चित्तोपादः। 
अहं प्रदरायिष्याम्धध्रुना | 
यं तनाध्युपिता देयास्तानमस्ये कृताञ्जलिः । 
ग्रा चिहानि तेष्वेव करिष्यामि न संशयः ॥ ३७ ॥ 
अथ राजा चनुरङ्गवटकायं संनाद्य गन्धमास्यपृष्पमादाय खविरोपगुप्तसहायः 
16 संप्रसितः । अथ सखविरोपगुष्ठो राजानमदोकं सवप्रथमेन टुम्िनीवनं प्रवेरायिला दक्षिणं 
हस्तमभिप्रसार्योवाच-अस्मिन्‌ महाराज प्रदरो भगवान्‌ जातः । आह च~ 
ट्दं हि प्रधमं चैयं वुद्रस्योत्तमचक्चुपः । 
जातमात्रेह स स॒निः प्रक्रान्तः सप्तपदं मुवि ॥ ३८ ॥ 
चतुर्दिरामवटोकय वाचं भाषितवान्‌ पुरा | 
४) द्यं मे परश्चिमा जातिगेभावासश्च पश्चिमः ॥ ३९ ॥ 
अथ राजा सवदारीरेण तत्र पादयोर्निपय उदयाय कृताज्ञटिः प्ररुदनुबाच- 
धन्यास्ते कृतपुण्ये(घ्या)श्च येद्ः स महामुनिः । 
प्रजातः संश्रुता यश्च वाचस्तस्य मनौरमाः ॥ ४० ॥ 
अथ स्ग्रिरो राज्ञः प्रसादवरद्धथुवाच- महाराज, विः द्रक्ष्यसि तां देवताम्‌ 
25 यया दृष्ट; प्रजायन्स वनेऽस्मिन्‌ वदतां वरः | 
क्रममाणः पदान्‌ स॒प्त श्रता वाचो यया मुनेः ॥ ४१ ॥ 
१ राजा आह-परं सविर द्रक्ष्यामि । अथ स्थविरोपगुप्तो यस वृक्षस्य शाखामवलम्ब्य 
देवी महामाया प्रसूता, तेन दक्षिणहस्तममिप्रसार्योवाच- 
नैवासिका या इहारोकवर्षे 
90 संबुद्धदरिनी या देवकन्या | 
साक्षादसौ दशयतु खदेहं 
रज्ञो ह्यरोकस्य [मनः प्रसादवृ्यै ॥ ४२ ॥ 


२७ कुःणालाकवद्‌ (नं ॥ ९ + 


यावत्‌ सा देवता खरूपेण सविरोपगुप्समीपे सत्वा कृताञ्जछिरुवाच-स्थविर, 
किमाज्ञापयसि 2 अथ स्थविरो राजानमरोकमुवाच-महारयाज, इयं सा देवता, यया दृष्टो 
मगवान्‌ जायमानः । अथ राजा कृताञ्जटिस्तां देवतामुवाच- 
दृष्टस्तया ठन्षणभूषिताङ्खः 
प्रजायमानः कमलायताक्षः | 6 
श्रतास्वया तस्य नरषभस्य 
वाचो मनोज्ञाः प्रथमा वनेऽस्मिन्‌ ॥ ४३ ॥ 
देवता प्राह- 
मया हि दृष्टः कनकावदातः 
प्रजायमानो द्विपदप्रधानः | 10 
पदानि सप्त कऋममाण एव 
श्रता च वाचमपि तस्य रसास्तु: ॥ ४४ ॥ 
राजा आह--कथय देवते, कीटरी भगवतो जायमानस्य श्रीवंभूवेति । देवता प्राह- 
न शक्यं मया वामििः संप्रकारायितुम्‌ । अपि तु संक्षेपतः दणु- 
विनिर्मितामा कनकावदाता 16 
सन्दे त्रिलोके नयनाभिरामा । 
ससागरान्ता च मही सदौका 
महाणेवस्था इव नौश्वचाठ ॥ ४५५ ॥ 
यावद्राज्ञा जादयां रतसहस्तं दत्तम्‌ । चेव्यं च प्रतिष्ठाप्य राजा प्रक्रान्तः ॥ 


अथ स्विरोपगुप्तो राजानं कपिच्यस्तु निवेदयिवा दक्षिणहस्तमभिग्रसार्योवाच- 0 
अस्मिन्‌ प्रदेरे महाराज वोधिसखो राज्ञः ुद्धोदनस्योपनामितः । ते द्वात्रिशता महापुरुष- 
लक्षणाठकृतरारीरमसेचनकद शनं च द्रष्ट्रा राजा स्व॑शरीरेण वोधिस्च्वस्य पादयोर्निपतितः। 
इदं महाराज शाक्यवधं नाम देवकुलम्‌ । अत्र वोधिसच्यो जातमात्र उपनीतो देवमर्च- ¢ 391 
यिष्यतीति । सपैदेवताश्च बोधिसचस्य पादयोनिपतिताः । ततो राज्ञा शुद्धोदनेन बोधि- 
सच्चो देवतानामप्ययं देव इति तेन बोधिसखस्य देवातिदेव इति नामधेयं कृतम्‌ । अस्मिन्‌ ‰ 
प्रदेशे महाराज बोधिसखो ब्राह्मणानां नैमित्तिकानां विपश्चिकानामुपद रचितः । अस्मिन्‌ 
प्रदेरो असितेन ऋषिणा निर्दिष्टो बुद्धो रोके भविष्यतीति । अस्मिन्‌ प्रदेयो महाराज 
महाप्रजापद्या संवर्धितः । अस्मिन्‌ प्रदरो लिपिज्ञानं शि्षापितः । अस्मिन्‌ प्रदेशे हस्ति- 
गरीवायामशपृष्ठे रथे रारधनुग्रदे तोमरग्रहेऽङ्कराग्रहे कुखानुरूपासु विघाु पारगः संदृत्तः । 
इयं बोधिसच्वस्य ग्यायामराला बभूव । अस्मिन्‌ प्रदेरो महाराज बोधिसच्यो देवताशत- 9 
सहल; परितः षष्टिभिः सखीसहसनै; साधं रतिमनुभूतवान्‌ । अस्मिन्‌ प्रदेशे बोधिसत्वो 


१ वनं संशित । अस्मिन्‌ प्रदेरो जम्बुच्छायायां निषद्य विविक्त 
© ३३ ि ८ ५९५१ | 
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२५० दिग्यावदानम्‌ । 


पापकेरकुराठै्धमैः सवित सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखमनाश्रवसददां प्रथमध्यानं समापनः। 
अय परिणते मष्याहे अतिक्रान्ते भक्तकाटसम्ये अन्येषां वृक्षाणां छाया प्राचीननिन्ना 
प्राचीनप्रवणा प्राचीनप्रागभारा, जम्बुच्छाया वोधिसचस्य कायं न जहाति । दृष्ट च पुना 
रजा ड्ुद्धोदनः स्वहारीरेण बोधिसचस्य पादयोरनिपतितः । अनेन द्वारेण बोधिसत्वो 
6 देवतारातसहत्रैः परिवृतोऽरात्रः कपिव्वस्तुनो निर्गतः । अस्मिन्‌ प्रदे बोधिस्वेन 
छन्दकस्याश्चमाभरणानि च दला प्रतिनिवर्तितः । आह च- 
छन्दाभरणान्यश्रं च अस्मिन्‌ प्रतिनिवर्तितः। 
निरुपसायिको वीरः प्रविषिकस्तपोवनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अस्मिन्‌ प्रदेरो बोधिसच्यो टुव्धकसकारात्‌ कारिकेवखैः काषायाणि वल्ञाणि 
10 प्रहाय प्रव्रजितः । अस्मिन्‌ प्रदेरो भागेव्रेणाश्रमेणोपनिमत्रितः । अस्मिन्‌ प्रदेरो बोधिसत्वो 
राज्ञा विम्िसारेणार्धराज्येनोपनिमत्रितः । अस्मन्‌ प्रददे आराडोद्रकमभिगतः । आह च~ 
उद्रकाराडका नाम ऋषयोऽरसमस्तपोवने । 
अधिगताचाय॑सचेन पुरुषेन्देण तापरिता ॥ ४७ ॥ 


अस्मन्‌ प्रदेशे वोधिसच्ेन पड्पौणि दुष्करं चीर्णम्‌ । आह च- 
16 पदुषीणि हि कटुकं तपस्तघ्वा महामुनि; । 
नायं मार्गो ह्यभिज्ञाय इति ज्ञाता समुत्सजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अस्मिन्‌ प्रदेरो बोधिसचेन नन्दाया नन्दवलायाश्च ग्रामिकदुदित्योः सकाशात्‌ 
प्रोडशागुणितं मधुपायसं परिभुक्तम्‌ । आह च- 
अस्मिन्‌ प्रदेशो नन्दाया मुक्त्वा च मधुपायसम्‌ । 
0 बोधिमूटं महावीरो जगाम वदतां वरः ॥ ४९ ॥ 
अस्मिन्‌ प्रदेशे बोधिसच्यः कालिकेन नागराजेन बोधिमूलमभिगच्छन्‌ संस्तुतः । 
आह च- 
कालिकभुजगेन्दरेण संस्तुतो वदतां वरः । 
प्रयातोऽनेन मार्गेण बोधिमण्डेऽमृतार्थिनः ॥ ५० ॥ 
अथ राजा सखविरस्य पादयोर्निपलय कृताञ्नलिरुवाच- 


अपि पश्येम नागेन्द्रं येन दष्टस्तथागतः | 
वरजानोऽनेन मार्गेण मत्तनागेन्द्रविक्रमः ॥ ५१ ॥ 


अथ कालिको नागराजः सविरसमीपे सिला कृताञ्नलिरुवाच-स्थविर, किमाज्ञाप- 
यसीति । अथ स्थविरो राजानमुवाच -अयं स महाराज कालिको नागराजा येन भगवा- 
ॐ ननेन्‌ मार्गेण बोधिमूलं निगेच्छन्‌ संस्तुतः । अथ राजा कृताञ्नलिः कालिकं नागराजमुवाच- 


२७ कुःणाटवद्‌षन- । २४१ 


ृष्टस्त्वया ज्वकितकाश्चनतुल्यवणैः 
शास्ता ममाप्रतिसमः रारदेन्दुवक्रः । 
आख्याहि मे ददाबलस्य गुणैकदेरां 
तत्कीदरी वद भवन्‌ सुगते तदानीम्‌ ॥ ५२ ॥ 


कालिक उवाच-न शक्यं वाग्भिः संप्रकारायितम्‌ । अपि तु संक्षेपं शणु- 5 
चरणतठलपराहता सशैला 
अवनिस्तदा प्रचचार षड़्िकारम्‌ । 
रविकिरणग्रभाधिका न्रुलोके 
सुगतरारि॒तिसंनिमा मनोक्ञा ॥ ५३ ॥ 


यावद्राजा चैद्यं प्रतिष्ठाप्य प्रक्रान्तः । अथ स्थविरोपगु्ठो राजानं बोधिमूलमुप- 19 
नामयित्वा दक्षिणं करममिप्रसार्योवाच-अस्मिन्‌ प्रदेरो महाराज बोधिसचेन महमित्री- 
सहायेन सकलं मारबलं जित्वा अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धा । आह च- 


इह मुनिवृषमेण बोपिमूे 
नमुचिवरं विकृतं निरस्तमाद्चु | 

इदममृतमुदारमम्र्यबोधिं 16 
हयधिगतमग्रतिपुद्रलेन तेन ॥ ५४ ॥ 


यावद्राज्ञा बोधौ शतसहन्तं दत्तम्‌ । चैद्यं च प्रतिष्ठाप्य राजा प्रक्रान्तः | अथ 
स्विरोपगुपो राजानमरोकमुवाच-अस्मिन्‌ प्रदरो भगवान्‌ चतुणां महाराजानां सकाशा- 
चत्वारि दौलमयानि पात्राणि ग्रहायेकं पात्रमधिसुक्तम। अस्मिन्‌ प्रदेशे त्रपुषभद्िकयोवेणिजो- 
रपि पिण्डपात्रः प्रतिगृहीतः । अस्मिन्‌ प्रदरो भगवान्‌ वाराणसीमभिगच्छनुपगेनाजी- % 
विकेन संस्तुतः । यावत्‌ स्थविरो राजानं ऋषिवदन(पतन शमुपनीय दक्षिणं हस्तममि- 
प्रसायीवाच-असमिन्‌ प्रदेरो महाराज भगवता त्रिपखितं द्वादशाकारं धम्य धमम॑चक्रं 
श्रवतितम्‌ । आह च- 


शुभं धममयं चक्रं संसारविनिवतये । 
अस्मन्‌ प्रदेरो नायेन प्रवर्तितमनुत्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ % 


अस्मिन्‌ प्रदरो जटिलसहक्तं प्रत्राजितम्‌ । अस्मिन्‌ प्रदरे राज्ञो बिम्बिसारस्य धमै 
देशितम्‌ । राज्ञा च विम्बिसरेण सव्यानि दृष्टानि, अशीतिभिश्च देवतासहतैरनेकैश्व 
मागघवैग्रीह्मणगृहपतिसहनतैः । अस्मिन्‌ प्रदेशे भगवता शक्रस्य देवेन्द्रस्य धर्मो देरितः, 
ङक्रेण च सव्यानि दच्ल्ययतिमिश्च देवतासषहन्तैः । अस्मिन्‌ प्रदेशे महाप्रातिहार्यं 
विदितम्‌ । असन्‌ प्रदेशे भगवान्‌ देवेषु त्रायञ्िशेषु वर्षा उषित्वा मातुजंनयित्रया धम 9 
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२५२ दिव्यावदानम्‌। 


देशिता देवगणपरतरितोऽतीर्णः । विस्तरेण यावत्‌ स्थविरो राजानमसोकं दुरिनगरी- 
मुपनामयित्वा दक्षिणं करतदमभिप्रसार्योव्राच-अस्मिन्‌ प्रदेदो महाराज भगवान्‌ सकट 
युद्धकाय कृत्वा निर्पधिङेपे निर्वाणधातौ परिनि्दृतः । आह च~ 


लोक सदेवमनुजासुरयक्षनाग- 
6 मक्षय्यधर्मविनये मतिमान्‌ विनीय । 
वैनेयसचविरहानुपरान्तवुद्धिः 
दान्ति गतः परमकाद्णिको महर्षिः ॥ ५६ ॥ 
रुला च राजा मूर्तः पतितः । यावजलपर्वरिकं कृचोत्यापरितः । अथ राजा 
कथंचित्‌ संज्ञामुपटभ्य परिनि्वाणे शतसहस्नं दला चयं प्रतिष्ठाप्य पादयोर्निपत्योवाच- 
10 स्थविर, अयं मे मनोरथः-ये च भगवता श्रावका अग्रतायां निर्दिष्टाः, तेषां शरीरप्रजां 
करिष्यामीति । स्थविर उवाच -साधरु साधु महाराज । सोभनसे चित्तोत्पादः । स्थविरो 
तजानमशोक॑ जेतवनं प्रवरेशयिल्वा दक्षिणं करमभिप्रसार्योवाच-अयं महाराज स्थविररारि- 
पुत्रस्य स्तूपः । क्रियतामस्याचनमिति । राजा आह-के तस्य गुणा बभूवुः £ स्थविर 
उवाच-स हि दितीयशास्ता धर्मसेनापिपतिर्धमचक्रप्रवर्तनः म्रज्ञावतामप्रो निर्दिष्टो 
15 भगवता | 


सवंटोकस्य या प्रज्ञा यापयित्वा तथागतम्‌ | 
दारिपृत्रसय प्र्ञायाः कटां नार्हति पोडरीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
आह च~ 
सद्धमेचक्रमतुटं यलिनेन प्रवतितम्‌ । 
20 अनुव्रतं हि तत्तेन शारिपुत्रेण धीमता ॥ ५८ ॥ 
कस्तस्य साधु ब॒द्धान्यः पुरपः शार्रतस्येह । 
्ञाघ्या गुणगणनिधि वक्तं शक्रोति निरवरेषात्‌ ॥ ५९ ॥ 
ततो राजा प्रीतमनाः स्थविरशारदतीपुत्रस्तरपे शतसहस्रं दला कृताञ्जटिद्वाच- 
रारद्तीपुत्रमहं भक्तया बन्दे विमुक्तमवसङ्गम्‌ | 
५ लोकग्रकाराकीर्ति ज्ञानवतायुत्तमं वीरम्‌ ॥ ६० ॥ 


यावत्‌ स्थविरोपगुप्तः स्थविरमहामेोद्रल्यायनस्य स्तपमुपदयन्नुवाच-इदं महाराज 
स्रिरमहामेोद्ल्यायनस्य स्तूपम्‌ । त्रियतामस्यार्चनमिति । राजा आह-के तस्य गुणा 
बभूवुरिति £ स्थविर उवाच-स हि ऋद्धिमतामग्रो निर्दिष्टो भगवता, येन दक्षिणेन पादा- 
ङ्न राक्रस्य देवेन्द्रस्य वेजयन्तः प्रासादः प्रकम्पितः, नन्दोपनन्दौ नागराजानौ विनीतौ । 
ॐ आह च- 


२७ कुणांलाबद्‌एन । ५ \ : 


राक्रस्य येन भवनं पादाङ्भु्न कम्पितम्‌ । 
पूजनीयः प्रयतेन कोलितः स द्विजोत्तमः ॥ ६१ ॥ 
मुजगेश्वरौ प्रतिमयो दान्तो तौ येनातिदुदमो । 
लोके कस्तस्य शुद्धबुद्धेः पारं गच्छेद्रुणाणेवस्य ॥ ६२ ॥ 
यावद्राजा महामोद्रस्यायनस्य स्ते शतसहस्रं दता कृताञ्जछिश्वाच- 6 
ऋद्धिमतामम्रो यो जन्मजराशोकदुःखनिमुक्तः । 
मो्रल्यायनमहं वन्दे मृश्च प्रणिपद विद्यातम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यावत्‌ स्थविरोपगुप्तः यविरमहाकाद्यपस्य स्तूपम्‌... त्रियतामस्याचेनमिति । राजा 
आह-के तस्य गुणा बभूवुः १ खविर उवाच-स हि महात्मा अस्पेच्छानां संतु्टानां धुत- 
गुणवादिनामग्रो निर्दिष्टो भगवता, अर्धासिनेनोपनिमत्रितः, श्वतचीबरेणाच्छादितः, दीनातुर- 10 
प्राहकः रासनसंधारकश्ति । आह च- 
पुण्यक्षत्रमुदारं दीनतुरम्राहको निरायासः । 
सवज्ञचीवरधरः शासनसंधारको मतिमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
कस्तस्य गुरोमनुजो वक्त शक्तो गुणान्निखरोषान्‌ । 
आसनवरस्य सुमतिर्यस्य जिनो दत्तवानधैम्‌ ॥ ६५ ॥ 15 
ततो राजा अरोक; स्थविरमहाकास्यपस्य स्तुपे रातसहस्तं दा कृताञ्जलिस्वाच- 
पवेतगुहानिलायं वैरपरा्युखं प्ररामयुक्तम्‌ । 
संतोषगुणविवृद्धं बन्दे खलु कारयपं स्थविरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यावत्‌ स्थविरोपगुप्ः खवरिरवक्कुठस्य स्तूपं दशयनुबाच-दं महाराज स्थविर- 
बत्ुलस्य स्तूपम्‌। क्रियतामचनमिति । राजा आह-के तस्य गुणा बभूवुरिति £ स्थविर उवाच- % 
स महात्मा अल्पाबाधानामम्रो निर्दिष्टो भगवता । अपि च । न तेन कस्यचिह्टिपदिका गाथा 
श्राविता । राजा आह-दीयतामत्र काकणिः । यावद मादैरमिदहितः-देव, किमथ तु्येष्वव- 
सितेष्वत्र काकणी दीयत इति £ राजा आह-श्रूयतामत्रामिप्रायो मम- 
आ्ञाप्रदीपेन मनोगृहस्थं 
हतं तमो यदपि तेन कृत्लम्‌ । % 
अस्पेच्छभावानन कृतं हि तेन 
यथा कृतं सहितं तदन्यः ॥ ६७ ॥ 
सा प्राहता तस्येव राज्ञः पादमूछे निपतिता । यावदमाल्या विसिता ऊचुः- 
अहो तस्य महात्मनोऽस्पेच्छता बभूव । अनयाप्यनर्थीं | यावत्‌ खविरोपगुप्तः स्थविरानन्दस्य 
स्तूपमुपदरैयनुवाच-हदं स्थविरानन्दस्य स्तूपम्‌ । क्रियतामस्याचनमिति । राजा आह-के ॐ 
तस्य गुणा बभूवुरिति ? सविर उवाच-स हि भगवतं उपस्थायको बभूव, बहशरुतानामण्यः 
प्रवचनम्राहकश्चेति । आद च- 
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२५४ दिष्यावद्‌ानम्‌ । 


मुनिपात्ररक्षणपदटुः स्पृतिधृतिमतिनिश्चितः श्रुतसमुद्रः । 
विस्पष्टमधुरवचनः सुरनरमष्टितः सदानन्दः; ॥ ६८ ॥ 
संबुद्धचित्तकुशलः सर्वत्र विचक्षणो गुणकरण्डः । 
जिनसंस्ततो जितरणः सुरनरमहितः सदानन्दः ॥ ६९ ॥ 
6 याबदरज्ञा तस्य स्तूपे कोटिू्ता । यावदमालैरमिहितः-किमर्थमयं देव सवेषां 
सकाशादधिकतरं पूज्यते ? राजा आह-श्रयतामभिप्रायः- 
यत्तच्छरीरं वदतां वरस्य 
धर्मात्मनो धमेमयं विद्ुद्धम्‌ । 
© 397 तद्धारितं तेन विरोकनाम्ना 
10 तस्माहिरोषेण स प्रूजनीयः ॥ ७० ॥ 
धर्मप्रदीपो उवटति प्रजासु 
देशान्धकारान्तकरो यदद । 
तत्तप््रभावात्सुगतेन््रसूनो- 
स्तस्माद्विरोषेण स पूजनीयः ॥ ७१ ॥ 
18 यदा समुद्रं सटिटं समुद्र 
कुर्वीत कधन हि गोष्पदेन । 
नायेन तद्धमेमव्रेक्षय भावे 
सूत्रान्तकोऽयं स्थविरेऽभिपिक्तः ॥ ७२ ॥ 
अथ राजा खविराणां स्तपार्चनं कूला सविरोपगुपतस्य पादयोर्निपत्य प्रीतिमना 
20 उवाच- 
मानुष्यं सफलीकृतं कतुशतैरिषटेन संप्राप्यते 
राज्येश्चयगुणेश्चटैश्च विभवैः सारं गृहीतं परम्‌ । 
लोकँ चेत्यरतेरटंकृतमिदं ्रताश्रकूटप्रभे- 
रस्याय प्रतिमस्य शासनमिदं कवि नः कृतं दुष्करम्‌ ॥ ७२ ॥ इति। 
26 यावद्राजा स्थविरोपगु्तस्य प्रणामं कृलया प्रक्रन्तः ॥ 
यावद्राज्ञा अशोकेन जातौ बोधौ धर्मचक्रे परिनिवौणि एकेकडातसष्टस्नं दत्तम्‌ , 
तस्य बोधौ विरोषतः प्रसादो जातः-इह भगवतानुत्तरा सम्यक्संगोधिरभिसंबुद्धेति । सं 
यानि विरोषयुक्तानि रतानि, तानि बोधे प्रेषयति । अथ राज्ञोऽशोकस्य तिष्यरक्षिता नाम 
अग्रमहिषी । तस्या बुद्धिरुतपनना-अयं राजा मया साधं रतिमनुभवति, विरेषयुक्तांश्च(क्तानि 
90 च) रत्नानि बोधौ प्रेषयति । तया मातङ्गी व्याहरिता-शक्यसि त्वं बोधि मम॒ सपनन: 
प्रषातितुम्‌? तयाभिहितम्‌-रक्ष्यामि, कि तु कार्षापणान्‌ देहीति । यावन्मातज्जया बोधिवृक्षो 
मतरः परिजप्तः, सूत्रं च बद्धम्‌ । यवद्रोधिदृक्षः शुष्कितुमारब्धः । ततो राजपुर्षै राज्ञ 
निवेदितम्‌-देव, बोधिवृक्षः शुष्यत इति । आह च- 


२७ कुणालछाकबद्‌ान- । एणणे 


यत्रोपविष्टेन तथागतेन 
कृत्लं जगद्रुद्धमिदं यथावत्‌ । 
सवेज्ञता चाभिगता नरे 
बोधिद्रुमोऽसौ निधनं प्रयाति ॥ ७४ ॥ 


रत्वा च राजा मूच्छितो भूमौ पतितः । यावजल्सेकं दत््वोत्यापितः । अथ राजा 6 
कथंचित्‌ संज्ञामुपलभ्य प्रसरद नुवाच 
ृटान्वहं त द्वुमराजमूटं 
जानामि दृष्टोऽ मया खयंभूः । 
नाथद्रुमे चैव गते प्रणाशं 
प्राणाः प्रयास्यन्ति ममापि नाशम्‌ ॥ ७५ ॥ 10 


अथ तिष्यरक्षिता राजानं शओोकात॑मवेक्ष्योवाच-देव, यदि बोधिं भविष्यति, अहं 
देवस्य रतिमुत्पादयिष्यामि । राजा आह-न सा क्ली, अपि तु बोधिवृक्षः सः । तत्र भगवता 
अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरधिगता । तिष्यरक्षिता मातङ्गीमुवाच-शक्यसि वं बोधिवृक्षं यथा- 
पौराणमबस्थापितुम्‌ £ मातङ्गी आह-यदि तावत्‌ प्राणान्तिकावरिष्टा मविष्यति, यथापौराण- 
मवस्थापयिष्यामीति । विस्तरेण यावत्तया सूत्रं मुक्त्वा वृ्चसामन्तेन खनित्वा दिवसे 15 
्षीरकुम्भसहन्नेण पाययति । यावदलयैरहयोमिर्यथापौराणः संवृत्तः । ततो राजपुरुष रज्ञे 
निवेदितम्‌-देव, दिष्टया वध॑ख, यथापौराणः संवृत्तः । श्रवा च प्रीतमना बोधिद्रक्ष 
निरीक्षमाण उवाच- 


तरिम्बिसारप्र तिमिः पाधिवेनदैर्ुतिधीः । 

न कृतं तत्करिष्यामि सत्कारदयमुत्तमम्‌ ॥ ७६ ॥ 90 
बोधि च ्ञापयिष्यामि कुम्भैगेन्धोद काकलः । 

आर्यसंघस्य च करिष्यामि सत्कारं पञ्चवार्षिंकम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अथ राजा सैीवर्णरूय्यवैदूर्यस्फटिकमयानां कुम्भानां सहसत गन्धोदकेन पररयिलवा 
प्रभूतं चान्नपानं समुदानीय गन्धमास्यपुष्पसंचयं कूला ज्ञात्वा अहतानि वासांसि नवानि 
दीर्षदशानि प्रावृयय अष्टङ्गसमन्वागतसुपवापतमुपोष्य धूपकटच्छुकमादाय शारणतलमभिरद्च % 
तुर्दिदामायाचितुमारन्धः-ये भगवतो बुद्धस्य श्रावकास्ते ममायुग्रहायागच्छन्तु । अपि च- 


सम्यगगता ये सुगतस्य रिष्याः 
दान्तेन्दिया निर्जितकामदोषाः । 
संमानना नरदेवपूजिता 
आयान्तु तेऽस्मिनननुकम्पया मम ॥ ७८ ॥ ४, 
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२५६ दिव्यावदत्नः । 


प्ररामदमरता विमुक्तसङ्गा 

प्रवरसुताः सुगतस्य धर्मराज्नः । 
असुरपुरनरार्चितायवृत्ता- 

स्विह मद्‌नुग्रदणाःसमभ्युपैन्तु ॥ ५९ ॥ 


¢ वसन्ति कादृमीरपुरे सुरम्ये 
ये चापि धीरास्तमसावरनेऽस्मिन्‌ । 
महावने रेवतक्र रयेऽ्या 
अनुग्रहाथं मम तेऽम्युपेयुः ॥ ८० ॥ 


अनवत निवसन्ति ये 
10 गिरिनदीषु सप्रवतकन्दरेषर | 
जिनसुताः लद ध्यानगताः सदा 
समुदयान्विह तेऽव प्रपाबटाः ॥ ८१ ॥ 


दौरीपके ये प्रवरे विमाने 
वसन्ति पुत्रा वदतां वरस्य । 
॥ अनुग्रहा मम ते विरोका 
द्यायान्तु कारप्यनिविषटभावाः ॥ ८२ ॥ 


गन्धमाद्नरठे च ये वसन्ति महौजसः । 
इहायान्तु कारुण्यमुपायोपनिमत्रिताः ॥ ८३ ॥ 


एवमुक्ते च राज्ञा त्रीणि इतसहस्राणि भिक्षूणां संनिपतितानि । तत्रैकं ₹रातसह- 
 स्नाणामहेतां रक्षाणां प्रयग्जनकल्याणकानां च । न कश्चिदृद्धासनमाक्रम्यते स्म । राजा 
आह-किमथं वृद्धासनं तनाक्रम्यते तत्र यशो नाम्ना वृद्धः षडभिज्ञः। स उवाच- 
महाराज, बद्धस्य तदासनमिति । राजा आह-अस्ि स्थविर तत्सकाडादन्यो ब्रृद्धतर इति ? 
स्थविर उवाच-असि महाराज- 


वदतां वरेण वरिना निर्दिष्टः सिंहनादिनामयग्यः | 
छ पिण्डोरभरद्राजस्येतदग्रासनं चरपते ॥ ८४॥ 


अथ राजा कदम्बपुष्पबदहृष्टरोमकूपः कथयति-असि कशिद्द्दर भिक्षु्भियतं 

इति १ स्थविर उवाच-अस्ति महाराज पिण्डोलभरद्राजो नाम्ना बुद्धदर्यी तिष्ठत इति । 

राजा कथयति-स्थविर, राक्यः सोऽस्मामिद्रषुमिति १ स्थविर उवाच-महाराज, इदानीं 
द्रक्ष्यसि । अयं तस्यागमनकाल इति । अथ राजा प्रीतमना उवाच 


२५७ कुःणटखत्वद्‌ान- । २०७ 


लाभः परः स्यादतुको ममेह 
महासुखश्वायमनुत्तमश्च । 
पर्याम्यहं यत्तमुदारसच्ं 
साक्ाद्भरद्माजसगोत्रनामं ॥ ८५५ ॥ 
ततो राजा कृतकरपुटो गगनतलावसक्तदष्टिरवस्ितः । अथ सविरपिण्डोल- 6 
भरद्राजोऽनकैरहैत्सहसैर्चन्द्राकारेणोपगूटो राजहंस इव॒ गगनतलादवतीयं॑वृद्धान्ते 
निषसाद । सविरपिण्डोकभरद्राजं दष्टा तान्यनेकानि भिक्ुरतसहस्नाणि प्रद्युपयितानि । 
अदराक्षद्राजा पिण्डोठमरद्वाजं श्रेतपलितरिरसं प्रकम्बभ्रूकटाटं निग ढाक्षितारकं प्रसेक- 
नुद्धाश्रयम्‌ । दष्टा च राजा मूटनिकरत्त इव द्रुमः सर्वशरीरेण स्थविरपिण्डोलभरद्ाजस्य 
पादयोः पतितः । मुखतुण्डकेन च पादावनुपरिमाज्यं उत्याय तौ जानुमण्डलौ प्रथिवीतके 10 
प्रतिष्ठाप्य कृताञ्जलिः स्थविरपिण्डोकभरद्राजं निरीक्षमाणः प्ररदनुवाच- 
यदा मया रघ्रुगणानिहसय 
रात्ता सम॒द्राभरणा सशैा । 
एकातपत्रा परथिवी तदा मे 
परीतिनं या मे स्थविरं निरीक्ष्य ॥ ८६॥ 15 
तवदर्रानाद्रवति । दष्टोऽव तथागतः । करुणालाभात्‌ दर्शनाच्च दिगुणग्रसादो 
ममोत्पनः | अपि च स्थविर दृष्टसते त्रटोक््यनाथो गुरुम भगवान्‌ बुद्ध इति £ ततः खविर- 
पिण्डोकमरट्ाज उभाभ्यां पाणिभ्यां भुवमुन्नाम्य राजानमदोकं निरीक्षमाण उवाच- 
दृष्टो मया ह्यसक्रद प्रतिमो महर्षिः 
संतप्तकाञ्चनसमोपमतुस्यतेजा; । 0 
दात्रिशाटक्षणधरः शरदिन्दुवक्रो 
ब्ाह्मख्राधिकरणो द्यरणाविहारी ॥ ८७ ॥ 
राजा आह~-स्विर, कुत्र ते भगवान्‌ दृटः, कथं चेति £ स्थविर उवाच-यदा 
महाराज भगवान्‌ विजितमारपरिवारः पञ्चभिर्हच्छतेः सार्धं प्रथमतो राजगृहे वषमुपगतः, 
अहं तत्कालं तत्रैवासम्‌ । मया स दक्षिणीयः सम्यग्दष्ट इति । आह च~ 2 
वीतरगैः परिव्रृतो वीतरागो महामुनिः । 
यद्‌ा राजगृहे वषौ उषितः स तथागतः ॥ ८८ ॥ 
तत्कालमासं तत्राहं संबुद्धसख तदन्तिके । 
यथा पयसि मां साक्षदेवं दृष्टो मया मुनिः ॥ ८९ ॥ 
यदापि महाराज भगवता श्रावस्त्यां तीथ्यौन्‌ विजयार्थं॑म्ाप्रातिहायै कतम्‌ , 
बद्धावतंसकं यावदकनिष्ठभवनं निर्मितं महत्‌, तत्काठं ततरैवाहमासम्‌ । मया ऽदि 


दृष्टमिति । आह च- 
वि ३३ 
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तीथ्यौ यदा भगवता कुपथप्रयाता 
ऋद्धिप्रभाववरिधिना खट निगृहीताः । 
विक्रीडितं दराबलस्य तदा ह्युदारं 
दष्टं मया तु चप हषेकरं प्रजानाम्‌ ॥ ९० ॥ 


यदापि महाराज भगवता देवेषु त्रायिंरेषु वधी उषित्वा मातुर्जनयित्रया धरम 
देदायिल्रा देवगणपरितः सांकास्ये नगरेऽवतीर्णः, अहं तत्काटं तत्रैवासम्‌ । मया सा 
देवमनुष्यसंपदा दष्टा, उन्पटवर्णेया च निर्मिता चक्रवर्तिसंपदा इति । आह च~ 


यदावतीर्णो बद्‌ तां वरि 
वर्पामुषित्रा खु देवलोके । 
10 तत्राप्यहं संनिहितो बभूव 
दृष्टो मयासौ मुनिरग्रसचः ॥ ९१ ॥ 


= यदा महाराज सुमागधया अनाथपिण्डद दृष्या उपनिमद्रितः पञ्चभिरदच्छतैः 
सार्धं ऋद्धा पुण्ड्वर्धनं गतः, तदाहं ऋद्धवा पर्वतदौठं प्रहाय गगनतठमाक्रम्य पुण्ड्वधनं 
गतः । तनिमित्तं च मे भगवता आज्ञाक्षिप्ता-न तावत्‌ ते परिनिवौतव्यं यावद्धमौ नान्तर्हित 

15 इति । आह च- 


यदा जगामद्धिबठेन नायकः 
सुमागधयोपनिमच्रितो गुरुः । 

तदा गृह्टीत्वाधेबठेन हौलं 
जगाम तूणं खलु पुण्ड्वधनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


न आज्ञा तदा शाक्यक्ुखोदितेन 
दत्ता चमे कारुणिकेन तेन | 
तावन्न ते निवतिरमभ्युपेया 
अन्तर्हितो यावदयं न धर्मः ॥ ९१॥ 


यदापि महाराज त्रया प्रवं बाकभावाद्रगवतो राजगृहं पिण्डाय प्रविष्टस्य सक्तं 

% दास्यामीति पांशञ्जलिभेगवतः पत्रे प्रक्षिप्तः, राधगुप्ेन चाुमोदितम्‌, त्वं च भगवता 

निर्दिष्टः-अयं दारको वषेडातपरिनिषैतस्य मम पाटलिपुत्रे नगरे अदोको नाम राजा भविष्यति 

चतुभोगचक्रवतीं धार्मिको धम॑राजा, यो मे ररीरधातुकं वैस्तारिकां करिष्यति, चतुरशीति- 
धर्मराजिकासहक्षं प्रतिष्ठापयिष्यति, अहं तत्कालं तत्रैवासीत्‌ । आह च- 


यदा पांश्रञ्जलििदं ततस्त्वया बुद्धस्य भाजने । 
80 बालभावात्‌ प्रसादिवा तत्रैवाहं तदाभवम्‌ ॥ ९४ ॥ 


२७ कुणाटावदानम्‌ । रष्वः 


राजा आह-स्विर, कृत्रेदानीमुष्यत इति ? सविर उवाच- 
उत्तरे सरराजस्य पवेते गन्धमादने । 
वसामि चृपते तत्र साध सत्रह्मचारिमिः ॥ ९५॥ 
राजा आह-कियन्तः खविरस्य पखिाराः १ सविर उवाच- 


घष्टहेन्तः सहस्राणि परिििाते चरणां वर । 
वसामि येरहं साधं निस्पृहैर्जितकल्मषैः ॥ ९६ ॥ 


अपि च महाराज, किमनेन संदेहेन कृतेन परिविष्यतां भिश्चुसंघः । भुक्तवतो 
भिक्षुसंघस्य प्रतिसंमोदनां करिष्यामि । राजा आह-एवमस्तु, यथा स्थविर आज्ञापयति । 
वि तु बुद्धस्मृतिग्रतिबोधितोऽहं बोधिस्नपनं ताव्त्‌ करिष्यामि । समनन्तरं च मनपिन 
चाहारेण भिष्षुसंघमुपख्यास्यामीति । अथ राजा सवैमित्रमुद्धोपकमामन्रयति-अहमाय॑संघस्य 10 
दातसष्टघ्तं दास्यामि, कुम्भसहश्षेण च बोधिं स्रापयिष्यामि, मम नाम्ना घुष्यतां पश्चवार्षिकः- 
मिति । तत्का च कुणालस्य नयनद्रयमविपन्नमासीत्‌ । स रज्ञो दक्षिणे पार्् खितः । 
तेनाङ्गलिद्रयमुक्िप्तम्‌) न तु वाग्भाषिता । द्विगुणं वहं प्रसादयिष्यामील्याकारयति । 
पाणिना वर्धितमात्रे च कुणाठेन स्वजनकायेन हास्यं सुक्तम्‌ । ततो राजा हास्यं मुक्त्वा 
कथयति-अहो राधगुप्त, केनैतदरर्धितमिति £ राधगुप्तः कथयति-देव, ब्रह्मः पुण्यार्थिनः 15 
प्राणिनः । यः पुण्यार्थी, तेन वर्धितमिति । राजा आह-रातसहस्नत्रय॑दास्यामीव्यायसंधे 
कुम्भसहन्नेण च बोधं खपयिष्यामि, मम नाम्ना घुष्यतां पञ्चवार्षिकमिति । यावत्‌ कुणाठेनं 
चतन्नोऽङ्गल्य उक्षिप्ताः । ततो राजा रुषितः । राधगुप्तमुवाच-अहो राधगुपत, कोऽयमस्माभिः 
साधं प्रतिद्रन्द्रयदयलोकक्ञः £ रुषितं च राजानमेत्रेक्ष्य राधगुपो राज्ञः पादयोर्गिपव्योवाच- 
देव, कस्य शाक्तिनैरेन्धेण साधं विस्पर्धितुं भवेत्‌ ? कुणारो गुणवान्‌ , पित्रा साधं विकुर्वते | 
अथ राजा दक्षिणेन परिवृत्य कुणाटमवल्योक्योवाच-स्थविरोऽहम्‌ । कोर स्थापयिता 
राज्यमन्तःपुरममाव्गणमात्मान च कुण सुवणेरूप्यस्फटिकवेदूयमयानां पञ्चकुम्भसहस्नाणि 
नानागन्धप्रणीनि क्षीरचन्दनङकुङ्कमकप्रूलासितमंहावोधिं लपयिष्यामि, पुष्पशतसदल्नाणि च 
बोधिग्रभुखे चार्यसंघे ददामि, मम नाम्ना घुष्यतां पञ्चवार्भिकमिति । आह च- 
राज्यं समृद्धं संस्थाप्य कोदा- 5 
मन्तःपुराणि चामादलगणं च सवम्‌ । 
ददामि संघे गुणपात्रभूते 
आत्मा कुणालं च गुणोपपनम्‌ ॥ ९७ ॥ 


ततो राजा पिण्डोकभरद्राजग्रमुखे भिक्षुसंधे नियौतयित्वा बोधिवृक्षस्य च चतुदिशं 


वारं बद्रा खयमेव च वारमभिरुद्य चतुभिः कुम्भसहसर्वोधिश्तपनं कृतवान्‌ । कृतमनत्रे च 


बोपधिश्ञपने गोधिब्रक्षो यथपौराणः संवृत्तः । वक्ष्यति हि- 
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कृतमात्रे चृपतिना बोधिखपनसुकत्तमम्‌ । 
बोधिदृक्षस्तदा जातो हसरि्छठवकोमलः ॥ ९८ ॥ 
दवा हरितपत्राव्यं पटवाङ्करकोमलम्‌ । 
रजा हषं परं जगाम सामात्यगणनैगमः ॥ ९९ ॥ 
अथ राजा बोधिद्लपनं कृता भिक्षुसंघं पिष्टूमारग्धः । तत्र यशो नाम्ना स्थविरः । 
तेनामिहितम्‌-महाराज, महानयं परमदक्षिणीय आयय॑संघः संनिपतितः, तथा ते परिवष्टव्यं 
यथा ते क्षतिर्न स्यादिति । ततो राजा खहस्तेन पखिषणं यावनवकान्तं गतः । तत्र द्रौ 
श्रामणेरौ संरञ्जनीयं धम समादाय वर्ततः । एकेनापि सक्तवो दत्ताः, द्वितीयेनापि सक्तवः | 
एकेन खा्काः, द्वितीयेनापि खाचका एव । एकेन मोदकाः, द्वितीयेनापि मोदकाः । तो 
10 दृषा राजा हसितः । इमो श्रामणेरौ बाठक्रीडया क्रीडतः । याव्रदराज्ञा भिक्षुसंघं परििष्य 
बृद्रान्तमारूढः । स्थविरेण चानुयुक्तः-मा देवेन वुत्रचिदप्रसादमुत्पादित इति । राजा 
आह-न इति । अपि तु अत्ति द्रौ श्रामणेरौ वालक्रीडया करीडतः, यथा बारदारकाः 
पांश्वागरिः क्रीडन्ति, एवं तो श्रामणेरौ सक्तुकरीडया करीडतः, खायक्रीडथा करीडतः । स्थविर 
उवाच-अलं महाराज, उभौ हि तौ उभयतोभागविमुक्तौ अहंन्तौ । श्रुला च राज्ञः 
16 श्रीतिमनसो बुद्धिरतत्पना-तो श्रामणेरो आगम्य भिक्षुसंघं पटेनाच्छादपिष्यामि । ततस्तौ 
श्रामणेरौ रज्ञोऽभिप्रायमवगम्य भूयोऽन्येऽस्मामिः खगुणा उद्भावयितन्या इति, तयोरेकेन 
कटाहका उपस्थापिता, द्वितीयेन रङ्गः समुदानीतः। राज्ञा दृष्टौ श्रामणेरको । करिंमिदमारम्धम्‌ ? 
तयोरमिहितम्‌-देवोऽस्माकमवगम्य भिक्षुसंघं पटेनाच्छाद यितुकामः । तान्‌ पटान्‌ रञ्जयि- 
ष्यामः । श्रुवा च राज्ञो बुद्धिरुपना-मया केवलं चिन्तितम्‌, न तु वाश्निश्वारिता । पर- 
० चित्तवादो एतौ महातानौ । ततः सवंशरीरेण पादयोर्निपद्य कृताञ्नलिर्वाच- 


मौर्य; सम्रयः सजनः सपौरः 
सुठन्धलामाथसुयष्टयज्ञः । 
यस्येट्शः साधुजने प्रसादः 
काले तथोत्साहि कृतं च दानम्‌ ॥ १०० ॥ 

2 यावद्राज्ञा अभिहितम्‌-युष्माकमागम्य भरिचीवरेण भिक्षुपंवमाच्छाद यिष्यामीति । 
ततो राजा अशोकः पञ्चवार्िके पयैवतिते सवैभिक्षून्‌ त्रिचीवरेणच्छाय चत्वारि शातसहन्नाणि 
संघस्यच्छादनं दत्वा प्रृथिवीमन्तःपुरममाद्यगणमात्मानं च कुणालं च निष्ीतवान्‌। 
भूयसा भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिकम्धा चतुरश्षीतिधमेराजिकासहलं प्रतिष्ठापितमिति ॥ 

यसिनेव दिवसे राज्ञा अशोकेन चतुरशीतिधम॑राजिकासहलन प्रतिष्ठापितम्‌ , तस्मिन्नेवं 

90 दिवसे राज्ञोऽरोकस्य पद्मावती नाम्ना देवी प्रसूता । पुत्रो जातोऽभिरूपो दरीनीयः 
प्रासादिकः । नयनानि चास्य परमरोभनानि । यावदराज्ञोऽरोकस्य निवेदितम्‌-देव, दिष्या 
बुद्धिः । देवस्य पुत्रो जातः । श्रुला राजा आत्तमनाः कथयति- 


२७ कुणारवद्‌एनः । २६१ 


प्रीतिः परा मे विपुला ह्यवाप्ता 
मोयैस्य वरास्य परा विभूतिः । 
धर्मेण राज्यं मम कुर्वतो हि 
जातः सुतो धमेविवधनोऽस्तु ॥ १०१ ॥ 


तस्य धभभविवर्धन इति नाम कृतम्‌ । यावत्‌ कुमारो राज्ञोऽदच्तलषक्नामितः । अथ ॥ 
तजा कुमारं निरीक्ष्य प्रीतमनाः कथयति- 


सुतस्य मे नेत्रवराः सुपुण्याः 
सुजातनीरोत्पलसंनिकाश्चाः । 
अलंकृतं सोभति यस्य वक्रं 
संप्रणेचन्द्रप्रतिमं विभाति ॥ १०२ ॥ 10 


यावद्राजा अमाव्यानुवाच- दृष्टानि भवद्भिः कसदशानि नयनानि ? अमाला ऊचुः- 
देव, मनुष्यभूतस्य न दृष्टानि, अपि तु देव, असि हिमवति पवैतराजे कुणालो नाम पक्षी 
प्रतिवसति, तस्य सद्दानि नयनानि । आह च- 


दिमेन्द्रराजे गिरिक 

प्रवाटपुष्पप्रसवे जलाद्ये | 16 
कुणालनाम्नेति निवासपक्षी 

नेत्राणि तेनास्य समान्यमूनि ॥ १०३ ॥ 


ततो राज्ञा अभिहितम्‌-कुणालः पक्षी आनीयतामिति । तस्योध्वतो योजनं यक्षाः 
दाण्वन्दयधो योजनं नागाः । ततो यक्षैस्तक्षणेन कुणाकः पक्षी आनीतः । अथ राजा 
कुणाटस्य नेत्राणि सुचिरं निरीक्ष्य न रविचिद्दिरेषं परयति । ततो राज्ञाभिहितम्‌- 9 
कुमारस्य कुणालसदरानि नयनानि । भवतु कुमारस्य कुणाक इति नाम । वक्ष्यति हि- 
नेत्रानुरागेण स पाथिवेन्द्रः 
सुतः कुणकेति तदा बभाषे | 
ततोऽस्य नाम प्रथितं प्रिथिव्यां 
तस्यायसचस्य चृपात्मजस्य ॥ १०४ ॥ ॥ 


विस्तरेण यावत्‌ कुमारो महान्‌ संृत्तः । तस्य काञ्चनमाला नाम दारिका पल्य 
आनीता । यावद्राजा अशोकः कुणाठेन सह कुर्कटारामं गतः । तत्र यशो नाम्ना संघ- 
स्थविरोड्दैन्‌ षडभिज्ञः । स पर्यति-कुणाकस्य नचिरान्नयनविनाशो भविष्यति । तेन रज्ञोऽ- 
भिहितम्‌-किमर्थं कुणाकः खकमणि न नियुज्यते £ ततो राज्ञा अभिहितः- कुणाल, संघ- 
सविते यदा्ञापयति तत्परिपाकयितव्यम्‌ । ततः कुणाक; स्थविरस्य पादयोर्निपत्य कथयति-- ॐ 
स्थविर, किमाज्ञापयसि ? स्थविर उवाच-चक्षुः कुणाल अनित्यमिति कुर्‌ । आह- 
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चक्षुः कुमार सततं परीक्ष्यं 
चलामर्क दुःखसहस्नयुक्तम्‌ । 
+ यत्रानुरक्ता बहयः प्रथग्जनाः 
"` कुर्मन्ति कमीण्यषितावहानि ॥ १०५ ॥ 


स॒ च तथा अभ्यासं करोति मनसिकारप्रयुक्तः । एकाभिरामः प्रदामारामश्च संवृत्तः । 
स राजकु विविक्ते म्थानेऽध्ितश्वक्षुरदीन्यायतनान्यनिव्यादिभिराकारिः परीक्षते । तिष्य- 
रक्षिता च नाश्ना अरोकस्याग्रमहिषी तं प्रदडामभिगता। साते कुणाटमेकाकिनं दृष्ट 
नयनानुरागेण गात्रेषु परिष्वज्य कथयति- 


दृष्ट्रा तवेदं नयनाभिरामं 
श्रीमद्रपुरनैत्रयुगं च कान्तम्‌ । 
देदद्यते मे हृदयं समन्ता- 
दावाग्निना प्रज्वटतेव कक्षम्‌ | १०६ ॥ 


श्रा कुणाट उभाभ्यां पाणिभ्यां कर्णौ पिधाय कथयति- 
वाक्यं न युक्तं तव वक्तमेतत्‌ 
18 सुनोः परस्ताजननी ममासि । 
अधमैरागं प्ररिजेयख 
अपायमागेस्य हि एष हेतुः ॥ १०७ ॥ 


ततस्िष्यरक्षिता तत्काटमलममाना क्रुद्धा कथयति- 


अभिकामामभिगतां यच्च नेच्छसि मामिह । 
> नचिरादेव दुबुद्धे सवथा न भविष्यसि ॥ १०८ ॥ 
कुणाल उवाच- 
मम भवतु मरणं मा तु सितस्य धर्मे विष्ुद्धभावस्य | 
न तु जीवितेन कायं सज्नधिक्रुतेन मम ॥ १०९ ॥ 


खगेस्य धम॑लोपो यतो भवति जीवितेन कि तेन । 
छ मम मरणहेतुना पे बुधपरिभूतेन धिक्रुतेन ॥ ११० ॥ 


यावत्‌ तिष्यरक्षिता कुणाटस्य छिद्रान्वेषिणी अवसिता । राज्ञोऽरोकस्योत्तरापथे तक्ष- 
रिका नगरं विरुद्धम्‌ । श्रुता च राजा खयमेवाभिग्रखितः । ततोऽमालैरभिहितः-देव, 
कुमारः प्रेष्यताम्‌ । स संनामयिष्यति । अथ राजा कुणालमाहूय कथयति- वत्त कुणाल, 
गमिष्यसि तक्षरिकानगरं संनामयितुम्‌ ? कुणाल उवाच-परं देव गमिष्यामि । 


2७ ङु, रछावद्‌ न. । २६९ 


ततो वृपस्तस्य निराम्य भावं | 0 408 
पुत्रामिधानस्य मनोरथस्य । 
लेहाच योग्यं मनसा च बुदा 
आज्ञापयामास विधाय यात्राम्‌ ॥ १११॥ 
अथ राजा अरोको नगरसोभां मार्गशोभां च कृल्ा जीणौतुरकृपणानाथांश्च मार्गा- 5 
दपनीय एकरयेऽभिरुद्य कुमारेण सह पाटल्मिपुत्रानि्ग॑तः । अनुत्रजित्वा निवतैमानः कुणाल 
कण्ठे परिष्वज्य नयनं निरीक्षमाणः प्रर्दनुवाच- 
धन्यानि तस्य चक्षूषि चक्षुष्मन्तश्च ते जनाः | 
सततं ये कुमारस्य द्रक््यन्ति मुखपङ्कजम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यावननैमित्तिको ब्राह्मणः-कुमारस्य नचिरानयनविनाशो भविष्यति । स च राजा" 
अरोकस्तस्य नयनेष्वलर्थमनुषक्तः । दृष्ट च कथयति- 
नुपामजस्य नयने विद्ुद्ध 
महीपतिश्वाप्यनुरक्तमस्य । 
श्रिया विवृद्धे हि सुखानुकूटे 
पद्यामि नेत्रेऽय विनदयमाने ॥ ११३ ॥ + 
इदं पुरं खग॑मिव प्रहृष्टं 
कुमारसंददनजातहष॑म्‌ । 
पुरं विपन्ने नयने तु तस्य 
मविष्यति शसोकपरीतचेताः ॥ ११५४ ॥ 
अनुपूर्वेण तक्षरिलामनुप्रापतः । श्रुता च तक्षरिकपौरा अधत्रिकाणि योजनानि 0 
मार्गरोमां नगरदोमां च कृता प्रणेकुम्भेः प्रदुद्रताः । वक्ष्यति च- 
रुला तक्षिकापौये रतप्रणघटादिकान्‌ । 
गृह्य प्रल्युलगामाञ्चु बहुमान्य ब्रपात्मजम्‌ ॥ ११५ ॥ 
प्रत्यद्रम्य कृताञ्नचिस्वाच-न वयं कुमारस्य विरुद्धाः, न राज्ञोऽशोकस्य, अपि तु 
दुष्टातमानोऽमाव्या आग्यास्माकमपमानं कुवन्ति । याव्छुणाखो महता संमानेन तक्षरित्मरं ५ 
प्रवेशितः ॥ 
रज्ञश्चाशोकस्य महान्‌ व्याधिरुत्पननः । तस्य मुखादुज्चारो निर्गन्तुमारग्धः। ० ५ 
सर्वैरोमकूपेम्यश्वाञ्चचि प्रधरति । न च शक्यते चिकित्सितुम्‌ । ततो राज्ञा अभिहितम्‌- 
कुणालमानयत, राज्ये प्रतिष्ठापयिष्यामीति । कि ममेदरेन जीषितेन प्रयोजनम्‌ ? श्रुत्वा 
च तिष्यरक्षिता चिन्तयति-यदि कुणाटं राज्ये प्रतिष्ठास्यति, नासि मम जीवितम्‌ | 30 
तया अभिहितम्‌-अहं ते खस्थं करिष्यामि । कितु वैद्यानां प्रवेराः प्रतिषिष्यताम्‌ । 
याबद्राज्ञा वै्यानां प्रवराः प्रतिषिद्धः । ततस्तिष्यरक्षितया वैदयानामभिहितम्‌-यदि कथि- 
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दीदरोन व्याधिना षष्टः खी वा पुरुषो वा आगच्छति, मम ददौयितव्यः । अन्यतम श्वाभीर- 
सताद्रोनैव व्याधिना स्पृष्टः । तस्य पद्या वैाय व्यापिर्निवेदितः । वेचेनाभिहितम्‌-स 
एवागच्छमतु आतुरः । व्याधिं दृषा भेपव्यमुपदेश्षयामि । यावदाभीरो वैयसकारामभिगतः । 
व्ैयेन च तिष्यरक्षितायाः समीपमुपनीतः । ततस्तिष्यरक्षितया प्रतिगु प्रदेशे जीविताद्‌ 
6 न्यपरेपितः । जीविताद्‌ व्यपरोप्य कुक्षि पाटयिला प्रर्यति च तस्य पक्रारायस्थाने अ्रायां 
कमिन्‌ प्रादुर्भूतः । स यचु्य गच्छति तेनाश्ुचीनि प्रघ्रति, अथाधो गच्छति, अधः 
प्रघरति । यावत्‌ तत्र मस्विन्‌ पेपरयिला दत्तं न च म्रियते । एवं पिप्पटी शृङ्खयेरं च । 
विस्तरेण यावत्‌ परटाण्डुदत्तः । स्पृ्रश्च मृत उच्चारमागण निगतः । एतच्च प्रकरणं तया 
रज्ञे निवेदितम्‌-देव, पटाण्डु परिभुदट्श्च, खास्थ्यं मव्रिष्यति । राजा आह- देवि, अहं 
10 क्षत्रियः । कथं पलाण्डु परिभश्वयामि ९ देन्युवाच-देव, परिभोक्तव्यं जीवितस्यार्थ, भैषज्य- 
मेतत्‌ । राज्ञा परिभुक्तम्‌ । स च कमित उच्वारमागेण निगतः । खस्थीभूतश्च राजा । 
तेन परितुष्टेन तिष्यरक्षिता वरेण प्रवारिता-वि ते वरं प्रयच्छामि £? तया अभिहितम्‌ 
सप्ताहं मम देवो राज्यं प्रयच्छतु । राजा आह-अहं को मव्रिष्यामि £ देव्युवाच-सप्ताह- 
स्याव्ययादेव एव राजा भविष्यति । यवद्राज्ञा तिष्यरक्षितायाः सप्ताहं राज्यं दत्तम्‌ | तस्या 
16 बुद्धिरुपपना-इदानीं मया अस्य कुणाठस्य वैरं नियातितव्यम्‌ । तया कपटकेखो किखित- 
तक्षरिककानां पौराणाम्‌-कुणाटस्य नयनं विनाशयितम्यमिति । आह च~ 


राजा द्यदोको बलवान्‌ प्रचण्ड 
आज्ञापयत्तक्षरिटठाजनं हि । 
उद्धायेतां योचनमस्य रात्रो- 
20 मौँयस्य वेशस्य कलङ्क एपः ॥ ११६ ॥ 
राज्ञोऽरोकस्य यत्र कार्यमाड्ु परिप्राप्य मवति, दन्तुद्रया मुद्रयति । यावत्‌ तिष्य- 
रक्षिता शयितस्य राज्ञस्तं केखं दन्तमुद्रया मुद्रयिष्यामीति राज्ञः सकाशमभिगता । राजा च 
भीतः प्रतिबुद्धः । देवी कथयति-किमिदमिति £ राजा कथयति-देवि, खप्रं मेऽरोभनं 
दृष्टम्‌ । परयामि द्वौ गप्र कुणाक्स्य नयनपरुपाय्यितुमिच्छतः । देवी कथयति-खास्थ्य 
% कुमारस्येति । एवं द्विरपि राजा भीतः प्रतिबुद्धः कथयति- देवि, खप्नो मे न दोभनो दृष्ट 
इति । तिष्यरक्षिता कथयति-कीटशः खप्न इति । राजा आह-पद्यामि कुणाठम्‌-दीधकेदा- 
नखदमश्रुः पुरं प्रविष्टः । देव्याह-खास्थ्यं कुमारस्येति । यावत्‌ तिष्यरक्षितया राज्ञ; शयितस्य 
स॒ठेखो दन्तमुद्रया मुद्रयित्वा तक्षरिं प्रेषितः । याद्राज्ञा शयितेन खमे दृं दन्ता 
विरीणोः । ततो राजा तस्या एव रात्ररव्यये नेमित्तिकानाहूय कथयति- कीटा एषां 
9 खप्नानां विपाक इति ए नैमित्तिकाः कथयन्ति-देव, य ईदटराखमरानि पयति । आह च- 
दन्ता यस्य विक्षीयेन्ते खपरान्ते प्रपतन्ति च । 
चक्चुभेदं च पुत्रस्य पुत्रनाशं च पश्यति ॥ ११७ ॥ 


२७ कुःणखाचद्‌ान. । +> 


श्रत्वा च राजा अशोकस्त्वरितमुत्थायासनात्‌ कृताञ्जलिश्वतुरदिशं देवतां याचयितु- 
मारब्धः; । आह च- 
या देवता रास्तुरमिप्रसना 
धर्मे च संघे च गणप्रधाने | 
ये चापि लोके ऋषयो वरिष्ठा 
रक्षन्तु तेऽस्मत्तनयं कुणाकम्‌ ॥ ११८ ॥ 

स च टेखोऽनुपूर्वण तक्षरिलामुपनीतः। अथ तक्षरिकाः पौरजानपदा केखदशंनात्‌ ०411 
कुणालस्य गुणविस्तरतुष्ा नोत्सहन्ते तदग्नियं निवेदितुम्‌ । चिरं विचारयिा राजा 
दुष्टशीटः खपुत्रस्य न मधयति, ग्रागेवास्माकं मषेयति । आह च~ 

मुनिवृत्तस्य शान्तस्य सवभूतदितिषिणः । 10 
यस्य देषः कुमारस्य कस्यान्यस्य भविष्यति ॥ ११९ ॥ 

तैरयावक्कुणाटस्य निवेदितम्‌, टेखश्वोपनीतः । ततः कुणालो वाचयित्वा कथयति- 
विश्रन्धं यथासप्रयोजनं क्रियतामिति । यावच्ण्डाका उपनीताः-कुणालस्य नयनमुताट- 
यथेति । ते च कृताञ्चलिपुटा ऊचुः-नोत्साहयामः । कुतः 

यो हि चन्द्रमसः कान्ति मोहादभ्युदधरेनरः । 16 
प चन्द्रसद्दाद्रक्रात्तव नेत्रे समुद्धरेत्‌ ॥ १२० ॥ 

ततः कुमारेण मकुटं दत्तम्‌ । अनया दक्षिणयोत्पादययेति । तस्य तु कर्मेणोऽवद्यं 
विपत्तव्यम्‌ । पुरुषो हि व्रिकृतरूपोऽष्टादरामिर्दौविणिकेः समन्वागतोऽभ्यागतः । स कथयति- 
अहमुत्पाटयिष्यामीति । यावत्कुणाटस्य समीपं नीतः । तस्मिश्च समये कुणाक्स्य स्थविराणां 
वचनमायुखीमभूतम्‌ । स तदचनमनुस्मृलयोवाच- 20 

इमां विपति विज्ञाय तैरुक्तं तच्वादिभिः | 
पर्यानित्यमिदं सवं नासि कश्चिद्‌ धुरे सितः ॥ १२१ ॥ 
कल्याणमित्रास्ते मद्यं सुखकामा हितैषिणः । 
येरयं देशितो धर्मो वीतञदौमेहाव्भिः ॥ १२२ ॥ 

अनिदयतां संपरिपदयतो मे ९ 

- गुरूपदेशान्मनसि प्रकुर्मतः । 
उत्पाटनेऽहं न तरिभेमि सौम्य 
नत्रद्रयस्यासििरतां हि पथ्ये ॥ १२३ ॥ 

उत्पटेवानवा नेत्रे यथावा मन्यते बृपः। 
गृहीतसारं च्म ्यनिल्यादिभिराश्रयेः ॥ १२४ ॥ 80 

ततः कुणालस्तं पुरुषमुवाच-तेन हि भोः पुरुष, एकं तावनयनमुत्पाव्य मम हस्तेऽ- 0 419 
मुप्रयच्छ । यावत्‌ स पुरुषः कुणाठस्य नयनमुत्पाटयितुं प्रवृत्तः । ततोऽनेकानि प्राणिरात- 


सहस्राणि विक्रोष्ुमारन्धानि- कष्टं भोः । 
द° ३४ 


¢ 413 


दिव्यावदानम्‌ । 


एप्रा हि निर्मला उयोत्ज्ञा गगनात्पतते श्षी । 
पुण्डरीकवनाज्चापि श्रीमनुत्पाय्यतेऽम्बुजम्‌ ॥ १२५ ॥ 
तेषु प्राणिरातसहस्नेषु रुदत्ु कुणाटस्यैव नयनमुत्पाव्व हस्ते दत्तम्‌ । ततः दुणाल- 
सतन्नयनं गृद्योवाच- 
6 रूपाणि कस्मान निरीक्षसे घं 
यथापुरा प्राकृत मांसपिण्ड । 
ते वश्चितास्ते च विगहणीया 
आसेति ये लामवबुधाः श्रयन्ते ॥ १२६ ॥ 
सामग्रजं वुद्रद संनिकारं 
10 सुदृटभं निर्विषमखतत्रम्‌ । 
एवं प्रधीक्षन्ति सदाप्रमत्ता 
येलांनते दुःखमनुप्रयान्ति ॥ १२७ ॥ 
एवमनुविचिन्तयता तेन सवंभवेष्वनिलताम्‌ । 
स्लोतापत्तिफलं प्राप्तं जनकायस्य पद्यतः ॥ १२८ ॥ 
15 ततः कुणाटो दृसलस्तं पुरुषमुवाच-इदानीं द्वितीयं विश्रन्धं नयनमुत्पाव्य हस्ते 
दत्त । अथ कुणाटो मांस चक्षुष्यु्धते प्रज्ञाचक्षुष च विशुद्धे कथयति- 
उद्रतं मांसचक्षम यदप्येततपुदुलभम्‌ । 
रज्ञाचक्षु्विञुद्धं मे प्रतिलब्धमनिन्दितम्‌ ॥ १२९ ॥ 
परियक्तोऽं नृपतिना यदं पुत्रसंज्ञया । 
%0 धर्मराजस्य पुत्रत्वमुपेतोऽसि महात्मनः ॥ १३०॥ 
देश्वयौययहं भ्रष्टः शोकदुःखनिवन्धनात्‌ । 
धर्मै्वयमवाप्तं मे दुःखडोकव्रिनारानम्‌ ॥ १२१ ॥ 


„१ 
}, 
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यावत्कुणाटेन श्रुतम्‌-नायं तातस्यारोकस्य कम, अपि तु तिष्यरक्षिताया अर्यं 
प्रयोग इति । श्रत्वा च कुणाटः कथयति- 
% चिरं सुखं चैव सा तिष्यनाप्नी 
आयुर्बं पाठ्यते च देवी | 
संप्रेषितोऽयं हि यया प्रयोगो 
यस्यानुभावेन कृतः खकाथः ॥ १३२ ॥ 


ततः काश्चनमाल्या श्रुतम्‌-कुणाटस्य नयनान्युत्पाटितानीति । श्रत्वा च भर्वतया 

9 कुणाकसमीपमुपसंक्रम्य पषदमवगाद्य कुणालमुद्रूतनयनं रुधिरावसिक्तगात्र दृष्ट्रा मूच्छिता 

भूमौ पतिता । यावजकसेकं कृत्वोत्थापिता । ततः कथंचित्‌ संज्ञामुपलम्य सखरं 
प्रुदन्त्युबाच- 


२७ कुणाखावदान- । २६७ 


नेत्राणि कान्तानि मनोहराणि 
ये मां निरीक्षञ्ननयन्ति त्टिम्‌। 
ते मे विपन्ना ह्यनिरीक्षणीया- 
स्त्यजन्ति मे प्राणसमा: शरीरम्‌ ॥ १३३ ॥ 
ततः कुणालो भार्यामनुनयन्नुवाच-अलं रुदितेन । नासि शोकमाश्रयितुम्‌ | 5 
खयंकृतानामिह कमणां फलमुपसितम्‌ । आह च- 
कमात्मकं छोकमिदं विदित्वा 
दुःखात्मकं चापि जनं हि मला । 
मला च लोकं प्रियविप्रयोगं 
कतुं प्रिये नाहसि बाष्पमोक्षम्‌ ॥ १३४ ॥ 10 
ततः कुणालो भार्यया सह ॒तक्षशिखाया निष्कासितः । स गभोदानमुपादाय 
परमसुकुमारदारीरः । न किचिदुत्सहते कमे कतुम्‌ । केवलं वीणां वादयति, गायति 
च । ततो भैक्ष्यं कमते । कुणालः पत्या सह भुङ्के । ततः काश्चनमाटा येन मार्गेण 
पाटचिपुत्रादानीता, तमेव मार्ममनुस्मरन्ती भर्वद्वितीया पाटयिपुत्रं गता । यावदशोकस्य 
गृहमारब्धा प्रवेष्टम्‌ । द्वारपेन च निवारितो । यावद्रान्नोऽरोकस्य यानशाखायामवस्थितौ । 15 
ततः कुणाटो रत्या; म्रवयूषसमये वीणां बादयितुमारन्धः । यथा नयनान्युत्पाटितानि, सव्य- ` 
दरौनं च कृतम्‌, तदनुरूपं हितं च गीतं प्रारव्धम्‌ । आह च~ 
चक्षुरादीनि यः प्राज्ञः पदयव्यायतनानि च । 
ज्ञानदीपेन शुद्धेन स संसाराद्विमुच्यते ॥ १३५ ॥ 
यदि तव भवदुःखपीडिता ९0 
भवति दोषविनिश्चिता मतिः । 
सुखमिह च यदीच्छसि धुवं 
त्वरितमिद्ायतनानि संल्यजख ॥ १३६ ॥ 
तस्य गीतशब्दो राज्ञा अशोकेन श्रुतः । श्रुखा च राजा प्रीतमना उवाच- 
गीतं कुणाटेन मयि प्रसक्तं 26 
वीणाखरं चेव श्रुतिश्चिरेण । 
अम्योगतोऽपीह गृहं नु कंचि- 
न चेच्छति द्रषटुमयं कुमारः ॥ १३७ ॥ 
अथ राजा अरोकोऽ्यतमपुरुषमाहूयोषाच-पुरुष, कश्यते- 
न खल्वेष कि गीतस्य कुणाठट्ररो ध्वनिः । 30 
कमैण्यधै्यतां चैव सुचयनिव लक्ष्यते ॥ १३८ ॥ 
तदनेनासि इब्देन धेर्यादाकम्पितो भरशम्‌ । 
कृकभस्येव नष्टस्य प्रनष्टकल्भः करी ॥ १३९ ॥ 
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गच्छ, कुः५८११८८५८९(ि । यावत्‌ पुरूषो यानाम गतः । पञ्यति कुणाकमुदूत- 
नयनं वातातपपरिदग्धगात्रम्‌। अप्रल्मभिज्ञाय च राजानमरोकमभिगम्योवाच-देव, न ह्येष 
कुणालः । अन्धकं एष वनीपकः पत्या सह देवस्य यानराटायामवयितः । श्रुत्वा च 
राजा सेविग्रशविन्तयामास-यथा मया खप्रान्यशोभनानि दृष्टानि, नियतं कुणालस्य नयनानि 
5 विनष्टानि भविष्यन्ति । आह च- 
खपरान्ते निमित्तानि यथा दृष्टानि मे पुरा । 
निःसंशयं कुणाटस्य नेत्रे वै निधनं गते ॥ १४० ॥ 
ततो राजा प्रस्दनुवाच-- 
ङीघ्रमानीयतामेष मत्समीपं बनीपरकः । 
10 न हि मे शाम्यते चेतः सुतव्यसनचिन्तया ॥ १४१ ॥ 
यावत्‌ पुरुषो यानशालां गत्वा कुणालमुवाच-कस्य लं पुत्रः, किः च नाम 
कुणाठः प्राह- 
अशोको नाम राजासौ मौर्याणां कुल्वधनः । 
कृतल्ेयं परथिवी यस्य वरो वतंति कंकर ॥ १४२ ॥ 
15 तस्य राज्ञस्वहं पुत्रः कुणाठ इति विश्रुतः । 
धार्मिकस्य तु पुत्रोऽहं बुद्धस्यादित्यबान्धवः ॥ १४३ ॥ 
ततः कुणाकः पल्या सह ॒रज्ञोऽयोकस्य समीपमानीतः । अथ राजा अशोकः 
[प्यति] कुणालमुद्रतनयनं वातातपपरिदिग्धगात्रं रथ्याचोलकसंघातग्रव्यवेरेण वाससा रक्ष्या- 
लक्ष्यप्रच्छादितकौपीनम्‌। स तमप्रस्यभिज्ञाय आकृतिमात्रके दृष्ट राजा कथयति-त्वं कुणाल 
% इति ? कुणाल: प्राह-एवं देव, दुणाखोऽस्मीति | श्रुवा मूच्छितो भूमौ पतितः । वक्ष्यति हि- 
ततः कुणाटस्य मुखं निरीक्ष्य 
नत्रोदृतं रोकपरीतचेताः । 
राजा ह्यरोकः पतितो धरण्यां 
हा पुत्ररोकेन हि दद्यमानः | १४४ ॥ 
ध; यावजकपरिषेकं कृत्वा राजानमुत्थापयित्वा आसने निषादितः। अथ राजा कथंचित्‌ 
स॒ज्ञामुपलभ्य कुणालमुत्सङ्ग स्थापयामास । वक्ष्यति हि- 
ततो मुहूतं चप आश्रसित्वा 
कण्ठे परिष्वज्य रसाश्ुकण्ठ;ः । 
` मुहः कुणालस्य मुखं प्रमृज्य 
बहूनि राजा विकाप तत्र ॥ १४५ ॥ 
ॐ नेत्रे कुणाटगप्रतिमे विलोक्य 
सुतं कुणकेति पुरा बभषे । 
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तदस्य नेत्रे निधनं गते ते 
पुत्रं कुणाठेति कथं च वश्ये ॥ १४६ ॥ 
आह च- 
कथय कथय साधु पुत्र ताव- 
ददनमिदं तव चारनेत्रम्‌ । ¢ 
गगनमिव विपनचन्तार- 
व्यपगतश्चोभमनीक्षकं कृतं ते ॥ १४७ ॥ 
अकरुणहृदयेन तेन तात 0 416 
मुनिसदरास्य न साघु साधुबुद्धेः | 
नरवरनयनेष्ववैरवेरं 10 
प्रकृतमिदं मम भूरि शोकमूलम्‌ ॥ १४८ ॥ 
वद्‌ सुवदन क्षिप्रमेतदथं 
वरजति दारीरमिद पुरा विनाराम्‌ । 
तव नयनविनादादोकदग्धं 
वनमिव नागविमुक्तवनज्रदग्धम्‌ ॥ १४९ ॥ 15 
ततः कुणाटः पितरं प्रणिपद्योवाच- 
राजननतीतं खट नैव दोच्यं 
कि न श्रुतं ते मुनिवाक्यमेतत्‌ । 
यत्कमेभिस्तेऽपि जिना न मुक्ताः 
प्रलेकबुद्धाः सुट्टे स्तथेव ॥ १५० ॥ 20 
लब्धाः फलस्थाश्च पथग्जनाश्च 
कृतानि कामान्यङ्भानि देहिनाम्‌ । 
खयंकरृतानामिह कर्मणां फलं 
कथं तु वक्ष्यामि पररैरिदं कृतम्‌ ॥ १५१ ॥ 
अहमेव महाराज कृतापराधश्च सापराधश्च । 2 
विनिवर्तयामि योऽहं विनयामि वरिपत्तिजननानि ॥ १५२ ॥ 
न राख्वज्राग्निविषाणि पनगाः 
ुर्वन्ति पीडां नभसोऽविकारिणः । 
रारीरकक्ष्येण धृतेन पार्थिव 
पतन्ति दुःखान्यरिवानि देहिनाम्‌ ॥ १५३ ॥ 30 
अथ राजा शोकाग्निना संतापितष्दय उवाच- 
केनोद्रूतानि नयनानि सुतस्य मह्यं 
को जीवितं सुमधुरं व्मजितुं व्यवस्तः । 


२७० दिष्यावदानम्‌ । 


शोकानलो निपतितो हृदये प्रचण्ड 
आचश्च पुत्र ल्घु कस्य हरामि दण्डम्‌ ॥ १५४ ॥ 


यवद्राज्ञा अशोकेन श्र॒तम्‌-तिप्यरक्षिताया अयं प्रयोग इति । श्रुत्वा राजा तिष्य- 
रक्षितामाह्ूयोवाच- 
०५7 5 कथं हि धन्ये न निमज्से क्षिते 
छिन्दामि रीं परञयुप्रहरेः | 
त्यजाम्यहं व्रामतिपापकारिणी- 
मधर्मयुक्तां ्रियमात्मवानिव ॥ १५५ ॥ 
ततो राजा जोधाभ्निना प्रज्वटितस्तिष्यरक्षितां निरीक्ष्योवाच- 
10 उत्पाव्य नेत्रे परिपातयामि 
गात्र किमस्या नखैः सुतीक्षणः | 
जीवन्तिदूटामथ कारयामि 
टिन्दामि नासां ऋक्त्चेन वास्याः ॥ १५६ ॥ 
रेण जिहयामथ कतयामि 
16 विषेण प्रणौमथ घातयिष्ये । 
स इदयेवमादिवधप्रयोगं 
बहुप्रकारं द्यवदनरेनद्रः ॥ १५७ ॥ 
श्रुता कुणालः करुणात्मकस्तु 
विज्ञापयामास गुर्‌ महात्मा । 
९। अनायकमौ यदि तिष्यरक्षिता 
लमा्यकमौ भव मा वघ ल्यम्‌ ॥ १५८ ॥ 
फट हि मैत्र्या सद्दा न विद्ते 
प्रभोस्ितिक्षा सुगतेन बणिता | 
पुनः प्रणम्य पितरं कुमारः 
26 कृताञ्जलिः सूतवाग्जगाद ॥ १५९ ॥ 
राजन्न मे दुःखमलोऽस्ि कश्चि- 
त्तीत्रापकारेऽपि न मन्युतापः । 
मनः प्रसन्नं यदि मे जनन्यां 
येनोद्धृते मे नयने खयं हि । 
80 तत्तेन सव्येन ममास्तु ताव- 
न्नत्रद्रयं प्राक्तनमेव सयः ॥ १६० ॥ 
इयुक्तमात्रे एवाधिकग्रशोभिति नेत्रयुग्मे प्रादुर्मभूवतुः । याबद्राज्ञा अशेकेन तिष्य- 
रक्षिता अमर्षितेन जतुगृहं प्रवेदायित्वा दग्धा, तक्षरिठाश्च पौराः प्रघातिताः ॥ 
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२५७ कुणालावद्‌ (न - । 2७१ 


भिक्षवः संरायजाताः सर्वसतण्डण्डददायुष्मन्तं स्थविरोपगुपतंप्रच्छन्ति-किं कुणालेन 
कमै कृतं यस्य कर्मणो विपाकेन नयनान्युत्पाटितानि £ स्थविर उवाच-तेन द्यायुष्मन्तः 
्रयताम्‌- 

भूतपूवेमतीतेऽध्वनि वाराणस्यामन्यतमो लुब्धकः । स हिमवन्तं गल्या मृगान्‌ 
प्रघातयति । सोऽपरेण समयेन हिमवन्तं गतः । तत्र पाशनि पतितान्येकस्यां गुहायां 5 
प्रविष्टान्यासादितानि । तेन वागुरया सर्वे गृहीताः । तस्य बुद्धिरुत्पना-यदि प्रघातयि- 
ष्यामि, मांसः कद मुपयास्यति । तेन पञ्चानां मृगरतानां नयनाव्युत्पाटितानि ॥ 

कि मन्यध्वमायुष्मन्तः £ योऽसौ दुन्धकः, स॒ एष कुणालः । यत्तत्रानेन बहूनां 
मृगरातानां नयनान्युत्पाटितानि, तस्य कमणो विपाकेन बहूनि वषेडातसहस्नाणि नरकेषु 
दुःखमनुभूय ततः कमौवरेषेण पञ्च जन्मातानि तस्य नयनान्युत्पाटितानि ॥ 

किं क्म कृतं यस्य कर्मणो विपकेनोचचे कुठे उपपनः, प्रासादिकश्च संवृत्तः, 
सव्यद शनं च कृतम्‌ 

तेन ह्यायुष्मन्तः श्रूयताम्‌-भूतपूर्वमतीतेऽध्वनि चत्वारिशद्रषसहस्नायुषि प्रजायां 
कुच्छन्दो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि । यदा क्रकुच्छन्दः सम्यक्संबुद्ः सकं 
बुद्धकार्य कृत्वा निरुपधिशेषे निवाणधातौ परिनितः, तस्य अशोकेन राज्ञा चतूरतनमयं स्तुपं 16 
कारितम्‌ । यदा राजा अशोकः काल्गतः, अश्राद्धो राजा राज्यं प्रतिष्ठितः । तानि 
रतान्यद त्तादायिकैटैतानि । पां्युकाष्ठ चावरिष्टम्‌ | अत्र॒ जनकायो गता विचीर्णं दृष्टा 
रोचितुमारब्धः । तसिश्च सम्येऽन्यतमश्च श्रेष्ठिपुत्रः । तेनोक्तः-किमथं रयत इति ए 
तैरभिहितम्‌-करकुच्छन्दस्य सम्यक्संबुद्धस्य स्तूपं चत्रतमयमासीत्‌, स इदानीं वीणं 
इति । ततस्तेन च तत्र क्रकुच्छन्दस्य सम्यक्संबुद्धस्य कायग्रमाणिका प्रतिमा बभूव % 
विसीणी, सा अभिसंस्कृता, सम्यक्प्रणिधानं च कृतम्‌-यादृशः क्र्ुच्छन्दः रास्ता; 
ईटरमेव शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 

कि मन्यध्वमायुष्मन्तः १ योऽसौ श्रेष्ठिपुत्रः, स एष कुणाकः । यत्रानेन क्रकुच्छन्दस्थ 
स्तूपमभिसंस्कृतम्‌ , तस्य कमणो विपाकेनोचचकुके उपपन्नः । यस्मतिमा अभिसंस्कृता, तेन 
कर्मणो विपकिन कुणालः प्रासादिकः संवृत्तः । यत्‌ प्रणिधानं कृतम्‌, तस्य॒ कर्मणो % 
विपकेन कुणकेन शाक्यमुनि सम्यक्संनुद्धस्ताटरा एव शास्ता समारागितो न विरागितः, 
सतयदरानं च कृतम्‌ ॥ 


इति श्रीदिन्यावदने कुणालावदानं सपतरविरातिमं समाप्तम्‌ ॥ 


10 
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२८ वीत शोकावदानम्‌ । 
यद्‌ राक्षा अरोकेन भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिटय्धा, तेन चतुरीतिधम॑राजिका- 
सहघ्तं प्रतिष्ठापितं पश्ववार्पिकं च कृतम्‌ । त्रीणि रातसहन्नाणि भिक्षूणां भोजितानि 
यत्रैकोऽदेतां दरौ रैक्वाणां प्रथजनकस्याणकानां च । (स)समुद्रायां प्रथिव्यां जनकाय 
6 यद्भूयसा भगवच्छासनेऽभिघ्रसनाः । तस्य भ्राता वीतशोको नाम तीध्योमिप्रसन्नः । स 
ती्यर्विग्राहितः-नासि श्रमणशाक्यपुत्रीयाणां मोक्ष इति । एते हि सुखाभिरताः परिखिद- 
भीए्वश्चेति । यावद्राज्ञा अरोकेनोच्यते-वीतरोक, मा वमनायतनेऽ्रसादमुत्पादय, अपि 
तु बुद्धधर्मसंधे प्रसादम॒प्रादय । एष आयतनगतः प्रसाद इति । अथ राजा अशोको- 
ऽपरेण समयेन मृगवधाय निर्गतः । तत्र वीतशोकेनारण्ये कषद: पञ्चातपेनावयितः | 
10 स॒ च कषटतपः सारसं । तेनाभिगम्य परादाभिवन्दनं कृता स ऋषिः पृष्टः भगवन्‌, 
कियच्चिरं ते इृहारप्ये प्रतिव्रसतः ? स उवाच-द्रादश्च वप्राणीति । वीतरोकः कथयति- 
कस्तवाहारः १ स कऋपिख्वाच-फलमूानि । किः प्रावरणम्‌ £ द भचीवराणि । का शच्या १ 
तृणसंस्तरणम्‌ । वीतसोक उवाच--भगवन्‌, रिं दुःखं वाघते : ऋषिरुवाच-दरमे मृगा 
भ्रतुकाठे संवसन्ति । यद्‌ मृगानां संवासो दृष मवति, तस्मिन्‌ सम्ये रण परिदद्यामि । 
15 वीतशोक उवाच-अस्य कटेन तपसा रागोऽपि न वाध्यते, प्रगेव श्रमणाः शाक्यपुत्रीयाः 
खस्तीर्णसिनरायनोपसेविनः । कुत एषां रगग्रहाणं भविष्यति † आह च~ 
कष्टेऽस्मिन्‌ विजने वने निवसतां वाय्वम्बुमूारिनां 
रागो नैव जितो यदीह ऋषिणा काट्प्रकर्षण हि । 
भुक्त्वाने सध्रतं प्रभूतपिरितं दध्युत्तमाठकृतं 
% शाक्येष्विन्दियनिग्रहो यदि भवेद्विनध्यः पुत्रत्सागरे ॥ १ ॥ 
सवथा वश्चितो राजा अदोको यच्छमणेषु शाक्यपुत्रयेषु कारां करोति । एतच 
वचनं श्रुला राजा उपाय्नोऽमाद्यानुवाच-अयं वीतशोकस्तीथ्यौमिप्रसनः । उपायेन भगव- 
च्छासनेऽमिप्रसाद यितन्यः । अमाद्या आहः देव, किमाज्ञापयसि £ राजा आह-यदा अहं 
राजा अलंकारं मोटि पट्टं चापनयिला स्नानशालां प्रविष्टो भवामि, तदा यूयं वीतशोकस्यो- 
% पायेन मोठ प्रं च बद्धा सिंहासने निषादयिष्यथ । एवमस्तु इति । यावद्राजा राजाल- 
कारं मोर पटं चापनयिता स्लानरालायां प्रविष्टः, ततोऽमायेर्वीतरोक उच्यते-राज्ञोऽशोक- 
स्याय्यात्‌ लं राजा भविष्यसि । इमं तावद्राजाटंकारं प्रवरमौलि पदं च बद्धा सिंहासने 
निषीदयिष्यामः-किं शोभसे न वेति । तैस्तदाभरणमौलि पटं च बद्र सिंहासने निषादितो 
राज्ञश्च निवेदितम्‌ । ततो राजा अशोको वीतशोकं राजाकंकारं मौलिपद्रबद्धं च सिंहासनोप- 
ॐ विष्टं ङ्का कथयति-अवाप्यहं जीवामि । लवं राजा संटृत्तः । ततो राज्ञा अभिहितम्‌- 
कोऽत्र ततो याबद्रभ्यधातका नीलाम्बखसनाः प्रम्बकेशा धण्टाशाब्दपाणयो रज्ञः 
पादयोर्निपद्योवाच-देव, किमाज्ञापयसि ? राजा आह-वीतशोको मया परिक्त इति । 


२८ बीतश्रोकावद्‌एनः । ४७३ 


यावद्रीतशोक उच्यते-सराचचर्वध्यधातैरस्माभिः परिवृतोऽसीति । ततोऽमाद्या राज्ञः पादयो- 
निपलयोवाच-देव, मषेय वीतशोकम्‌ । देवस्यैष भ्राता । ततो राज्ञा अभिहितम्‌-सप्ताहमस्य 
मर्षयामि । भाता चैषः । मम भ्रातुः क्ञेहादस्य सप्ताहं राज्यं प्रयच्छामि । यावत्‌ तूर्यशतानि 
संप्रवादितानि; जयशब्दे श्वानन्दितम्‌ , प्राणिरशतसहनरैश्वाञ्जटिः कृतः, स्रीरतैश्च परितः । 
वन्यघातकाश्च द्वारि तिष्ठन्ति । दिवसे गते बीतरेकस्याप्रतः सत्वा आरोचयन्ति- निर्गतं 5 
वीतदोक एकं दिवसम्‌ । पडहान्यवरिष्टानि । एवं द्वितीये दिवसे । विस्तरेण यावत्सप्ताह- 
दिवसे वीतशोको राजाट॑कारवि भूषितो राज्ञोऽरोकस्य समीपसमुपनीतः । ततो राज्ञा अशोके 
नाभिहितम्‌-वीतरोक, कचित्सुगीतं सुनद्यं सुबादितमिति ? वीतशोक उवाच-नमे दष्ट 
वा स्याच्छृतं वेति । आह च- 

येन श्रुतं भवद्रीतं चयं चापि निरीक्षितम्‌ । 10 

 रसाश्वाखादिता येन स भूयात्तव निणैयम्‌ ॥ २ ॥ 


राजा आह-वीतश्ोक, इदं मया राज्यं सप्ताहं तव दत्तम्‌ , तूर्यरातानि संप्रवादि- 
तानि, जयराब्दै श्वानन्दितम्‌, अञ्जलिशतानि प्रगृहीतानि, सरीरातैश्च पस्चिीर्णः | कथं लं 
कथयसि-नैव मे दृष्टं न श्रुतमिति ? वीतशोक उवाच- 
नमेदृष्ं नलं न च नृप श्रुतो गीतनिनदो 16 
न मे गन्धा घ्राता न खट रसा मेऽव विदिताः 
न मे स्पृष्टः सद्यः कनकमणिहाराङ्गजनितः 
समो नारीणां मरणपसिद्धेन मनसा ॥ २ ॥ 
श्रियो सत्तं गीतं भवनशयनान्यासनविधि- 
वेयो रूपं ठक्ष्मीबेहूविविधरता च वसुधा । ५0 
निरानन्दा शून्या मम नृप वरशय्या गतसुखा 
स्थितान्‌ दृष्ट द्रे वधकपुरुषानीटवसनान्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुता धण्टारवं घोरं नीकाम्बरधरस्य हि । 
भयं मे मरणाजातं पाथिवेन्द्र सुदारुणम्‌ ॥ ५ ॥ 
मृत्युशल्यपरीतोऽदहं नाश्रोषीद्रीतमुत्तमम्‌ । % 
नदराक्षं नृपते रत्तं न च मोक्तु मनःस्पृहा ॥ ६ ॥ 
मृत्युज्वरगृहीतस्य न मे खप्रोऽपि विते । 
कृता मे रजनी याता मृल्युमेवानुचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 
राजा आह-वीतशोक, मा तावत्‌ तवैकजन्मिकस्य भरणमभयात्तव राजश्रियं प्राप्य 
हर्षो नोत्पन्नः । कि पुनर्भिक्षवो जन्मरतमरणभयभीताः सर्वाण्युपपस्यायतनानि दुःखा- 9 
म्यनुंसृतानि पस्यन्ति । नरके तावच्छगीरसंतापकृतमग्निदाहदुःखं च, ति्ेक्षु अन्योन्य- 


भक्षणपर्त्रासदुःखम्‌, म्रेतेष्ु श्ुत्तषदुःखम्‌., पर्ये्टिसमुदाचारदुःखं॑ मनुष्येषु, च्यवन- 
द° ३५ 


0 4:22 


२७७ दिव्यांवदानम्‌ । 


पतनभरंरादुःखं देवेषु । एमिः परश्वभिरदःदैन्नैकोक्यमनुषक्तम्‌ । शारीरमानसेदुःखेरुयीडिता 
वधकभूतान्‌ स्कन्धान्‌ परयन्ति, ून्यग्रामभूतान्यायतनानि, चौरभूतानि विषयाणि, कृत्छं 
च त्रेधातुकमनिव्यताग्निना प्रदीपे पदयन्ति । तेषां रागः कथमुत्पद्ते ? आह च- 
मा तावदे कजन्मिकस्य मरणभयात्तव न जायते हषः । 
6 मनसि विप्रयमनोक्ञैः सततं खदु पदयमानस्य ॥ ८ ॥ 
किं पुनजेन्मरातानां मरणभयमनागतं विचिन्तयताम्‌ । 
मनसि भविष्यति हर्षो भिक्षुणां भोजनाघेषु ॥ ९ ॥ 
तेपां तु बसख्ररायनासन भोजनादि 
मोक्षेऽभियुक्तमनसां जनयेत सद्गम्‌ । 
10 परयन्ति ये वधकरात्रुनिभं रारीर- 
मादीप्तवेरमसदटरांश्च भवाननिदयान्‌ ॥ १० ॥ 
कथं च तेषां न भवेद्धिमोक्षो 
मोक्षार्थिनां जन्मपराड्छखानाम्‌ । 
येषां मनः सवैसुखाश्रयेषु 


15 ग्यावतेते पग्मदलटादिवाम्भः ॥ ११ ॥ 
0 423 यदा वीतशोको राज्ञा अशोकेनोपायेन भगवच्छासनेऽभिप्रसादितः, स ॒कृतकरपुट 


उवाच-देव, एषोऽहं तं भगवन्तं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धं शरणं गच्छामि ध्म च 
भिक्षुसंघं चेति । आह च- 


एष व्रजामि रारणं विनुद्धनवकमटविमलनिभनेत्रम्‌ । 
2७ बुधविबुधमनुजमहितं जिनं विरागं च संघं च ॥ १२ ॥ इति । 


अथ राजा अरोको वीतशोकं कण्ठे परिष्वज्योवाच-न घरं मया परिद्यक्तः, अपि 
तु बुद्धशासनाभिप्रसादाथं तव मया एप उपायः प्रदर्दितः। ततो वीतशोको गन्ध- 
पुष्पमाल्यादिवादित्रसमुदयेन भगवतश्वैत्यानच॑यति, सद्ध्म॑च शृणोति, संघे च कारां 
कुर्ते । स इुकंटारामं गतः । तत्र यशो नाम स्थविरोऽहैन्‌ पडभिज्ञः । स तस्य पुरतो 
5 निषण्णो धमेश्रवणाय । स्थविरश्च तमवलोकयितुमारन्धः । स॒ पदयति वीतशोकमुप- 
\, चितहेतुकं चरमभविकम्‌ । तेनेवाश्रयेना्ह खं प्राप्तव्यम्‌ । तेन तस्य प्र्ज्याया वर्णौ 
“` भाषितः । तख श्रुत्वा स्प्रहा जाता-प्रत्रजेयं भगवच्छासने । तत उत्थाय कृताक्नछि 
स्थविरमुवाच-लभेयाहं खाख्याते धमेबिनये प्रतरज्यामुपसंपदं भिशक्षुभावम्‌ । चरेयमहं 
भवतोऽन्तिके ब्रह्मचयेम्‌ । स्थविर उवाच-वत्स, राजानमरोकमल्ञापयखेति ॥ ततो वीत- 
५0 शोको येन राजा अरोकस्तेनोपसंक्रम्य कृताञ्जलिरुवाच-देव, अनुजानीहि माम्‌ । प्रनजि- 
ष्यामि खाख्यति धमविनये सम्योव श्रद्धया अगारादनगारिकाम्‌ । आह च~ 
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उद्भान्तोऽस्मि निरङ्करो गज इव म्यावर्तितो विभ्रमात्‌ 
(6 त्हुद्धप्रभवाङ्करेन विधिवहद्धोपदेदोरहम्‌ । 
एकं त्मर्हसि मे वरं प्रदर्शितं वं पार्थिवानां पते 
लोकालोकवरस्य रासनवरे लिङ्गं शुभं धारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रुत्वा च राजा साश्रुकण्ठो वीतशोकं कण्ठे परिष्वञ्योवाच-वीतरोक, अलमनेन 6 

भ्यवसायेन । प्रव्रज्या खलु वेवर्णिकाभ्युपगतावासः, पांद्कूकं प्रावरणं परिजनोज्जितम्‌, 
आहारो भैक्ष्यं परकुके, रायनासनं वृक्षमूले तृणसंस्तरः पर्णसंस्तरः, व्याबाधे खल्वपि 
भेषज्यमसुलमं प्रतिमत्रं च भोजनम्‌ । वं च सुकुमारः शीतोष्णक्चुपिपासानां दुःखाना- 
मसहिष्णुः । प्रसीद, निवतेय मानसम्‌ । वीतशोक उवाच-देव, 


नैव हि जाने ते नूनं विषयतृषितोऽनायासविहतः 10 
्रतरजया प्राप्ुकामो न रिपुहतबलो नैवाथेकृपणः । 
दुःखातं मृ्युनेष्टं व्यसनपरिगतं दृष्ट जगदिदं 
पन्थानं जन्मभीरः हिवमभयमहं गन्तुं व्यवसितः ॥ १४ ॥ 
श्रत्वा च राजा अशोकः सत्वरं प्ररुदितुमारब्धः । अथ वीतशोको राजान- 
मनुनयन्नुवाच-देव, 15 
संसारदोकामभिरृद्य खोटां 
यदा निपातो नियतः प्रजानाम्‌ । 
किमथमागच्छति विक्रिया ते 
सर्वेण सर्वस्य यदा व्रियोगः ॥ १५ ॥ 
राजा आह-वीतशोक, भक्षे ताव्रदम्यासः क्रियताम्‌ । राजकुठे बृक्षवाटिकायां 0 
तस्य तृणसंस्तरः. संस्तृतः, भोजनं चास्य दत्तम्‌ । सोऽन्तःपुरं पयटति, महाहं चाहारं न 
कमते | ततो राज्ञा अन्तःपुरिका अभिहिता-प्रत्रजितसाषूप्यमस्याहारमनुप्रयच्छतेति । तेन 
यावदमिदूषिता प्रतिकरुल्माषा ठन्धाः । तांश्च परिभोक्तुमारब्धः । दृष्ट राज्ञा अरोकेन 
निवारितः । अनुज्ञातश्च प्रत्र, किः तं प्रत्रनित्वा उपदशयिष्यसि । स यावत्‌ कुकटारामं 
गतः । तस्य बुद्धिरुत्पना-यदीह प्रव्रजिष्यामि, आकीर्णो भविष्यामि । ततो विदेहेषु जन-४ 
पदेषु गला प्र्रजितः । ततस्तेन युज्यता यावदर्हखं प्राप्तम्‌ । अथायुष्मतो वीतशोकस्यादैं 
प्राप्तस्य विमुक्तिग्रीतिसुखसंवेदिन एतद भवत्‌-अस्ि खद मे-प्रवं राज्नोऽरोकस्य गृहद्रार- 
मनुप्रा्ः । ततो दौवारिकमुवाच-गच्छ, राज्ञोऽरोकस्य नितेदय-वीतशोको द्वारं तिष्ठति 
देवं द्ष्टुकाम इति । ततो दौवारिक राजानमशोकमभिगम्योवाच-देव, दिष्या वृद्धिः । 
वीतश्ोकोऽभ्यागतो द्वारि तिष्ठति देवं द्रष्टुकामः । ततो राज्ञा अमिहितम्‌-गच्छ, शीघ्रं 
प्रवेशयेति । यावद्रीतरोको राजकुलं प्रविष्टः । ट्च च राजा अदकः सिंहासनादुत्याय 
भूलनिकृत्त इव दुमः सव॑शषरीरेणायुष्मन्तं वीतशोकं निरीक्षमाणः प्ररुदनुवाच- 
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२७६ दिभ्याववानम्‌ । 


भूतेषु संसगेगतेषु निलयं 
ृषट्ठापि मां नैति यथा विकारम्‌ । 
विवेकवेगापिगतस्य राङ्क 
्रज्ञारसस्यातिरसस्य तप्तः ॥ १६ ॥ 
अथ राज्ञोऽोकस्य राधगुप्तो नामाग्रामाव्यः । स पदयति-आयुष्मतो वीतरोकस्य 
पांशकूरं च चीवरं मृण्मयं पात्रं यावद न मैक्षयं द्हप्रणीतम्‌ । दृष्टा च राज्ञः पादयोर्निपद्य 
कृताञ्जलिर्वाच-देव, यथा अयमल्येच्छः संतुष्टश्च, नियतमयं कृतकरणीयो भविष्यति, 
प्ीतिरुत्पायेत । कुतः ? 


भैक्षानभोजनं यस्य पांड्यकूटं च चीवरम्‌ । 
10 निवासो बृक्षमूटं च तस्यानियतं कथम्‌ ॥ १७ ॥ 
निराश्रवं यस्य मनो विशाटं 
निरामयं चोपचितं रारीरम्‌ । 
खच्छन्दतो जीवितसाधनं च 
नित्योत्सवं तस्य मनुभ्यकोके ॥ १८ ॥ 
16 श्रुत्वा ततो राजा प्रीतमना उवाच 


अपहाय मोयवंशं मगधपुरं सवैरत्ननिचयं च । 

ष्टा वंरानिवहं प्रहीणमद मानमोहसारम्भम्‌ ॥ १९. ॥ 
अच्युद्तमिव मन्ये यसा प्रतं पुरमिव महं च । 
प्रतिपद्यतां त्या ददाबकधरदासनमुदारेण ॥ २० ॥ 

20 अथ राजा अशोकः सवङ्खिन परिगृह्य प्रज्ञप्त एवासने निषादयामास, प्रणीतिन 
चाहरिण खहस्तं संतपैयति । भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रमायुष्मतो वीतशोकस्य 
पुरतो निषण्णो धर्मश्रवणाय । अथायुष्मान्‌ वीतशोको राजानमरोकं धम्थया कथया 
सद्‌ रायनुवाच- । 

अप्रमादेन संपा राज्येश्वयं प्रवतेताम्‌ । 

‰ दुकेभा त्रीणि रत्नानि निलयं पूजय पार्थिव ॥ २१॥ 


स यावद्धम्यया कथया संहर्षयित्ा संप्रसितः ॥ 


अथ राजा अशोकः कृतकरपुटः पश्चभिरमाव्यदतैः परिवृतोऽनेकैश्च पौरजनपद- 
सहत्नै; परिवृतः पुरस्कृत आयुष्मन्तं वीतरोकमनुत्रजितुमारब्धः। वक्ष्यति हि- 
भ्राता ज्येष्ठेन राज्ञा तु गौरखेणानुगम्यते | 
80 प्रनज्यायाः खटु शाध्यं संदष्टिकमिदं फलम्‌ ॥ २२ ॥ 
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तत आयुष्मान्‌ वीतरोकः उचुधण्टशक्टन्‌ पर्यतः सर्वजनकायस्य ऋद्ध्या वैहायस 
मुत्पद्य प्रक्रान्तः । अथ राजा अरोकः कृतकरपुटः प्राणिशतसहतरैः परिबरतः पुरखछृतो 
गगनतलावसक्तदृष्टिरायुष्मन्तं वीतरोकं निरीक्षमाण उवाच- 


खजनन्ञेहनिःसङ्खो विहंग इव गच्छसि । 
श्रीरागनिगदेबेद्धानस्मान्‌ प्रघ्यादि रानिव ॥ २२ ॥ 5 
आतमायत्तस्य शान्तस्य मनःसकेतचारिणः | 
ध्यानस्य फलमेतच्च रागान्धेयन दृद्यते ॥ २४ ॥ 
अपि च| 
ऋद्ध्या खल्ववभस्सिताः परमया श्रीगर्वितास्ते वयं 
बुद्ध्या खल्वपि नामिताः रिरसिता; प्रज्ञाभिमानोदयम्‌ । 10 
प्राप्तार्थन फलान्धवुद्धिमनसः संवेजितास्ते वयं 
संक्षेपेण सवाष्पदुर्दिनमुखाः स्थने विमुक्ता वयम्‌ ॥ २५ ॥ 


तत्रायुष्मान्‌ वीतरोकः प्रल्न्तिमेषु जनपदेषु शय्यासनाय निर्गतः। तस्य च महान्‌ 
ग्याधिर्त्पनः। श्रुत्वा च राज्ञा अशोकेन भेषज्यमुपसायिकाश्च विसर्जिताः। तस्य तेन व्याधिना 
स्पृष्टस्य शिरः सखुस्तममवत्‌ । यदा च व्याधिर्विगतः, तस्य विरूढानि रिरसि रोमाणि । 16 
तेन वैदोपसथायकाश्च विसर्जिताः | तस्य च गोरसम्राय आहासेऽनुसेव्यते । स घोषं गला 
मेक्षयं पर्यटति । तस्मिश्च समये पुषण्ड्वधननगरे निग्रन्थोपासकेन बुद्धप्रतिमा निर््रन्थस्य 
पादयोरनिपातिता चित्रार्पिता । उपासकेनारोकस्य राज्ञो निवेदितम्‌ । श्रुता च राज्ञा अभि- 
हितम्‌-श्ञीघ्रमानीयताम्‌ । तस्योध्वं योजनं यक्षाः शण्वन्ति, अधो योजनं नागाः । यावत्तं 
तदषणेन यक्षैरुपनीतम्‌ । दषा च राज्ञा रुषितनाभिहितम्‌-पुण्ड्वधेने स्वे आजीविकाः % 
प्रघातयितम्याः । यावदेकदिवसेऽष्टादरपहन्नाण्याजीविकानां प्रघातितानि । ततः पाटलि- 
पुत्रे भूयोऽन्येन निग्रन्थोपासक्ेन बुद्धप्रतिमा नि्रन्थस्य पादयोर्निपातिता चित्रार्पिता । श्रुवा 
च राज्ञा अमर्षितेन स॒ निर्न्थोपासकः सबन्धुवर्गो गृहं प्रवेरायिल्वा अग्निना दग्धः । आज्ञप्तं 
च~यो मे निर््रन्थस्य रिरो दास्यति, तस्य दीनारं दास्यामीति । घोषितम्‌ । स चायुष्मान्‌ 
वीतशोक आभीरस्य गृहे रात्रिं वासमुपगतः । तस्य च व्याधिना ह्ष्टस्य द्ूहानि चीव- % 
राणि, दीर्धकेदानखदमश्रुः । आभीरा बुद्धिरुत्पना- निर््रन्थोऽयमस्माकं गृहे रात्रिं वासमुप- 
गतः । खामिनमुवाच-आर्यपुत्र, संपनोऽयमस्माकं दीनारः । इमं निग्रन्थं प्रघातयित्वा शिरो 
राज्ञोऽरोकस्योपनामयेयमिति । ततः स आभीरोऽसिं निष्कोषं कृता आयुष्मन्तं वीतरोक- 
मभिगतः । आयुष्मता च वीतशोकेन पूर्वान्ते ज्ञानं क्षिप्तम्‌ । परयति खयंकृतानां कर्मणां 
फलमिदमुपस्ितम्‌। ततः कमंग्रतिशरणो भूत्वा अवसितः । तेन तथास्याभीरेण रिरर्छिनम्‌। 
राज्ञोऽरोकस्योपनीतम्‌-दीनारं प्रयच्छेति । दृठ च राज्ञा अशोकेन परिज्ञातम्‌-विरलानि 
चास्य शिरसि रोमाणि न व्यक्तिमुपगच्छन्ति । ततो वैद्या उपस्थायका आनीताः । तैदेष्ठ 
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२७८ दिव्यावदानम्‌ । 


अभिहितम्‌-देव, बीतशोकस्यैतच्छिरः । श्रुवा राजा मूर्च्छितो भूमौ पतितः । यावजलसेकं 
दत्वा स्थापितः । अमादयैश्वामिहितम्‌-देव, ब्रीतरागाणामप्यत्र पीडा । दीयतां सवैसचे- 
0 428 ष्वभयप्रदानम्‌ । यावद्राज्ञा अभयप्रदानं दत्तम्‌-न भूयः कशचित्‌ प्रघातयितन्यः ॥ 


ततो भिश्चवः संदायजाताः सव॑सरायच्छेत्तारमायुष्मन्तमुपगुपतं प्रच्छन्ति-कि कमं 
5 कृतमायुष्मता वीतशशोकेन यस्य कमणो विपाकेन शरेण प्रघातितः १ स्थविर उवाच-तेन 
दयायुष्मन्तः कमणि कृतानि प्रूवमन्यासु जातिषु । श्रूयताम्‌ 


भूतपूव भिक्षवोऽनीतेऽध्वनि अन्यतमो दब्धो मृगान्‌ प्रघातयित्वा जीविकां कल्पयति | 
अटन्यामुदपानम्‌ । स तत्र दुग्धो गत्वा पाशान्‌ यन्त्रंश्च स्थापयित्वा मृगान्‌ प्रघातयति । 
असति बुद्धानामुत्पदि प्रयेकबुद्धा कोके उत्पद्यन्ते । विस्तरः । अन्यतरः प्रसेकबुद्ध- 
10 स्तस्मिन्ञद पाने आहारकं कत्रा उदपानादुत्तीय बर्षमूठे पयंङ्केन निषण्णः । तस्य गन्धेन 
मृगास्तस्मिन्नदपाने नाम्यागताः । स टव्ध आगल पद्यति-नैव मृगा उद पानमम्यागताः । 
पदानुसारेण च ते प्रलयेकवुद्धमभिगतः । दृष्ट्रा चास्य बुद्धिरुत्पना-अनेनैष आदीनव 
उत्पादितः । तेनासि निष्कोषे कृत्वा स प्रयेकबुद्धः प्रघातितः ॥ 


विः मन्य्ये आयुष्मन्तः £ योऽसौ दव्धः, स एष वीतशोकः । यत्रानेन मृगाः 

15 प्रघातिताः, तस्य कमणो त्रिपक्रेन महान्‌ व्याधिर्त्पनः । यत्प्रसेकबुद्धः राख्ेण प्रघातितः, 

तस्य कमणो वरिपकेन बहूनि वषसह ्नाणि नरकेषु दुःखमनुभूय पञ्च जन्मरातानि मनुष्ये 
पूपपनः शास्रेण प्रघातितः । तत्कमावशेषणेतर्हिं अहं्राप्तोऽपि रास्रेण प्रघातित; ॥ 


विः कम कृतं येनोच्करुठे उपपनः, अर्हं च प्राप्तम्‌ ? स्थविर उवाच-काडयपे 
सम्यक्संबुद्ध प्रतरजितोऽमूत्‌ प्रदानरुचिः । तेन दायकदानपतयः संघभक्तं कारापितास्तप- 
९0 णानि यवागरूपानानि निमच्रणकानि । स्तपेषु च छत्राण्यवरोपितानि, ध्वजाः पताकाः । 
0 गन्धमाल्यपुष्पवादित्रसमुदयेन प्रजाः कृताः । तस्य कमणो विपाकेनोचकुले उपपन्नः । 
यावदरदावर्षसहन्नाणि ब्रह्मच चरित्वा सम्यक्प्रणिधानं कृतम्‌ , तस्य कर्मणो विपाकेनार्ं 
प्राप्तमिति ॥ 


इति श्रीदिव्यावदने वीतशोकावदानमष्टाविंरातिमम्‌ ॥ 


२९ अश्चाकाबदनः । 
यदा राज्ञा अशोकेन अधौमलकदानेन भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिरन्धा, स॒ भिक्ष 
नुवाच-करेन भगवच्छासने प्रभूतं दानं दत्तम्‌ £ भिक्षव ऊचुः-अनाथपिण्डदेन गृहपतिना । 
राजा आह-कियत्तेन भगवच्छासने दानं दत्तम्‌ ? भिक्षव ऊचुः-कोटिरतं तेन भगव- 
च्छासने दानं दत्तम्‌ । श्रत्वा च राजा अशोकश्चिन्तयति-तेन गृहपतिना भूता कोटिदातं 6 
भगवच्छासने दानं दत्तम्‌ । तेनामिहितम्‌-अहमपि कोटिशतं भगवच्छासने दानं 
दास्यामि । तेन यावच्तुरशीतिधर्मराजिकासहघ्तं प्रतिष्ठापितम्‌, सवत्र च रातसहल्लाणि 
दत्तानि-जातौ, बोधो, धर्मचक्रे, परिनिवौणे च, सवत्र शतसह दत्तम्‌ । पश्चवार्षिकं 
कृतम्‌ । तत्र च चत्वारि रतसदस्नाणि दत्तानि, त्रीणि रातसषस्नाणि भिक्षूणां भोजितानि 
यतरैकर्महतां द्रौ रक्षाणां प्रथग्जनकल्याणकानां च । कोशं स्थापयिला महाप्रथिवीमन्तः- 10 
पुरामाव्यगणमात्मानं कुणाटं च आर्यसंत्रे नियोतयिता चत्वारि शतसहन्नाणि द चचा निष्करीत- 
वान्‌ । षण्णवतिकोव्यो भगवच्छासने दानं दत्तम्‌ । स यावद्‌ ग्ढानीभूतः । अथ राजा 
इदानीं न भविष्यामीति विङ्कवीभूतः । तस्य राधगुप्ो नामामाव्यो येन सह पांश्ुदानं 
दत्तम्‌ । तदा स राजानमदोकं विद्कवीभूतमवेक््य पादयोर्निपय कृताञ्चलिर्वाच- 
यच्छतः प्रनैः समेल 
नोद्रीक्षितं चण्डदिवाकराभम्‌ | 
पश्राननश्रीरातसंप्रपीतं 
कस्मात्‌ सवराप्पं तव देव वक्रम्‌ ॥ १ ॥ 


राजा आह-राधगुप्त, नाहं द्रव्यविनारो न राञ्यनारानं न चाश्रयवियोगं शोचामि, 
कि तु शोचाभि-आर्ययद्विप्रयुक्ष्यामि । 


नाहं पुनः सवैगुणोपपननं 

संघं समक्षं नरदेवप्रूजितम्‌ । 
संप्ूजयिष्यामि वरानपानै- 

रतं विचिन्द्याश्रुविमोक्षणं मे ॥ २ ॥ 


अपि च राधगुप्त, अयं मे मनोरथो बभूव-कोटिशतं भगवच्छासने दानं दास्यामीति, % 
स च मेऽभिप्रायो न परिधूरणः । ततो राज्ञा अशोकेन चत्वारः कोय्यः परिपूरयिष्यामीति 
दिरण्यद्ुवर्णं कुकुटारामं प्रेषयितुमारब्धः ॥ 


तसिश्च समये कुणालस्य संपदिर्नाम पुत्रो युवरा्ये प्रतते । तस्यामालेरमिहितम्‌- 
कुमार, अरोको राजा खरपकालावस्थायी । इदं च द्रव्यं कुकुटारामं प्रेष्यते । कोराबलिन श्च 
राजानः । निवारयितव्यः । यावत्‌ कुमारेण भाण्डागारिकः प्रतिषिद्धः । यदा राज्ञोऽशोक- 8 
स्याप्रतिषिद्धा ८ तस्य ) सुवर्णभाजने आ्ारमुपनाम्यते । मुक्त्वा तानि सुवणभाजनानि 
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२८० दिव्यावदानः । 


ुर्टीटारामं प्रेषयति । तस्य सुबणैभाजनं प्रतिषिद्धम्‌ । रूप्यभाजने आहारमुपनाम्यते, 
तान्यपि कुर्डुटारामं प्रेषयति । ततो रूप्यभाजनमपि प्रतिषिद्धम्‌, यावह्ोहभाजन आहार- 
मुपनाम्यते । तान्यपि राजा अशोकः बु्ैटारामं प्रेषयति । तस्य यावन्मृद्धाजन आहारमुप- 
नाम्यते । तस्मिश्च समये राज्ञोऽदोकस्य अ्धामठकं करान्तरगतम्‌ । अथ राजा अशोकः 
५ संविप्नोऽमाव्यान्‌ पौरा च संनिपात कथयति-कः साप्रतं प्रथिव्यामीश्वरः १ ततोऽमाव्य उत्था- 
0 431 यासनायेन राजा अशोकस्तेनाञ्जटि प्रणम्योवाच-देवः प्रथिव्यामीश्वरः । अथ राजा अशोकः 
साश्रदुर्दिननयनवदनोऽमाद्यानुवाच- | 
दाक्षिण्यादनृतं हि कि कथयत भरष्टापिराज्या वयं 
रोपं व्वामखकाधमिलयवसितं यत्र प्रमं मम । 
10 देश्य धिगनार्यमृद्रतनदीतोयप्रवेशोपमं 
मर्येन््रस्य ममापि यत््रतिमयं दाख्द्रिमभ्यागतम्‌ ॥ ३॥ 
अथवा को भगवतो वाक्यमन्यथा करिष्यति ? संपत्तयो हि सवौ विपत्तिनिधना 
इति प्रतिज्ञातं यदवितथवादिना गौतमेन, न हि तद्विसंवदति ॥ 
प्रतिरिष्यतेऽस्मने चिरादाज्ञा मम याव्रती यथा मनसा । 
15 सायैव महाद्रिरिलातलविहतनदीवत्‌ प्रतिनिवृत्ता ॥ ४ ॥ 
आज्ञाप्य व्यवधूतडिम्बडमरामेकातपत्रां मही- 
मुता प्रतिगवरितानसिणानाश्चास्य दीनातुरान्‌ । 
भ्रष्टखायतनो न भाति कृपणः सप्रल्यरोको नृपः 
| छिननाम्कानविदीणैपत्रकुुमः शष्यव्यरोको यथा ॥ ५॥ 

९0 ततो राजा अशोकः समीपं गतं पुरुषमाह्रयोवाच-भद्रसुख, पूरवगुणानुशगाद्रकर्य- 
स्यापि मम इमं तावदपश्चिमं व्यापारं कुरु । इदं ममाधामलकं ग्रहाय वुरुटारामं गत्रा संघे 
निर्यातय । मद्रचनाच संघस्य पादाभिवन्दनं कृवा वक्तव्यम्‌-जम्बुद्धीपैश्च्यस्य राज्ञ एष 
सांप्रतं विभव इति । इदं तावदपश्चिमं दानं तथा परिभोक्तव्यं यथा मे संघगता दक्षिणा 
विस्तीणा स्यादिति । आह च- 

2 इदं प्रदानं चरमं ममाद 

राज्यं च तं चेव गतं खभावम्‌ । 
आरोग्यवरैयोषधिवर्जितस्य 
त्राता न मेऽस्व्या्यगणाद्रहिधौ ॥ ६ ॥ 
¢ 492 तत्तथा भुज्यतां येन प्रदानं मम पश्चिमम्‌ | 
न यथा संघगता मेऽ विस्तीणौ दक्षिणा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं देवेति स पुरूषो राज्ञोऽशोकस्य प्रतिश्रुव् तदधामल्कं गृह्य कुक्टारामं गत्वा 
वृद्धान्ते सत्वा कृताञ्जलिसदधांमलकं संघे नियौतयनुवाच- 


२९ अरषकमवद्‌ान- । ९८१ 


एकच्छत्रसमुच्छूयां वसुमतीमाज्ञापयन्‌ यः पुरा 
लोकं तापयति स्म मध्यदिवसप्राप्तो दिवा भास्करः । 
भाग्यच्छिद्रमवेक्ष्य सोऽव नृपतिः खैः कममिैश्चितः 
संप्राप्ते दिवसक्षये रविरिव भरष्टप्रभावः सितः ॥ ८ ॥ 


भक्ल्यवनतेन रिरसा प्रणम्य संघाय तेन खल दत्तमिदमामककस्या्धं लक्ष्मीचापस्य- 5 
चिषितम्‌ । ततः संघस्थविरो भिक्षूनुवाच-मदन्ता भवन्तः, शाक्यमिदानीं संवेगमुखाद यितुम्‌ । 
कुतः ? एवं युक्तं भगवता-परविपत्तिः संवेजनीयं स्थानमिति । कस्येदानीं सहृदयस्य संवेगो 
नोत्पद्यते कुतः 


व्यागद्यरो नरेन्दोऽसावरोको मौयकुञ्जरः । 
जम्बुदधीपेश्वरो भूत्वा जातोऽघामट्केश्रः ॥ ९, ॥ 10 
ग्रः स भूमिपति हताधिकारो 
दानं प्रयच्छति किकामलकार्धमेतत्‌ । 
श्रीमोगविस्तरमदैरतिगर्वितानां 
प्रघ्यादि शनिव मनांसि पृथग्जनानाम्‌ ॥ १० ॥ 


यावत्तदघीमलकं चूर्णयित्वा यूर प्रक्षिप्य संघे चारितम्‌ । ततो राजा अशोको राध- 16 
गुप्तमुवाच-कथय राधगुप्त, कः सांप्रतं पृरथिव्यामीश्वरः £ अथ राधगुप्तोऽरोकस्य पादयोर्निपत्य 
कृताञ्जलिर्वाच-देवः प्रथिग्यामीश्वरः । अथ राजा अशोकः कथंचिदुत्थाय चतुरदिंरामवलयोक्य 
संघाय अज्र कृत्वोवाच-एष इदानीं महत्कोशं सथापयिला इमां समुद्रपयन्तां महाप्रथिवीं 
भगवृच्छरावकसंघे नियातयामि । आह च~ 


द्मां समुदरोत्तमनीककश्चुका- 20 
मनेकरनाकरभूषिताननाम्‌ । 

ददाम्यष्टं भूतधरां समन्दरां 
संधाय तस्मिन्नपमुज्यते फलम्‌ ॥ ११ ॥ 

अपि च। 

दानेना्मनेन नेन्द्रभवनं न ब्रह्मलोके फलं ८ 
काङ्घामि द्रुतवासििगचपलां प्रागेव राजश्चियम्‌ । 

दानस्यास्य फलं तु भक्तिमहतो यन्मेऽस्ति तेनाप्रुयां 
चित्तेश्य॑महायमार्यमहितं नायाति यद्विक्रियाम्‌ ॥ १२ ॥ 


यावत्‌ पत्राभिलिखितं कृता दन्तमुद्रया सुद्वितम्‌ । ततो राजा महप्रथिवीं संघे दत्वा 
काल्गतः । यावदमार्नीक्पीतामिः रितिकामिर्निहिरिा शरीरप्रजां कृत्वा राजानं प्रति- 8" 


छठापयिष्याम इति, यावद्वाधगुप्ेनाभिहितम्‌ । राज्ञा अरोकेन महापृथिवी संघे निर्यातिता 
दि० ३६ 
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८९ दिष्यावद्‌ान ‰ ॥ 


इति । ततोऽमादचैरभिहितम्‌-किमर्मिति ? राधगुप्त उवाच-एष राज्ञोऽशोकस्य मनोरथो वभूव- 
कोटिशतं भगवच्छासने दानं दास्यामीति । तेन षण्णवतिकोव्यो दत्ता याबदराह्या प्रति- 
पिद्धा । तदभिप्रायेण राज्ञा महप्रथिवी संपरे दत्ता | यावदमादैश्वतन्नः कोव्यो भगवच्छासने 
दा प्रथिवी निष्ीय संपदिः रा्ये प्रतिष्ठापितः । सपदेवरंहस्पतिः पुत्रः, बरृहस्पतेदरषसेनः, 


6 वृषसेनस्य पुष्यधमी, पुष्ययर्मणः पुष्यमित्र: । सोऽमाल्यानामन्नयते-क उपायः स्याद्द स्माकं 


नाम चिरं तिष्ठेत्‌ ? तैरमिहिंतम्‌-देवस्य च वंदादरोको नाम्ना राजा बभूवेति । तेन 
चतुररीतिधर्भराजिकासदहस्नं प्रतिष्ठापितम्‌ । यवद्भगवच्छासनं प्राप्यते, तावत्तस्य यशः 
स्थास्यति । देवोऽपि चतरशीतिधभराजिकासदसं प्रतिष्टापयतु । राजा आह-महेराख्यो 
राजा अशोको बभूव । अन्यः कश्चिदुपाय इति ए तस्य ब्राह्मणपुरोहितः प्रथग्जनोऽश्राद्धः । 


10 तेनाभिहितम्‌-देव, द्वाभ्यां कारणाभ्यां नाम चिरं स्थास्यति । यावद्राजा पुष्यमित्रश्चतुरङ्ग- 


बटकायं संनादिता भगवच्छासनं विनारायिष्यामीति वुक्रुटारामं निगेतः । द्वरे च 
सिंहनादो मुक्तः । यावत्स राजा भीतः पाटछिपुत्रं प्रविष्टः। एवं द्विरपि त्रिरपि । यावद्धिक्षुशच 
संघमाहय कथयति-भगवच्छसनं नादायिष्यामीति । किमिच्छथ स्तूपं संधारामान्‌ 
वा £ भिक्षुभिः परिगृदीताः । यावत्पुष्यमित्रो यावत्‌ संघारामं भिक्षुश्च प्रघातयन्‌ प्रसितः । 


15 स यावच्छाकलमनुप्राप्तः । तेनाभिहितम्‌-यो मे श्रमणरिरो दास्यति, तस्याहं दीनारशतं 


दास्यामि । धर्मराजिकावा्हद्रुद्या८) शिरो दातुमारन्धम्‌ । श्रुत्वा च राजा अद््रघातयिते- 
मारन्धः । स च निरोधं समापनः । तस्य परोपकर्मो न क्रमते । स यततमुत्छज्य याव- 
करोषएटकं गतः । दंषटानिवासी यश्चश्चिन्तयति-इदं भगवच्छासनं विनश्यति । अहं च रिक्तां 
धारयामि । न मया राक्यं कस्यचिद प्रियं कतुम्‌ । तस्य दुहिता कृमिरोन यक्षेण याच्यते, न 


2० चानुप्रयच्छति- लं पापकमभकारीति । यावत्सा दुहिता तेन कृमिरास्य दत्ता भगवच्छसन- 


परित्राणाय पर्गरहपरिपालनाथं च । पुष्यमित्रस्य राज्ञः पृष्ठतः यक्षो महान्‌ प्रमाणे यूयम्‌ (९) । 
तस्यानुभावा् राजा न प्रतिहन्यते । यावदृष्रानिवासी यक्षस्तं पुष्यमित्रानुबन्धयक्षं रहाय 
पवैतचर्येऽचरत्‌ । यावदृक्षिणा महासमुद्र गतः । कृमिरोन च यक्षेण महान्तं पवेतमानयित्वा 
पुष्यमित्रो राजा सबल्वाहनोऽवष्टन्धः । तस्य मुनिहत इति संज्ञा व्यवस्थापिता । यदा 


5 पुष्यमित्र राजा प्रघातितस्तदा मोर्यवंराः समुच्छिनः ॥ 


इति श्रीदिन्यावदाने अशयोकावदानं समाप्तम्‌ ॥ 


---*०“®२०-०---- 


२३० सुघनङ्भारानदान- । 

पुनरपि महाराज यन्मया अनुत्तरसम्यक्संबोधिप्राप्ये दानानि दत्तानि, पुण्यानि 
कृतानि, वीयपारमिता च परिरप्ता, अनुत्तरा सम्यक्संबोपिनारापिता, तच्छ्रूयताम्‌ ॥ 

भूतपूर्वं महाराज पाश्चाखविषये राजानौ बभूवतुः, उत्तरपाञ्चालो दक्षिणपाश्चाकश्च | 
तत्रोत्तरपाञ्चाठो महाधनो नाम्ना हस्तिनापुरे राञ्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च , 
सुभिक्षं च आकीणेबहूजनमनुष्यं च शान्तकलिकलहडिम्बडमरतस्करदुरभिक्षरोगापगतं 
शालीक्षुगोमहिषीसंपनम्‌ । धार्मिको धम॑राजो धर्मेण राज्यं कारयति । तस्मिश्च नगरे 
महाहृद उवच्कुमुद पृण्डयीकसंपन्नो हं सकारण्डवचक्रवाकोपदोमितो रमणीयः । तत्र च 
हृदे जन्मचित्रको नाम नागपोतः प्रतिवसति । स काकेन काठं सम्यग्वारिधारामनु- 
प्रयच्छति । अतीव शस्यसंपत्तिभ॑वति । शस्यवती वसुमती । सुभिक्षानपानो देशः । 19 
दानमानसत्कारवांश्च लोकः श्रमणन्राह्मणकृपणवनीपकोपभो्यः । दक्षिणपान्चाटस्तु राजा 
अधमभूयिष्टश्वण्डो रमसः ककशोऽधर्मेण राज्ये कारयति, नियं दण्डेन घातनधारणबन्धन- 
हडिनिगडोपरोधेन रष्टूनिवासिनां त्रासयति । अधममभूयिष्ठतया चास्य देवो न कालेन कालं 
सम्यग्वारिधारामुत्सृजति । ततोऽसौ महाजनकायः संत्रस्तः खजीवितपिक्षया राष्टूपस्त्िगं 
कृत्वा उत्तरपाञ्चाकस्यैव राज्ञो विषयं गला प्रतिवसति । यावदपरेण समयेन दक्षिणपाश्चालो 15 
तजा मरृगयाव्यपदेरेन जनपदान्‌ भ्यवलोकनाय निगेतः । यावत्‌ परश्यति म्रामनगराणि 
शून्यानि, उद्यानदेवकुलानि भिनप्रभग्रानि | स जनकायः क्र गत इति कथयति । 
अमात्याः कथयन्ति-देव, उत्तरपाश्चालस्य राज्ञो विषयं गतः । किमथेम्‌ १ देव, 
अभयं प्रयच्छ, कथयामः । दत्तं भवतु । ततस्ते कथयन्ति-देव, उत्तरपाश्चाखो राजा 
धर्मेण राज्यं कारयति । तस्य जनपदा ऋद्धाश्च स्फीताश्च क्षेमाश्च सुभिक्षाश्च आकीण- 
बहुजनमनुष्याश्च प्रशान्तकलिककहडिम्बडमरतस्करदुर्भिक्षरोगापगताः शारीक्षुगोमहिषी- 
संपन्नाः । दानमानसत्कारवांश्च खोकः श्रमणब्राह्मणवनीपकोपभोज्यः । देवस्तु चण्डो रभसः 
ककरो निद्यं ताडनधातनधारणबरन्धननिगडोपरोधे(न) राष्ं त्रासयति । यतोऽसौ जनकायः 
संत्रस्तः संबेगमापन उत्तरपाश्चालस्य राज्ञो विषयं गतः । दक्षिणपाञ्चाको राजा कथयति- 
भवन्तः, कोऽसावुपायः स्यायेनासौ जनकायः पुनरागत्य एषु प्रामनगरेषु प्रतिवसेत्‌ १४ 
अमाव्या आहः-यदि देव उत्तरपाश्चाल्वद्धर्मेण राञ्य॑कारयसि, मेत्रचित्तोऽनुकम्पाचित्तश्च 
राष्ट पाक्यसि, नचिरादसौ जनकायः पुनरागत्य एषु प्रामनगरेषु प्रतिवसेत्‌ । दक्षिण- 
पाश्चालो राजा कथयति-भवन्तः, यदेवम्‌, अहमप्युत्तरपाश्चाव्वद्धरमेण राज्यं कारयामि, 
मेत्रचित्तो हितचित्तोश्लुख्च्व्यरश्च राष्ट पाल्यामि । यूयं तथा कुरुत, यथा असौ 
जनकायः पुनरागद्य एषु म्रामनगरेषु प्रतिवसतीति । अमाल्या आहूः-देव, अपरोऽपि ॐ 
तत्रानुशंसोऽस्ि । तस्मिन्‌ नगरे महाह्वद उत्पलरुमुद पुण्डरीकसंछनो ंसकारण्डवचक्र- 


१ (~ ४6६48 नमः 0606 पुनरपि. 
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२८४ दिव्यावदानम्‌। 


वाकोपरोमितः । तत्र॒ जन्मचित्रको नाम नागपोतकः प्रतिवसति । स काठेन कालं 
सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव शस्यसंपत्ति्भवति । तेन तस्य शस्यवती वसुमती, 
सभिक्षानपानश्च देशाः । राजा आह--कोऽसौ उपायः स्यायेनासौ नागपोत इदहानीयेत 
अमात्या आट्ुः-देव, त्रियामन्रधारिणः, तानानयेति । ते समन्विष्यन्ताम्‌ । ततो राज्ञा 
$ सुवर्णपिटकं ध्वजग्रे बरहरा खव्रिजिते घण्टाव्रघरोषणं कारितम्‌-य उत्तरपाश्चालराज- 
दरिषयाजन्मचित्रके नाम नागपोतकमानयति, तस्येमं सुवणपिटकं दास्यामि, महता च 
सकारेण स्कस्ष्यामीति । याव्रदन्यतमोऽहितुण्डिकोऽमाव्यानां सका गव्या कथयति- 
ममेदं सुवणैपिटकमनुप्रयच्छत । अहं जन्मचित्रं नाम नागपोतकमपह्यानयामीति । 
अमाद्याः कथयन्ति-एष गृहाण । स कथयति-यो युष्माकं श्रद्धयितः प्रययितश्च, तस्य 
10 हस्ते तिष्ठतु । आनीते जन्मचित्रे नागपोतके ग्रहीष्यामीति । एत्र कुरुष्वेति । ततोऽसौ 
अहितुण्डिकः प्रल्ययितस्य पुरुपस्य हस्ते सुवरणेपिटकं स्थापयिता हस्तिनापुरं गतः । 
तेनासौ हदः समन्ततो व्यवटोकितः । निमित्तीकृतः-असौ जन्मचित्रो नागपोतक 
एतस्मिन्‌ प्रदेशे तिष्टतीति । ततो वस्युपहारनिमित्तं पुनः प्रागतः । अमाल्यानां कथयति- 
बल्युपहारमेनं प्रयच्छत । सप्तमे दिवसे तं नागपोतकमपहल्य आनयामीति। स चाहितुण्डिकस्तेन 
18 संलक्षितः-ममासावपहरणायागतः । सप्तमे दिवसे मामपहरिष्यति । मातापितृवियोगजं 
मे दुःख मव्रिष्यतीति । रकि करोमि, कि शरणं प्रपयेयमिति । तस्य हृदस्य नातिदूरे 
दौ टुब्धको प्रति्रसतः, सारको हटकः । तौ हृदमाश्रिय जीविकां कस्पयतः । ये 
स्थक्गताः प्राणिनो मृगडरमसुकरादयस्तं हदमुपसपन्ति, तान्‌. प्रघात्यतः, येऽपि 
जख्गता मल्स्यक्रच्छपमण्टूकादयः । तत्र सारकः कालगतः, टको जीवति । जन्मचित्रो 
2 नागपोतः संटक्षयति-कोऽन्योऽस्ि मम शरणमृते हट्कात्‌ टुन्धकात्‌ ? ततो मनुष्यवरेष- 
मासाय हट्कस्य लुब्धकस्य सकारं गतः । गत्वा कथयति-भोः पुरुष, कि लवं जानीषे 
कस्यानुभावाद्धनस्य राज्ञो जनपदा ऋद्धाश्च स्फीताश्च सुभिश्चाकीणेवहूजनमनुष्याश प्रशान्त- 
कलिकलहडिम्ब्रडमरतस्करदुर्भिक्षरोगापगताः शारीक्षुगोमहिषीसंपना इति ? स कथ- 
यति-जाने स राजा धार्मिको धर्मेण राज्यं कारयति, मैत्रचित्तो हितचित्तोऽनुकम्पाचित्तश्च 
% रां पालयतीति । स कथयति- किमेतदेव, अथास्त्यन्यदपि ? लुब्धकः कथयति-अस्यन्यो- 
ऽप्यनुरंसः । अस्मिन्‌ प्रदेशे जन्मचिन्नरको नाम नागपोतकः प्रतिघ्रसति । स काठेन 
कालं सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव रास्यसंपत्तिभवति । रास्यवती वसुमती, सुभिक्षा- 
ज्पानश्च दे इति। जन्मचित्रः कथयति-ते नागपोतकमितो विषरयादपषरेत्‌, तस्य नाग- 
पोतकस्य कि स्यात्‌ ? न रोभनं स्यात्‌, मातापितृवियोगजं दुःखं स्याद्राज्ञो राष्ट्स्य च । 
ॐ योऽपहरति, तस्य कि त्वं कुयौः £ स आह-जीविताद्छपरोपयेयम्‌ । जानीषे लं 
कतरोऽसौ नागपोतक इति £ न जाने । अष्टमेवासौ नागः । दक्षिणपाश्चाच्तैषयिकेनाहि- 
तुण्डिले्राराद् नीयेत । स बल्युपद्ारविधानाथं गतः । सप्तमे दिवसे आगमिष्यति । 


३० रद्द. । २८५ 


आगत्य अस्य हृदस्य चतसुषु दिक्षु खदिरशलाकाननिखन्य नानारङगैः सूत्रैवष्टयितवा मत्राना- 
वर्तयिष्यति । तत्र लया प्रच्छने संनिकृष्टे सातन्यम्‌ । यदा तेनायमेवंरूपः प्रयोगः कृतो 
भवति, तदा हदमध्यात्‌ कथमानं पानीयमुत्थास्यति अहं चोत्थास्यामि । तदा ल्थासौ 
अहितुण्डिकः शरेण मर्मणि ताडयितव्यः, आड्यु चोपक्रम्य वक्तव्यः-मत्रानुपसंहर । मा ते 
उत्ृत्तमूटं शिरः कृतवा प्रथिव्यां निपातयिष्यामीति । यचसौ मच्राननुपसंहत् प्राणिरवियो- 5 
स्यते, मृतं तेऽहं यावजीवं मन्रपाराबद्धः स्यामिति । दुग्धकः प्राह-यदिं तैकस्यैवं गुणः 
स्यात्‌, तथाप्यहमेवं दुयीम्‌, प्रागेव सराजकस्य राष्टूस्य । गच्छ, अहं ते त्रातिति । 
ततस्तेन नागपोतक्रेन तस्यैकपार्थ गुप्तस्थानमुपदार्चैतम्‌ । यावदसौ टुन्धकः सप्तमे दिवसे 
प्रतिगत प्रदेशो आत्मानं गोपयित्रा अवसितः । स॒ चाहितुण्डिक आगत्य ॒बल्युपहार 
कर्ठीमारन्धः । तेन चतुषु दिक्षु चत्वारः खदिरकीकका निखाताः । नानारङगैः सूत्रव्ट- 10 
पित्वा मन्त्रा आवतिताः । ततस्तस्मात्‌ पानीये कथितुमारन्धम्‌ । दुन्धफेन च शरेण 
मर्मणि ताडितः । निष्कोरं चासिं कृत्वा अभिहितः-ल्रमस्मद्विषयनिवासिनं नागपोतमप- 
हरसि । मा ते उक्ृत्तमूढं शिरः कृत्वा प्रथिग्यां निपातयामीति । ततोऽहितुण्डिकेन दुःख- 
वेदनाभिमूतेन मरणमयभीतेन मत्रा भ्यावर्तिताः । तत्समनन्तरं च दुन्धकेन जीविताद्‌ 
व्यपरोपितः । ततो नागो मच्रपाशविनिर्भुक्तो हदादभ्युद्रम्य दुन्धकं परिष्वक्तवान्‌ , एवं 12 
चाह-ले मे माता, तवं मे पिता, यन्मया लामागम्य मातापितृवियोगजं दुःखं नोत्न्नम्‌ । 
आगच्छ, भवनं गच्छामः । तेनासौ मवनं नीतः, नानाविधेन चानपानेन संतर्पितः, 
रानि चोपदरितानि, मातापित्रोश्च निविदितः । अम्ब तात-एष मे सु्ृच्छरणं बान्धवः । 
अस्यानुभावाचुष्माभिः सह वियोगो न जात इति । ताभ्यामसौ वरेण प्रवारितो विविधानि 
च रतनानि दत्तानि । स तान्यादाय तस्माद्‌ हृदाद्‌ व्युध्ितः । तस्य च हृदस्य नातिदूरे % 
ुष्पफठसल्िठसंपने नानाशबुनिकूजिते ऋषेरप्राश्रमपदम्‌ । तत्र च नागपोतक्रेन साधं 
वृत्तकं तत्सर्वं विस्तरेण समास्यातम्‌ । तत ऋषिः कथयति-वि रतैः कि वा ते सुवर्णेन 
तस्य मवनेऽमोधो नाम पाद्चसिष्ठति, तं याचख । ततो टुन्धकोऽमोधपासे संजातव्ष्णः 
ऋषिवचनमुपश्रुल पुनरपि नागभवनं गतः । यावत्पद्यति भवनदवारे तममोधपाशम्‌ । 
तस्यैतद भवत्‌-एष स पा यो मया प्रार्थनीयः । इति विदिला नागभवनं प्रविष्टः । ततो % 
जन्मचित्रेण नागपोतकेन अन्यैश्च नगः ससंभ्रमः प्रतिसंमोदितो रतैश्च प्रवारितः । स 
कथयति-अलं मम रतैः । कि तु एतममोधपादयं प्रयच्छयेति । स नाग आह-तवरानेन 
वि प्रयोजनम्‌ १ यदा गरुत्मतोपद्रुता भवामः, तदा अनेनात्मानं रक्षामः । ठन्धक आह- 
युष्माकमेष॒ कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ गरुत्मतोपद्रुतानामुपयोगं गच्छति । मम तु अनेन 
सततमेव प्रयोजनम्‌ । ययस्ति कृतमुपकृतं च, अनुप्रयच्छेति । जन्मचित्रस्य नागपोतकस्यै- + 
तद भवत्‌-ममानेन बहूपकृतम्‌ । मातापितरौ अवलोक्य ददामीति । तेन मातापितरौ 
अवलोक्य स॒ पादो दत्तः। ततोऽसौ लुब्धकः परृथिवीकन्धग्रण्येन सुखसौोमनस्येनाप्या- 
यितमना अमोघपादयमादाय नागभवनादभ्युद्रम्य खगृहं गतः ॥ 


¢ 439 


¢ 440 


¢ 441 


२८६ दिव्यावद्‌तन- । 


यावदपरेण समयेन धनो राजा देव्या सार्ध क्रीडति रमते परिच्छद । तस्य 

क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतो न पुत्रो न दुहिता । स करे कपोटं दत्वा चिन्तापरो 
म्यवस्थितः-अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दुहिता । ममाद्ययात्खकुकवरच्छेदे 
राष्ापहारः स्मैसन्तख्वापतेयमपुत्रमिति कृत्वा अन्यराजविधेयो मविष्यतीति । स श्रमण- 
6 ब्राह्मणसुद्धःसंबन्धिबान्धरैसुच्यते-देव, किमसि चिन्तापरः £ स एतप्रकरणं विस्तरेणारोच- 
यति । ते कथयन्ति-दवताराधनं कुरू, पुत्रस्ते भविष्यतीति । सोऽपुत्रः पुत्राभिनन्दी शिव- 
वङ्णकुवेरवासवादीनन्यांश्च देवताविशेषानायाचते, तच्यथा-आरामदेवता वनदेवता चलर- 
देवता शङ्खाटकदेवता वचिप्रतिग्राहिकाः । सहजाः सहधर्मिका निल्यानुबरद्रा अपि देवता 
आयाचते । असि चैप ठोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति । तच 
10 नेवम्‌ । यद्ेवममविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्रमभविष्यत्‌, तवथा राज्ञ श्वक्रवर्तिनः । अपि 
तु त्रयाणां सानानां संमुखीमावाप्पत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कतमेपरां त्रयाणाम्‌ £ माता- 
पितरौ रक्तौ मवतः संनिपरतितौ । माता चास्य कल्या भवति ऋतुमती च | गन्धवेः 
प्रतयुपथितो भवति । एपां त्रयाणां खानानां संमुखीभावासपुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । स 
चेवमायाचनपरस्िष्ठति । अन्यतमश्च भद्रकस्पिको बोधिसचस्तस्याग्रमहिष्या अवक्रान्तः | 
16 पश्चवेणीया धमी एकये पण्डितजातीये मातृम्रामे | कतमे पञ्च ? रक्त पुरूपं जानाति विरक्तं 
जानाति । काटं जानाति क्रतुं जानाति । गरभमवक्रान्तं जानाति । यस्य सकाडाद्र्भमवक्रामति 
तमपि जानाति । दारकं जानाति, दारिकां जानाति । सचेदारको भवति, दक्षिणं कुरक्षं 
निशि तिष्ठति । सचेदारिका मवति, वामं कुक्षिं निश्चि तिष्ठति । सा आत्तमनाः खामिन 
आरेचयति-दिष्ा वधेख आय॑पुत्र । आपननसखासि संव्त्ता | यथा चमे दक्षिणं 
20 कुक्षि निश्चि तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्तमनात्तमनाः परव 
कायमुन्मय्य दक्षिणं बाहमभिग्रसायै उदानमुदानयति-अप्येवाहं चिरकाकाभिटषितं 
पुत्रमुखं पद्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजातः । कृत्यानि मे वुर्वीत । प्रतिभरेत्‌ । दायादं मे 
प्रतिपयेत । कुक्वंशो मे चिरस्थितिकः स्यात्‌ । अस्माकं चाप्यतीतकालगतानामरपं वा 
प्रभूतं वा दानानि दत्वा पुण्यानि कृत्वा अस्माकं नान्ना दक्षिणामदेश्षयति-इदं तयो्त्र- 
% तत्रोपपनयोगेष्छतोरनुगच्छतु इति । आपनसक्वां विदिता उपरिप्रासादतल्गतामयत्रितां 
धारयति तिक्ताम्टलवणमधुरकटुकप्रायविवर्जितैराहरिः । हाराधहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव 
नन्दनवनचारिणीं मश्वान्मश्चं पीठात्पीठमनवतरन्तीमधसिमां भूमिम्‌ । न चास्याः किचि- 
दमनोज्ञराब्द श्रवणं यावदेव गभस्य परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामल्य- 
याद्मसूता । दारको जातोऽभिरूपो ददौनीयः प्रासादिको गौरः कनकव्णर्छतराकारशिराः 
3 प्रलम्ब्रबाहु्विस्तीणैललाट उच्चघोणः संगतमूस्तङ्गनासः स््गपरलङ्गोपेतः । तस्य जातौ 
आनन्दभेर्यस्ताडिताः । श्रत्वा राजा कथयति-किमितदिति। अन्तःपुरिकाभी राज्ञे निवेदितम्‌- 
देव, दिष्या वधैख । पुत्रस्ते जात इति । ततो राज्ञा तं सं नगरमपगतपाषाणरार्करकब्हं 


२० सुधंनकुमाराबद्‌!न- । 2८७ 
व्यवसितम्‌, चन्दनवारिसिक्तमुच्छितष्वजपताकं सुरभिधूपघटिकोपनिबद्धं नानापुष्पाभि- 
की्णरमणीयम्‌ । आज्ञा च दत्ता-श्रमणब्राह्मणकृपणवनीपकेभ्यो दानं प्रयच्छत, सर्वबन्धन- 
मोक्षं च कुरुतेति । तस्यैवं त्रीणि सप्तकान्येकर्विरातिदिवसान्‌ विस्तरेण जातकमं करोति । 
तस्य जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थापितुमारग्धम्‌-किं भवतु दारकस्य नामेति ? अमालयाः 
कथयन्ति-अयं दारको धनस्य राज्ञः पुत्रः, भवतु दारकस्य सुधनो नमिति । तस्य सुधन इति 5 
नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । सुधनो दारकोऽष्टम्यो धात्रीभ्योऽनुदत्तो द्वाभ्यामंसधात्रीम्यां द्वाभ्यां 
क्षीरघात्रीम्यां द्वाभ्यां मलघात्रीमभ्यां द्वाभ्यां क्रीडनिकाभ्यां घात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधक्नीभि- 
रनीयते वध्यते क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डर्वा अन्ये श्वोत्तपोत्तपरुपकरणविरेषेः। 
आद्य वधते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


स यदा महान्‌ संवरृत्तस्तदा किषप्यामुपन्यस्तः संल्यायां गणनायां मुद्रायामुद्धारे न्यासे 10 
निक्षेपे वस्तुपरीक्षायां कुमारपरीक्षायां कुमारिकिापरीक्षायां दारुपरीक्षायां रतपरीक्षायां वस्- 
परीक्षायाम्‌ । सोऽष्टाषु परीक्षासु घटको वाचकः पण्डितः पदटुप्रचारः सत्रृत्तः । स यानि 
तानि भवन्ति राज्ञां क्षत्रियाणां मूर्धामिषिक्तानां जनपदैश्चयमनुप्राप्तानां महान्तं प्रथिवीमण्डल- 
मभिनिर्जिलाध्यावसतां प्रथगभवन्ति रिस्पस्थानकमेस्थानानि, त्था-हस्तिग्रीवायामश्चपुष् 
रथे त्सरौ धनुषि अपयाने नियोणेऽङ्कशग्रहे पाराग्रहे छेये भेये मुष्टिवन्धे शिखाबन्धे पद्‌- 15 
बन्धे दूरवेधे राब्दवेधे ममेवेधेऽक्ुण्णवेधे दृरदग्रहारितायाम्‌ । पञ्चस्थानेषु कृतावी संवृत्तः । 
तस्य पित्रा त्रीण्यन्तःपुराणि व्यवस्थापितानि ज्येष्ठ मध्यं कनीयसम्‌ । त्रीणि वासगृहाणि 
मापितानि, दैमन्तिकं ्रेभ्मिकं वार्षिकम्‌ । त्रीण्युद्यानानि मापितानि, हैमन्तिकं ग्रैष्मिकं 
वार्षिकम्‌ । ततः सुधनकरुमार उपरिप्रासादतल्गतो निष्पुरुषेण तूर्येण क्रीडति रमते 
पर्चिारयति ॥ 20 


यावदपरेण समयेन हलको टुब्धको मृगयामन्वेषमाणस्तेन तेनानुविचरनन्यतमं 
पवैतमनुप्राप्तः । तस्य च प्वैतस्याधस्ताद्षेराश्रमपदं प्यति पुष्पफलसंपनं नानापक्षिगण- 
विचरितम्‌ । महान्तं च हदमुत्पव्कुमुद पुण्डरीकसंछनं हे सकारण्डवचक्रवाकोपशयोभितम्‌ । 
स॒ तमाश्रमपदं परिभरमितुमारन्धः । यावत्तं ऋषि परयति दीधकेरदमश्रुनखरोमाणं वातातप- 
कर्षितदारीरं चीवरवस्कखधारिणमन्यतमब्रक्षमूलाश्रयतृणकरुटिकाकृतनिल्यम्‌ । दष्टा च पुनः % 
पादाभिवन्दनं कृता कृताञ्जिपुटः पप्रच्छ-भगवन्‌, कियच्चिरमस्मिन्‌ प्रदेशो तव प्रति- 
वसतः १ चत्वारिरदर्षीणि । अस्ति त्वया इयता कालेनासििन्‌ प्रदेशे कश्चिदाश्वयादरुत- 
धर्मौ दृष्टः श्रुतो वा प्रशान्तात्मा ऋषिरमन्दं मन्दमुवाच- भद्रमुख, दष्टसतेऽयं हृद; ? दष्टो 
भगवन्‌ । एषा ब्रह्मसमा नाम पुष्किरिणी उत्पलपग्करुमुद पुण्डरीकसंछना नानापक्षिगण- 
निषेविता हिमरजततुषारगौराम्बुसंप्रणी सुरमिकरुघुमप्रणतोया । अस्यां पुष्किरि्यां पञ्च- 
दराम्यां मनोहरा नाम द्रुमस्य किनरराजस्य दुहिता पञ्चकिनरीरतपरिवारा नानाविध- 
लादय खाति । स्ञानकाठे चास्या मधुरगीतवादितरब्देन मृगपक्षिणोऽबदवियन्ते । 


¢ 442 
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२८८ द्दन्याधद्‌ान- । 


अहमपि तं राब्दं श्रुत्वा महता प्रीतिसौमनस्येन सप्ताहमतिनामयामि । एतदाश्चय॑मद्रमुख 
मया दृष्टमिति । अध हट्कस्य टुब्धकस्येतद्‌ भवत्‌-ोभनोऽयं मया अमोघः पाशो नागाष्ठन्धो 
मनोहरायाः किन्यौः क्षेप्यामीति । सोऽपरेण समयेन प्ूणीपञ्चदद्याममोधं पारामादाय 
हदतीरसमीपे पुष्पफटविटपगहनमाश्रिय अवधानतत्परोऽरसितः । यावन्मनोहरा किनरी 
5 पचरातपरिवारिता तादद्यैव विभूत्या ब्रह्मसभां पृष्किरिणीमवरतीणी ललातुम्‌ । तत्समनन्तरं च 
हर्केन टुग्धकेन अमोघः पाशः क्षिप्तः, यन मनोहरा किनरी बद्धा । तया अमोधपार- 
श्रितया हृदे महाहतनादः कृतो मीपणश्च शब्दो निश्वारितिः, यं श्रुता परिशिष्टः किनरि.- 
गण इतश्वामुतश्च संभ्नान्तो मनोहरां निरीक्षितुमारब्धः । परद्यन्ति बद्धाम्‌ । दषट्र च 
पुनीता निष्पटायिताः । अद्राक्षीत् लुब्धकस्तां परमरूपदर्दानीयाम्‌ । दृष्ट्रा च पुनरूप- 
10 शिष्टो प्रहीष्यामीति । सा आह-हा हतास्मि, हा मन्द भाग्या, ममेदरीमवस्थामाप्ताम्‌ । 


मा नेषीस्वं हि मा स्प्राक्षनँतत्तव सुचेितम्‌ । 
राजभोग्या सुरूपां न साघु ग्रहणं तव ॥ १ ॥ इति ॥ 

टुब्धकः प्राह-यदि लां न गृह्णामि, निप्पटायसे । सा कथयति-नाहं निष्पटाये | 
यदि न श्रदधासि, दमं चूडामणिं गृहाण । अस्यानुभवेनाहमुपरिविहायसा गच्छामीति । 
10 टुग्धकः कथयति-कथं जाने £ तया दिरस्थश्चूडामणिरदत्त उक्तश्च-एष चूडामणिर्थस्य हस्ते, 
तस्याहं वरा भवामि । ततो टुव्धकेनामौ चूडामणिरगृहीतः, पाशावरदधां चैनां संप्रसितः ॥ 
तेन खलु समयेन सुधनराजकुमासो मरगयानिर्गतः । अद्राक्षीत्स लुन्धकः सुधनं 
राजकुमारमभिरूपं दशनीयं प्रासादिकम्‌ । दृष्ट च पुनस्येतद भवत्‌-अयं च राजकुमारः, 
इयं च प्ररमदशनीया । ययेनां द्रक्ष्यति, बलखाद्रहीष्यति । यन्वहमेनां प्राभ्रतन्यायेन खय- 
0 मेवोपनयेयम्‌ । ततस्तां पारबद्वामादाय येन राजकुमारस्तनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य पादयो. 
निपद्य कथयति-इदं मम देवस्य सरलं प्राभृतमानीतम्‌ , प्रतिगृद्यतामिति । अद्राक्षी- 
सुधनङ्रमायो मनोहरां किनरीमभिरूपां ददनीयां प्रासादिकां परमञ्यभवर्णपुष्क्तया 
समन्वागतां सवेगुणसमुदितामष्टाद्भिः स्रीठक्षणेः समटक्रतां जनपदकल्याणां काञ्चन- 

कलदाकूमेपीनोनतकटिनसहितसुजातदृत्तप्रगटभमानस्तनीमभिनीलरतांडुकविसृतायतनव- 
% कमलसद्रानयनां सुभरुवमायततुङ्गनासां विद्रुममणिरन्ननिम्बफलसंस्थानटराधरो सुदढपरि- 
्रणगण्डपाश्चमल्यथैरतिकरकपोकतिरका नप्र्वचरितां संगतभरवारविन्दवरिकचसद्शपरिपूण- 
विमलशरिवपुषं प्रलम्बा गम्भीरत्रिवलिकसंततमध्यां स्तनभारावनाम्यमानपूर्वाधा रथाङ्ग 
संसिितसुजातजधनां कदलीगभसट्शकरानुप्ूवीवस्ितशुजातकरमोरं सुनिगूढसुरचितसरवह्न- 
सुन्दररिरां सहितमणिपीडासंरक्तकरतयप्रहभनपुरवल्यां हारार्षहारनिर्षोषविमलदितगति- 
0 मायतनीलसक्ष्केरीं सचीवरप्रभरष्टकाञ्चीगुणां नूपुरावच्छादितपादां क्षामोदयम्‌ । तां प्रति- 
कीणेहारामुत्तपतजाम्बूनद चारुपूर्णा दक्षा कुमारः सहसा पपात विद्धो दृदरागररेण । तत्र स 
रागवराहदवबदहनपतङ्गसदरेन जेलचन्द्रचच्चलविमलोज्पठख भावेन दुद्व नदीतरङ्गनष- 


२० खुधनङमारःनदनठ । ६८९ 


म्करसुरभिगमनेन गरुडपवनजवसमगतिना तूलपितनकघुतरेण बानराव्रयितचपलो- 
द्रान्ततरेण सतताभ्यासुङ्दानिषेवणरागसुखाखादलोमेन सवे्किराविषमदुगैप्रपातनिःसङ्खेन 
परमसलीठेन चित्तेन तद्भूतायुगतया अयोनिदोमनस्कारधनुविसृतैः संयोगाभिकषितपरम- 
रहस्यराब्देन कामडरेण हये विद्धः । आह च 


ट्ठ च तां सुधन इन्दुसमानवक्रां ¢ 
्ाब्रड्‌घनान्तरविनि श्वरितेव विद्युत्‌ । 

तत्खेहमन्मथविकाससमुद्धवेन 
सद्यः स चेतसि नु रागरारेण विद्धः ॥ २॥ 


स तामतिमनोहरं गृहीता हस्तिनापुरं गतः । स च दुब्धः पश्चग्रामवेरेणाच्छादितः। 
ततः सुधनो राजकुमार मनोहरया खूपयोवनगुणेन सुघनः; कुमारोऽनेकैश्वोपचाररतैसतथा 1" 
अपहृतो यथा सुहूतेमपि तां न जहाति । यावदपरेण समयेन जेतवनादौ ब्राह्मणौ अभ्यागतो । 
तत्रैको राजानं संश्रितः, द्वितीयः सुधनं कुमारम्‌ । यो राजानं संश्रितः, स राज्ञा पुरोहितः 
स्थापितो भोगैश्च संविभक्तः । यस्तु सुधनं कुमारम्‌, स भोगमात्रेण संविभक्तः । स कथ- 
यति-कुमार, यदा वं पितुरययाद्रा् प्रतिष्ठास्यति, तदा मे कि करिष्यसीति £ । सुधनः 
कथयति-यथा तव सहायो ब्राह्मणो मम पित्रा पौरोहिेऽस्थापितः, एवमहं घामपि पौेहिष्ये 5 
स्थापयामीति । एष च वृत्तान्तस्तेन ब्राह्मणेन कणैपरंपरया श्रुतः । तस्यैतद भवत्‌-अहं 
तथा कर्ष्यि, यथा कमाये राज्यमेव नासाद थिष्यति, कुतस्तं पुरोहितं स्थापयिष्यतीति ! 
यावद्परेण समयेन तस्य राज्ञो विजितेऽन्यतमः कार्वैटिकः प्रतिविरुद्धः, तस्य समुच्छित्तये 
एको दण्डः प्रेषितः । स हतविहतविष्वस्तः प्रयागत; । एवं यावत्स॒प्त, ये दण्डाः 
प्रेषिताः, तेऽपि दस्तविष्वस्ताः प्रल्यागताः । अमाद्ये राजा विक्नापितः-देव, किमथं खबर % 
हार्यते, परं वध्यते £ यावन्नैकः कश्चिदेवस्य विजिते राखव्रलोपजीवी सर्वोऽसो आहूयता- 
मिति । ब्राह्मणः पुरोहितः संटक्षयति-अयं स कुमारस्य वघोपायकाल इति । तेन राजा 
विज्ञपतः-देव, नेवमसौ शाक्यः संनामयितुम्‌ । राजा कथयति-किं मया खयं गन्तव्यम्‌ 
पुरोहितः कथयति-किमभ्र देवः खयं गच्छति १ अयं सुघनः कुमारो युवा बल्दप॑युक्तः । 
एष दण्डस्हायः प्रेष्यतामिति । राजा कथयति-एवमस्िति । ततो राजा कुमारमाह्थ % 
कथयति-गच्छ कुमार, दण्डसहायः कावैिकं संनामय । एवं देवेति सुघनः कुमारो राज्ञ; 
प्रतिश्रुत्य अन्तःपुरं प्रविष्टः। मनोहरादसचनाचास्य स्व विस्मृतम्‌ । पुनरपि राज्ञा अभिहितः- 
पुनरपि तदर्शनात्सर्वं विस्मृतम्‌ । पुरोहितेन चाभिहितः-देव, सुघनः कुमारो मनोहरया 
अतीव सक्तो न राक्यते व्रेषयितुम्‌ । राजा कथयति-साधनं सजं क्रियताम्‌ । निगैतः 
कुमारोऽन्तःपुरात्‌ प्रेषयितन्यो यथा मनोहरायाः सकारं न प्रतिवसतीति । एवं देवेति ॐ 
अमायै राज्ञः प्रतिश्रुव बकौघो हस्व्यश्वरथपदातिसंपनोऽनेकग्रहरणोपकरणयुक्तः सजीकृतः। 


वतः कुमारो निर्गतः उक्तः-गच्छ कुमार, सजो बोध इति । स कथयति-देव, गमिष्यामि 
। दि ० ३७ 
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२९० दिव्यावव्‌ानम्‌ । 


मनोहरां दृष्टा । राजा कथयति- कुमार न द्रष्टव्या, कालोऽतिवतते । स कथयति-ताव्दि 
एवम्‌, मातरं दृष्टा गच्छामि । गच्छ कुमार अवलोक्य जननीम्‌ । स॒ मनोहरासन्तकं 
चूडामणिमादाय मातुसकारामुपसंकरान्तः । पादयोर्निपत्य कथयति-अम्ब, अहं कावटिकं 
सनामनाय गच्छामि । 


४ दुहिता राक्रकरपस्य किनरेन्द्रस्य मानिनी । 
पाल्या विरहरोकाती मद्रातसल्यधिया वया ॥ २३ ॥ 


अयं चूडामणिः सुगुप्तं स्थापयितत्यः । न कदाचिन्मनोहराया दातम्योऽन्यत्र 
प्राणत्रियोगादिति। स एवं मातरं पितरे संदिश्य अभिवाद्य च नानायोधवटोघतूयैनिनादितैः 
सं्रखितः । अनुपूर्वेण जनपदानतिक्रम्य तस्य कावेटिकश्य नातिदूरेऽन्यतमं बृष्षमूलं 
10 निश्चिद्य वासमुपगतः । तेन खलु समयेन वैश्रवणो महाराजोऽनेकयक्षपसिारोऽनेकयक्षरात- 
सहस्नपरिवारः । तेन यक्षाणां यक्षसमितिं संप्रथितः । तस्य तेन पथा गच्छतः खगपथेन 
यानमवधितम्‌ । तस्येतद भवत्‌-बहुरोऽहमनेन पथा समतिक्रान्तः । न च मे कदाचिदयानं 
प्रतिहतम्‌ । कोऽत्र हेतुर्येनेदानीं प्रतिहत इति £ पयति सुधनं कुमारम्‌ । तस्येतदभवत्‌- 
अयं भद्रकल्पिको बोधिसचः खेदमापत्स्यति युद्धायाभिप्रशितः । साहास्यमस्य करणीयम्‌ । 
15 कावैटिकः संनामयितव्यः । न च कस्यचि््राणिनः पीडा करणीयेति विदित्वा पाञ्चिकं 
"हायक्षसेनापतिमामच्रयते-एहि त्वं पाश्चिक, सुधनस्य कुमारस्य कावेधिकमयुद्धेन संनामय । 
न च ते कस्यचि्माणिनः पीडा कतेव्येति । तथेति पाञ्चिकेन यक्षसेनापतिना वैश्रवणस्य 
महाराजस्य प्रतिश्रुल दिव्यश्चतुरङ्चो बलकायो निर्मितः-ताटमात्रप्रमाणाः पुरषाः, पवेतग्रमाणा 
हस्तिनः, हस्तिप्रमाणा अश्रा; । ततो नानाविधखन्गमुशलतोमरपाराचक्रदरारपर्रधादि राल्ल- 
20 विरदेषण नानावादि त्रसंक्षोमेण च महाभयमुपदरोयन्‌ महता बौधेन पाच्चिकोऽनुप्रापतः । 


हस््यश्चरथनिर्घोषान्नानावादित्रनिखनात्‌ । 
यक्षाणां खप्रभावाच्च प्राकारः प्रपपात वै॥ 9॥ 


ततस्ते कवैटमिवासिनस्तं बलोधं दष्टा तच्च प्राकारपतनं परं विषादमापनाः 
पप्रच्छुः कुत एष बोघ आगच्छतीति ? ते कथयन्ति-रीघ्रं रीप्रे द्वाराणि सुन्नत । एष 
४8 पृष्ठतः कुमार आगच्छति । तस्य च बलौघो यदि चिर विधारयिष्यथ, सवथा न भविष्यथेति । 
ते कथयन्ति- 
व्युत्पन्ना न वयं राज्ञो न कुमारस्य धीमतः । 
चरृपपौरुषकेभ्यो स भीताः संत्रास्तमागताः ॥ ५ ॥ 
तैद्रीराणि मुक्तानि । तत उच्छितिध्वजपताकापूर्णकलशा नानाविधतूयनिनीदितैः 
90 सुधनं कुमारं प्रव्युद्रताः । तेन च समाश्वासिताः, तदभिग्रायश्च रजभटः स्थापितः । निप- 
काश्च निगृहीताः । करप्रव्यायाश्च निब्रद्ाः । ततस्तं कर्वटकै स्फीतीकृत्य घुधनकुमारः 


२३० खुचनकु नारावद्‌एन- । ९९१ 


प्रतिनिग्रत्तः । धनेन च राज्ञा तामेव रात्रिं खनो दृष्टः-गृप्रेणागद्य रङ्ग उदरं स्फोटयित्वा 
अत्राप्याकृष्य स्वं तन्नगरमतररवेष्टितम्‌ , सप्त रतानि गृहं प्रवेर्यमानानि दृष्टानि । ततो राजा 
भीतस्चस्तः संविग्न आहृष्टयोमकूपो रघुरष्येवोत्थाय महारायने निपद्य करे कपोलं दा 
चिन्तापरो व्यवसितः-मा हैव मे अतोनिद्‌ानं राज्याच्युतिभेविष्यति, जीवितस्य वा अन्तराय 
इति । स प्रभातायां रजन्यां खघ्नं ब्राह्मणाय पुरोहिताय निवेदयामास । स संटक्षयति- 5 
यादृशो देवेन खपरो दष्टः, नियतं कुमारेण कर्वटको निर्जितः । वितथनिरदेशः करणीयः | 
इति कृत्वा कथयति-देव, न शोभनः खरः । नियतमतोनिदानं राञ्या्युतिरभविष्यति, 
जीवितस्यान्तराय इति । केवलं तु अत्रास्ति प्रतिकारः, स च ब्राह्मणकमत्रषु दृष्टः । कोऽसौ 
प्रतिकारः ? देव, उद्याने पुष्करिणी पुरूषग्रमाणिका कर्त्या । ततः सुधया प्रठेप््या । 
सुसंृष्टं कृता ्षुद्रमृगाणां सुधिरेण प्ूरयितम्या । ततो देवेन स्लानग्रयतेन तां परष्करिणी- 10 
मकेन सोपनेनावतरितव्यम्‌ , एकेनावतीय द्वितीयेनोत्तरित्यम्‌ , द्वितीयेनोत्तीर्यं तृतीयेनाव- 
तरितग्यम्‌, तूर्तीयेनावतीथ चतुर्थेनोत्तरितव्यम्‌ । ततश्वतुर्भित्रौहमरणरवेदरेद ङ्गपाररदवस्य 
पादयो्जिहया निर्कढन्यम्‌, किनरवसया च धूपो देयः । एवं देवो विधूतपापश्चिरं राज्यं 
पालयिष्यतीति । राजा कथयति-सपरमेतच्छक्यं यदिदं किनरमेद मतीव दुकंभम्‌ । पुरोहितः 
कथयति-देव, यदेव दुठंमं तदेव सुलभम्‌ । राजा कथयति-यथा कथम्‌ ¢ पुरोहितः 16 
कथयति-देव, नन्वियं मनोहरा किन्नरी । राजा कथयति-पुरोहित, मा मैवं वद्‌ । कुमारस्यात्र 
प्राणाः प्रतिष्ठिताः । स कथयति-ननु दवन श्रुतम्‌- 


व्यजेदेकं कुलस्यार्थे म्रामस्या्थं कुठं लजेत्‌ । 

ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थ प्रथिवी यजेत्‌ ॥ ६ ॥ 

टृेनाद्धयात्मना(४) राज्यं कुमारस्यास्य धीमतः । ५) 
राक्ष्यसि द्यपरां कत घातयेनां मनोहराम्‌ ॥ ७ ॥ इति । 


आल्मामिनन्दिनो न विंचिन्न प्रतिपन्त इति तेनाधिवासितम्‌ । ततो यथो- 
पदिष्टं पुरोदितेन कारयितुमारब्धम्‌ । पुष्करिणी खाता सुधयोपलिक्ता संमृ क्षुद्रमृग- 
रुधिरमुपावतैयितुमारब्धम्‌ । स च प्रयोगः सुधनस्यान्तःपुरजनेनोपठनग्धः | ताः प्रीति- 
मनसः संबृत्ताः-वयं खूपयौवनसंपनाः । इदानीमस्माकं सुघनः कुमारः परिचारयिष्यतीति । % 
ता; प्रमुदिता दृष्ठ मनोहरा प्रच्छति-्विं यूयमतीव प्रहर्षिता इव £ यावद परया स वृत्तान्तो 
विस्तरेण मनोहराया निवेदितः । ततो मनोहरा संजातदुःखदौमेनस्या येन सुधनस्य कुमा- 
रस्य जननी तेनोपसंक्रान्ता। उपसंक्रम्य पादयोर्निपद्य करुणदीनविलम्नितैरक्षरैरेतमथं नितरेद- 
यामास । सा कथयति-ययेवं खागतमिदं कुर विचारयिष्यामीति । मनोहरया आगम्य 
पुनरपि समाख्यातम्‌ । तया अपि विचारितम्‌ । परयति भूतम्‌ । ततस्तया स चूडामणि- 3 
्वल्लाणि च मनोहराये दत्तानि, उक्ता च-पुत्रिके, प्राति काके आगन्तव्यम्‌ । एवं ममो- 
पाठम्भो न मव्रतीति । ततो राजा यथादिष्टेन क्रमेण ज्ञानप्रयतो शपिरप्ूणां पुण्किरिणी- 


^~ ५48 
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२९२ द्न्थावद्‌षन- । 


मवतीर्यो्तीर्णः । ततोऽस्य ज्राहमणैर्जिहया पादौ निटीदौ, अवयितः-आनीयतां किन्नरीति 
च समादिष्टम्‌ । तत्समनन्तरमेव मनोहरा गगनतलमुद्छुव्य गाथां भाषते- 

स्परसंगमनं मह्यं हसितं रमितं च मे । 

नागीव बन्धनान्मुक्ता एषा गच्छामि साप्रतम्‌ ॥ ८ ॥ इति । 

5 राज्ञा दृष्टा वायुपथेन गच्छन्ती । स भीतः पुरोहितमामन्रयते-यदथं॒कृतो यतः, 
स न संपन्नः, मनोहरा किन्नरी निष्पटायितेति । पुरोहितः कथयति-देव, सिद्धार्थोऽपगत- 
पापो देवः साप्रतमिति । ततो मनोहरायाः खगपथेन गच्छन्या एतदमवत्‌-यदहमेतामवस्थां 
प्राप्ता, तत्तस्य कऋषेव्यपदेरात्‌ । यदि तेन नाए्यातमभविष्यत्‌ , नाहं ग्रहणं गता अभविष्यत्‌ | 
तेन हि यास्यामि तावदस्येव ऋषेः सकारामिति । सा तस्याश्रमपदं गता । पादाभिवन्दनं 

10 कृत्वा तं ऋषिमुवाच-महरप, तव व्यपदे शादहं ग्रहणं गता, मनुष्यस्य संस्पशेश्च संप्राप्तः । 
जीव्रितान्तरायश्चैतत्संबृत्तः । तद्विज्ञाप्यामि-यदि यदा कदाचित्ुधनः कुमार आगच्छति मां 
समन्वेषमाणः, तस्येमामङ्कविमुद्रां दातुमषसि । एवं च वक्तव्यम्‌-कुमार, विषमाः पन्थानो 
दुर्गमाः, खेद मापर्स्यसे, निवतेखेति । यदि निवायमाणो न तिष्ठेत्‌, तस्य मागं व्यपदेष्ु- 
मर्हसि-कुमार, मनोहरया समाख्यातम-उत्तरे दिग्भागे त्रयः काठ्पव॑ताः, तानतिक्रम्य 

15 अपरे त्रयः, तानप्यतिक्रम्य अपर त्रयः, तानतिक्रम्य हिमवान्‌ पवैतराजः, त्योत्तरेणोकिल्क- 
प्तः, तत उक्कूकको जखप्रथ एकधारको वज्रकः कामरूपी । उत्कीलक रेरावतो- 
ऽधोबाणः प्रमोक्षणः एते पर्वताः समतिक्रमणीयाः । तत्र खदिरके पवते गुहा, प्रवेश एकः- 
धारके तु कीलकाः, वज्रके पक्षिराजेन प्रवेशः । एमिरुपयेसते पवेत अतिक्रमणीयाः, 
यत्राणि च भङ्क्यानि । अजवक्रमेण्टकः पुरुषो राक्षसरूपी पिदङ्गकागुहायां लालाक्नोतसा 

20 महानजगयो वेगेन प्रधाव्रति । सते विक्रमेण हन्तव्यः। अरान्तरगतां नाभीं यत्र 
पदयत्तत्र किटिभकश्च । 


अयं मुक्तेन बाणेन हन्तव्यो मम कारणात्‌ । 
यत्र पदयेद्रौ मेषो संघटृन्तौ परस्परम्‌ । 
तयोः शङ्गमेकं भङ्क्ता मागं प्रतिरप्स्यसे ॥ ९ ॥ 
४6 आयसौ पुरुषौ दष्ट शसखरपाणी महाभयो । 
तयोरेकं पादयित्वा माग प्रतिलप्स्यसे ॥ १० ॥ 
संकोचयन्तीं प्रसारयन्तीं राक्षसीमायसं मुखम्‌ । 
यदा पद्येत्तत्र कीककं कलटे तस्या निखानयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
दयूखावत॑स्तदा कूपो विकङ्खघस्ते षष्टिहस्तकः । 
80 हरिपिङ्गल्केदाक्षो दारुणो यत्र राक्षसः ॥ १२ ॥ 
कामुकं मण्डलं कृचा हन्तव्यश्च दुरासदः । 
नश्च बहवस्तायां नक्रम्रहसमाकुखाः ॥ १३ ॥ 


३० इ -प्प्युषप्यवद्‌ान- । २९३ 

रङ्गा पतङ्गा तपनी चित्रा रुदन्ती हसन्ती आदीविषा वेत्रनदी च ] 

रङ्खायां राक्षसीकोपः पतङ्गायाममनुष्यकाः । 

तपन्द्यां ्राहबहूक्तवं चित्रायां कामरूपिणः ॥ १५ ॥ 

रुटन््यां किनरीचेव्यो हसन्त्यां किरलुषा । 

आसीविषायां नानाविधाः सपा वेत्रनयां तु शाल्मलिः ॥ १५ ॥ 5 

रङ्गायां पेयेकरणं पतङ्गायां पराक्रमः । 

तपन्त्या प्राहमुखवन्धं चित्रायां विविधगीतम्‌ ॥ १६ ॥ 


रुदन्तयां सौमनस्य सम॒त्तारम्‌ , हसन्त्यां तूष्णीभावयोगेन, आञ्चीविषायां सर्षविषमत्र- 
योगेन, वेत्रनयां तीक्ष्णरा्लसंपातयोगेन समुत्तारः । नदीः समतिक्रम्य पश्च यक्षरातानि 
गुच्मकम्‌ । तदेयेमास्थाय विद्राध्यम्‌ । ततो द्रुमस्य किन्नरराजस्य भवनमिति । ततो 10 
मनोहरा तं ऋषिमेवसुक्तवा पादाभिवन्दनं कृता प्रक्रान्ता ॥ 


यावत्सुधनः कुमारस्तं कर्वटक संनाम्य गृहीतप्राभृतो हस्तिनापुरमनुप्रप्तः । श्रुता 

च राजा परां प्रीतिमुपगतः। ततः कुमारो मागंश्रमं प्रतिविनोब पितुः सका गतः। प्रणामं 
कृत्वा पुरस्तान्निषण्णः। राज्ञा परमया संतोपणया संभाषितः, उक्तश्च-कुमार, शितेन त्वमागतः ? 
देव, तव प्रसादात्कर्थटकः संनामितः, निपका गृहीताः, चिन्तकः स्थापितः । इमे तु कर- 18 
प्रयया; । पण्यागारश्च स्थाप्यतामिति । राजा कथयति-रोभनं प्रतिगृहीतम्‌ । ततः पितुः 
प्रणामं कृवा संप्रथितः । राजा कथयति-कुमार तिष्ठ, प्राभृतं सष्टिता एव भोक्ष्यामः । 
देव गच्छामि, चिरं दृष्टा मे मनोहरा । अलं कुमार अव गमनेन । तिष्ठ, श्रो गमिष्यभ्रीति | 
सोऽनवबुष्यमान एवमाह-तात, अचेव मया अवश्यं गन्तव्यम्‌ । राजा तुष्णीमवस्ितः । 
ततः कुमारः खगृहं गतः । यावत्पद्यति श्रिया वर्जितमन्तःपुरद्ारम्‌ । स चिन्तापरः प्रविर्य % 
मनोष्रां न परयति । इतश्वामुतश्व संभ्रान्तः शुन्यहदयः राब्दं कतमारब्धः-मनोहरे मनोहर 
इति । यावदन्तःपुरं संनिपतितम्‌ । ताः लियः क्षेपं कतुमारन्धाः । विद्धोऽसौ हृद यशव्येन 
सुतरां ्र्टुमारन्धः। ताभि्यथा मूतं समाख्यातम्‌। स शोकेन संप्रमुद्यते। ताः जियः कथयन्ति- 
देव, अस्मिन्न्तःपुरे त्प्रविरिष्टतराः लियः सन्ति, किमर्थं शोकः क्रियते £ स पितुर्नगुण्य- 
मुपश्रूल्य कृतघ्नतां च, मातुः सकारमुपसंक्रान्तः । पादयोर्निपव्य कथयति-अम्ब, ५ 

मनोहरां न पश्यामि मनोरथगुणेर्धुताम्‌ । 

साधुरूपसमायुक्ता क्र गता मे मनोहरा ॥ १७ ॥ 

मनसा संप्रधावामि मनो मे संप्रमुद्यते । 

हृदयं द ह्यते चैव रहितस्य तया भराम्‌ ॥ १८ ॥ 

मनोभिरीमा च मनोहरा च 30 

मनोनुकूला च मनोरतिश्च । 


¢ 461 


¢ 4८9 


२९४ दिव्यावदानम्‌। 


संतप्तदेहोऽस्मि मनोहा विना 
कुतो ममेदं व्यसनं समागतम्‌ ॥ १९ ॥ इति । 


सा कथयति-पुत्र, कृच्छसंकटसंवाधग्राप्ता मनोहरेति मया प्रतिमुक्ता । अम्ब, यथा 


कथम्‌ १ तया यथावृत्तं विस्तरण समास्यातम्‌ । स पितुर्गुण्यमकरतज्नतां च ज्ञात्वा कथ- 
5 यति-वुत्र गता कतरेण वा पथेति £ सा कथयति- 


एपोऽसौ पर्वतदौट ऋषिसंघनिपेवरितः । 
उपितो धर्मराजेन यत्र याता मनोहरा ॥ २० ॥ इति । 
स मनोहरावियोगदुःखातः कृच्छ्रं विखटाप, कर्णं परिदिवते- 
मनोहरां न पदयामि मनोरथगुणैवुताम्‌ । 
10 साधुरूपसमायुक्ता क्र गता मे मनोहरा ॥ २१ ॥ 
मनसा संप्रधावामि मनो मे संप्रमु्यते । 
हदयं दद्यते चेव रहितस्य तया भराम्‌ ॥ २२॥ 
मनोभिरामा च मनोहरा च 
मनोनुकरूटा च मनोरतिश्च । 
0468 16 सतप्तदेहोऽस्मि मनोहरां विना 
कुतो ममेदं भ्यसनं समागतम्‌ ॥ २३ ॥ इति । 


ततो मात्रा अभिहितः- पुत्र, सन्यस्िनन्तःपुरे तद्विरिएतराः सिय: । किम शोकः 

त्रियत इति ? कुमारः कथयति-कुतो मे रतिरनुप्राप्यतामिति £ स तया समाश्वास्यमानोऽपि 
शोकसंतापसंतप्तस्तस्याः प्रवृत्तिं समन्येषमाण इतश्वामुतश्च परिभ्रमितुमारब्धः । तस्य बुद्धि- 
९0 रत्पना-यत एव ठन्धस्तमेव तावप्पृच्छामि । स हठककस्य सकारं गतः प्रच्छति-मनोहरा 
कुतस्त्वया ठग्धेति ? स कथयति-अमुष्मिन्‌ प्रदेरो ऋषिः प्रतिवसति । तस्याश्रमपदे ब्रह्म- 
सभा नाम पुष्किरिणी । तस्यां ख्नातुमव्रतीणो ऋषिव्यपदेदेन ल्च्येति । स संलक्षयति- 
ऋषिरिदानीमभिगन्तव्यः, तस्मात््ृत्तिभेविष्यतीति । एष च वृत्तान्तो राज्ञा श्रतः-मनोहरा- 
व्रियोगाक्कुमारोऽतीव विङ्व इति । ततो राज्ञा अभिहितः-कुमार, किमसि विहवः ? इदानीं 
2 तद्विशिष्टतरमन्तःपुरं व्यवस्थापयिष्यामीति । स कथयति-तात, न. राक्यं मया तामनानीय 
अन्तःपुरस्थेन भवितुम्‌ । स राज्ञा बहष्युच्यमानो न निवतेते । ततो राज्ञा नगरप्राकारशङ्धे 
प्वारक्षकाः पुरुषाः स्थापिताः, यथा कुमारो न निष्कासतीति । कुमारः कृत्रं रात्रिं जागदु- 
कामः। उक्तं च-पश्ेमे रात्र्या अल्पं खपन्ति बह जागर्ति । कतमे पञ्च पुरुषाः £ खियामवेक्ष्य- 
(पेक्षा १ वान्‌ प्रतिबद्धचित्तः । पुरुष उक्करोदाः, ऋणी, चौरसेनापतिः, मिश्ुश्वालब्- 
30 वीये इति । अथ कुमारस्येतद भवत्‌-यदि द्वारेण यास्यामि, राजा द्वारपालकान्‌ रक्षकांश्च 
दण्डनोत्साद यिष्यति । यन््वहमरक्षितिन पथा गच्छेयमिति । स रात्र्या ग्युत्याय नील्गेत्पल- 


२३० खुधनकुमातवद्‌'न- । २२९७१ 


मालाबद्धरिरा येन रक्षिणः पुरुषा न सन्ति, तेन तां मातरं ध्वजे बदा अवतीणः । चन्द्- 
श्वोदितः । ततोऽसौ चन्दरमवेक्ष्य मनोहराविरषित एवं विलकाप- 
भोः प्रणचन्द्र रजनीकर तारराज 
तवं रोहिणीनयनकान्त सुसाथवाह । 
कच्चिगिया मम मनोष्टरणेकदक्षा 6 © 464 
टरा चया भुवि मनोहरनामधेया ॥ २४ ॥ इति । 
अनुमूतप्रवैरतिमुस्मरन्‌ जगाम । ददे मृगीम्‌ । तामप्युवाच- 
हे त्वं कुरङ्खि तृणवासिपलाराभक्षे 
खस्व्यस्तु ते चर सुखं न मृगािस्मि । 
दीर्धक्षणा मृगवधूकमनीयरूपा 10 
दृष्टा लया मम मनोहरनामधेया ॥ २५ ॥ 
स॒ तामतिक्रम्य अन्यतमं प्रदेदं गतो ददश वनं नानापुष्पफलोपरोभितं भ्रमरेरुप- 
भुज्यमानसारम्‌ । ततोऽन्यतमं श्रमरमुवाच- 
नीखाञ्चनाचलसुवणे मधुद्विषः 
वडान्तराम्बुरुहमध्यकृताधिवास । 1 
वणीधिमात्रसदशायतकेदाहस्ता 
दृष्टा त्या मम मनोहरनामधेया ॥ २६ ॥ 
तस्मादपि प्रदेशादतिक्रान्तः परयव्याशीविषम्‌ । दष्ट चाह- 
मोः कृष्णसपे तनुपह्वलोलजिह्न 
व्रान्तरोत्पतितधूमकलापवक्र । 0 
रागाभनिना तव समो न विषाग्निरम्रो 
दृष्टा खया मम मनोहरनामघेया ॥ २७ ॥ 
तमपि प्रदेशं समतिक्रान्तो ददशापरं कोकिाभिनादितम्‌. । दृष्ठ च पुनस्तं 
कोकिलमुवाच- 
भोः कोकिटोत्तम वनान्तरवृक्षवासिन्‌ 
नारी मनोहर पतत्रिगणस्य राजन्‌ । 
नीलोत्पलखामलसमायतचार्नेत्रा 
ट्टा त्या मम मनोहरनामपरेया ॥ २८ ॥ 
तमपि प्रदेदां समतिक्रान्तो दद शरोकवृक्षं समैपरिषु्म्‌ । 
मङ्खल्यनामान्तरनामयुक्त 30 
सवेदुमाणामधिराजतुल्य । 


२९द दिव्यावदानम्‌ । 
मनोहरारोक विमूर्छितं मां 
एषोऽञ्नयिस्ते कुर वीतशोकम्‌ ॥ २९ ॥ 
0 45 स एवं विह्छबोऽनुपूर्वेण तस्य॒ ऋपरराश्रमपदमनुप्राप्तः । स तं ऋषिं सविनयं 
प्रणिपद्योवाच- 
6 चीराजिनाम्बरधर क्षमया विरि 
मूटङ्करामटकव्रिकपित्थभक्त | 
वन्दे ऋषे नतशिरा वद मेघरवं 
टरा चया मम मनोहरनामधेया ॥ ३० ॥ 
ततः स ऋपिः सुधनं कुमारं खागतवचनासनदानक्रियादिपुरःसरः प्रतिसंमोय 


10 उवाच 
ट्टा सा परिप्ूणचन्द्रवदना नीरोत्पठामाखरा 
रूपेण प्रियदशेना सुवदना नीकाश्चितभरृठता । 
तवं खस्थो भुवि भुज्यतां हि विविधं मूं फलं च प्रभो 
पश्वात्छस्ति गमिष्यसीति मनसा नात्रास्ति मे संदायः ॥ ३१ ॥ 
16 इदं ह्यवोचद्रचनं च सुरः 


कुमार तृष्णा तयि बाधते मे । 
महच्च दुःखं वसतां वनेषु 
यातां रमां द्रक्ष्यसि निश्चयेन ॥ २२ ॥ इति ॥ 


द्य॑ च तया अङ्गुलिमुद्रिका दत्ता । कथयति च-कुमार, विषमाः पन्थानो 
% दुगेमाः । खेदमापत्स्यसे, निवतेखेति । यदि च निवार्यमाणो न तित्‌, तस्य मार्ममुपदेष्- 
मर्हसि । कुमार, इदं च तया समाख्यातम्‌-उत्तरे दिग्भागे त्रयः कालपर्बताः, तानति- 
क्रम्य अपरे त्रयः, तानप्यतिक्रम्य हिमवान्‌ पवेतराजः । तस्प्रवेरोन त्वया इमानि भैषज्यानि 
समुदानेतम्यानि- तदयथा सूदया नामौषधिस्तया घृतं पक्त्वा पातव्यम्‌ । तेन चते न 
तृषा न बुभुक्षा, स्मृतिव्रकं च वधयति । वानरः समुदानेतव्यः, मत्रमध्येतव्यम्‌, सारं 
% धनुग्हीतन्यम्‌, मणयोऽवभासात्मकाः अगदो विषधातकोऽयस्कीटाख्यो वीणा च । 
हिमवतः पवेराजस्योतच्तरेणोत्कीटकः पवंतः । ततः कूलको जल्पथः खदिरक एकधारको 
वञ्जकः कामरूपी । उत्वीकक एेराबतकोऽघोबाणः प्रमोक्षक एते पर्वताः । स्वे ते समति- 
0456 क्रमणीया; । तत्र खदिरके पवते गुहा, प्रवेश एकधारके तु कीलकाः, वञ्रके पक्षिराजेन 
प्रवेशः । एभिरुपायैस्ते स्वे पर्वताः समतिक्रमणीयाः, यत्राणि च भङ्कव्यानि । अजवक्गो 
ॐ मण्डकः पुरषो राक्षसीरूपी पिङ्गलायां गृषायां कालास्नोतसा महता अजगरो वेगेन 
प्रधावति । स ते विक्रमेण हन्तव्यः । अरान्तरगतां नाभीं यत्र पद्येत्तत्र किटिभकश्च । 


३० खधनकुमारावद्‌हन- । २९ 


अयं मुक्तेन बाणेन हन्तव्यो मम कारणात्‌ । 

यत्र पद्येद्धौ मेषौ संघट्न्तौ परस्परम्‌ । 

तयोः शृङ्गमेकं भद्क्तवा मागं प्रतिलप्स्यसे ॥ ३३ ॥ 

आयसौ पुरुषौ दृष्टा शखपाणी महाभमयौ | 

तयोरेकं ताडयित्वा मागं प्रतिलप्स्यसे ॥ ३० ॥ 6 
संकोचयन्तीं प्रसारयन्तीं राक्षसीमायसं मुखम्‌ । 

यदा पदयेत्तदा कीलं ककटे तस्या निखानयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


दूखावतेस्तदा कूपो विलङ्खयस्ते षष्टिहस्तकः । 

हरिपिङ्गलकेशाक्षो दारणो यक्षराक्षस: ॥ २६ ॥ 

कामुके मण्डलं कृत्वा हन्तव्यश्च दुरासदः । 
नश्च बहवस्ताया नक्रम्राहसमाकुखाः ॥ ३७ ॥ 


रङ्गा पतङ्गा तपनी चित्रा रुदन्ती हसन्ती आश्चीविषा वेत्रनदी च । 
रद्खायां राक्षसीकोपः पतङ्गायाममानुषाः । 
तपन्यां ग्राहबहूवं चित्रायां कामरूपिणः ॥ ३८ ॥ 
श्दन्व्यां किनरीचेव्यो सन्ध्यां किनरीस्ुषा । 16 
आश्चीविषायां नानाविधाः सपा वेत्रनयां तु रास्मलिः ॥ ३९ ॥ 
रङ्खायां धेयेकरणं पतङ्गायां पराक्रमः । 
तपन्दयां ग्राहमुखबन्धधित्रायां विविधं गीतम्‌ ॥ ४० ॥ 


ष्दन्त्यां सौमनस्येन समृत्तारः । हसन्तं तृष्णीभावेन, आरीविषायां सर्मविषमन्र- 
प्रयोगेण समुत्तारः, वेत्रनचां तीक्ष्णरा्रसंपातयोगेन समुत्तारः। नदीमतिक्रम्य पञ्च यक्षशतानि 0 0 487 
गुल्मकस्थानम्‌ । तद्धेयैमास्थाय व्िद्वाव्यम्‌ । ततो द्रमस्य किनरराजस्य भवनमिति ॥ 


ततः सुधनः कुमारे यथोपदि्टानौषधिमन्रागदप्रयोगान्‌ समुदानीय तस्य ऋषेः 
पादाभिवन्दनं कृत्वा प्रक्रान्तः । ततस्तेन यथोपदिष्टाः सर्वे समुदानीताः स्थापवित्वा वान- 
रम्‌ । ततस्तानादाय पुनरपि तस्य ऋषेः सकाशमुपसंक्रान्तः । उक्तश्च-अटं कुमार, किमनेन 
व्यवसायेन कि मनोहरया ? त्वमेकाकी असहायः शरीरसंशयमवाप्ससीति । कुमारः प्राह- ‰% 
महर्ष, अवरयमेवाहं प्रयास्यामीति । कुतः 


चन्द्रस्य खे विचरतः क्ष सहायभावो 
दं्टाबटेन बलिनश्च मृगाधिपस्य । 
अग्नेश्च दावदहने क सहायभावः 


अस्मद्विधस्य च सष्टायवबरेन कि स्यात्‌ ॥ ४१॥ 80 
दि० ३८ 
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२९८ दिव्यावद्‌।न. । 


कि भो महाणैवजलं न विगाहितव्यं 
कि सर्पदष्ट इति नैव चिकित्सनीयः ॥ 
वीर्यं भजेत्सुमहदूर्जतसखदष्ं 
यत्ते कृते यदि न सिद्ति कोञ्र दोपः ॥ ४२ ॥ इति । 


ततः सुधनः कुमारे मनोहरोपदिष्टेन विधिना संप्रसितः। अनुपूर्वेण पवेतनदी- 
गुहाप्रपातादीनि मैपञ्यमत्रागदप्रयोगेण विनिर्जिद्य द्रुमस्य किनरराजस्य भवनसमीपं गतः। 
कुमारोऽपदयन्नगरमदूरं श्रीमदुयानोपशोभितं नानापुष्पफखोपेतं नानाविहगसेवितं तडाग- 
दीर्धिकावापीकिन्ैरः समुपावृतम्‌ । किन्रीस्तत्र चापद्यत्‌ पानीयाथमुपगताः । ततस्ताः 
युधनकुमरेणाभिहिताः--करिंमनेन बहुना पानीयेन क्रियत इति £ ताः कथयन्ति-अस्ि 
10 द्रुमस्य क्रिनरराजस्य दुहिता मनोहरा नाम । सा मनुष्यहस्तगता बभूव । तस्याः स मनुष्य- 
गन्धो नश्यति । सुधनः कुमारः प्रच्छति-किमेते घटाः समस्ताः स्वे तस्या उपरि निपा- 
न्ते, आहोखिद ुपूर्वेणेति £ ताः कथयन्ति-अनुप्रव्य । स संठक्षयति-शोभनोऽयमुपायः । 
दूमामङ्कटिमुद्रामेकस्मिन्‌ घटे प्रक्षिपामीति । तेनैकस्याः किर्या घटेऽनाटक्षितं प्रक्षिप्ता । 
सा च किनरी अभिहिता-अनेन लया घटन मनोहरा तव्प्रथमतरं ्ञापयितव्या । सा संलक्ष 
15 यति-नूनमत्र कार्येण भवितव्यम्‌ । ततस्तयासौ घटः प्रथमतरं मनोहराया मूर्ध निपा- 
तितो यावद ज्गलिमुद्रा उत्सङ्गे निपतिता । सा मनोरथा प्रत्यभिन्नाता । ततः किनरीं प्रच्छति- 
मा तत्र कश्िन्मनुष्योऽभ्यागतः * सा आह-अम्यागतः । गच्छ, एनं प्रच्छनं प्रेराय । 
तया प्रवेरितः, सुगु प्रदेयो स्थापितः । ततो मनोहरा पितुः पादयोर्निपत्य कथयति- 
तात, यदसौ सुघनः कुमार आगच्छेत्‌ , येनाहं हता, तस्य वं कवि कुया; १ स कथयति- 
2 तमहं खण्डशतं करल्रा चतसृषु दिष्चु॒क्षिपेयम्‌ । मनुष्योऽसो, रविः तेनेति । मनोहरा 
कथयति-तात, मनुष्यभूतस्य कुत॒ इहागमनम्‌ १ अहमेवं त्रवीमीति । ततो द्रुमस्य 
किनरराजस्य पयैवस्थानो विगतः । ततो विगतपर्य॑वस्थानः कथयति-यद्सौ कुमार 
आगच्छेत्‌, तस्याहं वां सवीटकारविभूषितां प्रभूतचित्रोपकरणेः किनरीसस्नपरिवृतां 
भार्याथं॑ददयामिति । ततो मनोहरा हृघ्तुष्प्रमुदितया सुनः कुमारो दिव्याठंकार- 
5 विभूषितो द्रुमस्य किनरराजस्योपदर्दितः । ततो द्रुमः किनरराजः सुधनं कुमारं दद 
अभिरूपं दरनीयं प्रासादिकं परमया श्ुभवणेपुष्कक्तया समन्वागतम्‌ । दृष्टा च पुनः परं 
विस्मयमुपगतः । ततस्तस्य जिज्ञासां कठुकामेन सौवणोः स्तम्भा उच्छ्रिताः, सप्त ताः, 
सप्त भेयेः, सप्त सुकराः । आह च- | 
त्वया कान्त्या जितास्तावदेते किनरदारकाः । 
30 संद रितप्रभावस्तु दिव्यसंबन्धमष्सि ॥ ४३ ॥ 
अघ्मायतं शरवणं कृत्वोद्भूव्य रं क्षणात्‌ । 
व्युप्तमन्यूनमुचिलय पुनर्देहि तिकाटकम्‌ ॥ ४५ ॥ 


२० सुधन->२५८१२०३.नम्‌ | २९९ 


संदरेय धनुर्वेदे दृदलक्षादिकौरालम्‌ । 
ततः कीर्तिपताकेयं तवायत्ता मनोहरा ॥ ४५ ॥ 


सुधनकुमारो बोधिसचः । दुराठाश्च मवन्ति बोधिसच्वास्तेषुं तेषु रिह्पस्थानकर्म- 
सखनेषु । देवताश्चैषामौत्सुक्यमापत्स्न्ते अविघ्रभावाय । ततो बोधिसच्यो तृत्तगीतवीणा- 
पणवसुघोषकवष्ठरीमृदङ्गादिनानाविधेन देवतोपसंहृतेन वादित्रविरेषेण समन्ताद पूर्यमाणो- 
जकः किनरसहसैः परितः । 


दातक्रतुसमादिष्यक्षेः सुकररूपिभिः । 

उत्पाटिते इारवने समे व्युप्तं तिखाटकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

एवीकृतं समुचि्य राक्रसृषटेः पिपीक्केः । 

कुमारः किंकरेनद्राय विसिताय न्यवेदयत्‌ ॥ १५७ ॥ 10 


नीवोल्द कामेनासिना गृहीतेन पद्यतो द्रुमस्य किंनररयाजस्य सौवणंस्तम्भसमीपं 
गत्वा तान्‌ स्तम्भान्‌ कदर्टीच्छेदेन खण्डखण्डं छेत्तुमारन्धः । ततस्तान्‌ तिकरोऽवकीय 
सप्त तान्‌ सप्त भेरीः सप्त च सृकरान्‌ बाणेन विध्य सुमेरुवदकम्प्योऽरस्थितः । ततो 
गगनतटस्थामिर्देवतामिश्च किंनररातसहसैहहाकारकिलिकियाप्रश्चेडोच्चरनादो मुक्तः, य॑ 
दृष्टा च किनरराजः परं विस्मयमुपगतः । ततः किनरीसहघ्नस्य मनोहरासमानरूपस्य मध्ये 1 
मनोहरां स्थापयित्वा सुधनः कुमारोऽभिदहितः- एहि कुमार, प्रयभिजानासि मनोहरामिति ? 
तत; सुधनः कुमारस्तां प्रत्यभिज्ञाय गाथाभिगीतेनोक्तवान्‌- 


©> 


यथा द्रुमस्य दुहिता ममेह ववं मनोहरा । 
रीघ्रमेतेन सलेन पदं व्रज मनोहरे ॥ ४८ ॥ 


ततः सा द्रुतपदमभिक्रान्ता। किनराः कथयन्ति-देव, अयं सुधनः कुमारो बल्वीयै- % 
पराक्रमसमनितो मनोहरायाः प्रतिरूपः । किमथं व्रिप्रटभ्य £ दीयतामस्य मनोहरेति । 
ततो द्रुमः किननरराजः किनरगणेन संवर्णितः सुधनं किनराभिमतेन महता सत्कारेण 
पुरस्कृत्य मनोहरां दिव्यालंकारविभूषितां वामेन पाणिना गृहीत्वा दक्षिणेन सौवणैभृङ्गारं 
सुधनं कुमारममिहितः-कुमार, एषा ते मनोहरा किनरीपरिवरता भार्याय दत्ता । अपरिचिता 
मानुषाः, यथेनां न परियक्षसीति । परं तातेति छुधनः कुमारो द्रुमस्य किजरराजस्य 
्रतिश्ुय किन्नरभवनस्थो मनोहरया साधं निष्पुरुषेण तूर्येण क्रीडते रमते परिचारयति । 
सोऽपरेण समयेन खदेशमनुस्मृ्य मातापितृवियोगजेन दुःखेनाव्याहतो मनोहराया निवेद- 
यति-मातापितृबियोगजं मे दुःखं बाधत इति । ततो मनोहरा एष इत्तान्तो विस्तरेण 
पितुर्निवेदितः। स कथयति-गच्छ कुमारेण सा्धम्‌। अपक्रान्तया ते भवितव्यम्‌ । विप्रलम्भका 
मनुष्याः | ततो द्रुमेण किनरराजेन प्रभूतं मणिमुक्ताुवणदीन्‌ दत्वा अनुप्रेषितः । स ॐ 
मनो्र्या सार्भरमुपरिविहायसा किनरखगपथेन संप्रसितः । अनुपूर्वेण हस्तिनापुरनगरमनु- 
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+ देन्यावक्ान- । 


पराप्तः । ततो हस्तिनापुरं नगरं नानामनोहेरेण सुरभिना गन्धविरेषेण सवौ दिगामोदितम्‌ | 
श्रुत्वा धनेन राज्ञा आनन्दभेर्यस्ताडिताः, सर्व च तनगरमपगत्प्रषथधन्परक्टं कारितम्‌ । 
चन्दनवारिपिक्तमासुक्तपट्ृदामकटापसमुच्छितष्वजपताकं सुरभिधूपधटिकोपनिबद्धं नाना- 
पुष्पावकीर्णरमणीयम्‌ । ततः कुमारोऽेकनरवरसहस्रपरिवृतो मनोहरया साधं हस्तिनापुरं 
6 नगरं प्रविष्टः । ततो माग॑श्रमं॒प्रतिबिनो्य विविधानि रत्नान्यादाय पितुः सकारामुप- 
सक्रान्तः । पित्रा कण्टे परिष्वक्तः । पार्श्च राजासने निषण्णः । किनरनगरगमनागमनं च 
विस्तरेण समाख्यातम्‌ । ततो धनेन राज्ञा अतिबटवीयैपराक्रम इति विदिता राज्याभि- 
षेकेणाभिषिक्तः । सुधनः कुमारः संलक्षयति-यन्मम मनोहरया साध॑ समागमः संवृत्तो राज्या- 
भिषेकश्वानुप्राप्तः, तयपर्वकृतहेतुविरोषात्‌ । यज््वहमिदानीं दानानि दाम्‌, पुण्यानि 
10 कुयोमिति । तेन हस्तिनापुरे नगरे द्वादश वषोणि निरगेडो यज्ञ इष्टः ॥ 


स्यात्वटु ते महाराज अन्यः स तेन काठेन समयेन सुधनः कुमारो वेति९न 
¢ 461 खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि तहमेव तेन काठेन तेन समयेन बोधिस्खचयोयां वतमानः 
सुधनो नाम राजा बभूव | यन्मया मनोहरानिमित्तं वटवीयैपराक्रमो दर्चितः, दादश वर्षाणि 
निरगडो यज्ञ इष्टः, न तेन मया अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरधिगता, कि तु तदानं तच्च वीयेमनु- 
15 त्तरायाः सम्यक्संबोेर्हेतुमात्रकं प्र्ययमात्रके संभारमात्रकम्‌ ॥ 


इ्यवबोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते च सर्वे लोका भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


इति सुधनकुमारावदानं समाप्तम्‌ ॥ 


२१ तोयकामद।१९न- । 

तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमामन्रयते स-आगमय आनन्द येन श्रावस्तीति । एवं 
मदन्तेलायुष्मानानन्दो भगवतः प्रयश्रोषीत्‌ । अथ भगवान्‌ येन श्रावस्ती तेन चारिकां 
रक्रान्तः । यावदन्यतमस्मिन्‌ प्रदेरो ब्राह्मणरिछनभक्तो हलं वाह्यति, तस्या्थाय दारिका 
पेयामादाय गता । भगवांश्च तं प्रदेरामनुप्राप्तः । ददर स ब्राह्मणो बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिराता 5 
मह पुरुषटक्षणेः समलटंकृतमरीघानुव्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभालंकृतं सूर्यसहस्नातिरेक- 
प्रभं जङ्गममिव रत्पवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद रोना्ास्य भगवति प्रसाद उत्पन्नः । 
न तथा द्रादरावषोभ्यस्तः शामथश्चित्तस्य कल्यतां जनयति, अपुत्रस्य वा पुत्रग्रतिलम्भः, 
दरिद्रस्य वा निधिदशेनम्‌, राज्याभिनन्दिनो वा राज्याभिषेकः, यथोपचितकुरालमूलस्य 
सस्य तस्मथमतो बुद्धद दनम्‌ । स तां पेयामाद्‌ाय टशधुकध्वेव येन भगरवास्तिनोपसंक्रान्तः । "0 
उपर्सक्रम्य भगवन्तमेतद वोचत्‌-इयं भो गोतम पेया । यसि ममान्तिकेऽनुकम्पा, पिबेद्धगवान्‌ 
गौतमः पेयामिति । ततो भगवता ब्राह्मणस्य जीणेकूपो दरितः-सचेत्ते ब्राह्मण पर्क्ता, 
अस्मिन्‌ जीणकूपे प्रक्षिपति । तेन तस्मिन्‌ जीणैकूपे प्रक्षिप्ता । स जीणेकूपो वाप्यायमानः 
पेयाप्रणै;, यथापि तद्ुद्धानां बुद्धाुभावेन देवतानां च देवतानुभावेन । ततो भगवता स 
ब्रह्मणोऽमिहितः- चारय महव्राह्मण पेयामिति । स चारयितुमारन्धः । भगवता तथा " 
अधिष्ठिता यथा सर्व॑संघेन पीता । सं च जीणैकूपो वाप्यायमानस्तथैव पेयापूर्णोऽवस्ितः । 
ततोऽसौ ब्राह्मणो भूयस्या मात्रया अभिप्रसनो भगवतः पादाभिवन्दनं करत्वा पुरस्ता्निषण्णो 
धर्मश्रवणाय । तस्य भगवता आरायानुरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादटस्ची चतुरायसल्य- 
संप्रतिवेधिकी धमैदेशना कृता, पूरववचावद्‌ नादिकालोपचितं सत्कायदृष्टिदोकं ज्ञानवग्रेण 
भित्वा क्नोतआपत्तिफलं साक्षात्रृतम्‌ । अतिक्रान्तोऽहं मदन्त, अतिक्रान्तः | एषोऽं 2 
भगवन्तं बुद्धं रारणं गच्छामि धमं च भिक्षुसंघं च । उपासक च मां धारय अद्याग्रेण 
यावजीवं प्राणोपेतं शरणं गतमभिग्रसनम्‌ । अथासौ ब्राह्मणो वणिगिव लग्धलाभः 
रास्यसंपन्न इव कृषीवलः स्यूर्‌ इव विजितसंम्रामः सव॑रोगनि्ुक्त इवातुते भगवतो भाषित- 
ममभ्यानन्ानुमो भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तो यावत्तं 
गतः | प्यति तस्मिन्‌ क्षेत्रे सौवर्णान्‌ यवान्‌ संपनान्‌ । दृष्टा च पुनर्विस्मयोककुखेचनो % 
गाथां भाषते- 

अहो गुणमयं क्षत्रं सवेदोषविवर्जितम्‌ । 
अद्यैव वापितं बीजमेव फल्दायकम्‌ ॥ १ ॥ 

ततोऽसौ ब्राह्मणस्वरितत्वरितं राज्ञः सकारामुपसंकान्तः । उपसंक्रम्य जयेनायुषा 
वर्धयिता राजानमुवाच-देव, मया यवाः प्रकीणौः, ते सोवणौः संदरत्ताः । तस्याधिष्ठायकेन ॐ 
प्रसादः क्रियतामिति । राज्ञा अधिष्टायकोऽनुप्रेषितः । ब्राह्मणेन राश्चीकृल भाजितः । राज- 
भागः खाभाविका यवाः सुवृत्ताः । अधिष्ठायकेन राक्ञे निवेदितम्‌ । राज्ञा समादिष्टम्‌- 
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३०२ दिष्यावदानम्‌ । 


पुनर्भाजयतेति । तैः पुनभौजितम्‌ । तथेव राजभागः खाभाविका यवाः संवृत्ताः । एवं 

यावत्‌ सप्तकृत्वो भाजितम्‌ । तथेव । राजा कुतूहठजातः खयमेव गतः परयति-तथेव । 
, तेनासौ त्राह्मणोऽभिहितः-त्राह्मण, तवैततपुण्यनिजौतम्‌ । अलं राजभगेन, यथाभिप्रेतं 

तन्ममानुप्रयच्छेति । ततस्तेन ब्राह्मणेन परितुण्रन यदत्तम्‌, तत्सोवणौः संवृत्ताः ॥ 


6 ततो भगवान्‌ संप्रस्थितः। यावदन्यतमस्मिन्‌ प्रदेरो पञ्चकापदातान्युत्पाटूत्पाण्डुकानिं 
स्ुटितपाणिपादानि राणश्ाटीनिवासितानि खङ्गलानि वाहयन्ति । तेऽपि बटीवद बद्धैः 
प्रयोगैः प्रतोदयष्िमिः श्षतविक्षतगात्रा म॒दर्मुहूर्निश्वसन्तो वहन्ति | दद्श्चुसते काषका बुद्ध 
भगवन्तं द्वात्रिशता महापुरूपक्षणेः समटंकृतं पूर्वववावदुपचितकुशमूस्वस्य तत््रथमतो 
युद्रद श्नम्‌ । ततो येन भगवांस्तेनोपसंकरान्ताः । अद्रक्षीद्भगवांस्तान्‌ काप॑कान्‌ दूरादेव । 

10 द्षटरा च पुनर्विनेयपेक्षया मागादपक्रम्य पुरस्ताद्विक्चुसंघस्य प्रज्गप्त एवासने निषण्णः । एते 
का्पका भगवतः पादौ रिरसा वन्दिवा एकान्तनिषण्णाः । ततो भगवता तेषां काषकाणा- 
माशयानुरशयं धातुं प्रकृति च ज्ञाला ताद्सी चतुरा्यसलयसंप्रतितरेधिकी धमदेराना कृता, 
ू्ववाव्रदनादिकालोपचिते सत्कायदटिरौटं ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफलं साक्षा- 
तकृतम्‌ । ते दृष्टसलया येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचन्‌-देशय 

16 भदन्त, खास्यति धममविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं भिक्षुभावम्‌ । चरेम भगवतोऽन्तिके ब्रह्म- 
चर्यमिति । ते भगवता एहिभिक्षुकया प्राजितः पूमैवयावत्तेऽस्िता बद्धमनोरथेन । 
तेषां भगवता अववादो दत्तः । ते्युज्यमानैः पूरवैवदभिवा्याश्च संवृत्ताः । तेऽपि वटीवदौ 
योक्राणि वरत्राणि च चच्वा येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य भगवन्तं सामन्तकेन 
अनुपखियावश्िताः । तेषां भगवता त्रिभिः पदार्थे देरितः प्ूवैव्यव्रद्यथा गङ्गवतार 

% हंसमसस्यकू्माणां यावद्‌ दृष्टसल्याः खर्भवनं गताः ॥ 

भिक्षवः संशयजाताः सवसंरयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-वि नु तैः कार्षक- 
रयकेभिक्षुभिः कर्म कृतं येन कारकाः संवृत्ताः, भगवतश्च शासने प्र्ज्य सेरप्रहाणादर्हचं 
साक्षाक्करतम्‌ £ तैत्रेकीवदप्रवकेर्देवयुत्रैः कवि कम कृतम्‌ , येन बटीवरदेषूपपननाः, सदयद दनं 
च कृतमिति £ भगवानाह-रभिरेव भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि 

% पूवैवद्यावत्फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ 


भूतपूवं भिक्षवोऽस्मिनेव भद्रकस्पे विंदातिवषसहस्नायुषि प्रजायां काद्यपो नामं 

शास्ता टोक उदपादि । पूववत्‌ । स वाराणसीनग्रीमुपनिश्रि्य बिरति ऋषिवदने(पतने) 

मृगदवे । तस्य शासने एतानि पञ्च कषकडतानि ग्रतरजितान्यभूवन्‌ । तत्रैमिर्न पठितं 

न खाध्यायितं नापि मनसिकारो विहितः । कि तु श्रद्धदियं भुक्तवा मुक्त्वा संगणिकाभिरतैः 
90 कौसीेनाभिनामितम्‌ ॥ 
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कि मन्यध्वे भिक्षवो यानि तानि पञ्च भिक्ुरातानि, एतान्येव तानि पञ्च कर्षक- 
रातानि । योऽसौ विह्ारखामी, स एवासौ गृहपतियेद्येते कार्षकाः । यदेभिविंहारखामि- 
सन्तके श्रद्धदियं परिमुज्य न पठितं न खाध्यायितं नापि मनसिकासे विहितः, किं तु 
संगणिकाभिरतैः कौसीबेनाभिनामितम्‌, तेन कर्मणा पञ्च जन्मशतानि तस्य विहार- 
खामिनः काषकाः संवृत्ताः । याबदेतर्पि तस्यैव कार्षका जाताः । यदेभिः कादयपस्य 
सम्यक्संबुद्धस्य रासने प्रतरज्य ब्रह्मचर्य चरितम्‌, तेनैतर्हिं मम शासने प्र्ज्य सर्वेश 
प्रहाणादशं साक्षाल्कृतम्‌ । ते च बटीवदेपूर्विणो देवपुत्राः कारयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य 
रासने प्रत्रजिता आसन्‌ । तत्रैभिः श्षुद्रानुश्चुद्राणि रिक्षापदानि खण्डितानि । तेन कमणा 
बटीवर्द्षुपपनाः । यन्ममान्तिके चित्तममिप्रसादितम्‌, तेन देवेषूपपनाः । यत्काद्यपे सम्य- 
कसंबुदधे ब्रह्मचयं वासितम्‌, तेनेदानीं देवपुत्रमूतैः सलयद शनं कृतम्‌ । इति भिक्षव एकान्त- 10 
कृष्णानां कमेणमिकान्तकृष्णो विपाकः, प्रचैव्र्यावदामोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः 
शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


|=, | 


तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमामत्रयते स्म-आगमय आनन्द येन तोयिका । एवं 
भदन्तेद्यायुष्मानानन्दो मगवतोऽश्रौपीत्‌ । भगवांसोयिकामनुप्राप्तः । तस्मिश्च प्रदेशे 
ब्रह्मणो रङ्गं वाहयति । अथसौ ददश बुद्धं भगवन्तं द्ात्रिराता महापुरुषगक्षणैः 16 
समटकरृतगात्रं प्ूवव्यावत्समन्ततो भद्रकम्‌ । दषट्र संटक्षयति-यदि भगवन्तं गोतभमुपेत्य 
अभिवादयिष्यामि, कम॑परिहाणि्मे भविष्यति । अथ नोपेव्याभिवादयिष्यामि, पुण्यपरि- 
हाणि; । ततकोऽसादुपायः स्यायेन मे न कमपरिहाणि; स्यान्नापि पुण्यपरिहाणिरिति 
तस्य वबुद्धिरुत्पन्ना-अत्रस्य एवाभिवादनं करोमि । एवं न कर्म॑परिहाणिभेवति 
नापि पुण्यपर्िणिरिति । तेन यथागृहीतयैव प्रतोदयष्ा तत्रस्नाभिवादनं कृतम्‌- 
अभिवादये बुद्धं भगवन्तम्‌ । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-क्षण आनन्द एष 
ब्राह्मणः । सचेदस्येवं सम्यक्प्र्यामज्ञानदरोनं प्रवतेते । एतस्मिन्‌ प्रदेशो कास्यपस्य 
सम्यक्संबुद्धस्याविकोपितोऽयिसंवातसतिष्ठतीति । अथनेनोपसंक्रम्य वन्दितो भवेयम्‌ । एव- 
मनेन द्वाभ्यां सम्यक्संबुद्धाभ्यां बन्दना कृता भवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अस्मिन्‌ आनन्द 
प्रदेशे कास्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्याविकोपितोऽसिसंघातस्तिष्ठतीति । अथायुष्मानानन्दो ठघु- ४ 
टष्वेव चतुगुणमुत्तरासङ्कं प्रज्ञपय भगवन्तमिदमवोचत-निपषीद तु भगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासने । 
एवमयं प्रथिवीप्रदेरो द्वाभ्यां सम्यक्संबुद्धाम्यां परिभुक्तो भविष्यति, यच्च॒ कादयपेन 
सम्यक्संबुद्धेन, यच्चेति भगवतेति । निषण्णो भगवान्‌ ग्रज्गपत एवासने । निष भगवान्‌ 
भिक्षूनामत्रयते स्म-इच्छथ यूयं भिक्षवः कादयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शरीरसंघातभविकोपितं 
्रषुम्‌ १ एतस्य भगवन्‌ काठः, एतस्य सुगत समयोऽयम्‌ । भगवान्‌ भिक्षूणां कादयपस्य 
सम्यक्संबुद्धस्याषिकोपितं शरीरसंधातमुपदशेयतु, दृष्या भिक्षवधित्तमभिप्रसादयिष्यन्ति । 
भगवता लैौकिव चित्तमुत्पादितम्‌ । धर्मता खद यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तो ठोविरवी 
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चित्तसुत्पादयन्ति, तस्मिन्‌ समये कुन्तपिपीटिकादयोऽपि प्राणिनो भगवतश्वेतसा चित्त- 
माजानन्ति । नागाः संलक्षयन्ति-किं कारणं भगवता रीकिकं चित्तमुत्पादितम्‌ १ भगवान्‌ 
काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शरीरसंघातमविकोपितं द्षटकामः । ततस्तैः काश्यपस्य सम्य- 
क्संबुद्धस्याविकोपितः शरीरसंघात उच्छापितः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामत्रयते स्म-गृहीत 
5 भिक्षवो निमित्तम्‌ । अन्तधौस्यतीति । अन्तर्हितः ॥ 


राज्ञा प्रसेनजिता श्रुतम्‌-भगवता श्रावकाणां ददीनाय अविकोपितः काश्यपस्य 
सम्यक्संबुद्धस्य रारीरसंधात उच्छरापित इति । श्रुत्वा च पुनः कुतूहख्जातः सार्षमन्तः- 
पुरेण कुमिरमायेभटलग््नेगमजनपदैश्च द्रष्टुं संप्रसितः । एवं विरूढकोऽनाथपिण्डदो 
गृहपतिः, ऋषिद्‌ तः पुराणस्थपतिः, विशाखा मृगारमाता, अनेकानि च प्राणिदातसहन्नाणि 
10 कुतूहकजातानि द्रषरुं संप्रसितानि प्रकैश्च कुरालमूैः संचोचमानानि । यावदसौ अन्त- 
हितः । तैः श्रुतम्‌-अन्तर्दितोऽपौ भगवतः कारयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शरीरसंघात इति । 
श्रुत्वा च पुनस्तेषां दुःखदोमनस्यमु्पनम्‌-तरृथा अस्माकमागमनं जातमिति ॥ 
अथान्यतमेन चोपासकेन स प्रदेशः प्रदक्षिणीकृतः। एवं चेतसा चित्तमभितंस्कृतम्‌- 
अस्मान्मे पदाविहारात्‌ कियतपुण्यं मविष्यतीति £ अथ भगवांसस्य महाजनकायस्या- 
15 विप्रतिसारसंजननाथं तस्य चोपासकस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


रातंसहस्राणि सुवणैनिष्का 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैलेषु प्रसनचित्तः 
पदाविहारं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ २ ॥ 


0 अन्यतमेनाप्युपासकेन तसन्‌ प्रदेशो मृक्तिकापिण्डो दत्तः । एवं चित्तमभिरसंस्कृतम्‌- 
पदाविहारस्य तावदियत्पुण्यमाख्यातं मगवता । अस्य तु मृत्तिकापिण्डस्य कियद्पुण्यं 
भविष्यतीति १ अथ भगवान्‌ तस्यापि चित्तमा्ञाय गाथां भाषते- 


रत॑सहस्राणि सुवणपिण्डं 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
% यो बुद्धचैयेषु प्रसननचित्त 
आरोपयेन्मृत्तिकपिण्डमेकम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 


तच्छृत्वा अनेकेः प्राणिरातसहतनगतिण्डसमारोपणं कृतम्‌ । अपरत्र मुक्तपुष्पाणि 

क्षिप्तानि, एवं चित्तमभिसंस्कृतम्‌-पदाविहारस्य मृ्तिकापिण्डस्य चेयतपुण्यमुक्तं भगवता, 

४० अस्माकं ॒तु मुक्तपुष्पाणां कियत्पुण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांसतेषामपि चित्तमाज्ञाय 
गाथां भाषते- 


३१ तोयिकामहावदानम्‌। ३०५ 


रतंसहस्राणि सुबणमूटं 
जाम्बूनद्‌ा नास्य समा मवन्ति । 
यो बुद्धचैलेषु प्रसननचित्त 
आरोपयेन्मुक्तकप्रष्परारिम्‌ ॥ ® ॥ इति । 
अपरैस्तत्र मालाविहारः करतः, चित्तं चाभिसंस्छरतम्‌-मुक्तपुष्पाणां भगवता इयदपुण्य- 5 
मुक्तम्‌ । अस्माकं माटाविहारस्य कियत्पुण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तेषामपि चित्त- 
माज्ञाय गाथां भापते- 
दातंसहखाणि सुवणवाहा 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
यो बुद्धचैयेषर प्रसनचिन्तो 10 
मााविहारं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ ५ ॥ इति । 


अपेरेत्र दीपमाला दत्ता, चित्तं चाभिसंस्कृतम्‌-माटाविष्ारस्य भगवता इयतपुण्य- 
मुक्तम्‌ । अस्माक प्रदीपदानस्य कियत्पुण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तेषामपि चेतसा 
चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते-- 


रातसदहस्राणि युवणकोय्यो 15 
जाम्बूनदा नास्य समा भव्न्ति । 

यो बुद्ध चैदयेषु प्रसन्नचित्तः 
प्रदीपदानं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ ६ ॥ इति । 


अप्रेस्तत्र गन्धाभिषेको दत्तः, चित्तं चाभिसंस्करतम्‌-प्रदीपदानस्य भगवता इयत्‌ 
पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माकं गन्धाभिपेकस्य कियत्पुण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांसतेषां चेतसा 2 
चित्तमाज्ञाय गाथां भाषत- 


रतंसहघ्ाणि सुवणेरारायो 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
यो बुद्धचैदयेषु प्रसनचित्तो 
गन्धामिषेकं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ ७ ॥ इति । % 


अपरैसतत्र ध्वजपताकारोपणं कृतम्‌, चित्तं चाभिसंस्कृतम्‌-पदाविहारस्य मृविण्ड- 
दानस्य मुक्तपुष्पाणां माटाविहारस्य प्रदीपरदानस्य गन्धामिषरेकस्य च इयदपुण्यमुक्तं भगवता 
अस्मा छत्र्वजपताकारोपणस्य कियदयुण्यं भविष्यतीति ? अथ भगरवास्तेषां चित्तमा्नाय 
गाथां भाषते- 
दि०३९ 
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३०६ दिन्यावेद्‌नेर । 


रातंसहस्नाणि सुवणपर्वता 
मेरोः समा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैलेषु प्रसनचित्त 
आरोपयेच्छत्रध्वजपताकम्‌ ॥ ८ ॥ 


6 एपां हि दक्षिणा प्रोक्ता अप्रमेये तथागते | 
समुद्रकसे संवुद्धे साथवाहे अनुत्तरे ॥ ९ ॥ इति । 
तेषामेतदभवत-परिनिन्रृतस्य॒तावद्भगवतः पूनाकरणादि यद्पुण्यसुक्तं भगवता, 
¢ 469 तिष्ठतः कियत्पुण्यं भविष्यतीति । अथ मगवांस्तेपामपि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


तिष्न्तं पूजयेच्च यच्चापि परिनिवरैतम्‌ । 
10 समं चित्तप्रसादेन नासि पुण्यविरोपता | 
एवं हयचिन्तिया बुद्धा वुद्धधमाप्यचिन्तिया ॥ १० ॥ 
अचिन्तियेः प्रसनानामग्रतिहतधर्मचक्रप्रवर्तिनाम्‌ । 
सम्यक्सबुद्धानां नाटं गुणप्रारमधिगन्तुम्‌ ॥ ११ ॥ इति । 
ततो भगवता तस्य महाजनकायस्य तथाविधा धमदेराना कृता, यां श्रुत्वा अनेके; 
16 प्राणिशतसहस्र्महान्‌ विदोपोऽधिगतः । कैधिच्छावकबोधौ चित्तान्युत्ादितानि, कैश्चित्‌ 
प्रयेकबोधो, कैश्िदुष्मगतानि प्रतिरग्धानि, केधिद्‌ मघोनः, कैश्ित्सल्ानुलोमाः क्षान्तयः, 
कैश्चिच्छरोतआपत्तिफटं साक्षाकृतम्‌, कैश्चित्सकृदागामिफलम्‌, कैश्चिदनागामिफलम्‌ , 
कैशिसरवराप्रहाणादद्है्वं साक्षा्करृतम्‌ । यद्रूयसा सा पपदुद्धनिन्ना धरमप्रबणा संघ- 
प्राग्भारा व्यवसिता । साधं तत्र ब्राह्मणगृहपतिभिस्तस्मिन्‌ प्रदेशो महः स्थापितः-तोयिका- 


20 महस्तोयिकामह इति संज्ञा संवृत्ता ॥ 
इति तोयिकामहावदानमेकत्रिरात्तमम्‌ ॥ 


२२ स्पावयषदानम्‌ । 

एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे महता भिक्षुसंघन साधमधत्रयोदरशमिरभिक्षुरतैः । सत्कृतो भगवान्‌ गुरुकृतो 
मानितः प्ूनितो भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिक राज्ञा राजमत्रिनानावणिक्टरमणव्राह्मणपसि्राजक- 
नेगमजनपदेनगेयक्ेगन्धरवैरमुरगस्डकिनरमहोरोः । कामी च भगवान्‌ प्रभूतानां प्रणीतानां 6 
चीवररपिण्डपातशयनासनग्छानप्र्ययभेपञ्यपसिष्काराणां दिव्यानां च मनुष्याणां च, तेश्च 
भगवाननुपचिप्तः पद्ममिव वारिणा । तन खट पुनः समयेन अयमेव भगवतोऽनुरूप उदारः 
कल्याणकीरतिरशब्दशोकोऽभ्युद्रतः-इप्यपि स भगवांस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो विदयाचरण- 
संपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुपदम्यमारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो 
भगवान्‌ । स इमां सदेवकं समारकं सृत्रह्मकं सश्रमणब्राह्मणीं प्रजां सदेवमानुषीं खयमभि- 10 
ज्ञाय साक्षाच्ृतयोपसंप्य विहरति । स धमं देरयव्यादा कस्याणं मध्ये कल्याणं पयैवसाने 
कल्याणम्‌ | खथ सुव्यञ्ननं केवटं परप्ण परिुदधं पयैवदातं ब्रह्मचयं संप्रकारायति सर । 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयत स्म-एवं च भिक्षवः सचा जानीयु-दानं दानफलं दान- 
संविभागस्य च विपाकम्‌, अपीदानीं योऽपौ चरमः कवलः प्रधिम आलोपः, तमपि 
नासंविभञ्य प्ेष्वातमना वा परिमञ्जीरन्‌, न चोत्पन्नं मात्स्यं चित्तं पादाय तिष्ेयुः । 16 
यस्मात्तं भि्षवः सखा न जानन्ति दानस्य फटं दानसंविभागस्य च फटविपाके यथाहं 
जाने दानस्य फटं दानसंविमागस्य च फठविपाकम्‌ , तस्मात्सा योऽसा चरमः कवलः 
पचिम आटोपः, तमेवादचया टममसंविभञ्य परेष्वासना वा परिभुञ्जते, उत्पन्नं चैषां मात्सैमलं 
चित्तं पयादाय तिष्ठति ॥ 

भिक्षवः सभसंरायजाताः सर्वसंशायानां छेत्तारं बुद्धे भगवन्तमप्रच्छन्‌-आश्वयं भदन्त % 
यावच्च भगवत एतर्हि याचकाः प्रियाः | न भिक्षव एतर्हि मम, यथा अतीतेऽप्यध्वनि 
याचनका: प्रियाः । तच्छ्रूयताम्‌. ॥ 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतिऽध्वन्युत्तरापथेषु जनपदेषु उत्पठाव्रती नाम नगरी राजधानी 
भूव द्धा च स्फीता च क्षेमा च आकीणैवहजनमनुष्या च । अथापरेण समयेन उत्पला- 


वत्यां नगरराजधान्यां दुर्भक्षमभूद्‌ दुर्जीवं दुठंभपिण्डं नघुकरमपताने प्रप्रहणे यापयितुम्‌| ४ ` 


तेन खलु सम्येनोत्परवदां राजधान्यां रूपावती नाम ल्ली बभूत अभिरूपा दशनीया 
प्रासादिका श्ुभवर्णपुष्कटनया समन्वागता । अथ रूपावती सखी खानिवेरानान्निष्करम्य 
उत्पावलां राजधान्यां जङ्कावरिहारमनुक्रामति । अन्यतरदपवरकं प्राविरात्‌ । तस्मिन्‌ 
खट समये तस्मिन्नपवरके खी प्रसूता, दारकं प्रजाता अभिरूपं दशनीयं प्रासादिकं 
छभवरणपुष्कठतया समन्वागतम्‌ । तं सा घी क्षुरक्षामपरीता रौक्षचित्ता दारकं गृहाति, # 
इच्छति च खानि पुत्रमांसानि भक्षयितुम्‌ । तां शष्ट रूपावती ल्ली एतदवोचत्‌-किमिदं 
भगिनि कर्तुकामासि ? सा आह-जिधत्सितासि भगिनि । इच्छामि खकानि पुत्रमांसानि 
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३०८ ॥दिन्यावदानः । 


भक्षयितुम्‌ । रूपावती आह-तेन भगिनि निवेशने विचित्संवि्तेऽनं वा पानं वा भोजनं 
वा खादनीयवा छेद्यंवा? दुर्टभः पुत्रशन्दो छोकस्य । न मे भगिनि रकिचित्संविबते 
निवेशने अनं वा प्रानं वा खां वा भोजनं वा खादनीयं वा ठेद्यंवा। दुकंभं जीवितं 
लोकस्य । रूपवद्याह-तेन हि भगिनि सुदर्तमागमय, यावदहं निवेशनं गत्या तवार्थाय 
5 भोजनमानयिष्यामि । सा आह-यःखलु भगिनि जानीयाः-कुक्षिम टुप्यति, प्रथिवी मे 
स्फुटति, हृदयं ॑मे धूमायति, दिरोमे न प्रतिभान्ति । न ताव्रचं द्वारशाकाया निगंता 
भविष्यसि यावन्मे वायव आक्रमिष्यन्ति । यथा रूपवत्या एतद भव्रत्‌ू-यदि दारक गृहीता 
गमिष्यामि, एषा सी श्षुलक्षामपरीता काठं करिष्यति । अथ द्‌रकमपहाय यास्यामि; नियतं 
दारकं भक्षयिष्यति । यथाकथं पुनर्मम कुबन्या द्रयोर्जीवितठाभः स्यात्‌ £ तस्या एत- 
10 द भवत्‌-अनपराध्याशयवति संसरि वहूनि दु ःखान्यनुभूतानि असकरनरकेष्वसकृत्तियक्वपकृद्‌ 
यमलोकेऽसक्रन्मनुप्योकपु दस्तच्छेदाः पादच्छेदाः कणच्ेदा नासच्छेदाः कणेनासच्छेदा 
अद्गप्र्ङ्गच्छेदास्तथान्यानि विविधानि वहूनि दुःखान्यनुभूतानि । को मया तेनार्थोऽनुप्राप्तो 
यदा अहमामनः स्थामं च वटं च वीय च संजनयि्या द्मां खियं खेन श्धिरेण मांसेन 
संतप्य हमं दारकं परिमोचयेयम्‌ । रूपावती प्रच्छति--अस्ि ते भगिनि निवेदने रास्रम्‌ ? 
16 सा सखी आह-अस्तीति । तेन हि यत्र भवति, तदृपदरोय । सातं प्रदेरमुपदरौयामास । 
ततो रूपावल्या खयमेव शाखं तीक्ष्णं गृहीत्वा तौ स्तना हिला तां च्रियं खकेन मांसरुधि- 
रेण संतर्पयति स्म | संतप्य च तां त्रियमेतदवोचत्‌-यत्टटु भगिनि जानीयाः-अयं दारको 
मया खकेन मांसरुधिरेण क्रीतः । साहं तव निक्षेपमनुप्रयच्छामि-मा भूयो दारकं भक्षयि- 
ष्यसि, यावदहं निवेरानं गत्वा तवार्थाय भोजनमानयिष्यामि । सा आह-अद्य तावन्न 
% भूयः । अथ रूपावती स्री रुषिरेणोद्ररता ग्रघरता येन खं निवेशनं तेनोपसंक्रान्ता । 
अद्राकषीद्रूपावरलयाः खियाः खामी ख्याव्रतीं खीं सुधिरेणोद्ररता प्रधरता दूरत एवागच्छन्तीम्‌ । 
टट च पुना रूपावतीमेतदबोचत्‌--केनेदमेवंरूपं रूपावति विप्रकारं कृतम्‌ £ सेतां प्रकृतिं 
विस्तरेणारोचयति स्म । आरोचयितरा एतदबोचत्‌-ग्रज्ञपय आयपुत्र तस्या किया भक्तम्‌ । 
स आह-ग्रज्ञपय आयदुहितस्तस्या भक्तम्‌ । अपि तु सत्यवचनं तावत्करिष्यामि । येनाय- 
% दुहितः सत्येन स्यवचनेन अयमेवंरूम आश्वयांद्तो धर्मौ न कदाचिद्‌ दष्टो वा श्रुतो वा, 
तेन सलेन सलवचनेन उभौ तत्र स्तनौ यथपैराणौ प्रादु मरेताम्‌ । सहकृतेनास्मिनेवंरूपे 
सव्यवचने तस्या असन्नेव क्षणे उभो सनौ यथापेराणो प्रादुभूतो ॥ 


अथ शक्रस्य देवानामिन्द्रस्यैतदभवत्‌-अतिल्यागोऽतिल्यागगौरवता या रूपावद्या 

ज्ञिया कृतः । मा हैव सा रूपावती खी अतः शक्रभवनाद्यावयेत्‌ । यच्वहमेनां मीमांसेयम्‌ । 
90 अथ इक्र देवेन्द्र उदासत्राह्मणरूपमातमानममिनिमौय सौवर्णदण्डकमण्डलुमादाय सुवर्ण- 
दण्डेन मणिवाठव्यजनेन वीज्यमानस्तयथा वल्वान्‌ पुरषः संमिक्नितं बाहं प्रसारयेत्‌ 
प्रसासितं संमिञ्जयेत्‌, एवमेव शक्रो देवानामिन्द्रो देवेषु त्रायक्षिरोष्वन्तर्हित उत्पराव्यां 
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राजधान्यां प्रलस्थात्‌ । अथ शक्रो देवानामिनद्र॒ उत्यकावल्यां राजधान्यां भै्ष्यमन्वाहिण्डन्‌ 
येन रूपावघ्याः शिया निवेरानं तेनोपसंक्रम्य द्वारि स्तवा भैक्षयमुत्रोरते । ततो रूपावती 
छी भैक्षमादाय येन स ब्राह्मणत्रेषधरः राक्रः, तेनोपसंक्रम्य भेक्षमुपनामयते । अथ स शक्रो 
देवानामिन्द्रो रखूपावतीं च्ियमेतदवो चत्‌-सल्यं ते रूपावति दारकस्याथीयोभौ स्तनौ 
परिव्यक्त ? सा आह-आयं ब्राह्मण सत्यम्‌ । स तामाह-एवं ते रूपावती उभौ स्तनौ 5 
परियजामीति प्ररिल्यजन्त्याः परित्यज्य वा अभूचित्तस्य विप्रतिसारः ? सा आह-न मे उभौ 
सनौ परित्यजन्त्या अभूचित्तस्य विग्रतिसारः । राक्र आह-अत्र कः श्रद्धास्यति ? खूपा- 
वद्याह-तेन हि ब्राह्मण सलयवचनं करिष्यामि । येन सयेन ब्रह्मन्‌ सल्यवचनेनोभौ स्तनौ 
परिष्यजामीति प्रस्यिजन्याः परित्यज्य वा नाभूचित्तस्यान्यथात्रम्‌, ना भूचित्तस्य विप्रति- 
सारः, अपि च ब्रह्मन्‌ येन सवेन मया दारकस्याथीयोभौ स्तनौ परि्यक्तौ, न राज्यार्थं 10 
न मोगाथ न खगाथं न राक्र न राज्ञां चक्रवर्तिनां विपयाथं नान्यत्राहममुत्तरां सम्य- 
कंसत्रोधिमभिसंबुध्य अदान्तान्‌ दमयेयम्‌, अमुक्तान्‌ मोचयेयम्‌ , अनाश्वस्तानाश्रासयेयम्‌ , 
अपरिनिव्रेतान्‌ परिनिर्वापयेयम्‌ , तेन ससेन सलयवचनेन मम सीद्धियमन्तधौय पुस्पेन्दियं 
प्रादुर्भवेत्‌ । तस्यास्तस्मिन्नेव क्षणे स्रीद्ियमन्तर्टितम्‌, पुशूषेन्दरियं प्रादु भूतम्‌ । अथ खलु 
राक्रो देवेनद्रस्तुएर उदग्र आत्तमनाः प्रम॒दितः प्रीतिसौमनस्यजातः तत एव ऋद्या वेहायस- 18 
मभ्युद्रम्योदानमुदानयति -रूपाव्याः खीन्ियमन्तर्हितम, पुरपेद्धियं प्रादु भूतम्‌ । रूपावल्याः 
स्रिय: रूपावतः कुमार इति संज्ञा उत्पादिता ॥ 

अथापरेण सम्येनोपरावद्यां राजधान्यां नगर्यां राजा अपुत्रः काठगतः | तत्र 
पण्डितजातीयानां महामात्राणामेतदर्‌ भूत्‌--यन्नु वयमुप्पखाव्ल्यां राजधान्यां राजानं स्थापयेम । 
तेषामेतद भूत्‌-नान्यत्र रूपरावतकुमाराच्कृतपुण्याकृतकुःश्चरात्‌। ते रूप्रावतं कुमारमुत्पलावल्यां % 
राजधान्यां राजानं स्थापयन्ति । अथ स प्श्िपोणि राज्यं कारयति। धर्मेण राज्यं कारयित्वा 
काटमका्ींत्‌ । कायस्य मेदात्तस्यामेबोपटावलयां राजधान्यामन्यतमस्य श्रेष्ठिनो गृहपतेरम्र- 
महिष्याः कुश्षावुपपनः। सा प्रणौनामष्टानां वा नवानां वा मासानामल्ययादारकं जनयति अभिरूपं 
दरीनीयं प्रासादिकं शुभवगैपुष्कटतया समन्रागतम्‌ । तस्य जातमात्रस्य ताद्ररी कायाद्मभा 
मुक्ता, यया प्रभया चन्द्रस्य प्रभा निष्परमीकता । अथान्यतया खी येन स श्री गृहपतिस्तेनोप- % 
संक्रान्ता । उपसंक्रम्य श्रि गृहपतिमेतदप्रो चत्‌-यत्वल्ं गृहपते जानीयाः- ते दारको जातो- 
ऽभिरूपो ददौनीयः प्रासादिकः श्युभया व्णैपुष्ककतया समन्वागतः । तस्य जातमात्रस्य ताद्सी 
कायात्प्रभा प्रमुक्ता, यया चन्द्रस्य प्रभा निष्प्रभीकृता । अथ स श्रेष्ठी गृहपतिस्तुएट उदग्र 
आत्तमना प्रीतिसौमनस्यजातः तस्या एव रात्र्या अव्ययाय जानन्ति ब्राह्मणा कक्षण्या नेमि- 
तिका वैपञ्चिका भूम्यन्तरिक्षमत्रकुराला नक्षत्रहक्रग्रहचसितिज्ञाः, स तान्‌ संनिपाल्य दारक-0 
मुपदरीयति-यत्वटु ब्राह्मणा जानीष्वम्‌-अयमम्रमहिष्या दारको जातोऽमिरूपो ददनीयः 
प्रासादिकः न्युभया वणैपुष्कलतया समन्वागतः । एतस्य जातमात्रस्य ताद्री कायास््मभा 
मुका, यया चन्द्रस्य प्रभा निष्प्रभीकृता । तदस्य ब्राह्मणा दारकस्य लक्षणानि प्रक्ष 
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नाम अवस्थापयत । तस्ये त ब्राह्मणा टश्षणनमित्तिका विपञ्चिका भूम्यन्तरीक्षम्रकुदाका 
नक्षत्रशुक्रम्रहचग्तिषु कोविदा दारकमुपगताः । ते संटश््य बदन्ति-अ्यं ते गृहपते 
दारको जातोऽभिरूपो ददनीयः प्रासादिकः भया वर्णपुष्कटतया समन्वागतः । अस्य 
जातमात्रस्य तादी कासाग्प्रभा मुक्ता यया चन्द्रप्रभा निष्प्रभीकरृता । तद्भवत्वस्य चन्द्रप्रभ 
6 इति नाम । अथ श्रेष्ठी गृहपतिसतान्‌ ब्राह्मणान्‌ मोजयिवा विसम्य॑चन्द्रप्रभस्य दारकस्य 
चतस्रो धात्रीरनुप्रयच्छति अङ्कधात्री मटघरात्री स्तनधात्री कीडापणिका धात्री । अङ्कधात्री- 
सयुच्यते या दारकमङ्केन प्ररिकपयति, अद्गप्रयङ्गानि च संस्थापयति । मटधात्रीदयुच्यते या 
दारकं; पयति, चीवरकान्मटं प्रपातयति । स्तन्यधात्रयुच्यते या दारकं स्तन्यं पाययति । 
करीडापनिका प्राद्रयुच्यते यानि तानि दारकाणां दश्चकाणां तस्णकानां क्रीडापनिकानि भवन्ति, 
10 तद्यथा-अकायिका सकायिका वित्कोका८) स्यपेटार्किा अघरिका वंदाधटिका संधावणिका 
हस्तिविग्रहा अश्चविग्रहा वीव विग्रहाः कथयन्ति धनुग्रहाः काण्डकटनच्छुपररकू्वभेषञ्य- 
स्थविकाश्च पुरतः परिक्र्यन्ते। स आभिश्वतसृभिद्नीयते वध्यते महता श्रीसोभाग्येन । यदा 
चन्द्रप्रभो दारकोऽवर्पो जाल्मा संवृत्तः, तरै नं मातापितरौ सुखरातं सुविषि्तं सवीटकारविभूषितं 
कृत्वा संवहृलेदौरकैः परिवृतं छि प्राप्यन्ते । तेन खलु समयेन तस्यां टिपिशारायां पञ्च- 
15 मात्रकदारकरातानि टिपर रिक्चन्ति | अथ चन्द्रप्रभो दारकस्तान्‌ दारकानेतदवोचत्‌-एतदारका 
वयं॒सर्वैऽनुत्तरां सम्यक्सेवोधिमभिसंवोधौ चित्तमुतरादयेम । ते आहः-रविः चन्दरप्रम बोधि 
सेन करणीयम्‌ १ स आह -पट्‌ पारमिताः परिघ्ूयितव्याः । कतमा पट्‌ ? तयथा-द्‌ान- 
पारमिता शीटपारमिता क्षान्तिपारमिता वीयपारमिता ध्यानपारमिता प्रज्ञापारमिता । तदहं 
दानं ददामि, यन्वहं तियेग्योनिगतेभ्योऽपि दानं दाम्‌ । स तीक्ष्णं राख्मादाय मघुसर्पिश्च 
४0 येनान्यतरं महादमरानं तेनोपसंकरान्तः । शख्रेणात्मनः कायं श्षणिला मधुसर्पिपा म्र्षयिला 
तस्मिन्‌ स महादमरशाने आत्मानं वधायोत्सृजति । तेन च समयेन तस्मिन्‌ महाद्मशाने 
उच्वणमः पक्षी प्रतिवसति । स चन्द्रम्रभस्य दारकस्यङ्घे यिव्वा दक्षिणं नयनं गृहीता 
उत्पाटयति, पुनयुञ्चति । द्विरपि त्रिरपि उच्चगमः प्राणी चन्द्रप्रभस्य दारकस्य दक्षिणं नयनं 
गृहीत्वा उत्पाटयिला पुनसुंञ्चति । अथ चन्द्रप्रभो दारक उच्ंगमं पक्षिणमिदमवोचत्‌- 
2 किमिद पक्षि मम नयनं गृहीपवा उप्राटयिव्ा पुनः प्रमुखसि? स आह-न मम 
चनद्रप्रम किचिदेवमिष्ये() यथा मनुष्याक्षि । तं मन्ये चन्द्रप्रमभ वारयिष्यसि १ चन्दरप्रभ 
आह- सचेन्मम पश्षी सहस्नकरत्यो नयनं गृहीवा उत्पाटयतु, पुनर्य (तु), न वेवाहं 
वारयेयम्‌ । इ्युक्वा तावन्तः पक्षिणः संनिपतिताः । येन चन्द्रप्रभो निमीसोऽस्थिराकली- 
कृतः । स काठकमकार्षीत्‌ । तस्यामेवोत्पलावद्यां राजघान्यामन्यतरस्य ब्राह्मणमहाशाल- 
30 स्याम्रमहिष्याः कुक्षौ उपपन्नः । सा पणीनां नवानां मासानामल्ययादारकं जनयति, 
अभिरूपं ददोनीयं प्रासादिकं शुभया वणपुष्कटतया समन्वागतम्‌ । तस्य सहजातमात्रस्य 
ताद्री कायास्मभा मुक्ता, यया ब्रह्मप्रमा निष्प्रभीकृता । तस्य मातापितरौ ब्रह्मप्रभ इति 
नाम स्थापितवन्तौ । यद ब्रह्मप्रभो नाम माणवकोऽष्टवर्षनातीयः संडृत्तः, तेन सर्वे ब्राह्मणक्रा 
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मत्रा अधीताः । यदा ब्रह्मप्रभो माणवको द्वाद शवषेजातीय ; संवृत्तः, स पश्चमात्राणि माणव- 9 44 
कानि खयमेव मन्रान्‌ वाचयति । यदा ब्रहमप्रभो माणवकः षोडराषर्षो जाव्या संवृत्तः, 
तदैनं मातापितरौ आहतुः-त्रहमप्रभ, तवाथोय निवेशनं करिष्यावः । स आह-अम्ब तात, 
न तावन्मम निवेरानेन प्रयोजनम्‌ । तो आहतुः-कि पुनस्तं ब्रह्मप्रम करिष्यसि ? स आह- 
इच्छाम्यहं सत्वानामथाय तपस्तप्तं दुष्करं चरितुम्‌ । तो आहतुः यस्यदानीं ब्रहप्रभ कालं 5 
मन्यसे । ब्रह्मप्रममाणवको मातापित्रोः पादौ शिरसा बन्दित्वा त्रिष्करृः प्रदक्षिणीकृद्य 
उत्पकावत्या राजघान्या निष्क्रम्य येनान्यतरदनपण्डं तेनोपरस्रान्तः। तेन खलु समयेन तस्मिन्‌ 
वनषण्डे द्रौ ब्राह्मणर्षी प्रतिवसतः । अपद्यतां तो ब्राह्मणर्पौ ब्रहमप्रमं माणवकं दूरत एवागच्छन्तम्‌। 
ष्टा च ब्रह्प्रभं माणवकमेतदवोचत्‌-एहि त्रहमप्रभ, खागतम्‌, मा श्रान्तोऽसि, मा छन्त । 
किंमथमिदं वनषण्डमम्यागतः १ स आह इच्छाम्यहं सवैसच्चानामथोय तपस्तप्तं दुष्करं चरितुम्‌ । 10 
तौ आहतुः-एवमस्तु, भवतु, कऋच्चन्तां संकसाः, परिूयन्तां मनोरथाः ॥ 


अथ ब्रह्मप्रभो माणवकोऽन्यतरस्मिन्‌ प्रदेरो कुटीं कारयिला चंक्रमं प्रतिष्ठाप्य सच्ा- 
नामथीय तपस्तप्तवान्‌। अथापरेण समयेन ब्रहमप्रभस्य कुठा नातिदूरे व्याघ्र गुर्विणी वासमुपगता | 
तां ब्रह्मप्रभो माणवकोऽदाक्षीत्‌। तां दष्टा च येन पुनस्तौ द्वौ ब्रह्मर्षी तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
तो च ब्रहर्पी एतदवोचत्‌-यत्वलु ऋषी जानीताम्‌--इह मे कुव्या नातिदूरे व्याघ्री गुणी 1 
वासमुपगता । तस्याः क उत्सहते भक्तं दातुम्‌ १ तो आहतुः--आवां तस्या भक्तं दास्यावः । 
अथापरेण समयेन व्याघ्री प्रसूता क्वुस्तामपरीता इच्छति खको पोतकौ भक्षयितुम्‌ । एकं ५ 418 
पोतक गृह्णाति द्वितीयं मुञ्चति, न भक्षयति । तां ब्रह्मप्रमो माणवकोऽपश्यत्‌ । दष्टाच 
पुनर्येन तौ ब्रह्मर्षी तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुनर्येन तो द्रौ ब्रह्मी तेनोपरसंक्रान्तः । 
उपसंक्रम्य द्रौ ब्रह्मर्षी एतदवोचत्‌-यत्वद ब्राह्मणौ जानीताम्‌-सा व्याघ्री प्रसूता ्षुक्षाम- 0 
परीता खक पोतकौ भक्षयितुमिच्छति । एवं पोतक्ं गृहीता द्वितीयं मुश्चति न भक्षयति । 
तस्याः क उत्सहते भक्तं दतुम्‌ ती आहतुः-आवां तस्या भक्तं दास्यावः । अथ तौ 
ब्रह्मषीं येन सा व्याघ्री तेनोपसंकरान्तौ । अपश्यत्स व्याघ्री ब्रहमपी दूरत एप्रागच्छन्तौ । 
ष्ट्रा च श्ुक्षामपरीता अभिद्रवितुकामा । तयोरेतद भूत्‌-क उत्सहते ति्यग्योनिगतस्याथाय 
जीवितं परिलक्तुमिति £ तौ तत एव ऋष्य वैहायसमभिनिर्गतौ । ब्रह्मप्रभो माणवको- % 
द्राक्षीत्‌ । दष्ट च पुनस्तौ ब्रह्मर्षी एतदवोचत्‌-ननु ब्राह्मणौ, युवाभ्यामेत दृक्तम-आवा- 
मस्या भक्तं दास्याव इति । एतत्टु ब्राह्मणौ युबयोत्राह्मणजाव्योः सलयम्‌ ? तो आहतुः-क 
उत्सहते तियैग्योनिगतस्याथीय जीवितं परित्यक्तम्‌  ब्रहमप्रमो माणवक आद-अहमुत्सहे 
तियग्योनिगतस्याथांय जीवितं परिक्तम्‌ । अथ स त्रह्मप्रभो माणवको येन सा व्याघ्र 
तेनोपसंक्रान्तः । तस्या व्याघ्राः पुरत आत्मानमवसृजति स्म । ब्रहमप्रभो माणवो मेत्रीविहारी ॐ 
बभूव । सा तं न शक्ताभिद्रोतुणधुमम्‌ । अथ ब्रह्मप्रभस्य माणवस्यैतद भवत्‌-इयं मम व्याघ्री 
सविज्ञानकं कायं न भक्षयति । स॒ इतश्चेतश्च विलोकितवान्‌ । ततस्तीक्ष्णं च वेणुपेीं 
तीक्ष्णां गृहीत्वा इदमेवं रूपं सत्यवचनमकरोत्‌--समन्वाहनतु मे मेऽस्मिन्‌ वनषण्डेऽध्युषिता 


¢ 419 


¢ 480 
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उदारा देवा नागा यक्षा असुरा गरुडा: किन्नरा महोरगाः, तेऽपि स्वे समन्वाहरन्तु । 
अयमहं व्यागं करिष्यामि, अतिलयागं लयागातिल्यागं खयं गट्परिद्यागम्‌ । अपि तु येनाहं 
सेन सत्यवचनेन परित्यजामि, न राव्यार्थभं न मोगा न शक्रा न राजचक्रवर्ति- 
विषयार्थम्‌ , अन्यत्र कथमहमनुत्तरां सम्यक्संवोपधिमभिसंवुध्य अदान्तान्‌ दमयेयम्‌ , अतीणोन 
6 तारयेयम्‌, अमुक्तान्‌ मोचयेयम्‌, अनाश्स्तानाश्वासयेयम्‌ , अपरिनिदैतान्‌ परिनिवौपयेयम्‌ , 
तेन सलेन सलयवचनेन मा मे पग्त्यिगो निष्फलो भूदिति णत्वा खयमेव गलं छि्ा 
तस्या व्याघ््याः पुरत उपनिश्षिपति । 
व्याप्रीनखावरिविटासविदुप्यमाना 
व्रक्षुःस्थदटी क्षणमटन्यत वरीक्षताग (2) । 
10 रोमाञ्चचचिततनोस्तुहिनां डद भ- 
सचा प्रकाशकिरणाङ्करपूरितव ॥ १ ॥ 
तस्यामिषाहरणरोणितप्रानमत्तां 
व्याघ्रीं सहस्रमवलोकयतश्वकार । 
दीधेप्रवाससमयकुलिता मुदहरतं 
16 कण्टावटम्वनध्रतिं निजजीववृत्तिः ॥ २ ॥ 
सहपरिप्यक्त खटु भिक्षवो ब्रह्मप्रभेण माणवेन खके गटे, अयं त्रिसाहस्नमहासाहस्रो 
लोकधातु; कम्पति संकम्पति संप्रकम्प्रति, चटति संचटति संप्रचठति, वेधति संवेधति 
संप्रवेधति, प्रवा दिगुन्मति पश्चिमा अवनमति, पिमा दिगुनमति प्रा दिगवनमति, दक्षिणा 
दि गुन्मति उत्तरा दिगवनमति, उत्तरा दिगुनमति दक्षिणा दिगवनमति, मध्यमुनलमति, अन्तोऽ- 
20 वनमति, अन्त उनमति, मध्यमवनमति, सुयचन्दरमसौ न तपतो न मासतो न विराजतः ॥ 
स्याचुष्माकं भिक्षवोऽ्या सा तेन समयेनोत्तरापयेषु जनपदेपूर्पठावतीनाम नगरी 
राजधानी बभूव । न देवं द्रष्टध्यम्‌ । पुष्कखावतं तेन काटेन तेन सम्येनोत्पकावतं नाम 
नगरं राजधानी बभूव । स्य द्विक्षवो युष्माकं काह्घा विमतिवा-अन्यः स तेन काठेन तेन 
समयेनोत्पलावते नगरे राजधान्यां रूपावती खी बभूव । न देवं द्रष्टव्यम्‌ । अष्टं स॒ तेन 
% काटेन तेन समयेन रूपावती नाम सखी वभूव । सद्धिश्षवो युष्माकं काङ्खा वा विमतिवौ- 
अन्या सा तेन काठेन तेन समयेनापवरके खी प्रसूता । न चैवं द्रष्टव्यम्‌ । चन्द्रप्रभमाण- 
विका तेन कालेन तेन समयेनापवरके दी प्रसृता । स्याचुप्माकं भिक्षवः काद्घा वा विमतिवो- 
अन्यस्तेन काठेन तेन समयेन दारको बभूव । न देवं द्रष्टव्यम्‌ । राकः कुमारः स तेन कठेन 
तेन समयेन दारकोऽभूत्‌ । स्याघुष्माकं भिक्षवः काङ्घा वा विमतिवा-अन्यः स तेन काठेन 
80 तेन समयेन चन्द्रप्रभो नाम दारको बभूव । न दवं दरष्टन्यम्‌ । अहमेव स तेन कालेन 
तेन समयेन चन्द्रप्रभो नाम दारको बभूव । स्यायुष्माकं भिक्षवः काङ्घखा वा विमतिवौ-अन्यः 
स॒तेन काकेन तेन समयेन पञ्चमात्राणि दारकरातान्यभूवन्‌ । न येवं द्रष्टव्यम्‌ । 
इमानि तानि पञ्च एतद्भद्विकरातानि तेन काठेन तेन समयेन पश्चमात्राणि दारकशतानि 
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अभूवन्‌ । स्यादुष्पावं भिक्षवः काद्घा वा विमतिवी-अन्यः स तेन कठेन तेन समयेन 
तस्मिन्‌ महारमराने उच्चंगमो नाम पक्षी बभूव । न हवं द्रषटभ्यम्‌ । कौण्डिन्यो भिक्षुसतेन 
काटेन तेन समयेनोन्चंगमो नाम पक्षी बभूव । स्याचुष्माकं भिक्षवः काङ्खा वा व्रिमतिवौ- 
अन्यः स तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मप्रभो नाम माणवोऽभूत्‌ । न दैवं द्रष्टव्यम्‌ | 
अहमेव स तेन काटेन तेन समयेन ब्रहमप्रभो नाम ॒माणवोऽभूत्‌ । स्याचुष्माकं॑ भिक्षव; $ 
काङ्घा वा विमतिवी-अन्यौ तौ तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मप्रभस्य माणवस्य मातापितरौ 
अभूताम्‌ । न हैवं द्रष्टव्यम्‌ । राजा शुद्धोदनो मायादेवी तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मप्रमस्य 
माणवस्य मातापितरौ अमूवताम्‌ । स्याचुष्माकं भिक्षवः कङ्का वा त्रिमतिवौ-अन्यः स 
तेन काठेन तेन समयेन वनमभूत्‌।...्यद्विक्षवो युष्माकं काङ्घा वा विमतिवो- अन्यौ 
ती तेन कठेन तेन समयेन दौ ब्रह्मी अभूताम्‌ । न हैवं द्रष्टव्यम्‌ । मैत्रेयो बोधिसखः 10 
सुप्रभश्च बुद्धस्तेन काटेन तेन समयेन तस्मिन्‌ वनषण्डे द्रौ ब्रह्मर्षी अभूताम्‌ । स्यायुष्माकं 
भिक्षवः काद्र वा विमतिषा--अन्यः स तेन कटेन तेन समयेन व्याघ्री बभूव | न हवं 
र्व्यम्‌ । कौण्डिन्यो भिक्षुः स तेन काठेन तेन समयेन [ व्याघ्री ] बभूव । स्यावुष्माकं 
भिक्षवः काहला वा विमतिवौ-अन्यौ पोतो तेन काठेन तेन समयेन दवौ व्याघ्रपोतौ बभूवतुः । 
न हैवं द्रष्टव्यम्‌ । नन्दो भिक्षुः राहृटश्च तेन कठेन तेन समयेन व्या्रपोतकौ अभूताम्‌ । 15 
तदामे मिक्षवश्चववारिरष्कल्पसंग्रथितो भेत्रेयो वोधिसच्च एकेन गल परियगिन प शवान्मुखीकृतः। 
तदनेन भिक्षवः पयायेण वेदितव्यम्‌ । एवं सचेत्‌ स्वे सखा जानीथुः-दानस्य फलं दानसंवि- 
भागस्य च विपाकं यथा अहं जानामि दानस्य फलं दानसंविभागस्य च विपाकम्‌ , योऽसौ 
चरमः क्वटः पथिम आलोपः, तमपि नाद्वा नासंविमज्यापरेष्वात्मना नोपसुञ्चीरन्‌ , 
नाप्युत्पननं मात्स्यं चित्तं प्रयादाय तिषटेत्‌ । यस्मात्तर्हि भिश्चवः सच्चा न जानन्ति दानस्य फठं 2 
दानसंविभागस्य च विपाकम्‌ , तस्मात्सा योऽसौ चरमः कवठ; पश्चिम आटोपः, तमप्यदचखा 
असंविभज्य अपरेषामातममना परिभञ्ते, उन्पनश्चपां मासयमकथित्तं पयादाय तिति ॥ 

पुराकृतं न पयति नो श्युभाञ्युमं न सेवितम्‌ । 

न पस्यति पण्डिते जने न नाडमेलायंगणे ॥ ३ ॥ 

सुभा्युभं कृतं कृतकेषु न जातु नश्यति । 2 
सुकृतं शोभनं कमं दुष्कृतं चाप्यशोभनम्‌ । 
उभयस्य विपाकोऽस्ि ह्यवद्यं दास्यते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसो भिक्षवो भिष्षुण्य उपासका उपासिका देवनागयक्षा- 

सुरगरुडकिन्रमहोरगाः सवावती च परिषिद्धगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


रूपावदययवदानं द्वार्रिरात्तमम्‌ ॥ 90 
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एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाध- 
पिण्डदस्यारामे । अथायुष्मानानन्दः प्र्राह निवास्य प्रात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं महानगरीं 
पिण्डाय प्राविश्चत्‌ । अथायुष्मानानन्दः श्रावस्तीं पिण्डाय चस्ति कृतभक्तकृलयो येनान्य- 
5 तममुदपानं तेनोपसंकरान्तः । तेन खलु समयेन तस्मिनुदपाने प्रकृतिनाम मातङ्गदारिका 
उद्कमृद्धरते स । अथायुप्मानानन्दः प्रकृतिं मातङ्गदारिकामेतदवोचत्‌-देहि मे भगिनि 
पानीयम्‌, प्रास्यामि । एवुक्त प्रकृतिमातङ्गदारिका आयुष्मन्तमानन्द मिदमबोचत्‌-मातद्भ- 
दारिकाहमस्मि भदन्त आनन्द । नाहं ते भगिनि कुटं वा जातिं वा प्रच्छामि | अपितु 
सचेत्ते परियक्तं पानीयम्‌ , देहि, पाम्यामि । अथ प्रकृतिमातङ्गदारिका आयुष्मत आनन्दाय 
10 पानीयमदात्‌ । अथायुप्मानानन्दः पानीयं प्रीता प्रक्रन्तः ॥ 
अथ प्रकृतिमातङ्गदारिका आयुष्मत आनन्दस्य शारीरे मुखे खरे च साधु च सुषु 
च निमित्तमुद्ृहीला योनिशोमनसिकारेणाविष्टठा संरागचित्तमुष्पादयति स्म-आर्यो मे आनन्दः 
खामी स्यादिति । माता चमे महावियाधरी। सा रशक्ष्ययाय॑मानन्दमानयितुम्‌ । अथ 
प्रकृतिर्मातङ्खदारिका पानीयधटमादाय येन चण्डारगृहं तेनोपसंक्रम्य पानीयघटमेकान्ते 
15 निक्षिप्य खां जननीमिद्‌मव्रोचत्‌ -यत्चल्ु एवमम्ब जानीयाः-आनन्दो नाम श्रमणो महा- 
श्रमणगौतमस्य श्रावक उपस्थायकः। तमहं खामिनमिच्छामि | शक्ष्यसि तमम्ब आनयितुम्‌ ? 
सा तामबोचत्‌-राक्ताहं पुत्रि आनन्दमानयितुं सखापयिल्ा यो मृतः स्यायो वा वीतरागः | 
अपि च । राजा प्रसेनजित्‌ कौशलः श्रमणगौतममतीव सेवते भजते पुपासते । यदि 
जानीयात्‌, सोऽयं चण्डाठकुस्यानथाय प्रतिपयेत । श्रमणश्च गौतमो वीतरागः श्रूयते । 
2 वीतरागस्य [ मत्रा ] पुनः सवेमत्रानमिभवन्ति। एवमुक्ता प्रकृतिमातङ्गदारिकिा मातरमिद- 
मवोचत्‌-सचेदम्बर श्रमणो गौतमो वीतरागः, तस्यान्तिकाच्छूमणमानन्दं न प्रतिरुप्टे, जीवितं 
परिद्यजेयम्‌ । सचेद्रतिटष्सये, जीवामि । मा ते पुत्रि जीवितं परसियिजसि । आनयामि 
श्रमणमानन्दम्‌ ॥ 
अथ प्रकृतेमातङ्कदार्किाया माता मध्ये गृहाङ्गनस्य गोमयेनोपकेपनं कृत्वा वेदी- 
% माटिप्य दभौन्‌ संस्तीयं अग्नि प्रज्वाव्य अष्टरातमकेपुष्पाणां गृहीत्वा मत्रानावर्वयमाना 
एकैकमकेपुष्पं परिजप्य अग्नो प्रतिक्षिपति स्म । तत्रेयं विवा भवति- 
अमले विमले कुद्कमे सुमने । येन बद्धासि विद्युत्‌ । इच्छया देवो वर्षति विदोतति 
गजेति । विस्मयं महाराजस्य समभिवधयितुं देवेभ्यो मनुष्येभ्यो गन्धर्वेभ्यः रिषिग्रहा देवा 
विरिखिग्रहा देवा आनन्दस्यागमनाय संगमनाय क्रमणाय ग्रहणाय जुहोमि खाहा ॥ 





१ 30106 288. 1५80 ॐ नमो रलत्रयाय एण'€ एव॑; ए}"11€ ¶ ८6९08 सवै बुदबोधि- 
सत्त्वेभ्यो नमः. 


३३ शादलकण।वदान: । ३१५ 


अथायुष्पत आनन्दस्य चित्तमाक्षिप्तम्‌ । सं विहारानिष्करम्य येन चण्डारगृहं 
तेनोपसंक्रामति स्म | अद्राक्षीच्चण्डाटी आयुष्मन्तमानन्दं दूरदेवागच्छन्तम्‌ । दष्टा च पुनः 
प्रकृतिं दुहितरमिदमवोचत्‌-अयमसौ पुत्रि श्रमण आनन्द आगच्छति । दायनं प्रज्ञपय । 
अथ प्रकृतिमौतङ्खदारिका हृष्तु्टा प्रमुदितमना आयुष्मत आनन्दस्य राय्यां प्रज्ञपयति स ॥ 
अथायुष्मानानन्दो येन चण्डाकगृहं तेनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य वेदीमुपनिश्रियास्थात्‌। 
एकान्तस्ितः स पुनरायुष्मानानन्दः प्ररोदीत्‌ । अश्रूणि प्रबतयमान एवमाह-न्यसनप्रा्ो- 
ऽहमस्मि । न च मे भगवान्‌ समन्वाहरति । अथ मगवानायुष्मन्तमानन्दं समन्वाहरति 
स्म । समन्वाहलय संबुद्धमेत्रश्वण्डाठमत्रान्‌ प्रतिहन्ति स्म । तत्रेयं विवा- 
सिथितिरच्युतिः सुनीतिः । खस्ि स्व॑प्राणिम्यः ॥ 
सरः ग्रसनं निर्दि प्रशान्तं सवेतोऽभयम्‌ । 10 
९तथो यत्र शाम्यन्ति भयानि चलितानि च ॥ १ ॥ 
तद्रे देवा नमस्यन्ति सवैसिद्धाश्च योगिनः । 
एतेन सलयवाक्येन खस्यानन्दाय भिक्षवे ॥ २ ॥ 
अथायुष्मानानन्दः प्रतिहतचण्डाटमन्रश्वण्डालमृहानिष्क्रम्य येन खको विहार- 
स्तेनोपर्सक्रमितुमारव्धः ॥ 18 
अद्राक्षीत््रकृतिमातङ्खदारिका आनन्दमायुष्मन्तं प्रतिगच्छन्तम्‌ । द्षटरा च पुनः खां 
जननीमिदमवोचत्‌-अयमसौ मातः श्रमण आनन्दः प्रतिगच्छति । तामाह माता-नियतं 
पत्रि श्रमणेन गौतमेन समन्वाहृतो मविष्यति । तेन मम मत्रा प्रतिहता भविष्यन्ति । प्रकृतिराह- 
कि पुनरम्ब बलवत्तराः श्रमणस्य गौतमस्य मत्रा नास्माकम्‌ १ तामाह माता-बख्वत्तराः श्रमणस्य 
गौतमस्य मत्रा नास्माकम्‌ । ये पुत्रि मत्रा; सत्रखोकस्य प्रभवन्ति, तान्‌ मश्रान्‌ श्रमणो % 
गौतम आकाद्घमाणः प्रतिहन्ति । न पुनर्योकः प्रभवति श्रमणस्य गौतमस्य मत्रान्‌ ग्रति- 
हन्तुम्‌ । एवं बलवत्तराः श्रमणस्य गौतमस्य मत्रा: ॥ 
अथायुष्मानानन्दो येन भगवांसेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्ैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसितमायुष्मन्तमानन्दं भगवानिदमवोचत्‌-उद्वृह्न त्वमानन्द 
इमां षडक्षरीविद्याम्‌ । धारय वाचय पयैवाप्ुहि आत्मनो हिताय सुखाप भिक्षुणां भिक्षुणीना- % 
मुपाक्षकानामुपासिकानां हिताय सुखाय । इयमानन्द षडक्षरीविया पड्भिः सम्यक्संबुदधै- 
भीषिता, चतुर्भिश्च महाराजैः, शक्रेण देवानामिन्द्रेण, ब्रह्मणा च सहापतिना । मया 
चेतर्हि शाक्यमुनिना सम्यक्संबुद्धेन भाषिता । त्वमप्येतर्हिं आनन्द तां धारय वाचय 
पर्यवापुहि । यदुत तबथा- 
अण्डरे पाण्डरे कारण्डे केयुरेऽिहस्ते खरभ्रीव्े बन्धुमति वीरमति धर विध 8 
चिलिमिके विलखोडय विषाणि लोके । विष चल चल । गोमति गण्डव्रिके चिलिमिले 
सातिनिश्रे यथासंविभक्ते गोमति गण्डविकाये खाहया ॥ 


# 6 


# 7 


३१६ देव्यांवद्‌ानः । 


यः कश्चिदानन्द प्रडक्चयी विद्या पर्रणं खस्वययनं कुयात्‌, स॒ यदि वधार 

भत्रेत्‌ , दण्डेन मुच्यते, दण्डाः प्रहरण, प्रहाराः परिभाषणया, परिभाषणार्हो सेमहषे- 

णेन, रोमहर्षणार्हः पुनव मुच्यते | नाहमानन्द तं समनुपद्यामि सदेवके समारोके 

सत्रह्मलोके सश्चमणत्राह्मणिकायां प्रजायां सदेवमानुपिकायां सासुरायां यस्स्रनया पडक्षयां 

£ व्रियया रक्षायां कृतायां रक्नामूत्रे वाहौ वद्धे खस्त्ययने कृते अभिभवितुं राक्तोति वजयिला 
पौराणं क्मविपाकम्‌ | 


अथ प्रकृतिमीतङ्गदाक्िा तस्या एव रप्रया अल्ययात्‌ रिरःलाता अनाहतदृष्य- 
प्रावृता मुक्तामास्याभरणा येन श्रावस्ती नगरी तेनोपसंक्रम्य नगरद्ररे कपाटमूठे निश्चिव्यास्था- 
दायुष्मन्तमानन्द मागमयमाना-नियतमनेन मार्गेण आनन्दो भिक्षुरागमिष्यतीति । ददशा 
10 युष्मानानन्दः प्रकृतिं मातङ्गदारिका प्रषटतः प्रष्ठतः समनुव्द्राम्‌ । दष च पुनर्जेहीयमाण- 
रूपोऽप्रगलभायमानखूपो दुखी दुर्मनाः सीघ्रै शीघ्रं श्रावस्त्या विनिर्गम्य येन जतवनं 
तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा व्रन्िैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तत 
आयुष्मानानन्दो भगवन्तमिद्‌ मवबोचत्‌--इयं मे भगवन्‌ प्रकृतिमातङ्कदारिकिा प्ररत; प्रषतः 
समनुबद्रा गच्छन्तमनु गच्छति, तिष्रन्तमनु तिषएति । यद्देव कुठं पिण्डाय प्रविरामि, 
15 तस्य तस्यैव द्वरे तष्णीभूता तिष्टति । त्राहि मे भगवन्‌, त्राहि मे सुगत । णवमुक्ते 
भगवानायुष्मन्तमानन्दमिद मबोचत्‌-वि ते प्रकृते मातङ्गदारिके आनन्देन भिक्षुणा 
प्रकृतिराह-खामिनं भदन्त आनन्दमिच्छामि। भगवानाह-अनु्ञातासि प्रकते मातापितृभ्या- 
मानन्दाय १ अनुज्ञातास्मि भगवन्‌, अनुज्ञातास्मि सुगत । भगवानाह-तेन दहि संमुखं 
ममानुज्ञापय स्वम्‌ । अथ प्रकृति शतङ्गदारिका भगवतः प्रतिश्रुल भगवतः पादौ शिरसा 
20 वन्दित्वा भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ता । येन खको मातापितरौ 
तेनोपसंक्रान्ता । उपसंक्रम्य मातापित्रोः पादान्‌ शिरसा व्रन्दित्वा एकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्त- 
स्थिता खक मातापितरविदमवोचत्‌- संमुखं मे अम्ब तात श्रमणस्य गौतमस्य आनन्दाय 
उत्सृजतम्‌ । अथ प्रकृतेमौतद्खदारिकाया मातापितरौ प्रकृतिमादाय येन भगवांस्तेनोप- 
संक्रान्तो । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दि एकान्ते न्यषीदताम्‌ । अथ प्रकृति- 
% मातङ्गदारिका भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्तेऽस्ात्‌ । एकान्तसिता भगवन्त- 
मेतदवोचत्‌-इमौ तो भगवन्‌ मातापितरावागतौ । अथ भगवान्‌ प्रकृतेमीतङ्गदारिकाया 
मातापितराविदमवोचत्‌-अमुङ्ञाता युवाभ्यां प्रकृतिमोतद्गदारिका आनन्दायेति ? तावाहतुः 
अनुज्ञाता भगवन्‌, अनुज्ञाता सुगत । तेन हि यूयं प्रकृतिमपहाय गच्छत ॒खगृहम्‌ । अथ 
प्रकृतेमातङ्गदारिकाया मातापितरौ भगवतः पादौ रिरसा बन्दित्वा भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणी- 
30 कृत्य भगवतोऽन्तिकास्रकरान्तौ ॥ 


अय प्रकृतेमौतङ्गदारिकाया मातापितरावचिरप्करान्तौ विदित्वा भगवान्‌ प्रकृतिं मातङ्ग 
दारिकामिदमवोचत्‌-अर्थिकासि प्रकृते आनन्देन भिक्षुणा ? प्रकृतिराह-अर्थकास्मि भगवन्‌, 


रर सादर कर्भावय्‌ न~ । ३१७ 


अर्थिकास्मि खुगत । तेन हि प्रकृते य आनन्दस्य वेषः, स लया धारयितव्यः। सा आह-धारयामि 
भगवन्‌. धारयामि सुगत । ग्रत्राजयतु मां सुगत, ्रतराजयतु मां भगवान्‌। अथ भगवान्‌ प्रकृरतं 
मातङ्गदारिकामिदमवोचत्‌-एहि लवं भिक्षुणि, चर ब्रह्मचर्यम्‌ । एवमुक्त ग्रकृतिरमातङ्गदारिका 
भगवता युण्डा काषायप्राहृता । अथ भगवान्‌ प्रकृतिं मातङ्गदारिकामेहिभिक्षुणीवादेन 
्रत्राजयितवा धम्यया कथया संदरौयति स्म, समादापयति स्म, समुत्तेजयति स्म, संप्रहष- 5 
यति स्म । येयं कथा दीधरात्रं संसारसमापन्नानां प्रतिकूटा श्रवणीया, तचथा-दानकथा 
सीठकथा खगेकया कमिष्वादीनवे निःसरणं भयं रङ्कशव्यवदानम्‌, बोधिपक्ास्तान्‌ धमीन्‌ 
भगवान्‌ प्रकृ भि्चुष्ये संप्रकाडयति स्म । अय प्रकृतिर्भिक्षुणी भगवता धर्म्यया कथया 
संदरिता समादापिता समुत्तेजिता संप्रहिता दृटचित्ता कल्याणचित्ता मुदितचित्ता 
विनीवरणचित्ता ऋजुचित्तायिचित्ता भव्या धमदेरितमाङ्गातुम्‌ । यदा च भगवान्‌ ज्ञातः 10 
प्रकृतिं भिक्षुणी दृ्चित्तां कल्याणचित्तां मुदितचित्तां विनीवरणचित्तां भव्यां प्रतिबठां 
सामुकर्पिकीं धम्देशनामा्ञातुम्‌ , तदा येयं मगवतां बुद्धानां चतुगर्यसलप्रतविधिकी धरम- 
देशना, यदुत दुःखं समुदयो निरोधो मार्गः, तां भगवान्‌ प्रक्रतेर्भिशचुण्या विस्तरेण संप्रकाश- 
यति स्म | अथ प्रकृतिर्भि्चुणी तस्मिन्नेवासने निषण्णा चतुरार्थसलयान्यभिज्ञातासीत्‌ , दुःखं 
समुदयं निरोधं मागंम्‌ । तद्यथा वल्लमपगतकालक रजनोपगतं रङ्गोदके प्रचिपतं सम्यगेव 18 
रङ्गं प्रतिगृहीयात्‌ , एवमेव प्रकृतिरभिक्चुणी तस्मिननेव।सने निषण्णा चतुरार्यसव्यानि अभि- 
समयति स्म, तचथा-दुःखं समुदयं निरोधं मार्गम्‌ ॥ 


अथ प्रकृतिर्भिक्षुणी दृष्टम प्राप्तधमौ विदितधमी अकोप्यधर्मा पर्यवसितधमी 
अभ्रिगताथलाभसंदृत्ता तीर्णकाङ्घाविचिकितसा विगतकथंकथा वैरारयप्राप्ता अपरप्रल्या 
अनन्यनेया शास्तुः शासने अनुधममचारिणी आजानेयमाना धर्मेषु भगवतः पादयो; दिरसा % 
निपद्य भगवन्तमिद्‌ मवोचत्‌-अव्ययो मे भगवन्‌ , अव्ययो मे सुगत । यथा बाला यथा मूढा 
यथा अन्यक्ता यथा अदुराखा दुष्प्रज्ञजातीया, याहमानन्दं भिक्षुं खामिवदेन समुदा- 
चाष॑म्‌। साहं मदन्त अल्ययमल्ययतः पदयामि । अत्ययमल्ययतो दृष्ट देशयामि । अल्यमघ्ययत 
आविष्करोमि । आयल्यां संवरमापये । अतस्तस्या मम॒ भगवन्‌ अल्ययमल्ययतो जानातु 
प्रतिगृह्णातु अनुकम्पामुपादाय । भगवानाह-आयद्यां संवराय सिला लवं प्रकृते अव्ययमस्य- % 
यतोऽध्यागमः । यथा बाला यथा मूढा यथा अव्यक्ता यथा अकुराला दुष्प्रज्ञजातीया त- 
मानन्दं भिक्षुं खामिवादेन समुदाचरसीति । यतश्च वं प्रकृते अलयं जानासि, अयं 
पर्यसि, आयवयां च संवरमापद्यसे, अहमपि तेऽव्ययमव्ययतो गृह्णामि । वृद्धिरेव ते प्रकृते 
प्रतिकाह्धितव्या कुरालानां धमोणाम्‌, न हानिः । अथ प्रकृतिर्भिक्षुणी मगवताभिनन्दितानु- 
रिष्टा एका व्यपकृष्टा अप्रमत्ता आतापिनी स्मृतिमती संप्रजाना प्रहितानि विविक्तानि ॐ 
विहरति स्र । यदथ कुलदुष्ितरः केशानवता्यं काषायाणि वचखाण्याच्छाच सम्यगेव श्रद्धया 
अगारादनगारिकां प्रत्रजन्ति, तद नुत्तररह्मचयैपयवसानं दृष्ट एव धर्म खयमभिज्ञाय साक्षा 


३१८ ष्दनयावद्नं? ॥ 
कृल्योपसंपद् प्रबेदयते स्म-क्षीणा मे जातिः, उपितं ब्रह्मचर्यम्‌ , कृतं करणीयम्‌, नापर- 
मस्माद्धवं प्रजानामीति ॥ 

अश्रोषुः श्रावस्तेयका ब्राह्मणगृहपतयः-भगवता किट चण्डाकदाचछि प्रव्राजितेति । 
श्रत्वा च पुनरखध्यायन्ति-कथं हि नाम चण्डाठदारिका भिक्षूणां सम्यक्चया चरिष्यति 

5 भिक्षुणीनामुपासकानामुपाचिकानां सम्यक्चयां चरिष्यति £ कश्चै दि नाम चण्डाठदाक्ि 
ब्रह्मक्षत्रियगृहपतिमहाशाख्कुटेषु प्रवेक्ष्यति 

अश्रौपीद्राजा प्रसेनजिन्कौराटः-भगवता चण्डाख्दागिका प्रव्राजितेति । श्रवा च॑ 
पुनरध्यायति-कथं हि नाम चण्डाट्दारिका भिक्षूणां सम्यक्चेयां चरिष्यति ? भिक्षुणीना- 
मुपासकानाम॒पासिकानां सम्यक्चयां चरिष्यति £ कथं ब्राह्मणक्षत्रियगृहपतिमहारारकुटेषु 

10 प्रवेक्ष्यति £ विमृद्य च भद्रं यानं योजयिला भद्रं यानमभिरद्य संबहटै श्च श्रावस्तेयेत्रोह्मण- 
गृह पतिभिः परितः पुरस्टरतः श्राव्रह््या नियाति स्म । येन जेतवनमनाथपिण्डदस्यारामः, 
तेनोपसंक्रान्तः । तस्य खलु यावती यानस्य भूमिः, ताव्र्यानेन गव्या स यानादवतीयै 
पत्तिकायपस्वितः पत्तिकायपुरस्करेतः पद्धयमिवारामं प्राविक्षत्‌ | प्रविद्य येन भगवांसतेनोप- 
संक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादा शिरसा बन्दित्वा एकान्त निषण्णः | तेऽपि संबहुखाः 

15 श्रावस्तेयका ब्राह्मणक्षत्रियगृहपतयो भगवतः पादौ शिरसा वन्दिवा एकान्ते निपरण्णाः | 
अप्यैकलया भगवता साधं संमुखं सरञ्रनीं संमोदिनीं विविधां कथां व्यतिसायं एकान्ते 
निषण्णाः । अप्यैकलया भगव्रतः पुरतः खकखकानि मातरैतृकराणि नामगोत्राणि अनुश्राव्य 
एकान्ते निषण्णाः । अप्येका येन भगवांस्तेनाञ्चटिं प्रणम्य एकान्ते निषण्णाः | 
अप्यकल्यास्तूष्णीं भूता एकान्ते निषण्णाः ॥ 

0 अथ भगवान्‌ राजानं प्रसेनजितं कोशकमारम्य तेषां च संबह्रकानां श्रावस्तेयकानां 
ब्रह्मणक्षत्रियगृह पतीनां चेतसा चित्तमाज्ञाय प्रकृतेर्भिक्चुण्याः प्रवेनिवासमारम्य भिक्षूनामत्र- 
यते स-इच्छथ यूयं भिश्चवस्तथागतस्य संमुखं प्रकृतेर्ि्चुण्याः पूर्ैनिवासमारभ्य धमकथां 
श्रोतुम्‌ ? भिक्षवो भगवन्तमाहुः-एतस्य भगवन्‌ काटः, एतस्य सुगत समयः, यद्भगवान्‌ 
प्रकृतेर्भिक्षुण्याः परवेनिवासमारभ्य धर्मकथां कथयेत्‌, यद्भगवतः श्रवा भिक्षवो धारयिष्यन्ति । 

४ भगवानाह-तेन हि भिक्षवः णुत, साधु च सुष्॒ च मनसिकुख्त, भाषिष्ये | एवं साधु 
भगवनिति ते भिक्षवो भगवतः प्रयश्रोषुः । भगवांस्तानिद मवोचत्‌- 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि गङ्गातटे अतिुक्तकद टीपाटल्कामककीवनगहनप्रदेशे 
तत्र त्रिरा नोम मातङ्गराजः प्रतिवसति स्म संबहुटैश्च मातङ्गसहतनैः साधम्‌ । स पुनरभिक्षव- 
जिराङ्कमातङ्गराजः प्ूवजन्माधीतान्‌ वेदान्‌ समनुस्मरति स्म॒साङ्गोपाङ्गान्‌ सरहस्यान्‌ 

30 सनिषण्टकैटभान्‌ साक्षरप्रमेदानितिह।सपञ्चमान्‌ , अन्यानि च राख्ञाणि पदको[ सो] 
वैयाकरणो लोकायते यज्ञमत्रे महापुरुषलक्षणे निष्णातो निष्काह्घः। भाष्यं च यथाधर्मं वेदत्रत- 
पदान्यनुश्रुतं च भाषते स । तस्य त्रिशङ्कोमातङ्गराजस्य शादूढकर्णो नाम कुमारोऽभूदुत्पनः। 


३२ साद कणावद्‌ान- । २१९ 


ख्पतश्च कुक्तश्च शीकतश्च गुणतश्च सर्वगुणैश्वोपेतोऽभिरूपो दरनीयः प्रासादिकः परमया 
छुभवणेपुष्कलतया समन्वागतः । अथ त्रिराङ्मीतङ्गराजः शादूटक्णं कुमारं पूर्वजन्माधीतान्‌ 
वेदानध्यापयति स्म॒ यदुत साङ्गोपाङ्गान्‌ सरहस्यान्‌ सनिधण्टकैटभान्‌ साक्षरप्रभेदानिति- 
हासपञ्चमान्‌, अन्यानि च शास्राणि, भाष्यं च यथाधर्मं बेदत्रतपदानि ॥ 


अथ त्रिशङ्कोमोतङ्गराजय्येतद भवत्‌-अयं मम पत्रः शादूलकर्णो नाम कुमारः उपेतो $ 
रूपतश्च कुलतश्च शीकतश्च गुणतश्च, सवेगुणोपेतोऽभिरूपो दशेनीयः प्रासादिकः, परमया 
च वणेपुष्कठतया समन्वागतः । चीणव्रतोऽधीतमत्रो वेदपारगः । समयोऽयं यन्वहमस्य 
निवेरानधमं कणिष्यि । तत्कुतो न्वहं शादूककर्ण॑स्य पुत्रस्य शीखवतीं गुणवतीं ख्पवतीं प्रति- 
रूपां प्रजावतीं कभेयमिति 

तस्मिन्‌ खलु समये पुष्करसारी नाम ब्राह्मण उक्कूटं नाम द्रोणमुखं परिभुङ्क स्म 10 
ससप्तोत्सदं सतृणकाष्टोद कं धान्यसहगतं राज्ञाभ्निद त्तेन ब्रह्मदेय दत्तम्‌ । पुष्करसारी पुनर््ाह्मण 
उपेतो मातृतः पिततः संडुद्धो गृहिण्यामना| कटे जाद्यां वा क्षिप्तो जातित्रादेन गोत्र 
वादेन यावदासप्तममातामहपितामहम्‌ । युगपदुपाध्यायोऽध्यापको मत्रधरस्रयाणां वेदानां 
पारगः साङ्गोपाङ्गानां सरहस्यानां सनिघण्टकेटभानां साक्षरप्रभदानामितिहासपञ्चमानां पद को- 
[ शो ] वैयाकरणः । टोकायतय्ञमत्रमहापुरूषलक्षणेषु पारगः । स्फीतमुकूटं नाम द्रोणमुखं 16 
परिभुङ्के । पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनाम माणविका दुहिता भूता । उपेता रूपतश्च 
कुरुतश्च शीकतश्च गुणतश्च, सर्वगुणोपेता अभिरूपा दयनीया प्रासादिका परमया वणे- 
पुष्ककुतया समन्वागता शीलवती गुणवती ॥ 

अथ त्रिशङ्कोमौतङ्गराजस्येतद भवत्‌-अस्वुत्तपपर्वेणोत्कूटो नाम द्रोणमुखः । तत्र 
पुष्करसारो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति । उपेतो मातृतः पितृतो यावत्‌ वेदिके प्रवचने % 
विस्तरेण । स चोक्कूटं द्रोणमुखं परिभुङ्क ससपतोत्सदं सतृणकाष्टोदकं धान्यभोगः सहगतं 
रज्ञा्निद त्तेन ब्रह्मदेय दन्तम्‌ । तस्य पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनौम माणविका दुहिता 
उपेता रूपतश्च कुलतश्च सीकतश्च सवेगुणोपेता अभिरूपा दशौनीया प्रासादिका परमया 
वर्णपुष्कलतया समन्वागता स्ीकवती गुणवती पुत्रस्य मे शादूककणैस्य प्रतिरूपा पत्नी 
भविष्यतीति । अथ त्रिराङ्मीतङ्गराज एतमेवाथं बकं रात्रो चिन्तयित्वा वितक्य तस्या एव % 
रात्रया अव्ययात्‌ प्रप्यूषकाकसमये सर्वश्वेतं वडवारथमभिरुद्य महता श्वपाकगणेन अमाल्य- 
गणेन परिदृतश्वण्डालनगरानिष्क्रम्योत्तरेण प्रागच्छवेनोतकूटं द्रोणमुखम्‌ । अथ त्रिशङ्क- 
मोतङ्गराज उक्करूटस्योत्तरपूर्वेण सुमनस्कं नामोचानं नानादक्षसंछनं नानाबरक्षकुुमितं नाना- 
द्विजनिकूजितं नन्दनमिव देवानां तदुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य ब्राह्मणं पुष्करसारिणमागमय- 
मानोऽस्थात्‌-त्राह्मणः पुष्करसारी माणवकान्‌ मत्रान्‌ वाचयितुमिहागमिष्यतीति ॥ 30 

अथ ब्राह्मणः पुष्करसारी तस्या एव रात्र्या अव्ययात्‌ सवेश्वेतं वडवारथमभिर्द्य 
रिष्यगणपरिवृतः पञ्चमात्रैमाणवकरातैः पुरस्कृत उत्छूटानियोति स्म ब्रह्मणान्‌ मत्रान्‌ 


2 16 


2३२० ्दिन्याघद्‌ानर । 


वाचयितुम्‌ । अद्राकषीत्रिशङ्क्मातङ्गराजो ब्राह्मणं पुष्करसारिणं सूमिवोदयन्तं तेजसा, 
ज्वटन्तमिव हृतवहम्‌, यज्ञमिव ब्राह्मणपरिव्रतम्‌ , राक्रमिव देवगणपरितम्‌ , हैमवन्त- 
मिवोपधिभिः, समुद्रमिव रतैः, चन्द्रमिव नक्षत्रैः, वैश्रवणमिव यक्षगणैः, ब्रह्माणमिव 
देवर्पिगणैः परिवृतं शोभमानम्‌ । दूरत एवागच्छन्तं दृष्टा च एनं प्रलयुद्भम्य यथाधमं कृत्वेद- 
6 मवोचत्‌-हं भोः पुष्करसारिन्‌, खागतम्‌, आयाहि । काय॑ च ते वश्ष्यामि, तच्छरयताम्‌ । 
एवमुक्ते ब्राह्मणः पुष्करसारी त्रिशङ्कं मातङ्गराजमिद्‌ मवो चत्‌-न हिं भोखिशङ्को राक्यं 
ब्राहणिन सह भोःकारं कर्तुम्‌ । अदं मोः पुष्करसारिन्‌ शक्रोमि मोकारं कतम्‌ । यच्छक्यं 
मे करतु भवति, नैव तच्छक्यं ते कर्तुम्‌ | अपि तु चव्वारो भोः पुष्करसासिनि पुरुषस्य 
कायसमारम्भाः पूर्वसमारव्धा भवन्ति यदुत आत्मां वा परार्थं॑वा आत्मीयार्थं वा सवे- 

10 भूतसंगरहाथं वा । इदं चात्र महत्तरं कायम्‌ । यतते व्याख्यास्यामि, तच्छूयताम्‌ । पुत्राय मे 
शादैखकर्णीय प्रक्रत ददितरमुत्सृूज भार्याय । यावन्तं कुकद्ुखं मन्यसे, तात्रन्तं 
दास्यामि ॥ 


इदं च खलु प्रुनवचनं श्रा त्रिशङ्कोमातद्गराजस्य भृशं ब्राह्मणः पुष्करसारी 
अभिपक्तः कुपितश्वण्डीमूतोऽनात्तमनाः कोपं च दवैपं च रक्षं च तप्मल्ययासं॑जनिा ककटे 
15 त्रिरिखां भृकुटीं कृत्वा कण्ठं धमथिवा अक्षिणी पिल नकुटपिङ्गलं दृ्िमुाव तरिरङ्क 
मातङ्गराजमिदमवोचत्‌. धिगू म्राम्यत्रिपय चण्डा, नेदं श्वपाकवचनं युक्तम्‌, यस्तं 
ब्राह्मणं वेदपारग हदीनश्वण्डाटयोनिजो भूवा इच्छस्यवमर्दितुम्‌ । भो दुमते- 
प्रकृति ववं न जानासि आत्मानं चाभिमन्यसे | 
वाठम्रे सपपं मा भोः खापय [मा] डदामागमः। 
० मा प्राथयाप्राथनीयां वायुं परान वन्धय ॥ ३ ॥ 
न हि चामीकरं मूढ भवेद्भस्म कदाचन । 
प्रकाश वान्धकारे कि विरोपो नोपम्यते ॥ ४ ॥ 
चण्डाट्योनिजस्वं हि द्विजातिः पुनरप्यहम्‌ । 
हीनः श्रेष्ठेन संवन्धं मू प्राथयसे कथम्‌ ॥ ५ ॥ 
9 चण्डाटयोनिभूतस्वमहमसि द्विजातिजः । 
न हि श्रेष्ठः प्रहीनेन संबन्धं कतुमिच्छति । 
्रषठाः शरेहि संबन्धं कुबन्तीह द्विजातयः ॥ ६ ॥ 
विद्यया ये तु संपनाः संञ्युद्धाश्चरणेन च | 
जाव्या चैवानभिश्षिप्ता मत्रैः परमतां गताः ॥ ७॥ 
30 अध्यापका मन्रधरालिषु वेदेषु पारगाः । 
निघण्टकेटमान्‌ वेदान्‌ ब्राह्मणा ये द्यधीयते । 
 तैस्ताद्रोर्टिं संबन्धं दुवन्तीह द्विजातयः ॥ ८ ॥ 


३३ रादु कण!ष्‌ानठ- । ह९१ 
न हि श्रेष्ठो हि हीनेन संबन्धं कर्तुमिच्छति । 
प्राथयसेऽपरार्थनीयां वायुं पारोन बन्धितुम्‌ । 
यद स्माभिश्च संबन्धमिह त्वं कदुमिच्छसि ॥ ९ ॥ 
जुगुप्सितः सवैटोके कृपणः पुरुषाधमः । 
गच्छ त्वं वृषल क्षिप्रं किमस्मानवमन्यसे ॥ १० ॥ 6 
चण्डालाः सह चण्डाठेः पुक्रसाः सह पुक्छसैः । # 18 
कुवैन्तीहेव संबन्धं जातिभिर्जातिरेव च ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणा ब्राह्मणैः साधं क्षत्रियाः क्षत्रियैः सह । 
साधं वैर्यास्तथा वैद्यैः द्यूद्राः दधैस्तथा सह ॥ १२ ॥ 
सदशाः सद्दो; साधेमावहन्ति परस्परम्‌ । 10 
न हि कुवन्ति चण्डाकाः संबन्धं ब्राह्मणैः सह ॥ १३ ॥ 
सवेजातिविहीनोऽसि सवैवर्णजुगुष्सितः । 
कथं हीनश्च श्रेष्ठेन संबन्धं कतुमिच्छसि ॥ १४ ॥ 


इदं पुनर्वचनं श्रुत्वा ब्राह्मणस्य पुष्करसारिणः त्रिराङ्कमोतङ्गराज इदमवोचत्‌- 
यथा भस्मनि सौवर्णे विरोष उपरम्यते । ४5 
ब्राह्मणे वान्यजातौ वा न विशेषोऽस्ि वै तथा ॥ १५ ॥ 
यथा प्रकाशतमसोर्विदरोष उपरभ्यते । 
ब्राह्मणे वान्यजातौ वा न विेषोऽस्ि वै तथा ॥ १६ ॥ 
न दहि ब्राह्मण आकाशचान्मरुतो वा समुच्थितः । 
भिचा वा प्रथिवी जातो जातवेदा यथारणेः ॥ १७ ॥ 20 
बराह्मणा योनितो जाताश्वण्डाला अपि योनितः । 
श्रेष्ठत्वे वृषलत्वे च कि वा पयसि कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणोऽपि मृतोत्सृष्टो जुगुष्स्योऽञ्युचिरुच्यते । 
बणाँस्तथेव चाप्यन्ये का नु तत्र विरोषता ॥ १९ ॥ 
यतक्किचित्पापकं कम किंल्िषं कठिरेव च । ४6 
सत्छानासमुपधाताय ब्राह्मणेस्तस््रकारितम्‌ ॥ २० ॥ 
इति कमीणि चैतानि प्रकादितानि ब्राह्मणैः । 
करमेभिदस्णिश्चापि “पुण्योऽहं” ब्रुवते द्विजाः ॥ २१ ॥ 
मांसं दाल्ष्ाक्स्तु ब्राह्मणैरपकस्पितम्‌ । 


मत्रि प्रोक्षिताः सन्तः खग गच्छन्द्यजेडकाः ॥ २२॥ 80 
दि० ४१ 


10 


15 


३२२ 


दिव्यावव्‌ न~ । 
यद्येष मागः खगौय कस्मान ब्राह्मणा ह्यमी । 
आत्मानमथवा बन्धून्मत्रैः संप्रोक्षयन्ति वै ॥ २२ ॥ 
मातरं पितरं चैव ्रातरं भगिनीं तथा । 
पुत्र दुहितरं भायां द्विजा न प्रोक्षयन्त्यमी ॥ २४ ॥ 
मिच्रं ज्ञातिं सीं वापि ये वा विपयवासिनः। 
प्रोक्नितास्तेऽपि वा म्रः सर्वे यास्यन्ति सद्रतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्वे यज्ञैः समाहता गमिष्यन्ति सतां गतिम्‌ । 
पड्भिः कि नु मो यं्टरात्मानं कि न यक्ष्यसे ॥ २६ ॥ 
न प्रोक्षणेन मत्रैश्च खगं गच्छन्वयजैडकाः | 
न द्येष मागः खगाय मिथ्याग्रोक्षणस॒च्यते ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणै रद्रचित्तैस्त॒ पयीयो द्येप चिन्तितः । 
मांसं खादित॒कमिस्तु प्रोक्षणं कल्पितं परयोः ॥ २८ ॥ 
अन्यच्चाहं व्रवक्च्यामि ब्राह्मणैयेत्‌ प्रकस्पितम्‌ । 
पातका हि समास्याता ब्राह्मणेषु चतुर्विधाः ॥ २९ ॥ 
सुव्णचौयं मयं च गुरूदाराभिमर्दैनम्‌ । 
ब्रह्मघ्रता च चत्वारः पातका ब्राह्मणेष्वमी ॥ २० ॥ 
सुवेणहरणं वज्यं स्तेयमन्यन विद्यते । 
सुबणं यो हरेद्विप्रः स तेनाञ्राह्मणो म्चेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुरापानं न पातन्यमननपानं यथेष्टतः । 
सुरां तु यः पिबेद्धिग्रः स तेनाब्राह्यणो भवत्‌ ॥ २३२ ॥ 
गुरुदारा न गन्तव्या अन्यदारा यथेष्टतः । 
गुरुदारां तु यो गच्छेत्स तेनाब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
न हन्याद्‌ ब्राह्मणं द्येक हन्यादन्याननेकदाः । 
हन्यात्तु ब्राह्मणं यो वे स तेनात्राह्मणो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इव्येते पातका ह्युक्ता ब्राह्मणेषु चतुविधाः । 
भवन्त्यत्राह्मणा येन ततोऽन्येऽपातकाः स्मृताः ॥ ३५ ॥ 
कृत्वा चतुणोमेकैकः भ्वेदब्राह्यणस्तु सः । 
कभते न च सामीचीं ब्राह्मणानां समागमे । 
आसनं चोदक चैव व्युत्थानं सन चार्हति ॥ ३६॥ 
तस्य निःसरणं शृं ब्राह्मणैः पतितस्य तु 
व्रतं वे स समादाय पुनत्रीह्मणतां ब्रजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


३३ श्रादटकणावद नम्‌ । ३२४ 


असौ द्रादरावषौणि धारयित्वा खराजिनम्‌ । 

लाङ्गमुच्छरितं कृत्वा मृतसीर्षे च भोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

एतद्रतं समादाय निश्चयेन निरन्तरम्‌ । 

पूर्णे द्वादशमे वर्षे पुनत्रोह्मणतां व्रजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

इति निःसरणं दष्टं ब्राह्मणेस्तु तपखिभिः । 6 

कुमागेगामिभिमृटेरनिःसरणदर्सिमिः ॥ ४० ॥ 

तदिदं ब्राह्मण ते त्रवीमि-संज्ञामात्रकमिदं स्मरकस्य यदिदमुच्यते ब्राह्मण इति वा 

कषत्रिय इति वा वैद्य इति वा शद इति वा । सर्वमिदमेकमेवेति विक्ञाय पुत्राय मे शादूल- 
कणीय प्रकृतिं माणविकामनुप्रयच्छ भायाथय । यावन्तं कुलद्युल्कं मन्यसे तावन्तमनुप्रदा- 
स्यामि ॥ इदं च खट पुनधैचनं श्रला त्रिशङ्कोमतङ्गराजस्य ब्राह्मणः पुष्करसारी अभिषक्तः 10 
कुपितश्वण्डीभूतोऽनात्तमनाः कोपं च द्वेष च तद्परलयं जनयिला कटि त्रिरिखां भरकुटिं कृत 
कण्ठं धमयितवा अक्षिणी परिवत्ये नकुलपिङ्घ्ां दषटिमुताव त्रिशङ्कुं मातङ्गराजमिदमबोचत्‌- 


असमीश्षयैत्वया हिं कृता संेयमीट्सी । 
एकैव जातिरकिऽस्मिन्‌ सामान्या न प्रथगििधा ॥ ४१ ॥ 
कथं श्वपाकजातीयो ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 15 
निद्ीनयोनिजो भूखा विमर्दितुम्दिच्छसि ॥ ४२॥ 
राजानः खदु वृष्ट प्रति[ वि |भागन्ञा भवन्ति । तयथा देशधर्मे वा नगरधर्म 
वा प्रामधर्मे वा निगमधर्मे वा शुसकधम वा आवाहधर्मे वा विवाहधर्मे वा पूर्रकमेसु वा । 
चत्वार इमे वृषल वणोः। यदुत ब्राह्मणः क्षत्रियो बेदेयः रूद्र इति । तेषां विवाहधर्मषु चतस्रो 
भायौ ब्राह्मणस्य भवन्ति । तयथा ब्राह्मणी क्षत्रिया वेद्या द्री चेति । तिन्नः क्षत्रियस्य 20 
भायौ भवन्ति । क्षत्रिया वैश्या यद्र चेति । वैद्यस्य द्वे मर्ये मवतः । वैद्या स्री चेति । 
दूरस्य वेका भाय भवति शूद्री एव । एवं ब्राह्मणस्य वृषठ चत्वारः पुत्रा भवन्ति | 
तदयथा ब्राह्मणः क्षत्रियो वैद्यः शूद्रशेति । क्षत्रियस्य त्रयः पत्राः, क्षत्रियो वैद्यः शूद्र इति। 
वेद्यस्य द्वौ पुत्रौ, वेद्यः शुद्र इति । शरस्य वेक एव पूत्रो मवति यदुत श्र एव । ते 
ब्राह्मणा; पुनव्रैषठ ब्रह्मणः पुत्राः | ओरसा मुखतो जाताः । उरस्तो बाह्ूतः क्षत्रियाः । % 
नाभितो वैद्याः । पद्धवां द्याः । ब्रह्मणायं खु शरृपट लोकः सर्वं भूतानि निर्मितानि । 
तस्य ज्येष्ठा वयं पुत्राः कषत्रियास्तदनन्तरम्‌ । 
वे्यास्तृतीयका वणी; शूद्रनाम्ना चतुभकः ॥ ४२ ॥ इति ॥ 
स त्वं बृषक चतुर्थेऽपि वर्णे न संदशसे । अहं च्रे वर्णे श्रेष्ठे वर्णे परमे वर्णे प्रवर 
वर्णे । परमाथ च संयोगमाकाङ्खुसि । प्रणय चं वृषल क्षिप्रम्‌ । मा चास्माकमवमंस्थाः ॥ 30 
इदं पुनवचनं श्रुता ब्राह्मणस्य पुष्करसारिणलिशङ्कमौतङ्गराज इदमवोचत्‌-इदमत्र 
ब्रह्मण शृणु यद्‌ तऋवीमि । ब्रह्मणायं कोकः, सवैमूतानि निर्मितानि । 
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३२७ 


अ (1 
दव्य वदान. ॥ 


तस्य ज्येष्ठा वयं पुत्राः क्षत्रियास्तदनन्तरम्‌ । 
वेश्यास्तृतीयका वणी: शुद्रनाग्ना चतुथकः ॥ ४४ ॥ इति ॥ 
सपादजङ्काः सनखाः समांसाः 

सपाश्चपरष्ठाश्च नरा भवन्ति । 
एकांडतो नास्ति यतो विशेषो 

वणौश्च चत्वार इतो न सन्ति ॥ ४५ ॥ 
अथो विदोषः प्रवरोऽस्ि कशचि- 

त्द्‌ ब्रूहि यच्चानुमतं यथा ते । 
अथो विरोपः प्रवरो हि नास्ति 

वणौश्च चत्वार इतो न सन्ति ॥ ४६ ॥ 
यथा हि दारका बाखाः क्रीडमाना महापथे । 
पांडुपुञ्चानि संपिण्ड्य खयं नामानि कुवते ॥ ४४७ ॥ 
इद क्षीरमिदं दधि इदं मांसमिदं घ्रतम्‌ । 
न च बाठस्य वचनात्पांरावोऽनं भवन्ति हि ॥ ४८ ॥ 
वणौस्तंथेव चत्वारो यथा ब्राह्मण भाषसे । 
पांुपुञ्जामिधनिन योगोऽ[ यः को ]प्येष न विद्यते ॥ ४९ ॥ 
न केदोन न कणीमभ्यां न हर्षण न चक्षुपा | 
न मुखेन न नास्या न ग्रीवया न बाहुना ॥ “५० ॥ 
नोरसाप्यथ पा्श्चभ्यां न प्ृष्ठेनोदरेण च । 
नोरुभ्यामथ जङ्घाभ्यां पाणिपादनखेन च ॥ ५१ ॥ 
न खरेण न वर्णेन न सत्रीरोनं मेथुनैः । 
नानाविशेषः सर्वेषु मनुष्येषु हि वियते ॥ ५२ ॥ 
यथा हि जातिष्वन्यासु लिङ्गं योनि; प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
सामान्यं कारणं तत्र कि वा जातिषु मन्यसे ॥ ५३ ॥ 
सदीषकाश्चाथ नरास्ियुक्ताः 

सचमकाः सेन्द्रियसोदराश्च । 
एकांरातो नासि यतो विरोषो 

वणी न युक्ताश्वतुरोऽभिधातुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दोषो ह्ययं चात्र भवेद युक्तो 

यद्यत््वया चाभिहितं निदाने । 
श्रुत्वा तु मत्तः प्रतिपद सौम्य 

यच्चात्र मन्ये णु चोदयमानम्‌ ॥ ५५५५ ॥ 


३२ राद => त्रत । ३२५ 


यच्वात्रे युक्तं विषमं समं वा 
तत्ते प्रवक्ष्यामि नियुज्यमानः । 
दोषो हि यश्चापि भवेदयुक्तो 
वक्ष्यामि ते दयुत्तरतोत्तरं च । 
रत्वा तु मत्तः प्रतिप सौम्य ध 
कमीधिपद्यप्रभवा मनुष्याः ॥ ५६ ॥ 
अनुमानमपि ते ब्राह्मण यदि प्रमाणम्‌, तत्र यद्‌ त्रवीषि-त्रह्मा एक इति तस्माप्रजा 
अपि एकजाव्या एव । वयमप्येकजा्या भवामः । यच्च त्रवीषि-त्रह्मणायं लोकः सर्वभूतानि 
च निर्मितानीति । सचेत्ते ब्राह्मण ददं प्रमाणं, तदिदं ते ब्राह्मण अयुक्तं यद्‌ ब्रवीषि 
चत्वारे वणोः-त्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या युद्राश्चेति | अपि तु ब्राह्मण मिथ्या मम वचो भवेत्‌, 
यदि ब्राह्मण संवादेन मनुष्यजातेर्नानाकरणं प्रज्ञायते । यदूत इीषेतो वा मुखतो वा कणैतो 10 
वा नासिकातो वा भ्रूतो वा रूपतो वा संखानतो वा वणेतो वा आकारतो वा योनितो 
वरा आहारतो वा संभवतो वा नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ 
तथापि भोः पुष्करसारिन्‌ गवाश्वगर्द भोष्टूमृगपश्ष्यजेडकानामण्डजजरायुजसंखेद- 
जोपपादुकानां नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत पादतोऽपि मुखतोऽपि वर्णतोऽपि संस्थानतोऽपि 
आहारतोऽपि योनिसंभवतोऽपि नानाकरणं प्रज्ञायते । न चैवं तेषां चतुणौ वणौनां 15 
नानाकरणं प्रज्ञायते । तत्तस्मात्सधमिदमेकमिति ॥ 
अपि च ब्राह्मण अमीषां फल्गुच्रक्षाणामाग्रातकजम्बुखजूरपनसदाखावन तिन्दुकमृद्रीक- 
बीजप्ररककपित्थाक्षोडनार्किकतिनिङकरज्ञादीनां नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत मूकतश्च 
सकन्धतश्च तगभागतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च फलतश्च नानाकरणं प्रज्ञायते । न चैवं 
चतुर्णां वणानां नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ %0 
तद्यथा ब्राह्मण अमीषां खलजानां वृक्षाणां सारतमाठनक्तमाटकर्णिकारसप्तपणैरिरीष- 
कोविदारस्यन्दनचन्दनरिरापैरण्डखदिरादीनां नानाकरणं प्रज्ञायते | यदुत मूटतश्च स्कन्धतश्च 
त्वगभागतश्च गुल्मतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च फठतश्च विशेष उपलभ्यते | न चैवं 
चतुणा वर्णानां नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ 
तयथा भोः पुष्करसारिन्‌, अमीषां क्षीृक्षाणामुदुम्बरष्श्चाश्वत्थन्यमप्रोधवल्गुकेत्येवमादीनां % 
नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत मूतश्च स्कन्धतश्च त्वग्भागतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च 
फलतश्च नानाकरणं प्रज्ञायते । न वेव चतुणौ वणोनां नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ 
तयथा पुष्करसारिन्‌, अमीषामपि कटमेषज्यव्र्षाणामामरुकीहरीतकीविभीतकीफर- 
सकादीनामन्यास्रामपि विविधानामोषधीनां ्रामजानां पावैतीयानां तृणवनस्पतीनां नानाकरणं 
प्रज्ञायते । यदुत मूलतश्च स्कन्धतश्च गुल्मतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च फलतश्च 
नानाकरणं प्रज्ञायते । न वेव चतुर्णां वर्णानां नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ 


ॐ श 


३२६ दिव्यावदानम्‌ । 


तद्यथा सलजानां पुष्पव्ृक्षाणामतिमुक्तकचम्पकपाटलानां सुमनावार्धिकाधनुष्कारि- 
कादीनां नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत रूपतोऽपि वर्णतोऽपि गन्धतोऽपि संस्थानतोऽपि 
नानाकरणं प्रज्ञायते । न वेव चतुणां वणानां नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ 


तयथा ब्राह्मण अमीपामपि जलजानां पुष्पाणां पमरोपकसौगन्धिकमृदुगन्धिकादीनां 

 नानाकरणं प्रज्ञायते । यदृन रूपतश्च गन्धतश्च संस्थानतश्च वणैतश्च नानाकरणं प्रज्ञायते । 

न वेव चतुर्णा वणौनां नानाकरणं प्रज्ञायते । तवथा पुष्करसारिन्‌ अभी ब्राह्मणा इति 
क्षत्रिया इति वरैरया इति शुद्र उति । तस्मदे कमेवेदं सथमिति ॥ 


अप्यन्यत्ते प्रवक्ष्यामि ब्राह्मणैः कल्पितं यथा । 
शिरः सतारं गगनमाकादामुद्रं तथा ॥ ५७ ॥ 

10 प्रवताश्चाप्युभावृरू पादौ च धरणीतलम्‌ । 
सूयीचन्द्रमस नेत्रे सोम तृणवनस्पती ॥ ५८ ॥ 
अश्रूण्यवोचद्वपास्य नयः प्रस्रावमेव च | 
सागराश्चाप्यमेध्यं वे एवं ब्रह्मा प्रजापतिः ॥ ५९ ॥ 


परीक्षख त्वं ब्रह्मणः खलक्षणम्‌ । यस्माद्‌ ब्रह्मणो ब्राह्मणा उत्पनाः, तस्मासषत्रिया 
16 अपि वैद्या अपि शद्रा अप्यु्नाः ॥ 


एवं प्रसृतियदि तखतः स्या- 
तततो हि स्याद्रणेकृतो विशेषः । 
यदि ब्राह्मणा ब्रह्मलोकं त्रजेयु- 
स्यश्च वणी न व्रजेयुः खर्मम्‌ | 
क एवं भवेद्रणंकरतो विषो 
न चेन चलारो भवन्ति वणी: ॥ ६० ॥ 


यस्माद्धि वणंश्चतुथं एवं 
प्रयाति खगं खकृतेन कर्मणा । 
यतस्तपश्वाषमिह प्रस्तं 
न तस्माद्‌ द्विजातेन विरेष्रणं स्याद्‌ ॥ ६१ ॥ 


यदि ब्राह्मणः स्यादिहैक एव ` 
द्विजिहश्चतुःश्रवणस्तथैव । 
चतुर्विषाणो बहुपाद्‌ द्विसीषे 
एवं कृते वणेकृतो विरोषः ॥ ६२ ॥ 


३२ शादलकणौववानम्‌ । ३२ 


रश्च नाम परघातनं च 
एवंग्रकारं च विहेठनं च । 
सस्य वै कर्मणो ध्वंसनं च 
एतान्यकस्याणकृतानि ग्रः ॥ ६३ ॥ 
युद्धं विवादं कलहान्यभीकष्ण 6 
गोप्रोक्षणं चिन्तितं ब्राह्मणेहि । 
अथर्वणः कमणा त्रासनं च 
एतानि मत्राणि कृतानि विप्रः ॥ ६४ ॥ 
पयिच्छता बहुजनवञ्चनं च 
राल्यं च धौर्यं च तथेव करम्‌ । 10 
एवं परेषरामहितं व्रिचिन्य 
कदा च ते खरगमितो त्रजेगुः ॥ ६५ ॥ 
ये ब्राह्मणा उग्रतपा विनीता 
ब्रेन दइीटेन सदा द्युपेताः । 
अहिंसका ये दमसंयमे रता- 16 
सते ब्राह्मणा ब्रह्मपुरं व्रजन्ति ॥ ६६ ॥ 
सहासिमांसः सनखः सचमी 
दुःखं सुखं मूत्रपुरीपमेकम्‌ । 
प्चेन्दिर्नास्ति यतो विरोष- 
स्तस्मान तरै वर्णचतुष्क एपः ॥ ६७ ॥ 2 


तदथा नाम ब्राह्मण कस्यचिप्पुस्पस्य चत्वारः पुत्रा भवेयुः । स तेषां नामानि 
ुर्यात्‌-नन्दक इति वा जीवकः इति वा अरोकः इति वा शतायुरिति वा । इषश्च पुनभ 
एतस्य पुरुषस्य पुत्रा भव्रेथुः । तत्र यो नन्दकः स नन्देत्‌ । यो जीवकः स॒ जीवेत्‌ । 
योऽोकः स न शोचेत्‌ । यः शतायुः स वधेडतं जीवेत्‌ ॥ 
नामतः पुनर््हमण तेषां नानाकरणं प्रज्ञायते न जातितः । तत्कस्य हेतोः ? इह % 
खलु पुनग्राह्मण पिवृतः पुत्रो जायते । तस्माच्च तत्रेदं व्याकरणं भवति- 
माता मखा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। 
ययेवं मो विजानासि न ते (पुत्रा) परभूताः कचित्‌ ॥ ६८ ॥ 


परीक्षख ब्राह्मण सम्यगेव-कोऽत्र ब्राह्मणः क्षत्रियो वैद्यः शुद्र इति । 


स्वे काणाश्च कुम्नाश्च सर्वैऽपस्मारिणोऽपि वा । 0 
किलासिनः कुष्टिनश्च गौराः कृष्णाः पृथक्‌ पथक्‌ ॥ &९ ॥ - 
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३२८ दिन्थावद्‌।न 


प्रतिष्ठिताः ॥ 


सममजानखत्वचपार्धोदरवक्राः प्रजा हि ताः खकमणा । 
एवं गते ब्राह्मण नैव भवति विशेषः को जातिकृतो विरोषः । 
यस्मान जातेर्विरेषणोऽस्ति तस्मान्न वै वणंचतुष्क एव ॥ ६९ ॥ (अ) 


6 तस्मात्ते ब्राह्मण त्रवीमि-संज्ञामात्रमिदं लोकस्य यदिदं ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति 
वा वेद्य इति वा शूदर इति वा चण्डाठ इति वा । एकमिदं सवेमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे 
शादूलकणांय प्रकृतिं दुहितरमुत्सृज भायार्थाय । यावन्तं कुलड्ुस्कं मन्यसे ताबन्तमनुप्रदास्यामि॥ 


इदं पुनवचनं श्रता त्रिशङ्कोमीतङ्गराजस्य ब्राह्मणः पुष्करसारी इदमवोचत्‌-किं 
पुनभेवता ऋग्वेदोऽधीतः, यजुर्वेदोऽधीतः, साम्बेदोऽधीतः, अथर्ववेदोऽधीतः, आयुेदोऽधीतः, 
10 कपाध्यायोऽपि, अध्यात्ममपि, मृगचक्रं वा, नक्षत्रगणो वा, तिथिक्रमगणो वा तयाधीतः 
कमैचक्र वा त्याधिगतम्‌ ४ अथवा अद्घविया वा वस्लविया वा शिवाविद्या इाकुनिवि्या वा 
त्याधीता ? अथवा रदचरितं वा श्ुक्रचसितिं वा ग्रहुचरसितिं वा त्वयाघीतम्‌ ? अथवा 
लोकायतं भवता माष्यप्रवचनं वा पक्षाध्यायो वा न्यायो वा त्वयाधीतः ? 


एवमुक्ते त्रिशङ्कमातङ्गराजः पुष्करसारिणं ब्राह्मणमेतदवोचत्‌-रएतच्च मया ब्राह्मणा 

15 अधीतं भूयश्वोत्तरम्‌ । यदपि ते ब्राह्मण एवं स्यात्‌-अहमस्ि मश्रेषु पारं प्राप्त इति, तत्र ते 

ब्राह्मण सह धर्मेणानुमानं प्रवक्ष्यामि । न खल्वेवं ब्राह्मण प्राथमकल्पिकानां सच्वानामेत- 

दभवत्‌-यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इतिवा वैद्य इति वा श्र इति वा । एकमिदं 
स्ैमिदमेकम्‌ ॥ 


अथ ब्राह्मण सत्वानामसदशानां चोभयथा सदृशानां ततोऽन्ये साः शालिक्षेत्राणि 
20 केलायन्ति गोपायन्ति वापयन्ति वा, तेऽमी क्षत्रिया इति संज्ञा उदपादि । अथात्र ब्राह्मण 
तदन्यतमानां सत्त्वानामेतद भवत्‌-परिग्रहो रोगः परिप्रहो गण्डः पसिमिहः राव्यः । यजन 
वयं खपस्म्रहमपहाय अरण्यायतनं गत्वा तृणकाष्ठराखापणपलाशकानुपसंहद्य तृणकुरिकां 
वा पणैकुटिकां वा कृत्वा प्रवद्य ध्यायेम इति । अथ ते सच्ास्तं खकं परिम्रहमपष्ठाया 
अरण्यायतनं गत्वा तृणकाष्ठशाखापत्रपणेपलाशकैस्तृणकुटि वा पर्णकुटिकां वा कृत्वा तत्रैव 
9 प्रविद्य ध्यायन्ति स्म । ते तत्र सायमासनहेतोः प्रान्तवाटिकां प्रातरशनष्टेतोश्च म्रामं 
पिण्डाय प्रविशन्ति स्र ॥ 


अथ तेषां प्रामवासिनां सलानामेतद भवत्‌-दुष्करकारका बत मोः स्वा ये खक॑ 

परिम्रहमुत्सृञ्य प्रामनिगमजनपदेभ्यो बहिनिगेताः । तेषां बहिम॑नस्का ब्राह्मणा इति सज्ञा 

उदपादि । ते च पुनग्रांमवासिन; सच्ास्तानतीव सकुमन्ति स । तेषां च दातव्यं 
80 मन्यन्ते स ॥ 


३३ शार्दूल कणोवदानम्‌ । ३२९ 


अथ तेषामेव सत्वानामन्यतमे स्चास्तानि ध्यानान्यसंभावयन्तो मप्रामेष्ववतीरथ 
मत्रपदान्‌ खाध्यायन्ति स्म । तांस्ते प्रामनिवासिन आहुः-न केवलमिमे सचाः, इमेऽ्या- 
पकाः, तेषामध्यापका इति लोके संज्ञा उदपादि । अयं हेतुरयं प्रययो ब्राह्मणानां 
लोके प्रादुभौवाय ॥ 

अथान्यतमे सत्वा विवेककाटग्रतिसंयुक्तान्‌ कमीन्तान्‌ विविधानथग्रतिसंगुक्तान्‌ 
कुैन्ति स्म । तेषां वस्या इति सज्ञा उदपादि ॥ 

अथान्यतमे स्वाः क्षुद्रेण कमणा जीविकां कल्पयन्ति स्म । तेषां दयद्रा इति 
संज्ञा उदपादि ॥ 

भूतपूर्व ब्राह्मण अन्यतमः स्रो वधूमादाय रथमारुह्य अन्यतमस्मिननरण्यप्रदेशे गतः । 
तत्र च रथो भग्नः । तस्मान्मातङ्खम [ मा वं गमः ] इति सज्ञा उदपादि ॥ 10 

कषत्रं कषेन्ति ये तेषां कषेका इति सज्ञा प्रवृत्ता ॥ 

भाष्येण च पषद्‌ रञ्नयति धमेण सीव्त्रतसमाचारेण सम्यकू, तस्य राजा इति 
सक्ञाभूत्‌ ॥ 

ततोल्ये सचा वाणिञ्यया जीविकां करपयन्ति, तेषां वणिज इति संज्ञा उदपादि ॥ 

ततश्चान्ये साः प्रत्रजन्ति स्म। प्रत्रजि्या प्रान्‌ जयन्ति शान्‌ जयन्तीति तेषां 16 
प्रतरजिता इति कोके संज्ञा उदपादि ॥ 

अपि तु ब्राह्मण एकेव सज्ञा लेक उदपादि । तां ते प्रवक्ष्यामि- 

ब्रह्मा ठोकेऽस्मिन्‌ इमान्‌ वेदान्‌ वाचयति । ब्रह्मा देवानां परमतापसः । इन्द्रस्य 
कौशिकस्य वेदान्‌ वाचयति स्म । इन्द्रः कौरिकोऽणेमि-गौतमं वेदान्‌ वाचयति । अरणेमि- 
गौतमः श्वेतकेतुं वेदान्‌ वाचयति । श्रेतकेतुः युकं पण्डितं वेदान्‌ वाचयति । शुकः पण्डि- % 
तश्च वेदान्‌ विमजति स्म । त्था पुष्यो बहचानां पङ्धिदंछन्दोगानमेकर्विंशतिरष्वयैवः | 
क्रतुरथर्यणिकानाम्‌ । ब .चानामेते ब्राह्मणाः । सर्वे ते व्याख्यायन्ते । पुष्य एको भूत्वा 
पञ्चविंदातिधा भिनः । तयथा शङ्का वल्कखा माण्डव्या इति । तत्र दश शुञ्ाः । अष्टौ 
वल्कलाः । सप्त माण्डभ्याः । इतीयं ब्राह्मण बह्चानां शाखा । पुष्य एको भूत्वा पञ्च- 
विरातिधा भिनः ॥ 26 

अनुमानमपि ब्राह्मण प्रमाणं छन्दोगानाम्‌ । ब्राह्मणाः सवे एते छन्दोगाः । पङ्क 
रियेका भूत्वा सास्षीतिसहस्रधा भिन्ना । तथा शीलवल्का अरणेमिका टौकाक्षाः कौथुमा 
ब्रह्मसमा महासमा महायागिकाः साद्यसुग्राः समन्तवेदाः ॥ 

तत्र सीक्वस्का विशतिः । अरणेमिका विदातिः । ठोकाक्षाश्चलारिदत्‌ । कौथुमानां 
दातम्‌ । ब्रह्मसमानां शतम्‌ । महासमानां पञ्चरातानि । महायागिकानां शातम्‌ । साव्यमुग्रा्णां 
रातम्‌ । समन्तवेदानां शतम्‌ | इतीयं ब्राह्मण छन्दोगानां शाखा । पङ्किरियिका भूत्वा 


साशीतिसष्टन्धा भिना ॥ 
दि० ४२ 
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३२० दिन्यावद्‌ानः । 


अनुमानमपि प्रमाणमध्वर्ृणाम्‌ । एते ब्राह्मणा एकव्रिंालयष्वर्यवो भूत्वा एकोत्तर- 
दातधा भिन्नाः । तयथा कटा; कणिमा वाजसनेयिनो जातुकणाः प्रोष्ठपदा ऋषयः । तत्र 
दरा कटाः । दड कणिमाः । एकादश वाजसनेयिनः । त्रयोदश जातुकणाः । षोडश 
पो्रपदाः | एकचव्वारिरदपयः । इतीये व्राह्मण अध्वर्यूणां शाखा । एकर्विराव्यध्वय॑वो 

5 भूत्वा एकोत्तरदातधा भिना: ॥ 

अनुमानमपि ब्राह्मण प्रमाणमथवेणिकानाम्‌ । एते मच्राः सर्वे तेऽथवेणिकाः | 
कतुरेको भूत्वा द्विधा भिन्नः । द्विधा मूला चतुधा भिनः । चतुधौ भूला अष्टधा भिनः | 
अष्टा भूरा [ नव- ]ददाधा भिन्नः । इतीयं ब्राह्मण अथवणिकानां शाखा । कतुरेकः 
पोडदोत्तरद्रादशरातधा भिन्नः ॥ 

10 अनुमानमपि व्राह्मण प्रमाणे प्रतील्य एतानि द्वादशमेदशतानि प्रोडशभेदाश्च ये 
ब्राह्मणः पौराणैः सम्यग्‌ दृः । छन्दसि व व्याकरणे वा लोकायते वा पदमीमांसायां वा । 
न चैषामूहापोहः प्रज्ञायते । यदृत एकजाल्यो नामेति विदित्वा बन्धुभेवितुमह्टति । तत्ते 
्रह्मण व्रवीमि -संततामात्रकमेतष्टोकस्य यदृत व्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वैद्य इति वा 
दद्र इति वा | णकमिदं सवमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे रादूख्कणाय प्रकृतिं दुहितरमुत्सृज 

15 भार्याधाय । यावन्तं कुञ्चुत्कं मन्यसे ताव्न्तमनुप्रदास्यामि ॥ 


इदं पुनवचनं श्रुत्वा त्रिशङ्कोमातङ्गराजस्य ब्राह्मणः परष्करसारी त्ष्णींभूतो महर- 
भूतः प्षस्तस्कन्धोऽधोमुखो निष्प्रतिमः प्रध्यानपरोऽस्थात्‌ ॥ 
ददर त्रिशङ्कमातङ्गराजो ब्राह्मणं पुष्करसारिणं तूष्णींभूतं मद्रु मूतं स्नस्तस्कन्ध- 
मधोमुखं निष्प्रतिमं प्रध्यानपरं तम्‌ । षट्च पुनसिदिगत्रवीत्‌-यदपि ते ब्राह्मण एवं 
० स्याद सदरोन सह संबन्धो भविष्यतीति । न पुनस्तया ब्राह्मण एवं द्रष्टव्यम्‌ | तत्कस्य 
हेतोः ! ये प्रमाणश्रुतिशीरग्रजञादयो गुणा अभ्या ठोक्रस्य ते मम पुत्रस्य शादूटकर्णस्य 
संवियन्ते । यदपि ते ब्राह्मण एव स्यात्‌ ये वाजपेयं यज्ञं यजन्ति, अश्चमेधं पुर्षमेधं 
राम्यप्रारां निरगडं यज्ञं यजन्ति, स्वै ते कायस्य भदप्सुगती खर्गटोके देवेषूपपवन्त 
इति । न प्रुनव्राह्मण व्वयैवं द्रव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ वाजपेयं ब्राह्मण यद्ग यजमाना 
25 अश्वमेधं पुरुषमेधं शाम्यप्रारां निरगंडं यज्ञं च यजमाना बहधा मत्रान्‌ प्रवर्तयन्तः 
प्राणिहिंसां च प्रवतयन्ति । तस्मात्ते ब्राह्मण व्रवीमि-न येप मार्ग; खगीय । अहं ते 
ब्राह्मण माग खगोय व्याख्यामि । तच्छरुणु- 


रीटं रक्षत मेधावी प्राथेयानः सुखत्रयम्‌ | 
प्ररसां वित्तलाभं च प्रेय र्ग च मोदनम्‌ ॥ ७० ॥ 


30 य्रीह्मण इतः प्रवं वाजपेयो यज्ञ इष्टः, यैरश्रमेधो येः पुरुषमेधो यैः शाम्यप्रारो 
येनिरगेडो यज्ञ॒ इष्टः, परिग्रहीतसैर्मिरगेकं च कामैः कामः । इतो नाकः पर्वेष्यते । ये 


३३ शादखकणौवदानम्‌ । २२९१ 


ब्राह्मण इतः पश्वाद्राजपेयं यज्ञं यक्ष्यन्ति, येऽश्वमेधं पुरुषमेधे ये राम्यप्रारां निर्मडं यज्ं 
यक्ष्यन्ति, ते निरथंकं महाविधातं संयोक्ष्यन्ति । तस्मात्ते ब्राह्मण ब्रवीमि-एहि लं मया 
सार्धं संबन्धं योजयश । तत्कस्य हेतोः £ धर्मेण हि चण्डाला अजुगुप्सनीया भवन्ति | 
अपि च| 


श्रद्धा रीकं तपस्त्यागः श्रुतिङ्गीनं दथैव च । ¢ ४ ॐ 
दरोनं सवेवेदानां खर्गत्रतपदानि वै ॥ ७१ ॥ 


प्रमाणमष्टप्रकारं खगाय । तदेभिरष्टाभिः प्रकारिः ख्मेगमनमिष्यते | ये प्रायेण 
जानन्ति विरोष्रेण खल्वप्यनेकैर्विविधेयततैः । अष्टौ चेमा ब्राह्मण निर्दिष्टा मातृतव्या भगिन्यो 
लोके प्रयतन्ते । तदथा--अदितिर्दूवानां माता । दितिद्धनवानाम्‌ | मनुमीनवानाम्‌ | 
सुरभिः सौरभेयानाम्‌ । विनता खुपणोनाम्‌ । कद्रनौगानाम्‌ । प्रथिवी भूतानां माता 19 
सर्वत्रीजानाम्‌ । मरुतां महामहः । महाकादयपं मनसा विदन्ति ऋषयः ॥ 


अथ ख मोः पुष्करसारिन्‌ ब्राह्मणानां सप्त गोत्राणि व्यास्यास्यामि, तानि श्रयन्ताम्‌- 
तवथा गौतमा बास्स्याः कौत्साः कोरिकाः काद्यपा वासिष्ठा माण्डध्या इयेतानि ब्राह्मण 
सप्त गोत्राणि । एपामेकेकं गोत्रं सप्तधा भिन्नम्‌ । अत्र ये गौतमासते कौथुमास्ते गगास्त 
भारद्राजास्त आिणास्ते वैखानसास्ते वत्रपादाः । तत्र ये वात्स्यास्त आत्रेयास्ते भेत्रेयास्ते 16 1 40 
भागगवासे सव्र्ण्यासते सरीटास्ते वहरजाताः । तत्र ये कौपसास्ते मौद्रल्यायनास्ते गौणायनास्ते 
ठङ्गगस्ते ग्रासे दण्डकग्रास्ते सोममुव्राः[वः] । तत्र ये कौरिकास्ते काल्यायनास्ते दभ- 
काल्यायनास्ते वल्कलिनसते पक्षिणस्ते टोौकाक्षास्ते खोहितायनाः ( टोहित्यायनाः ) । तत्र ये 
कादयपासतते मण्डनास्त इष्टस्ते शण्डायनास्ते रोचनेयासेऽनपक्षासतेऽग्निवेद्याः । तत्र ये 
वासिष्ठासे जातुकर्याम्ते घान्यायनास्ते पारारारास्ते व्याघ्रनखास्त आण्डायनस्त ओंप- 2 
मन्यवाः । तत्र ये माण्डष्यास्ते भाण्डायनास्ते धोग्रायणास्त कालायनास्ते खल्ववाहनास्ते 
सुगन्धारायणास्ते कापिष्ठलायनाः । इल्येतानि व्राह्मण एवमेकोनपच्चारद्रोत्राणि ब्राह्मणैः 
पौराणैः सम्यग्‌ दृष्टानि छन्दसि व्याकरणे पदमीमां सायाम्‌ । अन्यानि च गोत्राणि 
विस्तरतो मया वाचितानि । तानि अन्येन ज्ञायन्ते ॥ 

यदुतैकत्वमिति विदित्वा भवान्‌ बन्धुभवितुमहंति । तस्मात्ते ब्राह्मण त्रीमि सामान्यं % 
सं्ञामात्रकमिदं ठोकस्य यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वेदय इति वा सुद्र इति 
वा | एकमिदं सर्वमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शादूककणीय प्रकृति दुहितरमुत्सृज भायाथौय । 
यावन्तं कुलद्युस्क मन्यसे तावन्तमसुप्रदास्यामि ॥ 


इदं पुनर्वचनं श्रुत्वा त्रिशङ्कोमीतङ्गराजस्य ब्राह्मणः पुष्करसारी तुष्णीं भूतो महुभूतः ४ 41 
छ्षस्तस्कन्धोऽधोमुखो नि्प्रतिभः प्रध्यानपरः सितोऽभूत्‌ । अद्राक्षीत्‌ त्रिशङ्कमोतङ्गराजः 


15 


20 


३१२ दिव्यावद्‌त्न- । 


पुष्करसारिणं ब्राह्मणं तृष्णींभूतं मह्रभूतं क्षस्तच्कन्धमधोमुखं निष्प्रतिमं प्रध्यानपरं 
स्थितम्‌ । दष्ट च पुनरिदिमवोचत्‌- 


याट्दां वाप्यते वीजं तारां ठभ्यते फलम्‌ | 
प्रजापतेर्हिं चैकत्वे निर्विशेषो मवव्यतः ॥ ७२ ॥ 

न चेद्धियाणां नानात्वं ्रियामेदश्च दृश्यते । 

ब्राह्मणे वान्यजातौ वा नैषां किचिद्विरिष्यते ॥ ७३ ॥ 
न ह्यात्मनः समुत्कर्षः श्रष्टवमिह युज्यते । 
रुक्ररोणितसंभूतं योनितो ह्युभयं समम्‌ ॥ ७४ ॥ 
चतुर्वयं प्रवक्ष्यामि प्रञ्चुघम॑कथां तत्र | 

भवेत्ते भगिनी भाया नैतद्‌ ब्राह्मण युज्यते ॥ ७५५ ॥ 
यदि तावदयं खोको ब्रह्मणा जनितः खयम्‌ । 

ब्राह्मणी ब्राह्मणघसा क्षत्रिया क्षुत्रियखसा ॥ ७६ ॥ 
अथ वेद्यस्य वैद्या वै शद्रा शयद्रसयय वा पुनः| 

न मायां भगिनी युक्ता ब्रह्मणा जनिता यदि ॥ ७७॥ 
न सचा ब्रह्मणो जाताः छराजाः कमजास्त्रमी | 
नीचै श्वोचैश्च ददयन्ते सखा नानाश्रयाः प्रथक्‌ ॥ ७८ ॥ 
तेषां च जातिसामान्याद्‌ ब्राह्मणे क्षत्रिये तथा । 

अथ वैद्ये च शुद्धे च समं ज्ञानं प्रवतेते ॥ ७९ ॥ 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथवणम्‌ । 

इतिहासो निघण्टश्च कुतदछन्दो निरथ॑कम्‌ ॥ ८०॥ 
अस्माकमप्यध्ययने मैत्री विया तथा शिखी । 

संक्रामणी प्रक्रामणी स्तम्भनी कामरूपिणी ॥ ८१ ॥ 
मनोजवा च गान्धारी घोरी विद्या वदयंकरी । 
काकवाणी च मत्रं च इन्द्रजाल च भञ्जनी ॥ ८२॥ 
अस्माकमासीप्पुरुषा विदयाखाख्यातपण्डिताः । 
मणिपुष्पाश्च ऋषयो भाखराश्च महषयः ॥ ८३ ॥ 
संप्राप्ता देवताक्द्धिं कि चिकित्सति विद्या । 
अरिक्षिताश्च चण्डाला ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ ८४ ॥ 
कपिजलाद्यो जनितो मत्राणां पारमिं गतः | 

न ह्यसौ ब्राह्मणीपुत्रः कि वा ब्राह्मण मन्यसे ॥ ८५॥ 


शाकं भ 
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निषाद्यजनयत्वभर्टी पुत्र दैपायनं मुनिम्‌ । 
उग्रं तेजखिनं भीष्मं पश्चामिज्ञं महातपम्‌ । 
न ह्यसौ ब्राह्मणीपुत्रः किं वा ब्राह्मण वक्ष्यसि ॥ ८६॥ 
कषत्रिया रेणुका नाम जज्ञे रामं महामुनिम्‌ । 
पण्डितं च विनीतं च सवंशाघ्लविदारदम्‌ । 6 
न ह्यसौ ब्राह्मणीपुत्रः किं वा ब्राह्मण वक्ष्यसि ॥ ८५ ॥ 
ये च ते मनुजा आसन्‌ तेजसा तपसा युताः । 
पण्डिताश्च विनीताश्च लोके च ऋषिसंमताः । 
न हि ते ब्राह्मणीपुत्राः वि वा ब्राह्मण वक्ष्यति ॥ ८८ ॥ 
संज्ञा कृतेयं लोकस्य ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा । 10 
वैश्याश्वैव तथा शूद्राः सक्ञेयं सप्रवीर्तिता ॥ ८९ ॥ 
तस्मात्ते ब्राह्मण व्रवीमि संजञामात्रकमिदं खोकस्य यदुत ब्राह्मण इति वां क्षत्रिय इति 
वा वैश्य इति वा सद्र इति वा । एकमिदं सभरमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शार्तूलकार्णाय प्रकृतिं 
दुहितरमनुप्रयच्छ भायोथाय । यावन्तं कुठडुस्कं मन्यसे तावन्तमनुप्रदा स्यामि ॥ 
इदं च पुनवचनं श्रुला त्रिशङ्कोमतङ्गराजस्य ब्राह्मणः पुष्करसारी त्रिशङ्कं मातङ्ग- 15 
रजमिदमवोचत्‌-्विगोत्रो भवान्‌ १ आह-आत्रेयगोत्रोऽस्मि । विप्रैः ? आह-अत्रेयः | 
किचरणः £ आह-काठेय-मेत्रायणीयः। कति प्रवराः £ आह-त्रयः प्रवराः । तद्यथा वात्स्याः 
कौत्स्या भरद्वाजश्च । के भवन्तः सत्रह्मचारिणः ! छन्दोगाः । कति छन्दोगानां मेदाः ? 
पट्‌ । ते कतमे १ आह-तचथा । कौधुमाः । चारायणीयाः । छाङ्गगः । सौवचंसाः । 
कार्पिजलेयाः । आ्टिषेणा इति ॥ 20 
कि भवतो मातृजं गोत्रम्‌ £ आह-पारारारीयम्‌ । पटतु भवान्‌ साषित्रम्‌ । कथं -. 
भवति £ कययक्षरा सावित्री ? कतिगण्डा £ कतिपदा ४ 
चतुर्विंशवयक्षरा सावित्री । त्रिगण्डा । अष्टाक्षरपदा । उच्चारयतु भवान्‌ सावित्रीम्‌ | 
अथ खल भोः पुष्करसारिन्‌ › सोत्पत्तिकां सावित्रं प्रवक्ष्यामि । तच्छूयताम्‌ । कथयतु भवान्‌ । 
भूतपूव ब्राह्मण अतीतेऽध्वनि वसुर्नाम ऋषिबमूव । पञ्चाभिज्ञ उग्रतेजा महानुभावो % 
ध्यानानां कामी । तेन तत्र तक्षकदुहिता कपिला नाम आसादिता भा्याथेम्‌ । स तत्र 
संरक्तचित्तस्तया कन्यया साधं मेथुनमगच्छत्‌ । स ऋषिक्रद्या भ्रष्टो ध्यानेभ्यो वञ्चितः । 
ऋद्धिपरिीनः स विप्रतिसारी आत्मनो दुश्वसितं विगमाणस्तस्यां वेलायां सावित्रीं भाषते 
स्म । तद्यथा- । 
ॐ भूभैवः खः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 8 
इति हि ब्राह्मण अज्ञानशोधनाथमिममेव मत्र स ब्राह्मणो दिवारात्रं जपति स्म। 
दयं ब्राह्मणानां सावित्री । प्रवैजः प्रजापतिः- 
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३३४ दिव्यावदानम्‌। 


जटिकस्तापसो मूत्वा गहनं वनमाश्रितः । 
गम्भीरावभासे तत्र ह्यात्मारामस्तपोरतः ॥ ९० ॥ 
देवस्य त्रेषठवं मो जनमुपनाम्योपव्िष्ट इमं मन्रमजपत्‌ । श्यं क्षत्रियाणां सावित्री । 
ॐ चित्रं हि वैद्यकन्यका । अथ सा कन्या अथतः प्रवीणा । इयं वैश्यानां सावित्री | 
6 ॐ अतपः सुतपः । जविम शरदां शतम्‌ । पश्येम रारदां शतम्‌ । इयं दद्राणं सावित्री | 
ॐ भूगौव : सः | 
कामा हि खोक परमाः प्रजानां 
केराग्रहाणि भूता अन्तरायाः । 
तस्माद्रवन्तः प्रजहन्तु कामान्‌ 
10 ततोऽतुले प्राप्स्यथ ब्रह्मटोकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
इतीयं ब्राह्मण ब्रह्मणा सहाप्रतिना सावित्री भाषिता, प्रकैश्च सम्यस्संबुद्धै- 
रम्यनुमोदिता ॥ 
प्ट भोखिशक्रो नक्षत्रवंशाम । अथ किम्‌८ भोः कथयतु भवान्‌ । श्रूयताम्‌ । 
भो; पुष्करसारिन्‌ , नक्षत्रवंशं कथयिष्यामि । तचथा- 


16 कृत्तिका रोहिणी मृगरिरा आद्र पुनव्रसुः पुष्यः आष्छेषा मघा प्रूवेफल्गुनी उत्तर- 
फल्गुनी हस्ता चित्रा खाती विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मू प्ूवापराढा उत्तराषाढा अभिजित्‌ 
श्ररणा धनिष्ठा शातमिषा प्रवमाद्रपदा उत्तरभाद्रपद्‌। यती अश्चिनी भरणी । इद्येतानि 
भोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविंरातिनक्षत्राणि ॥ 

कतितास्काणि कतिसंस्ानानि कतिमुदूतयोगानि किंमाहाराणि रविंदैवतानि 

%0 कविगोत्राणि ! 
कृत्तिका मोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रं पटूतारं श्षुरसंस्यानं त्रिशन्मुरतयोगं दथ्याहारमग्नि- 
दैवत वैदयायनीयं गोत्रेण । रोहिणीनक्षत्रं पञ्चतार्कं शकटाकृतिसंस्थानं पञ्चचत्वारिंश- 
नमुहतयोगं मृगमांसाहारं प्रजापतिदैवतं भारद्वाजं गोत्रेण । मृगरिरानक्षत्रं त्रितारं मृगीष- 
संस्थानं त्रिरान्मुहतयोगं फटमूटाहारं सोमदेवतं मरगायणीयं गोत्रेण । आद्रानक्षत्र- 

% मेकतारं तिलकसंस्थानं पञ्चदशमुद्रतयोगं सर्पिम॑ण्डाहारं सूर्यदैवतं हारीतायनीयं गोत्रेण । 
पुनवसुनक्षत्रं द्वितारं पदसंस्थानं पञ्चच्वारान्मुहतयोगं मध्याहारं अदितिदैवतं वासिष्ठ 
गोत्रेण । पुष्यनक्षत्रं त्रितारं वभमानसंस्थानं त्रिरन्सुहतयोगं मधुमण्डाहारं ब्रहस्पति- 
देवतम्‌ ओपसन्यवीयं गोत्रेण । आश्ेषानक्षत्रमेकतारं तिलकसंस्थानं पञ्चदशमुद्रतेयोगं 
पायसमोजनं सपदैवतं मेत्रायणीय गोत्रेण । इतीमानि भोः पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि 

9१ पूषेद्रारकाणि ॥ 


+>, „ .,. मघानक्षत्र पश्चतारं नदीक्रुन्जसंस्थानं त्रिरन्ु्र्तयोगं तिलकृसराहारं पितृदैवतं 


३३ शा दृखक्णावदानः । ३३५५ 


पिङ्गलायनीयं गोत्रेण । प्रवफर्गुनीनक्षत्रं द्वितारं पदकसंस्थानं त्रिशन्सुहूर्तयोगं॑बिल्वभोजनं 
भवदेवतं गौतमीयं गोत्रेण । उत्तरफल्गुनीनक्षत्रं द्वितारं पदकसंस्थानं पञ्चचत्वारिशन्सुह 
योगं गोधूममसस्याहारम्यमादेवतं कौरिकं गोत्रेण । हस्तनक्षत्र पश्चतारं हस्तसंसयानं 
व्रिशन्सुहूतंयोगं श्यामाकभोजनं सुर्यदेवतं कास्यपं गोत्रेण । चित्रानक्षत्रमेकतारं तिटकः- 
संस्थानं त्रिशन्सुदूतयोगं मुद्रकृसरघ्रतप्रपाहारं चषटदैवतं काद्यायनीयं गोत्रेण । खातीनक्षत्र- 5 
मेकतारं तिक्कसंस्थानं पन्चद रामुदहूतेयोगं मुद्रकृसरफःहारं वायुदैवतं काद्यायनी्यं गोत्रेण । 
विराखानक्षत्रं द्वितारं विष्राणसंस्ानं प्ञ्चचवारििन्मुहतयोगं तिरपुष्पाहारमिन्द्रश्रवतं 
राखायनीयं गोत्रेण । इव्येतानि मोः पुष्करसारिन्‌ सप्तनक्षत्राणि दक्षिणद्वारकाणि ॥ 


अनुराधानक्षत्रं चतुस्तारं रत्नावरीसंस्थानं त्रिशन्मुहतयोगं सुरामांसाहारं मित्रै बत- 
माठम्बायनीय गोत्रेण । व्यष्ठानक्षत्रं त्रितारं यवमध्यसंस्थानं पञ्चद्‌ रामुहूतयोगं राटियवामू- 10 
भोजनमिन्द्रदेवतं दीधकालयायनीयं गोत्रेण । मूठनक्षत्रं सप्ततारं व्रधिकसस्थानं त्रिशन्मुहत- 
योगे मूरफलाहारं नैक्रतिदै वतं काल्यायनीयं॑गोत्रेण । प्र्ापाटानक्षत्रं चतुस्तारं गोविक्रम - 
संस्थानं त्रिशन्मुहूतेयोगं न्यग्रोधकपायाहारं तोयदैवतं द भकाल्यायनीयं गोत्रेण । उत्तरा- 
षाढानक्षत्रं चतुस्तारं गजविक्रमसंस्थानं पञ्चचलारिशन्सुष्रतयोमं मधरुटाजाहारं विश्वदैवते 
मौद्रखायनीयं गोत्रेण । अभिजिनक्षत्रं त्रितारं गोीषसंस्थानं पण्मुद्रतयोगं वाच्वाहारं 15 
्रहमदैवतं ब्रह्मावतीयं गोत्रेण । श्रवणानक्षत्रं त्रितारं यवमध्यसंस्थानं त्रिशनमुद्रतयोगं पक्षि 
मांसाहारं विष्णुदैत्रतं कालयायनीयं गोत्रेण । इष्येतानि भोः पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि 
प्रशिमद्वारकाणि ॥ 


धनिष्ठानक्षत्रं चतुस्तारं शकुनसंस्थानं त्रिरान्मुदहत॑योगं कुर्यपूपाहारं वसुदैवतं 
कौण्डिन्यायनीयं गोत्रेण । इतमिपानक्षत्रमेकतारं तिककसंस्थानं पञ्चद शमुहूतयोगं यवागु- %0 
भोजनं वरुणदैवतं ताण्ड्यायनीयं गोत्रेण । प्ूबभाद्रपदानक्षतरं द्वितारं पदकसंश्थानं त्रिशन्सु- 
हर्तयोगं मांसरुधिराहारमहिबुभ्येदेवतं जातृकण्यं गोत्रेण । उत्तरभाद्रपदानक्षत्रं द्वितारं 
पदकसंस्थानं पञ्चचतवारिशन्मुहतयोगं मांसाहारं अ्यैमद्रैवतं ध्यानद्राह्यायणीयं गोत्रेण । 
सतीनक्षत्रमेकतारं तिककसंस्थानं त्रिशन्सुहृ्योगं दध्याहारं प्रषदैवतमषटभगिनीयं गोत्रेण । 
अशिनीनक्षत्रं द्वितारं तुरगीषसंसानं त्रिदान्मुहर्तयोगं मधुपायसभो जनं गन्धवेदैवतं % 
मैत्रायणीयं गोत्रेण । भरणीनक्षत्रं त्रितारं भगसंस्थानं त्रिरन्मुह्तंयोगं तिठतण्डुखदारं 
यमदैवतं भार्गवीयं गोत्रेण । इव्येतानि भोः पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि उत्तरद्ारकाणि ॥ 


अमीषां मोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविरातीनां नक्षत्राणां षण्नक्षत्राणि पञ्चचव्वारिशन्सुदरत- 
योगानि । तवथा-रोहिणी पुनर्वसु उत्तरफल्पुनी विदाखा उत्तरापाढा उत्तरभाद्रपदा चेति । 
पञ्चनक्षत्राणि पञश्चदरामुद्रतयोगानि । तवथा-अद्रौ आशछेषा खाती ्येष्ठा रातभिषा ॐ 
चेति । एकोऽभिजित्‌ षम्मुद्रतयोगः । अवरिष्टानि त्रिरान्मुद्रतेयोगानि ॥__ 


|" ६/^ ---811# कन । 


# 40 


प 60 


# 6 


३३९ दिथ्यावदनः । 
अमीषां भोः पुष्करसारिन्‌ सप्तानां नक्षत्राणां परव॑द्रारिकाणां कृत्तिका प्रथमा नामा, 
आ्ेषा पश्चिमा नाम । अमीषां सप्तानां नक्षत्राणां दक्षिणद्रारिकाणां मघा प्रथमा नाम, विशाखा 
पश्चिमा नाम । अमीषां पश्चिमदारिकाणां सप्तानां नक्षत्राणामनुराधा प्रथमा नाम, श्रवणा 
पश्चिमा नाम । अमीषां सप्तानां नक्षत्राणामुत्तरद्ारिकाणां धनिष्ठा प्रथमा नाम, भरणी 
5 पश्चिमा नाम ॥ 


अमीपां भोः पुष्करसारिन्‌ अष्टा्विंदातीनां नक्षत्राणां सप्त बलानि । कतमानि सप्त 
यदुत त्रीणि पूर्वाणि विशाखानुराधा पुनधैसुः खातिश्व । त्रीणि दारुणानि । आद्रौ आश्लेषा 
भरणी चेति । चल्वारि संमाननीयानि । यदुत त्रीणि उत्तराणि रो्ठिणी चेति । पञ्च म्ृदु- 
कानि। श्रवणा धनिष्ठा रातभिपा अया मूला इति । पञ्च धारणीयानि । हस्ता चित्रा आश्चेषा 
10 मघा अभिजिचेति। चत्वारि क्षिप्रकरणीयानि । यदुत कृत्तिका मृगरिरा पुष्या अश्नी चेति॥ 
अमीषां भोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविंशतीनां नक्षत्राणां त्रयो योगा मवन्ति-ऋषभा- 
नुसारी योगः । यत्सानुसारी योगः । युगनद्धो योगः | तत्र नक्षत्रं यदि पुरस्ताद्रच्छति 
चन्द्रश्च पृष्ठतः, अयमुच्यते ऋषभानुसारी योग दति । यदुत चन्द्रः पुरस्ताद्‌ गच्छति नक्षत्र 
च प्ष्ठतः, तदा भवति वत्सानुसारी योगः । यदि पुनश्वन्द्रो नक्षत्रं चोभौ समौ युगपद्‌ 
15 गच्छतः, तदायमुच्यते युगनद्धो योग इति ॥ 
अथ खलु भोः पुष्करसारिन्‌ प्रदान्‌ प्रवक्ष्यामि । तच्छूयताम्‌ | तचथा डुक्रो बहस्पतिः 
रानिश्वरो बुधोऽङ्गारकः सृयैस्ताराधिपतिश्वेति ॥ 
एवं विपरिर्वमाने लोके नक्षत्रेषु प्रविभक्तेषु कथं रात्रिदिवसानां हासो ब्रद्धिश्च 
भवति ? तदुच्यते । हेमन्तानां द्वितीये मासि रोहिण्यामष्टभ्यां द्वादरामुहर्तो दिवसो भवति । 
 अष्टाद रामुहूतौ रात्रिः । ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे रोहिण्यामषटम्यामष्टादशमुदूतो दिवसो भवति । 
दादरामुहूतौ रात्रिः । वषाणां पश्चिमे मासे रोष्िण्यामष्टम्यां चतुदैरामदर्तो दिवसो भवति । 
षोडरामुदूतो रात्रिः ॥ 


किं भोखिशङ्को रात्रिदिवसानां प्रस्ानम्‌ £ दिवसानुदिवसम्‌ । वि पक्षस्य प्रानम्‌ ? 
प्रतिपद्‌ । किं संवत्सरस्य प्रस्थानम्‌ ? पौषः । किमृतूनां प्रस्थानम्‌ ? प्राब्रृट्‌ ॥ 


2 कि भोलिराङ्को क्षणस्य परिमाणम्‌ कि क्वस्य £ रकि मुहूतैस्य £ तथा भोः 
पुष्करसारिन्‌ खिया नातिदीधहखः कर्तिन्याः सूत्रोद्यामः । एवं दीधस्तरक्षणः । विंरावयधिके 
ततक्षणरातमेकः क्षणः । षष्टिक्षणा एको क्वः । त्रिशवा एको मुद्रतैः । एतेन ऊमसं- 
बन्धेन त्रिशन्मुदूतमेकं रात्रिदिवसमनुमीयते । तेषां मुहूतोनामिमानि नामानि भवन्ति- 

आदित्य उदयति षण्णवतिपौरुषायां छायायां चतुरोजा नाम सर्ता भवति । षष्टि- 


0 पौरुषायां छायायां शरेतो नाम मुहूर्तो भवति । द्ादशपौरुषायां छायायां समृद्धो नाम सुदूरतो 
भवति । षट्पौरुषायां छायायां शरपथो नाम मुहूर्तो भवति । पञ्चपौरुषायां छायाया- 


३२ शादुल ला धनतृ९्‌ । ३३७ 


मतिसमद्धो नाम मुहूर्तो भवति । चतुःपौरुषायां छायायामुद्रतो नाम सुहरतौ भवति । ५ 
त्रिपौरुषायां छायायां सुमुखो नाम मुर्तौ भवति । सिते मध्याहे वज्रको नाम मुहूर्तो 

भवति । परिवृत्ते मध्या त्रिपुरुषायां छायायां रोहितो नाम मुहूर्तो भवति । चतुःपौरुषायां 

छायायां बखो नाम सुहूर्तौ भवति । पञ्चपौरुषायां छायायां विजयो नाम मुदरतः । षटुपौरुषायां 

छायायां सवरसो नाम मुहूत: । द्वाद रपौरुपायां छायायां वसुनीम मुहः । पष्िपौरुषायां 5 

छायायां सुन्दरो नाम मुहूतः । अवतरमाण आदिये पण्णवतिपौरुषरायां छायायां परभयो नाम 

मुहूर्ता भवति । इलेतानि दिवसस्य मुहृतीनि ॥ 


अथ खलु भोः पुष्करसारिन्‌ राघ्या मुहतीनि व्याख्यास्यामि । अस्तंगत आदिय 
3१ + + 
रौद्रो नाम सहतः । ततस्तारावचरो नाम महतः । संयमो नाम मुहर्वः । सप्रियको नाम 1 5 
महतः अनन्तो तः 9 मो त्त म तसो ५ स्थिते ध्र 2 
मुहूतेः । अनन्तो नाम मुहृतः । गदभो नाम मुह्रतः । राक्षसो नाम सुहूतेः । स्थितेऽपरात्रे- 10 
ऽवयवो नाम मुहूतेः । अतिक्रान्तेऽधैरत्रे ब्रह्मा नाम मुहरतः । दितिनीम महरतैः । अको 
नाम मुहूतेः । विधमनो नाम मुहूतः । आग्नेयो नाम मुहूर्तः । आतपाग्निनीम सुहूतः । 
अभिजिन्नाम मुहूतः । इत्येतानि रात्रभुष्ूतनामानि । इति मोः पुष्करसारिन्‌ इमानि 
त्रिरन्सुहूतानि येरहोरात्रं प्रक्ञायते ॥ 


तत्क्षणः क्षणो स्वो मुहूतः । तत्र त्रिंशतितमो भागो सुहतस्य टः । प्रष्टितमो 15 
भागो द्वस क्षणः । विदव्युत्तरभागशतं क्षणस्य तक्षणः । तयथा निया नातिदीधहखः 
कर्तिन्याः सूत्रोद्यामः । एवं दी्धसतसक्षणः । विंशयुत्तरक्षणदतं तनक्षणस्येकः क्षणः । षष्टः 
क्षणा एको लवः । त्रिर्वा एको महृतः । एनेन क्रमयोगेन त्रिशन्मुहरतमेकमहोरात्रम्‌ । 
त्रिरादहोरात्राप्येको मासः । द्राद् मासाः संब्सरः । चतुरोजाः श्वेतः समृद्धः रारपथोऽनि- 
समृद्ध उद्रतः सुमुखो बन्रको रोहितो वो विजयः सभरसो वसुः सुन्दरः परभयः | रद्र-० ४57 
सारावचरः संयमः साप्रेयकोऽनन्तो गर्दभो राक्षसोऽयवो ब्रह्मा दितिरर्का विधमनो अग्नेय 
आतपाभ्रिरभिजित्‌ । इतीमानि सुहूतानां नामानि ॥ 

कालटोत्पत्तिमपि ते ब्राह्मण वक्ष्यामि, खणु- 

काठस्य विं प्रमाणमिति तदुच्यते । द्ावक्षिनिमेपात्रेको ठवः। अष्टौ खवा एका काष्टा | 
षोडशा काष्ठा एका कटा । कठानां त्रिशादेका नादिका । तत्र द्र नाडिकं एको युहृतः ॥ ॐ 

नाडिकायाः पुनः किं प्रमाणम्‌ १ तदुच्यते- 

द्रोणं सटिकसयैकम्‌ । तद्धरणतो दवे पठते भवतः। नालिकाष्िद्रस्य किं प्रमाणम्‌ 
सुवर्णमात्रम्‌ । उपरि चतुरङ्का खुवर्णशचकाका कतेन्या । वृत्तपरिमण्डा समन्ताच्चतुरस्रा 
आयता । यद्‌ चैवं शीर्येत तत्‌ तोयं घटस्य तदैका नाडिका । एतेन नाडिकाप्रमाणेन विभक्ते 


द्रे नाडिके एको मुद्तः। एतेन मो ब्राह्मण त्रिशन्मुद्रतीः, ये र त्रिदिवसा अचुमीयन्त इति ॥ 
दि० ४२ 


२३३८ दिष्यावदानम्‌। 


ततः षोडश निमषा एका काष्ठा । पोट काष्ठा एका कठा । ष्टिः कला एको 
मुदः । त्रिरानसु्रती एकमहोरात्रम्‌ । िरादहोरात्रण्येको मासः । द्वादश मासाः संवत्सरः ॥ 
एतेन पुनरक्षिनिमपरण पोडशकोव्योऽषटपन्चाराच शतसहस्राणि अशरीतिसह्राणि 
स एवं मापितः । तच्च ब्राह्मण काटोत्पत्तिव्योए्याता ॥ 
£ दणु ब्राह्मण कोरायोजनानामुत्पत्तिम्‌ । सप्त परमाणव एकोऽणुभवति । सप्ताणवः 
सर्वसृक्षमं दस्यते । तदेके वातायनरजः । वातायनरजांसि सप्त, राराकरजः । सप्त राशक- 
रजांसि एडकरजः। सप्त एडकरजांसि एकं गोरजः । सप्त गोरजांसि एका यूका । सप्त यूका 
एका लिक्षा । सप्त रिक्षा एको यवः | सप्त यवा एकाङ्गुलिः । द्वाद शाङ्गुटयो वितस्तिः । द 
वितस्ती एको हस्तः । चतारो हस्ता एकं धनुः । धनुःसहस्षमेकः क्रोराः । चत्वारः कोरा 
10 एको मागधयोजनः | योजनस्य प्रमाणे पिण्डितम्‌ । परमाणूनां कोटिशतसहस्नाणि चतु- 
विरतिश्वैकोनरिशत्कोरिसहस्राणि द्राददा च दातसहस्राणि । एवं मापितं योजनमिति ॥ 


शु ब्राह्मण सुवणेस्य पर्ाणोःपत्तिम्‌ । तत्कथयतु भवान्‌- 
दादश यवा माप्रकः । प्रोडश मापका एकः करैः । सुवणैस्य परिमाणं पिण्डित- 
मिति । द्रे कोरी पञ्चविंरातिश्व सहस्राणि पञ्चरतान्यष्टौ च परमाणवः । एवं मापिता ब्राह्मण 
16 सुवणैस्य परिमाणोत्पत्तिः ॥ 
दणु ब्राह्मण पटप्रमाणम्‌ । चतुःपष्िमापक्राः पर मागधकम्‌ । मागधकया तुल्या 
पटस्य परिमाणं पिण्डितम्‌ । परमाणूनामएटकोटयः सप्तचत्वारिराचच रातसहस्नाणि सप्त च 
सहस्नाणि दव शते अद्ीतिश्च परमाणवः । एवं मापितं ब्राह्मण पटस्य परिमाणमिति । 
इणु ब्राह्मण रसपरिमाणस्योत्पत्तिम्‌ । चतुर्विरातिपकानि मागधकः प्रस्थः । तत्‌ 
20 रसपस्मिाणम्‌ । मागधकया तुल्या प्रस्य परिमाणं पिण्डितम्‌ । टे कोटिशते तिन्ञश्च 
कोटय एकोनत्रिरचच रतसदस्राणि चतुःसप्ततिसहस्नाणि सप्त च इतानि विदातिश्व 
परमाणवः । एवं मापिता ब्राह्मण रसमानस्योत्पत्तिरिति ॥ 
दण ब्राह्मण धान्यपरिमाणस्योत्पत्तिम्‌ । एकोन्रिशतिपठन्येककर्पणोनानि मागधः 
प्रयः | मापितं धान्यपरिमाणम्‌ । मागधकया तुख्या प्रस्थस्य परिमाणं पिण्डितम्‌ । कोटि- 
% रातमष्टपञ्चाराच कोटयो द्दिरशीतिश्च शतसहल्राणि एकषष्टिश्च सहस्राणि पञ्चशतानि 
त्रिरा परमाणवः । एवं मापितं ब्राह्मण धान्यस्य परिमाणमिति ॥ 
पठ भोलिराङ्ो नक्षत्रव्याकरणं नामाध्यायम्‌ । अथ खदु भो ब्राह्मण नक्षत्र 
व्याकरणं नामाध्यायं व्यास्यास्यामि तच्छ्रूयताम्‌ । कथयतु भवान्‌- 
कृत्तिकासु जातो मानवो यशखी भवति । रोहिण्यां जातः सुभगो भवति 
90 भोगवांश्च । मृगरिरसि जातो युद्धाथी भवति । आद्रीयां जात उत्सोऽनपानानां भवति । 
पुनवैसो जातः कृषिमान्‌ भवति गोरक्षश्च । पुष्ये जातः शीलवान्‌ भवति । आश्लेषायां 
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जातः कामुको भवति । मघायां जातो मतिमान्‌ मवति, महात्मा च | पूर्मपसगुनयां 
जातोऽल्पायुष्को भवति । उत्तरफस्युन्यां जात उपवासस्षीलो भवति, खर्गपरायणशच । 
हस्ते जातश्वौयो भवति । चित्रायां जातो त्रलयगीतकुशलो भवति, आभरणविपि्ञश्च । 
खाद्यं जातो गणको भवति, गणकमहामात्रो वा । विशाखायां ज।तो राजमटो भवति । 
अनुराधायां जातो वाणिजको भवति सार्थकः । ज्येष्ठायां जातोऽत्पायुष्को भवति, अस्प- 5 
भोगश्च । मूले जातः पुत्रवान्‌ मवति, यशखी च । पवापाढायां जातो योगाचारो भवति । 
उत्तराषाढायां जातो भक्तेश्वरः कुटीनश्च भवति । अभिजिति जातः कीर्तिमान्‌ पुरुषो 
भवति । श्रत्रणे जातो राजप्रूजितो भवति । धनिष्ठायां जातो धनाढ्यो भवति । शतभिषायां ५ 
जातो मूषिको भवति । प्रममाद्रपदायां जातश्रौरसेनापतिर्मवति । उत्तरभाद्रपदायां जातो 
गन्धिको मवति, गन्धर्वश्च | रवद्यां जातो नाविको मवति । अश्चिन्यां जातोऽश्चवाणिजको 10 
भवति । भरण्यां जातो वध्यघातको भवति । अयं भो; पुष्करसासिन्‌ नक्षत्रन्याकरणो नाम ॥ 
पठ मोचिरङ्को नक्षत्रनिर्देशो नामाध्यायम्‌ । अथ मोः पुष्करसागिनि्‌ नक्षत्रनि्दशं 

नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छयताम्‌ । कथयतु भवान्‌-- 

कृत्तिकासु निवि वै नगरं ज्वटति श्रिया | 

प्रभूतरतोज्चटं चैव तगरं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ९२ ॥ 15 

रोहिण्यां तु निविष्टं वरै नगरं तद्‌ विनिर्दिरोत्‌ । 

धार्मिको जनो भूयाद्ममूतधन संचयः । 

विदाप्रकृतिसंपनः खदूराभिरतोऽपि च ॥ ९२ ॥ 

मृगरीर्षे निविष्टं त॒ खीभिर्गाभिधनंस्तथा | 

माल्यमोगेश्च संकीणमद्भतै श्च पुरस्करतम्‌ ॥ ९४ ॥ 0 

आद्रौयां मत्यमांसानि भक्ष्यमोञ्यघनानि च । 2 63 

भवन्ति क्रूरपुंरुपा मूसवगरकृतयः पुरे ॥ ९५ ॥ 

पुनवसौ निविष्टे तु नगरं दीप्यते धरिया | 

प्रभूतधनधान्यं च भूत्वा चापि विनद्यति ॥ ९६ ॥ 

श्रीमत्पुष्ये निवि तु प्रजा दृष प्रसीदति । 26 

युक्ताः शिया च धर्मिष्रास्तथैव चिरजीविनः ॥ ९५७ ॥ 

तेजखिनश्च दीीयुधनघान्यरसान्विताः । 

वनस्पतिस्तथा क्षिप्रं पुष्येत्तत्र पुनः पुनः ॥ ९८ ॥ 

आश्ेषायां निक्षि तु दुभगाः कलहप्रियाः | 

दुःशीला दुःखभाजश्च निवसन्ति नराधमाः ॥ ९९ ॥ 30 

मघायां च निविष्टे तु विदावन्तो महाघनाः । 

खदाराभिरता मद्यो जायन्ते सुपराक्रमाः ॥ १००॥ 
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दिव्याचदानम्‌ । 
फाल्गुन्यां तु चियो मास्यं भोजनाच्छादनं छुभम्‌ । 
गन्धोपेतानि धान्यानि निविष्टे नगरे भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
उत्तरायां तु फार्गुन्यां ध्रान्यानि च धनानि च । 
मृर्वी जना जिताः छ्ीभिर्निविष्टे नगरे भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
हस्त च विनिविष्टे तु विदयावन्तो महाधनाः । 
परस्परं च स्चितं शायनं नगरे भवेत्‌ ॥ १०३॥ 
चित्रायां च निविष्टे त॒ सखीजिताः सवंमानवाः | 
श्रीमत्कान्तं च नगरं ज्वखन्तं तद्धिनिर्दिरेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
खालयां पुरे निविष्टे तु प्रभूतघनसंचयाः । 
टुब्धाः कराश्च मूस्वश्च प्रभूता नगरे भवेत्‌ ॥ १०५॥ 
विडाण्वायां निविष्टं त॒ नगरं ज्वखुति धरिया । 
यायजूकजनाकीर्णं इशखान्तं च विनिर्दिशेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अनुराधानिविष्टे तु घमङीच्छ जितेन्ियाः । 
सखदारनिरताः पुण्या जपहोमपरायणाः ॥ १०७ ॥ 
ज्येष्ठायां संनिविष्टं तु बह्रल्ञधनान्वित; । 
सखेर्वेद विद : परणं राश्वव्समभिवघते ॥ १०८ ॥ 
मूकेन संनिविष्टं तं पुरं घान्यधनान्व्रितम्‌ । 
दुःसीकजनसंकीणं पाना च विनयति ॥ १०९ ॥ 
पू्ापाढानिविष्टं तु पुरं स्याद्धनघान्यभाक््‌ । 
दुम्धाः क्रूराश्च मूरवाश्च निवसन्ति नराधमाः ॥ ११०॥ 
निविष्टे तृत्तरायां च धनघान्यसमुच्यः । 
विदयाप्रकृतिसंपन्नो जनश्च कलहप्रियः ॥ १११ ॥ 
अभिजिति निविष्टे तु नगरे तत्र मोदिताः । 
नराः सर्वे सदा हृष्टाः परस्परानुरागिणः ॥ ११२॥ 
श्रवणायां निविष्टं तु पुरं धान्यघनान्वितम्‌ । 
अरोगिजन भूयिष्टठसहितं तद्धिनिर्दिरोत्‌ ॥ ११२ ॥ 
धनिष्ठायां निविष्टं तु ल्ीजितं पुरमादि शत्‌ । 
प्रभूतवखरमाल्यं च कामभोगविवर्जितम्‌ ॥ ११० ॥ 
पुरे दरातभिषायुक्ते मूखेराल्यप्रिया जनाः 
ल्ीषु पानेषु संसक्ताः सल्िठिन विनयति ॥ १ १५॥ 
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पुरे प्रोष्ठपदाध्यक्षे नरास्तत्र सुखप्रियाः । 
परोपतापिनो मूर्खा मानकामविवर्जिताः ॥ ११६ ॥ 
उत्तरायां निविष्टे तु राश्वद्ुद्धिरनुत्तरा । 
पूर्णं च धनधान्याभ्यां रताढ्यं च विनिर्दिरोत्‌ ॥ ११७ ॥ 
पुरे निषिष्टे रेवत्यां सुन्दरी जनता भवेत्‌ । 6 
खरोट चैव गावश्च प्रभूतधनधान्यता ॥ ११८॥ 
अधिन्यां विनिविष्टं तु नगरं रिवमादि रेत्‌ । 
अरोगिजनसंप्रण द्नीयजनाकुकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
भरण्यां संनिविष्ट तु दुभगाः कलहप्रिया; । 
दुःशीला दुःखमभाजश्च वसन्ति पुरुषाधमाः ॥ १२०॥ 10 
पुराणि राष्टराणि तथा गृहाणि 
नक्षत्रयोगे प्रसमीक्ष्य विद्वान्‌ । 
इष प्ररास्ते च निवेरायन्तु 
पूरवे च जन्मेऽधिगतं मयेदम्‌ ॥ १२१॥ 
अयं भोः पुष्करसारिनक्षत्रनिर्देशो नामाध्यायः ॥ ॥ 
अथ खदु भोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविंदातीनां नक्षत्राणां खानरिर्द्दं नामाध्यायं 
प्रवक्ष्यामि । तच्छूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌-- 
कृत्तिका भोः पुष्करसालिनि नक्षत्रं कलिङ्गमगधानाम्‌ । रोहिणी सर्वप्रजायाः ¦ 
मृगरिरा विदेहानां राजोपसेवकानां च । एवमादौ क्षत्रियाणां ब्राह्मणानां च । पुनर्वसुः 
सोपणोनाम्‌ । पुष्यनक्षत्रे स्वेषामवदातवसनानां राजपदसेवकानां च । आष्केषा नागानां 9 
हैमवतानां च । मघानक्षत्र गौडिकानाम्‌ । पूर्षफट्गुनी चौराणाम्‌ । उत्तरफल्गुनी अवन्ती- 
नाम्‌ । हस्ता सौराष्टिकाणाम्‌ । चित्रा पक्षिणां द्विपदानाम्‌ । खाती सर्वेषां प्रनज्यासमा- 
पन्नानाम्‌ । विदाखा ओदकानाम्‌ । अनुराधा वाणिजकानां राकटिकानां च । ग्येष्ठा 
दौवालिकानाम्‌ । मूला पथिकानाम्‌ । प्रवीपादया बाहीकानां च } उत्तराषाढा काम्बोजानाम्‌ । 
अभिकिर्हन्प्ण दक्षिणापथिकानां ताम्रपर्णिकानां च | श्रवणा घातकानां चौराणां च । धनिष्ठा ॐ 
कुरुपाश्चालानाम्‌ । रातभिषा मोलिकानामाथवेणिकानां च । प्रवेभाद्रपदा गन्धिकानां यवन- 
काम्बोजानां च । उत्तरभाद्रपदा गन्धर्वाणाम्‌ । रेवती नाविकानां च | अश्नी अश्ववाणिजानां 
च । भरणी भद्रपदकर्मणां भद्रकायकानां च ॥ अयं भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणां सथान- 
निर्देशव्याकरणो नामाध्यायः ॥ 
पठ भोलिराङ्को ऋतुवष नामाध्यायम्‌ । तदहं वक्षे श्रूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌- 3 
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कृत्तिकासु ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवर्षति, चतुःषष्याढकानि प्रवषेति । 
वर्था दशराचिकःः । शभ्रवणायुक्त प्रो्पदायाम अप्रोदको वपरात्रो भवति । पश्वाद्रषं संजन- 
यति | हेमन्ते भ्रमे ब्रीणि चात्र मयप्रग्रहाणि भव्न्ति । अग्निभयं शखभयं चोदकभयं च 
भवति । उक्तं कृत्तिकासु ॥ 

। तेहिण्यां ग्रप्माणां पशमे मामे यदत्र दवः प्रवपति, एकार्विंरव्याटकानि प्रवषति । 
तच निम्नानि कृपिकव्यानि । यटानि प्रसिर्जयितव्यानि । एप च वपारात्रः सारोपरोधः 
सस्ये च संपादयति | द्रौ चात्र मोग प्रवो भवतः । कुक्षिरोगश्वक्षूरोगश्च । चौरबहलाश्वात्र 
दिसो भवन्ति | उक्तं च रदिण्याम्‌ ॥ 

मगर ग्रीष्माणां पश्चिमे मामे यत्र देवः प्रवपति, चतुःपष्टयाटकानि प्रवषेति । 

10 सासेपगोधो वपीरात्रः । पश्चादर्मं संजनयति । निन्निठशखराश्वात्र राजानो भवन्ति । क्षेमिणः 

सुनतिकाश्च ददो भवन्ति । मुदिताश्रात्र जनपदा मवन्ति | उक्तं मृगरिरसि ॥ 
आद्रायां म्रीष्माणां प्रश्चिमे मासे यद्यत्र देवः प्रवर्षति, अ्रादश्चाटकानि प्रवषति। 

तत्र निम्नानि कृपिकर्मव्यानि । सन्धान परसिजयितव्यानि | निधयश्च रक्षयितव्याः | 

चौरवहुदाश्चात्र दिरो मन्ति | निश्निप्शस्राश्च राजानो भवन्ति | त्रयश्चात्र रोगाः प्रबला 

15 भव्न्ति ज्वरः श्रामो गयम्रह शच | वाटानां दारकदास्किाणां च मरणं भवति । इव्युक्तमाद्रायाम्‌॥ 

पुनवरसौ ग्रीप्माणां पश्चिमे मामे यदत्र देवः प्रवपति, नवत्याढकानि प्रवति । 
महामेघानुत्पादयति । अप्रादायां प्रविष्टायां मृदूनि प्रवपति । अनन्तरं च निरन्तरेण 
प्रवपति । निश्षिप्रशस्राश्चात्र राजानो भवन्ति । उक्तं पुनवसौ ॥ 

पुष्ये म्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवपति, द्रातरिरादाट्कानि प्रवषेति | अत्र 

2० निश्नानि कृपिकतव्यानि । दानि प्रखिर्जयितव्यानि । व्यक्ते प्रधानवर्पाणि भवन्ति । सस्यं 

च निष्पादयति । ब्राह्मणक्षत्रियाणां च व्रिरोधो भव्रति | दे्रिणश्वात्र प्रबला भवन्ति । तत्र 

त्रयो रोगाश्च भवन्ति-गण्डाः पिटकाः पामानि च । इ्युक्तं पुष्ये ॥ 

आशछछपायां ग्रीप्माणां पश्चिमे मामे यदत्र दैवः प्रवषेति, एकव्रिराव्याटकानि प्रवर्षति | 
तत्र निम्नानि कृषिकतध्यानि । सटानि पसिर्जयितत्यानि । विषमाश्च वायवो वान्ति । 
संविग्राश्चात्र ज्ञानिनो राजानश्च भवन्ति । एपो वर्षः सधसस्यानि संपादयति । जायापति- 
कानां राजामाव्यानां च व्रिरोधो भवति । उक्तमाश्चेपायाम्‌ ॥ 

मघायां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवपति चतुःषष्टवाढकानि प्रवर्षति । 
एषो वधः सवंसस्यानि संपादयति । मृगपक्षिपश्चमलुष्याणां चात्र गमी विनदयन्ति | 
जनमरणं चात्र भविष्यतीति । उक्तं मघायाम्‌ ॥ 

30 ूरवेफल्युन्यां ग्रीष्माणां पिमे मासे यत्र देवः प्रवर्धेत, चतुःष्ाठकानि प्रवति । 
एषो वषः सवसस्यानि संपादयति । तच सस्यं जनयिला परचक्रपीडिता मनुष्या न 
एुखेनोपमुञ्जते । प्यनां मनुष्याणां चात्र गर्भाः सुखिनो भवन्ति । उक्तं पूर्वफदगुन्याम्‌ ॥ 
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३३ शादैखकणीवदानम्‌ । २४३ 


उत्तरफल्गुन्यां प्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवति, अरीद्याटकानि 
प्रवषति । एको वर्षः सर्वसस्यानि च संपादयति । निक्षिपतरास्राश्वात्र राजानो भवन्ति | 
ब्रलक्षत्निययोश्च विरोधो भवति । क्षिप्रं च अनीतिकाः प्रजा विनयन्ति । उक्तमुत्तर- 
फल्गुन्यम्‌ ॥ 

हस्ते ्रीष्माणां पश्चिमे मासे ययत्र देवः प्रवधेति, एकोनपश्चारादाटकानि प्रवर्षति | 5 
देवश्च तद्यथा परिक्षिपति । पतितानि च सस्यानि जनस्यारसाग्राणि अनुदग्राणि अल्प- 
साराण्यत्पोद कानि । दुर्भिश्नश्वात्र भविष्यति । उक्तं हस्ते ॥ 

चित्रायां प्रीप्माणां पश्चिमे मासे य्त्र देवः प्रवति, चतुःषष्टाटकानि प्रवति । 
सारोपरोधस्ततः प्राद्र संजनयति । निक्षिप्तरख्ाश्च राजानो मवन्ति । म॒दिताश्ात्र 
जनपदा भवन्ति । उक्तं चित्रायाम्‌ ॥ 10 

खाद्यं ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे ययत्र देवः प्रवति, एकविंराव्याढकानि प्रवति । 
निक्िप्तराल्राश्च राजानो भवन्ति । चौराश्वात्र बट्वत्तरा भवन्ति । उक्तं खाद्यम्‌ ॥ 

विदाण्वायां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवर्ति, अरीव्याटकानि प्रवधैति । 
एको वर्षः सर्वसस्यानि संपादयति । राजान श्चात्र दछिद्रयुक्ता भवन्ति । अभ्निदाहाश्वात्र 
प्रबटा भवन्ति । दंष्ट्रिणि ्ात्र वल्वन्तोऽपि क्षयं गच्छन्ति । उक्तः विशाखायाम्‌ ॥ 15 

अनुराधायां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवधति, पष्टयाटकानि प्रवषति | 
एको वषः सस्यं संपादयति । मित्राणि चात्र दृढानि भवन्ति । उक्तमनुराधायाम्‌ ॥ 

उयेष्ठायां ग्रीष्माणां पथ्िमे मासे यदत्र देवः प्रवति, पोडराटकानि प्रवषति । 
तत्र कृषिकर्मान्तानि प्रतिसंहतव्यानि । युगवरत्राणि वजयितव्यानि । खधान्यानि उपरसंहर्त- 
व्यानि । अग्नयः प्रतिसंहतब्याः । टाङ्गकानि प्रतिसंहर्तन्यानि । अवश्यमनेन जनपदेन % 
विनष्ग्यं भवति । परचक्रपीडितो भवति । उक्तं ज्येष्ठायाम्‌ ॥ 

मूढे ग्रीष्माणां पश्चिमे माते यचत्र देवः प्रवति, चतुःपष्याटकानि प्रवपति । एकः 
सस्यं संपादयति । चोरवहखाशात्र दिशो भवन्ति । त्रयश्चात्र व्याधयो वल्वन्तो मवन्ति- 
वातगण्डः पाश्रशूठमक्षिरोगश्च । पुष्पफलानि चात्र सम्रद्धानि भवन्ति । निक्षिप्तराक्ञाशात्र 
राजानो भवन्ति । उक्तं मूढे ॥ ४ 

रवस्यामापादटायां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यत्र देवः प्रवपति, प्याढकानि 
प्रवषेति । द्रौ चात्र ग्राहौ मवतः | प्रोष्ठपदे वा आश्वयुजौ वा पक्षे । एको वैः सतरसस्यानि 
संपादयति । दरौ चात्र रोगौ प्रबलो भवतः-कु्षिरोगोऽक्षिरोगश्च । उक्त पूर्वापाढायाम्‌ ॥ 

उत्तरस्यामाषाढायां प्रीष्माणां पथिमे मासे यचत्र देवः प्रवषेति, प्रणेमाढकरातं 
प्रवधति । तत्र स्लानि कृषरिकर्तभ्यानि । निम्नानि परिजंयितव्यानि । महान्नोतांसि 9 
चात्र प्रवहन्ति । अग्रोदका चात्र वषौ भवन्ति । सवैसस्यानि निष्पादयति । त्रयश्चात्र 
रोगाः प्रबला भवन्ति-गण्डः कच्छः कण्ठरोग इति । उक्तमुत्तराषाढायाम्‌ ॥ 


२४५४ दिव्यावदानम्‌। 


अभिजिति ग्रीष्माणां पथिमे मामे यत्र देवः प्रवपति, चतुःषटाटकानि प्रवषेति । 

४ 76 मडन्वरपं च देवः प्रवपति । परशराद्‌ वपः सस्यं जनयति । ओद कानां भूतानासुत्सर्गो 
भवति । उक्तममिजिति ॥ 

श्रवणे तु म्रीप्माणां पश्चिमे मामे यवत्र देवः प्रवपति, चतुःपयाटकानि प्रवति । 

; मण्डर च देवो वर्षति । परश्वादू वरप सस्यं संपादयति । ओदकानां भूतानामुत्सर्गो 

भवति । व्याधित्ह्रटाश् नरा भव्रन्ति | राजानश्च तीव्रदण्डा भवन्ति । उक्तं श्रवणे ॥ 
धनिष्ठायां ग्रीष्माणां प्रथिते मासे यत्र देवः प्रवर्षति, एकपञ्चाशदाटकानि प्रवति 

वरिमा वरी भवन्ति] नत्र नि्नानि कृपिकर्तव्यानि । स्टानि परिवजयितव्यानि | 

दुमुग्ा रात्री वर्पो म्वरति | सस्यानि संपादयति । णकश्वात्र रोगो भरति-गण्डविकारः । 

10 टास्रसमादानाश्च राजानो भवन्ति | उक्तं घनिषायाम्‌ ॥ 

1 77 दातभिपायां ग्रीष्माणां पश्चिमे मामे यत्र दैवः प्रवति, पोडदाटकानि प्रबधति | 
तत्र निश्नानि रपिकर्तव्यानि | ग्थदानि प्रसिजयितन्यानि | एको वपः सवेसस्यानि संपाद- 
यति | चक्रसमास्टा जनपदा भवन्ति । मनुप्या दारकद्‌ारस्किश्च स्कन्धे कृत्वा देशान्तरं 
गच्छन्ति | उफ शतमिपायाम्‌ ॥ 

॥ ्रबस्यां मद्रपदायां श्रीप्माणां पश्चिमे मामे यदत्र देवः प्रवति, चतुःषष्ट्या 
दकानि प्रवपति । वपामुग्वे चात्र एकोन्िरातिरात्रिकोऽवग्रहो भवति । पुष्पसस्यं च नारा- 
यति | पताश्च वपी व्ह्चौरा भवन्ति । द्रौ चात्र महाव्याधी भवतः- प्रथमं पित्ततापञ्वयो 
भवति, प्रश्वाद्‌ वटवान्‌ महाग्रहो मवति । मघ्यानां नारीणां च मरणं मवति 
उत्त प्रवमाद्रपदायाम्‌ ॥ 

५ उत्तरस्या भाद्रपदायां ग्रीष्माणां पिमे मसे ययत्र देवः प्रवर्षति, पूर्णमाढकरातं 
प्रवधति । महाश्रोतासि प्रवहन्ति । म्रामनगरनिगमाः स्रोतसा उद्यन्ते । चत्वारश्चात्र 

५78 व्याधयः प्रवरा भवन्ति । तयथा-कुक्षिरोगोऽश्रिरोगः कासो उ्वरश्रेति | बाटानां दारक 
दार्किणां मरणं भवति । अत्र स्थटानि कृपिकतव्यानि । निम्नानि पसखिजयितव्यानि । 
एताश्च वपोः पुष्पाणि फटानि च संपादयन्ति । उक्तमुत्तरमाद्रपदायाम्‌ ॥ 

॥ रेवया प्रीष्माणां पश्चिमे मासे यचत्र देवो प्रवर्षति, एकपष्टयाटकानि प्रवर्षति । 
तत्र निभ्नानि कृषिकतव्यानि । सखलखानि परिजयितव्यानि । एका च वपी सर्वसस्यानि 
संपादयति । तच सस्यं मित्रवान्धवा मनुष्याश्च प्ररिभुञ्ते । नि्षिप्तराखदण्डाश्च राजानो 
भवन्ति । अनुद्ि्राश्च जनपदा भवन्ति । उद्वि्राश्च दानपतयो भवन्ति । देवनक्षत्रसमा- 
युक्ताश्च जनपदा भवन्ति । मित्राणि समायुक्तानि भवन्ति । उक्तं रेवल्याम्‌ ॥ 

त अधिन्यां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यत्र देवः प्रवषेति, अष्टचत्वारिंरादाढकानि 
प्रवधेति । यच्च मध्ये वषौ मवति, तत्र निम्नानि कृषिकरैन्यानि | यलानि परििर्जयितव्यानि। 


एका वषो सवैसस्यानि संपादयति । भयसमायुक्ताश्च जनपदा भवन्ति । चौराश्च प्रबला 
भवन्ति । उक्तमधिन्याम्‌ ॥ 
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३२ शार्दूटकणौवदानम्‌ । ३४९५ 


भरण्यां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे ययत्र देवः प्रवति, प्रणैमाढकरातं प्रवर्षति । तत्र 
स्थलानि कृषिकर्वव्यानि । निञ्नानि परिवजेयितव्यानि । दुर्भिक्षश्वात्र भवति । जरामरणं 
जनानां भवति । राजानश्वात्र अन्योन्यघातका भवन्ति । पुत्रपौत्राणां च कलहो भवति । 
उक्तं भरण्याम्‌ ॥ 

अयं भोः पुष्करसारिनक्षत्रतैवषांध्यायः ॥ | 6 

अमीषां भोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविंरातीनां नक्षत्राणां राहग्रहे फठविपाकं व्याख्यास्यामि । 

कृत्तिकासु भोः पुष्करसारिन्‌ यदि चन्द्रम्रहो भवति, कलिङ्गमगधानामुपपीडा 
भवति । यदि रोहिण्यां चन्दरग्रहो भवति, प्रजानामुपपीडा भवति । यदि मृगरिरसि चन्द्र- 
ग्रहो भवति, विदेहानां जनपदानामुपपीडा भवति राजोपसेवकानां च । एवमाद्रीयां 
पुनवैसौ पुष्ये च वक्तव्यम्‌ | आश्ेपायां यदि चन्दरम्रहो मवति, नागानां हैमवतानां च 10 
पीडा भवति । यदि मघासु चन्द्रम्रहो भवति, गौडिकानामुपपीडा भवति । यदि प्वैफटगुन्यां 
सोमो गृह्यते, चौयणामुपपीडा भवति । यचुत्तरफटगुन्यां सोमो गृह्यते, अवन्तीनामुपपीडा 
भवति । यदि हस्तेषु सोमो गृह्यते, सौरा्छ्किाणामुपपीडा भवति । यदि चित्रायां सोमो 
गृह्यते, पक्षिणां द्विपदानां च पीडा मवति । यदि खायां सोमो गृह्यते, सर्वेषां प्रत्रञज्या- 
समापनानामुपपीडा भवति । यदि विशाखायां सोमो गृह्यते, ओद कानां सचखानामुप- 15 
पीडा भवति । ययनुराधासु सोमो गृद्यते, वणिजानासुपपीडा भवति शाकटिकानां 
च । यदि ्येष्ठायां सोमो गृद्यते, दौवालिकानां पीडा भवति | यदि मूढे सोमो 
गृह्यते, अध्वगानां पीडा मवति । यदि प्रवोपाढायां सोमो गृह्यते, अवन्तीनां पीडा भवति । 
यदुत्तराषाढायां सोमो गृह्यते, काम्बोजकानां पीडा भवति वाहीकानां च । यद्यभिनिति 
सोमो गृह्यते, दक्षिणापथिकानां पीडा भवति ताम्रपर्णिकानां च । यदि श्रवणेषु सोमो ‰0 
गृह्यते, चोराणां घातकानां चोपपीडा मवति । यदि धनिष्ठायां सोमो गृह्यते, कुरुपाश्चालानां 
पीडा भवति । यदि शतभिषायां सोमो गृह्यते, मौटिकानामाथवणिकानां च पीडा भवति । 
यदि प्रवेमाद्रपदायां सोमो गृह्यते, गान्धिकानां यवनकाम्बोजकानां च पीडा भवति। 
ययुत्तरमाद्रपदायां सोमो गृह्यते, गन्धवाणां पीडा भवति । यदि रेव्यां सोमो गृह्यते, 
नाविकानां पीडा भवति । यद्यधिन्यां सोमो गृद्यते, अश्रवणिजानां पीडा भवति । यदि % 
भरण्यां सोमो गृह्यते, भरुकच्छानां पीडा भवति ॥ 


एवं भोः पुष्करसारिन्‌ यस्मिनक्षत्रे चन्द्रम्रहो भवति तस्य तस्य देशस्य पीडा 
भवति । इत्युक्तो राहरग्रहफक्विपाकाध्यायः ॥ 


प्रतिनक्षत्रवंारान्ञे यथोक्तं कम तच्छृणु । 
उच्यमानमिद्‌ं विप्र ऋषीणां वचनं यथा ॥ १२२ ॥ 30 
षरदूतारां कृत्तिकां विदयादाश्रयं ताु कारयेत्‌ । 


अ्याधानं पाकयज्ञः समृद्विप्रसवश्च यः ॥ १२२ अ॥ 
दिं 9 
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दिव्यावदानम्‌ । 


स्पिर्विटोडयेत्तत्र गवां वेम च कारयेत्‌ । 

अज डकाश् करतध्या गवां च ब्रपमुःसजेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
अदमसारमयं भाण्डं सवमत्र तु कारयेत्‌ । 
हिरण्यकारकर्मान्तमिष्वस्रं चोपकारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
मेतृको मापयेद्‌त्र कुटिकाग्रिनिवेरानम्‌ । 
पीतरोहितपुष्पाणां वीजान्यत्र तु वापयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
गृहं च मापयेदत्र तथावासं प्रकल्पयेत्‌ । 

नवं च द्ादयेद्खं यणं नात्र कारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
क्ररकर्माणि सिध्यन्ति युद्धसंरोधवन्धनम्‌ । 

परपीडामथात्रैव विद्वान्नैव प्रयोजयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
शसखाणि श्षुरकमाणि सर्वाण्यत्र तु कारयेत्‌ । 

तेजसानि च माण्डानि कारयेच णीत च ॥ १२८ ॥ 
आयुष्यं च रिरःसख्रानं सीणां विष्कम्भणानि च | 
प्रवणं चेद्‌ देवस्य नात्र वेरं प्रशाम्यति ॥ १२९ ॥ 
क्रोधनो हणः दरस्तेनसी साहसप्रियः | 

आयुष्मांश्च यङखी च यक्नरीयोऽत्र जायते ॥ १३० ॥ कृत्तिकासु ॥ 
सव॑ कृपिपदं कम रोहिण्यां संप्रयोजयेत्‌ । 
षत्रवस्तुविहारांश्च नवं वेदम च कारयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
प्रयोजयेच्चक्रान्‌ वारान्‌ दासांश्रैव गृहे पञ्चन्‌ । 
वापयेत्सवव्रीजानि धत्रं वासांसि कारयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
ऋणं न दयात्तत्रेव वैरमत्र तु वधते | 

संग्रामं च सुरायोगं दयमेव विवर्जयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
प्रवणं च देवस्य जन्म चात्र ग्ररास्यते । 

सानुक्रोशः क्षमायुक्तः खीकामो भक्षटोटुपः । 

आयुष्मान्‌ पुमान्‌ धन्यो महाभोगोऽत्र जायते ॥ १३४ ॥ रोहिण्याम्‌ ॥ 
सोम्यं मृणरिरो विाद्‌ ऋजु तिन्लश्च तारकाः । 

मृदूनि यानि कमाणि तानि सवौणि कारयेत्‌ । 

यानि कमोणि रोहिण्यां तानि स्त्रीणि कारयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
सक्षीरान्‌ वापयेद्‌ वृक्षान्‌ वीजानि क्षीरवन्ति च | 
राजप्रासादवठभीछत्राण्यपि च कारयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
सवेकमकथाः कुत्‌ च्यीवासान कारयेत्‌ । 

उष्टश्च बलीवदाश्च दमयेदपि कृष्ये ॥ १३७ ॥ 


३२ शादृरकणोवदानम्‌ । ३७७ 


अच्छादयेन्नवं वासश्वाटंकारं च कारयेत्‌ । 

द्विजातीनां त॒ कमणि सवण्यवात्र कारयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 

प्रवर्षणे च देवस्य सुवृष्टिं चात्र निर्दिशेत्‌ । 

खप्ररीटलस्तथा त्रासी मेघावी स च जायते ॥ १३९ ॥ मृगदिरसि ॥ 
आद्रीयां मृग्येद थान्‌ भद्रं कम च कारयेत्‌ । 5 
क्रररकमीणि सिध्यन्ति तानि विद्वान्‌ विवजयेत्‌ ॥ १४० ॥ 

उद पानपरीखां श्च तडागान्यत्र कारयेत्‌ । 

उद्देत ( उहयेत्‌ > प्रथमां बृष्टि विक्रीणीयाच नात्र गाम्‌ | 

तिल्पीडानि कमणि शौण्डिकानां तथापणम्‌॥ १४७१॥ 

पीडयेदिक्चुदण्डानि इश्षुव्रीजानि वापयेत्‌ । 10 
प्रवषणं च देवस्य विद्याद्र हपरिस्रवम्‌ । 

क्रोधनो मगयाशीलो मांसकामोऽत्र जायते ॥ १४२ ॥ आद्रीयाम्‌ ॥ 

पुनबैसौ तु युक्तेऽत्र कु्य॑द्र व्रतधारणम्‌ | 

गोदानं चोपनायनं सर्वमच्र प्रसिध्यति ॥ १४३ ॥ 

प्रजायमानां प्रमदां गृहीता गृहमानयेत्‌ । 16 
पुनः पुनयदीच्छेत तत्र कमीणि कारयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

चिकित्सनं न कुर्वीत यदीच्छेनन पराभवम्‌ | ‰ 88 
प्रवषेणं च देवस्य जन्म चात्र प्ररास्यते ॥ १५५ ॥ 

अलोलश्चात्र जायेत द्ीटोरश्चापि मानवः । 

चित्ररीकश्च नैकत्रार्पितचित्तः स उच्यते ॥ १४६ ॥ पुनवैसौ ॥ 20 

घन्यं यदास्यमायुष्यं पुष्ये निलयं प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वेषां च दविजातीनां सव॑कमाणि कारयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 

राजामाय्यं प्रयुञ्जीत शुश्रूषां विनयं चरेत्‌ । 

राजानमभिषिच्चेचच अटकु्यात्खकां तनुम्‌ ॥ १४८ ॥ 

द्मश्रुकमीणि कुया वपनं नखलोमतः । 2 

पुरोहितं च कुर्वीत ध्वजाग्रं च प्रकारयेत्‌ ॥ १४९. ॥ 

प्रवणं च देवस्य मन्दवषं समादिरोत्‌ । 

न चरोगोन चौरश्च क्षेमं चात्र सदा भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 

पुष्येण नित्ययुक्तः सन्‌ सवंकर्माणि साधयेत्‌ । 

वैरेणात्रोपनाहैश्च ये.जनास्तान्‌ विवर्जयेत्‌ । 30 
आयुष्मांश्च यराखी च महाभोगः प्रजायते ॥ १५१ ॥ पुष्ये ॥ 
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दिव्यावदानम्‌। 


सिध्यते दारणं कम आश्चेषायां च कारयेत्‌ । 

कुयादाभरणान्यत्र प्राकारमुपक्पयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 

देहव्न्धं नदीवन्धं संधिकमे च कारयेत्‌ । 

प्रभूतदं शमडाकं वर्षं मन्दं च वपेति | 

क्रोधनः खप्रसीटश्च कुहक श्ात्र जायते ॥ १५३ ॥ आश्वेषायाम्‌ ॥ 
मघासु स्वधान्यानि वापयेत्संदरेदपि । 

संघातकम कुर्वीत सुमुखं चात्र कारयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 

कोष्ठागाराणि कुर्वीत फं चात्र निवेदयेत्‌ । 

सवदा पितृदेवेभ्यः श्राद्धं चैवात्र कारयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 

सस्यानां बहुखीभाव्रो यदि देवोऽत्र वति । 

सुच दारकिश्वैव रसक्रामश्च जायते । 

आयुष्मान्‌ बहुपुत्रश्च खीकामो भक्तटोटुपः ॥ १५६ ॥ 

संग्रामं जीयते तत्र यदि प्व प्रवर्तते । 

दारुणानि च कर्माणि तानि विद्वान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ १५७ ॥ मघासु ॥ 
फल्गुनीषु च पूर्वा सीभाग्याथनि कारयेत्‌ । 
विरोषादामठक्यादिफटानामुपकारयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
कुमारीमङ्गकाथौनि सखापनानि च कारयेत्‌ । 

कल्याग्रवह नाथाय विहारं चैव कारयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 

वेदमानि कारयेत्तत्र वेस्यमत्र प्रयोजयेत्‌ । 

भागं ये चोपजीवन्ति तेपां कम प्रयोजयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
अन्यक्तकेरोऽकेराः सुभगश्वात्र जायते । 

प्रपणं च देवस्य सुदृष्टिमभिनिर्दिरोत्‌ । 

नष्टं विद्धं कृतं चापि न तदस्तीति निर्दिोत्‌ ॥ १६१ ॥ पूर्वफ्युन्याम्‌ ॥ 
उत्तरायां तु फरगुन्यां सवकमीणि कारयेत्‌ । 

मेधावी ददनीयश्च यराखी चात्र जायते ॥ १६२ ॥ 

अथात्र नष्टं दग्धं वा समस्तीति निर्दिशेत्‌ । 

प्रघपणं च देवस्य विवात्संपदनुत्तमाम्‌ ॥ १६३ ॥ उत्तरफ ९.२६. ॥ 
हस्तेन ल्घुकर्माणि सवोण्येव प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वेषां च द्विजातीनां सथकमीणि कारयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 

हस्त्यारोहं महामात्रं पुष्करिणीं च कारयेत्‌ । 

चौयं च सिध्यते तत्र तच विद्वान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


३३ श्ान्डुच्छन्ाणप्येच्त्नमे । ¦, 4 


प्रवषेणं च देवस्य वर्षा विश्रावणी भवेत्‌ । 

अथात्र जातं जानीयच्छरं चौरं विचक्षणम्‌ । 

कुशलं स्वविद्यासु अरोग चिरजीविनम्‌ ॥ १६६ ॥ हस्ते ॥ 

चित्रायामहतं वलं भूषणानि च कारयेत्‌ । 

राजानं भूषितं पर्येत्‌ सेनाग्यूहं च ददोयत्‌ ॥ १६७ ॥ 6 
हिरण्यं रजतं द्रव्यं नगराणि च मापयेत्‌ । 

अल्कुयौत्तथात्मानं गन्धमास्यविटेपनैः ॥ १६८ ॥ 

गणकानां च विद्यां च वादं नतेनगायनम्‌ । 

पूर्विकां रूपकारांश्च रथकारांश्च शिक्षयेत्‌ । 

चित्रकारांश्च टेखकान्‌ पुस्तकमे च कारयेत्‌ ॥ १६९. ॥ 10 
प्रवषणं च देवस्य चिन्रवषं विनिर्दिरोत्‌ । ४ 89 
मेघावी दखेनीयश्च चित्राक्षो भक्तलोटुपः ॥ १७० ॥ 

ग्रदुरीकश्च भीरुश्च चटचित्तः कुतूहली । 

आयुष्मान्‌ सुभगश्चैव खीटोकश्चात्र जायते ॥ १७१ ॥ चित्रायाम्‌ ॥ 

खाव्यां प्रयोजयेद्योधान्‌ अश्वानश्चतरीं खरान्‌ । 15 
क्षिप्रं गमनीयं भक्ष्यं कङ्ककानध्वमानिकान्‌ ॥ १५७२ ॥ 

भेरीमृदङ्गपणवान्‌ मुरजां श्वोपनाहयेत्‌ । 

आवाहाश्च विवाहाश्च सोहं चात्र कारयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 

निर्वासनममित्राणां खयं न प्रवसेद्धहात्‌ । 

प्रवर्षणं च देवस्य वातब्ुष्ठिर भीक्ष्णराः । 20 
मेधावी रोगबद्धकश्चवरचित्तश्च जायते ॥ १७४ ॥ खातो ॥ 

लाङ्गलानि विशाखासु कषेणं च प्रयोजयेत्‌ । 

यवगोधूमकमोन्तान्‌ इामीघान्यं च वजेयेत्‌ ॥ १५७५ ॥ 

राटयस्िरकमाषाश्च ये च बकाः सु्ाखिनः । 

रोपयेत्तान्‌ विराखासु गृहकमे च कारयेत्‌ । 25 2 90 
रिरःलानानि कुर्वीत मेध्यं प्रायश्च कारयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 

प्रवर्षणं च देवस्य विद्यात्कस्पपरिन्नवम्‌ । 

मनखी ददीनीयश्च मेधावी चात्र जायते । 

क्रोधनोऽल्पसुतश्चैव दुभगो भक्तखोदपः ॥ १७७ ॥ विदाखासु ॥ 
अयुराधासु कुर्वीत मित्रैः सद्धिश्च संगतिम्‌ । 30 
सवीणि ब्ृदुकमोणि माधुर्यं चात्र कारयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 


7 92 


10 


0 


46 


30 


-=- = 


देव्यवंदानः' 


क्षौरं च कारयेदत्र शास्रकमीणि कारयत्‌ । 

संयुक्तान्तप्रयोगांश्च संधिं कुया निवरा: । 

नष्टं पयपतप्तं वा खट्पायासेन निर्दिरोत्‌ ॥ १४५९ ॥ 
सुहन्मित्रकरतश्वाव्र घमशीटश्च जायते । 

प्रवर्पणं च देवस्य सुत्रृष्िमभिनिर्दिरोत ॥ १८० ॥ अनुराधायाम्‌ ॥ 
ययेष्ठायां पूवकारी स्या्राजानं चाभिपिच्चयेत्‌ । 

नगरं निगमं म्रामं मापयेदारभत च | 

क्षत्रियाणां च रान्नां च सवकमाणि कारयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
भ्रातृणां भवति स्यो उयष्ायां योऽभिजायते । 

आयुष्मां श्र यशसी च विद्रत्पु च कुतहटी ॥ १८२ ॥ 
प्रासाद मारोदेच्चात्र गजमश्रं रथं तथा | 

प्रामनिगमरष्रषु स्थापयेच्ष्टिनां वरम्‌ ॥ १८३ ॥ 

नं पयुपतपं वा श्रोत्रेति निर्दिशेत्‌ । 

दारुणान्यत्र सिध्यन्ति तानि विद्वान्‌ विवजंयेत्‌ | 

प्रवर्षणं च देवस्य सुवृष्टिमिभिनिर्दिरेत्‌ ॥ १८४ ॥ य्येष्ठायाम्‌ ॥ 
मूले तु मू्जातानि मूकन्दराटुकान्यपि । 

मूलायानि च सत्राणि वीजान्यत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 

ऋणं वै यत्पुराणं स्यादर्थो बास्याग्रतः सितः । 

मूले सिद्धथमारम्यं तथा सवं वराङ्गकम्‌ ॥ १८६ ॥ 


चिकित्सितानि यानीह खीणां दारककन्ययोः । 

नदीषु स्रपनं चैव मठे सवान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
दास्णान्यत्र सिध्यन्ति मङ्खटानि च कारयेत्‌ । 
किण्वयोगान्‌ सुरायोगानन कुर्याच्छन्नभिः सह ॥ १८८ ॥ 
घनव।न्‌ बहुपुत्रश्च मूटवानत्र जायते | 

अथात्र नष्टं दग्धं वा नैतदस्तीति निर्दिशत्‌ । 

प्रवषणं च देवस्य सुवृष्टिममिनिर्दिरेत्‌ ॥ १८९ ॥ मूके ॥ 
आपाठायां च प्रधैस्यां सरितश्च सरांसि च । 
वापीकूपप्रपाश्वैव तडागानि च कारयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
उत्पाद्यानि च पुष्पाणि तथा मूरफलानि च । 

आरामांश्च प्रकुर्वीत भेश्षकांश्च प्रयोजयेत्‌ । 

यानि चोग्राणि कमणि सिष्यन्त्यत्र तु तानि च ॥ १९१ ॥ 


३२३ शादृलटकणांवदानम्‌ । देष 


नष्टं पर्युपतप्तं वा नैतदस्तीति नि रोत्‌ । 

आयुष्मान्‌ पुण्यीकश्च दशेनीयोऽत्र जायते ॥ १९.२ ॥ पूर्वाषाढायाम्‌ ॥ 
उत्तरस्यामाषाटायां वैराणि न समाचरेत्‌ । 

वाययेत्स्वैवासांसि नवं नच्छदयेदिति ॥ १९३ ॥ 

न संहरेद्वेदयेद्ा वास्तुकमे न सिध्यति । 6 ४ 93 
राकाकमे गवादीनां म्रामे म्रामणिनस्तथा । 

श्रेणीबन्धं च राजा तु समयं चात्र कारयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 

प्रगट्भश्च सभारीकः कृती चात्र प्रजायते | 

सुहृदामभियोगी च मच्रभाष्ये विचक्षणः ॥ १९५ ॥ 

नष्टं वाप्युपतप्तं वा अस्तीव्येवं विनिर्दिरोत्‌ । 10 
प्रवषणं च देवस्य सुव्रषटिमभिनिर्दिरेत्‌ ॥ १९६ ॥ उत्तराषाढायाम्‌ ॥ 
अभिजिति न कुर्वीत ब्रह्मदेवस्य द्य चैनम्‌ ॥ १९७ ॥ अभिजिति ॥ 

श्रवणे न च कुर्वीत सवाः संग्रामिकाः क्रियाः । 

गीतरित्षाघ्ययनं च न चिरेण दहि सिध्यति ॥ १९८ ॥ 

कणरयोर्वेधनं कुयीद्राजानं चाभिपिञ्चयेत्‌ । 15 
द्विजातीनां त॒ कमणि सवोण्येव प्रयोजयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 

बलिकृत्यानि कुर्वीत द दायेचच बलान्यपि । पव 94 
मेघाग्यरोगी बलवान्‌ यज्ञरीखोऽत्र जायते ॥ २०० ॥ 

प्रवषेणं च देवस्य सुचरष्टिमभिनिर्दिशेत्‌ । 

नष्टं च लम्यते तत्र श्रवणस्य निदाकरे ॥ २०१ ॥ श्रवणे ॥ 20 
घनिष्ठा लघुन क्षत्रं सवैकम॑सु पूजितम्‌ । 

अधीव्य ब्राह्मणः ज्ञायाद्राजानमभिषिञ्चयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 

सर्वषां च द्विजातीनां सवेकमोणि कारयत्‌ । 

श्रेष्ठिनं स्थापयेद्‌ देरो गणाध्यक्षं गणेष्वपि ॥ २०३ ॥ 

मेधावी च यराखी च महाभोगी महाघनः । 25 
बहपत्यो मृदुदीन्तो महात्मा चात्र जायते ॥ २०४ ॥ 

नष्टं दग्धं प्रविद्धं वा छैरोनेवात्र कम्यते । 

प्रवर्षणं च देवस्य विदयाच्चात्र खुदृष्टिताम्‌ ॥ २०५ ॥ धनिष्ठायाम्‌ ॥ 

निलयं शतभिषायोगे भेषज्यानि प्रयोजयेत्‌ । 

कीर्तिकमे च कुर्वीत सिभ्यन्त्याथवेणानि च ॥ २०६ ॥ 80 
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दि्व्याववानम्‌ । 


प्रसायेच्च पण्यानि शौण्डिकं च प्रयोजयेत्‌ । 

उदधि खानयेत्तत्र तिटमापांश्च वापयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
सामुद्रिकाणि पण्यानि नाविनश्च प्रयोजयेत्‌ । 

आदेयं च तदादयाद्‌ व्ययं चात्र न कारयत्‌ ॥ २०८ ॥ 
संधिपारान्‌ दारपांहिषकां श प्रयोजयेत्‌ । 

भिपक्रम च कुर्वीत प्रपञ्यानि च संहरत्‌ ॥ २०९ ॥ 

निर्धिं वा खानयेत्तत्र निदध्यादपि वा निधिम्‌ । 

धनं चात्र प्रयुञ्जीत भिपक्रम च रिक्षयेत्‌ ॥ २१० ॥ 

अथात्र मृगयन्नष्ं म्यत तचिराद्पिं । 

अरोगी कोधनश्वात्र खमप्रशीटश्च जायते | 

प्रवर्पणं च दव्रस्य सुतवरृण्िमभिनिदिशेत्‌ ॥ २११ ॥ रातमिषायाम्‌ ॥ 
र्माद्रपदायोग क्रूराणां सिद्िस्च्यते । 

नष्रविद्धोपतक् वा नैतदस्तीति निर्द्रित्‌ ॥ २१२॥ 

दीधश्रोत्रो महाभोगो ज्ञातीनां च सदा प्रियः । 
महाधनोऽकररकमा निःकरोधश्वात्र जायते । 

प्रवर्षण च देवस्य चण्डां वृष्टं समादिशेत्‌ ॥ २१३ ॥ रवभाद्रपदे ॥ 
उत्तरस्यां तु वर्ति आयुष्यं पृ्टिकमे च । 

न च दक्षिणतो गच्छेत्परं चात्र प्रदापयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
आयुष्मांश्च यश्चखी च धनवांश्चात्र जायते । 

अत्रापि त्रिगुणं विन्देदादानं यदि वा व्ययम्‌ | 

प्रवपेणं च देवस्य सुवृष्टिमभिनिर्दिंरोत ॥ २१५ ॥ उत्तरभाद्रपदे ॥ 
रवलां रतरजतं धनधान्यं प्रयोजयेत्‌ । 

कोष्ठागाराणि कुर्वत किण्वं चात्र न कारयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
सुराकम च कुर्वीत हिरण्यं गोत्रनानि च । 

गोसंधं स्थापयेच्चात्र गोरसं चात्र कारयेत्‌ । 

अच्छादयेनवं वच्लं हिरण्यमपि धारयत्‌ ॥ २१७ ॥ 

भिक्षुको दानशीलश्च दस्िश्वानसूयकः । 

ज्ञातीनां सेवको निव्यं धर्मज्ञश्वात्र जायते । 

सुदृष्टं नष्टकामं च रेवल्याममिनिर्दिरेत्‌ ॥ २१८ ॥ रेवव्याम्‌ ॥ 
खीपुंसमश्चिना युञ्जादश्चराटां च कारयेत्‌ । 

अश्वान्‌ प्रयोजयेदत्र रथं चात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 


३९ शादुलकणवयं ८५ । ३५६ 


ऋणग्रयोगः कसैव्यो बीजान्यत्र प्रवापयेत्‌ । 
यानानि च हयान्‌ दम्यान्‌ दन्तिनश्च प्रयोजयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
भेषज्यं भोजयेदत्र भिषक्षमं च कारयेत्‌ । 
मधावी दरोनीयश्च राजयोग्यश्च संपदा ॥ २२१ ॥ 
अरोगी बलर्वच्छरः सुभगो यत्र जायते । 6 
सुब्र्टिं नष्टखाभं च अश्चिन्यामभिनिर्दिरोत्‌ ॥ २२२ ॥ अभिन्याम्‌ ॥ 
त्रितारं भरणीं वि्याक्रूरकमाणि साधयेत्‌ । 
भ्रत्यांश्च ग्रतकांश्चापि व्रणुयादशयेत्तथा ॥ २२३ ॥ 
भृतिं चोपनयेदत्र भायां च न विवाहयेत्‌ । 
उत्ुटुको वश्चनकः कूटसाक्षी च तन्दिजः ॥ २२४ ॥ 10 
विधिज्ञः पापचास्तिः कदर्थश्चात्र जायते | 
जायते चात्र दुःरीटो गुरूणामभ्यसूयकः । 
परोपतापी दग्धश्च प्ररव्याहारगोचरः ॥ २२५ ॥ भरण्याम्‌ ॥ 
सष्ठविशतिनक्षत्रे कृत्तिकादि यदा भवेत्‌ । 
भरण्यन्तानि ऋक्षाणीमां प्रतिपादयेककियाम्‌ ॥ २२६ ॥ 16 
तेषां मध्ये यदा सर्वे शस्यान्योपधरयोऽपि च । 
वनस्पतयश्च पीञ्यन्ते यत्रासौ तिष्टत ग्रहः | 
सर्वं प्रतिपादयितव्यमुक्तनक्षत्रकर्मसु ॥ २२४७ ॥ 
उक्तो नक्षत्रकमनिर्देरो नामाध्यायः ॥ 
चत्वारि भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि ध्रुवानि भवन्ति । तानि न्यास्यास्यामि । तच्छृणु । 
त्था-त्रीणि उत्तराणि रोहिणी च । क्षेमेऽध्यावसंत्‌ । वीजानि चात्र रोपयेत्‌ । निवेरानं 
चात्र कल्पयेत्‌ । राजानं चाभिपिश्चयेत्‌ । यानि चान्यानि उक्तानि कमीणि तानि कारयेत्‌ । 
| अथ नष्ट दग्धं त्रा विद्धं चापिदहृतं च वा| 
एवमभिनिदिष्टं वा खम्ति क्षिप्र भत्रिप्यति ॥ २२८ ॥ 
अथात्र जातो धन्योऽसौ विधाता च यरी च | ५ 
मङ्गलीयो महाभोगी महायोगी मविप्यति ॥ २२९ ॥ 
चत्वारि भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि श्षिप्राणि मवन्ति | तचयथा-पुष्यो हस्ताभिजि- 
दश्चिनी चेति। एषु क्षिप्राणि कमोणि कारयेच विचक्षणः । खाध्यायं॑मत्रसमारम्भं 
प्रवासप्रस्थानं गाश्च तुरङ्गानप्यत्र यीजयेत्‌ । धूयाणि युक्तकमीणि चोषधीकमौणि च| 
भेषज्यानि सवाण्यत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ५ 
तत्र यज्ञसमारम्भं चातुमास्यं च कारयेत्‌ । अथात्र नष्टं दग्धं वा विद्धं वा, खस्ि 


भविष्यतीति वक्तव्यम्‌ ॥ 
दि० ४५ 
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२३५४ दिव्यावदानम्‌। 


अथात्र जातकं वरिद्यान्मङ्गटीयं यशखिनम्‌ । 
महाभोगं च राजानं महायोगिनमीश्वरम. ॥ २३० ॥ 
महाधनं महाभोगे तथा च महदुत्तमम्‌ । 
त्रियं दानद्ीषे च ब्राह्मणं च पुरोदितम्‌ ॥ २३१ ॥ इति ॥ 
ध पञ्च खलु भोः पुष्करसारिनि नक्षत्राणि दारृणानि मवन्ति । तचथा- 
मघ्रा त्रीणि च पूर्वाणि भरणी चेति पश्चमी । 
अथात्र दग्धं नष्रंवरा विद्धं वान भविष्यति ॥ २३२ ॥ 
हति वक्तव्यम्‌ । अधररात्रिकाणि प्र्‌ । तचथा-आरद्र आश्वेषा खाती ज्येष्ठा 
शातमिपा भरणी चति । नवादा पदग्रासा द्विक्षत्राणि । रोहिणी पृनवसुर्विश्ाला च । 
10 त्रीणि उत्तराणि चति उभयतोविभागानि । पञददचक्षत्राणि । कृत्तिका च मधा मूला 
तरीणि प्रवणि | इमानि पट्‌ प्र्वभागिकानि । मृगदरिय पुष्या हस्ता चित्रा अनुराधा 
श्रवणा धनिष्ठ रती अश्नी चति टमानि नव नक्षत्राणि प्रशवाद्रागीयानि त्रिरन्मुहूत- 
योगानि क्षेत्राणि च ॥ 
अपि च व्राह्मण शुभाश युष्रना भवान्ति, अदयुभाश्च मुहूर्ता भवन्ति, जुभाड्युभाश्च 
18 मुहर्ता भवन्ति । संप्रयु्नक्षत्रपु स्वप्र यदा छुभमृहृतंसमापत्तयो भवन्ति, तदा रोभना 
भवन्ति । यदा अदयुभमहर्तसमापत्तयो भवन्ति, तदा न शोभना भवन्ति । यदा तु पुनः 


[क 0. 


शुभाश्वाञ्चुभाश्च समापत्तयो भवन्ति, तदा साधारणा भवन्ति ॥ 


अथात्र कथं रात्रिदिवसानां हासो वृद्धिर्वा भव्रतीति तदुच्यते । वषोणां प्रथमे मासे 
पुष्यनक्षत्रममावास्यां भवति, श्रवणा प्रणमास्याम्‌ । अशटादशमुदर्ती दिवसो भवति । 
„द्वाद शमुहूतौ रात्रिः । पोडशाङ्गुटकाए्स्य मध्याहिऽधीङ्गटायां छायायामादिद्यः परिवतैते । 
आषाढा रात्रिं नयति । मृगरिरति आदिद्या गतो भवति । वपाणां द्वितीये मासे मधा अमा- 
वास्यायां मवति, भाद्रपदा प्रूणमास्याम्‌ । सप्तदरमुदरता दिवषो भवति । त्रयोदरशमुहूता 
रात्रिः । द्वरबज्गुकायां छायायामादिल्ः प्ररिवतेते । श्रवणा रात्रिं नयति । पुष्य आदित्यो 
गतो भवति । वप्राणां तृतीये मासे फटगुन्यमात्रास्यायां भवति, अधिनी प्रणमास्याम्‌ । 
५» षोडरामुूर्तो दिवसो भवति ररग्र्ता रात्रिः । चतुरङ्गुखयां छायायामादिद्यः 
पितते । प्रवेभाद्रपद्‌ा रात्रि नयति । मघायामादित्यो गतो मवति । वषीणां चतुर्थे मासे 
चित्रा अमावास्यायां भवति, कृत्तिका प्रूणमास्याम्‌ । पञ्चदशमुहूर्तो भवति दिवसः । पश्चदश- 
मद्रतौ रात्रिः । षडङ्गुलायां छायायामादिलयः परचिर्मते । अधिनी रात्रिं नयति । फद्गुन्या- 
मादिघ्यो गतो भवति ॥ 


२0 हेमन्तानां प्रथमे मासेऽुराधा अमावास्यायां मवति, मृगरिरा पूरणमास्याम्‌ । चतुर्दश- 
मुतो दिवसो भवति । षोडशमुदता रातिः । अष्टङ्कलाां छायायामादिद्यः पखिरवते । 
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कृत्तिका रात्रिं नयति । चित्रायामादित्यो गतो भवति । हेमन्तानां द्वितीये मासे अमावास्यायां 
ज्येष्ठा भवति, पुष्यः परणेमास्याम्‌ । त्रयोदरामुहूर्तो दिवसो भवति । सप्तदशमुहती रात्रिः । 
द शाङ्कुकायां छायायामादिल्यः पितते । मृगरिरा रात्रिं नयति । विशाखायामादिसयो गतो 
भवति । हेमन्तानां तृतीये मासे प्र्ोपाटा अमावास्यायां मवति, मघा पूर्णमास्याम्‌ । द्वाद शमुहूरतो 
दिवसो भवति । अष्ठादरसुहता रत्रिः । द्रादशाङ्गुःयां छायायामादिलयः पखितैते । 5 
पुष्यो सात्र नयति | य्येष्टायामादिल्मो गतो भवति । हेमन्तानां चतुर्थे मासे श्रवणा अमावास्यायां 
भवति । फल्गुनी परण॑मास्याम्‌ । त्रयोद शयुहर्तो दिवसो भवति । सप्तदशमुदूती रात्रिः । 
दशाङ्गुलायां छायायामादियः परिवतते । मघा रात्रिं नयति । आपाढायामादिव्यो गतो 
भवति ॥ 

प्रष्माणां प्रथमे मासे उत्तरभाद्रपदा अमावास्यायां मवति, चित्रा प्ूणैमास्याम्‌ । 10 
चतुदरैशमुहर्तो दिवसो भवति । पोडरामुद्रतौ रात्रिः । अष्टङ्गखायां छायायामादिवयः 
परितेते । फल्गुनी रात्रिं नयति । श्रवणायामादिव्यो गतो भवति | ग्रीष्माणां द्वितीये 
मासेऽञ्चिनी अमावास्यायां मवति । विाखा प्रूणमास्याम्‌ । पञ्चदरुहर्तो दिवसो भवति । 
पञ्चदरामुहूतौ रात्रिः । पडङ्कुखायां छायायामादिल्यः पचितेते । चित्रा रात्रिं नयति । 
उत्तरायां भाद्रपदायामादियो गतो भवति । ग्रीष्माणां तृतीये मासे कृत्तिका अमावास्यायां 15 
भवति, ज्येष्ठा प्रणमास्याम्‌ । पोडशमुहूर्ती दिवसो भवति । चतुद शमुहरूतौ रात्रिः । 
चतुरङ्कुलायां छायायामादिव्यः परिवतते । विकषाखा रात्रिं नयति । कृत्तिकायामादित्यो गतो 
भवति । ग्रीप्माणां चतुर्थं मासे मृगदिरा अमावास्यायां मवति, उत्तरापाढा प्रणैमास्याम्‌ । 
सप्तदरामुहर्तो दिवसो मवति । त्रयोदरमुहरता रात्रिः | मध्याह्े दबङ्घटायां हछायाया- 
मादिपयः पितते । ज्येष्ठा रात्रिं नयति । पुष्य आद्यो गतो भवति ॥ 20 

संवत्सरमन्वेपणतो मुदरतेविरषणेः सवाणि चैतानि ( नक्षत्राणि ) मागानुभागेन 
अमावास्यायां प्रणेमास्यां च युज्यन्ते । ऊनरात्रस्य प्रणरात्रस्य च ग्रहीतव्यम्‌ । तत्र तृतीये 
वर्षेऽधिको मासो युज्यते । षण्णां मासानामहोरात्राणि समानि मवन्ति । अतः षण्मासाद्‌ 
दिवसो वधते । षण्मासाद्रत्रिव॑धते । पण्मासादिवसो मासे मासे सममेव हीयते । पण्मासा- 


द्रात्रिमोसे मासे परिहीयते ॥ 26 . 


षण्मासादादिदयः पितते । उत्तरां दिदं संचरति । पप्मासादक्षिणां दिशम्‌ । 
षण्मासात्समुद्रे उदकपस्मिाणस्य हासो वृद्धिश्च भवति | सूर्यगलया चन्द्रगद्या च समुद्रोदक- 
वेकामिबृद्धिभेवति । अत्र गणनाप्रतिजागरणास्मरमिलयवम्‌। एप संवत्सरो व्याख्यातो भवति। 

चन्द्र॒ आदिल्यः शुको बृहस्पतिः रानेश्वरोऽङ्गारको बुधश्च इमे ग्रहाः | एषां 
ग्रहाणां ब्रहस्पतिः संवत्सरस्थायी । एवं रानैश्वये बुधोऽङ्कारकः शुक्रश्वमे मण्डलचारिणः ॥ ॐ 

भरणी कृत्तिका रोहिणी मरगरिरा एतत्साधारणं प्रधमं मण्डलम्‌ । आद्रा पुनव; 
पुष्योऽश्चेषा एतत्साधारणं द्वितीयं मण्डलम्‌ । मघा अथ फल्युनद्रयं हस्ता चित्रा एतत्साधारणं 
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तृतीयं मण्डलम्‌ । खाती विशाखा अनुराधा एतःसाघारणं चतुय मण्डलम्‌ । ज्येष्ठा 

मूापाहा द्रयमत्र सवाणि महाभयानि भवन्ति । इदं प्रश्वमं मण्डलम्‌ । अभिजिच्छरूवणा 

धनिष्ठा शतनिपा उम भाद्रपदे चैतन्माधारणं पष्ठ मण्डलम्‌ । रेवती अधिनी चेतत्साधारणं 

सप्तम॑मण्डटम्‌ । संवररमतपू यवनक्षत्रमण्डटं पीडयति, तस्यतस्य जनपदस्य सत्रस्य 
6 वा पीडा निर्द्रव्या ॥ 


द्रादरा म॒द्रतानि दिवम धुत्राणि, द्वादश्या रात्रौ । पम्मुहूतीः संचारिणः | कतमे 
पट्‌ £ नैनो वरूणो वायवो भगद्रिवो रद्र विचा च । इतीमे संचारिणः ट्‌ ॥ 


अथात्र श्रावणे माते प्रण्रादरामुर््त दिवसे सूर्योदये च चतुरोजा नाम मुहूर्तो 

भवति । रोहितस्य च मुद्तस्य वटस्य चान्त मध्याह्यो भवति । सृथीवतरे तु विचारी 

10 नाम मुर्तौ मवति । द्राद्‌दामृहूतायां रात्राव्रवतीर्णे सूर्य पष मुहूर्ते नयमनो नाम मुहूर्त 

भरति । आतपा्रिवं नाम मद्र्ता र्रयत्ेमाने भवति । भाद्रपदे माते पूर्ण सप्तदरमुहूते 

दिवसे सूर्योदये च चनुगेजा एतं नाम मुहूतां भवति । मध्याहिऽभिजितो नाम मुहूर्तो 

भवति । गूर्याव्रतरे रद्र नाम गृह्रत भवति । त्रयाद दामुहृतायां सात्राव्वतीरणे सूर्यं विचारी 
नाम मुहूर्तो मवति । अनरात्रे मदाभयौ वायं नाम मुदटर्तो मवति ॥ 


16 रात्र्यवसाने आनपाश्िवं नाम मुद्रा भवति । आश्वयुजे मासे पूर्णे षोडशमुहूरतौ 
दिवसो मवति । भृ्येदिय चनुरौजा नाम पुहर्ता भवति । समुद्रतस्य च मुहूतेस्य अभिजि- 
तस्य लन्तरे मध्याहो मवति । सुयावतरि भेदि नाम मूदूर्ता भवति ॥ 


चतुर शमुदरतीयां रात्रावद्तीर्णे सूर्ये रौद्रो नाम मुहूर्तो मवति । अभिजितस्य च 
मर्तस्य भीपमाणस्य च पयुदरतस्य अन्तरेणाधरात्रं भवति । रात्र्यवसाने आतपा्निं नाम 
0 मुहूर्तो भवति ॥ 


कार्तिके मासे प्रणी दिवसः सगरात्रिगवयति । परञ्चददामुहर्त दिवसो भवति, पञ्च- 
दहामुती रात्रिः | सेधानञ्रत्र "सौन्य चतुेजा एवं नाम महूर्ती भवति । संमुखो 
नाम मुहरता भवति मध्याद्‌ | रतो नाम मुत ; नृय [वित [र्‌ | रात्रात्रवतीणमत्रे सूरय 
 भगेदधवो नाम सुदूतौ भवति । अंधरत्रऽभिनिनमुहूतौ मयति । रात्रय्रसाने आतपाभ्ररेवं 
% नाम मूर्ता भवति ॥ 


माग॑सी्पै मासे च पूर्णे चतु{शुहर्ते दिवसे सूर्योदये चतुरोजा एवं नाम 
भवति । विरतस्य संमुखस्य च पु्रतस्यान्तरे मध्याहो मवति । सूर्यावतारे वरुणो नाम 
मुहूर्तो भवति । पोडशमुूतीयां रात्राववनीर्णमतरे सू संतापनः र॑यमो नाम मुहूतां भवति । 
राक्षसस्याभिजितस्य च मुहूतैस्यान्तरेऽधैरात्रे मवति । रत्र्यवसाने आतपाग्निरेवं नाम 
30 म॒हर्तो भवति ॥ 
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पौषमासे पूर्णे त्रयोद रामुहरते दिवसे सूर्योदये चतुरोजा एवं नाम मुहूर्तो भवति । 
मध्याहे विरतो नाम मुहर्तो मवति । सयीवत नर्तो नाम मुहूर्तो भवति । सप्तदश- 
मुहतौयां रात्राववतीर्णमात्रे सूर्ये वरुणो नाम मुहूर्तो भवति । अर्धरत्रे राक्षसो नाम सुहत 
भवति । रात्र्यवसाने आतपाग्नियं नाम मुहूत भवति ॥ 
माघमसे पूर्णे द्रादरमुहूम दिवसे सर्यौदये चतुरोजा नाम मुहूर्तो भवति । सावि- $ 
त्रस्य च व्रिरतस्य च मुहृतस्यान्तरेण मध्याहो भवति । सृयौवतरि व्रिजयो नाम मुहूर्ता 
मवति । अष्टाद्‌शमुहर्तायां रात्राववती्णमात्रे सूर्ये नैतो नाम मुहूर्तो भवति । गदं भस्य 
महतंस्य च राक्षसस्य चान्तरमधरात्रं भवनि । ग्रयवसाने आतपाग्नियं नाम मुहूर्तो मवति ॥ 
यथा श्रावणे तथा माघे | यथा भाद्रपद तथा पराल्गुने | यथा आश्वयुजे तथा चैत्रे | \॥ 108 
यथा कार्तिक तथा वैशादे | यथा मार्गस्व तथा च्येषटे | यथा पौषे तथा आप्रादे | एवमेतेषां 10 
नक्षत्राणां मुद्रतीनां चरितं विचस्तिं च ज्ञातव्यम्‌ ॥ नक्षत्रविचरणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 
यथामध्यं नक्षत्राणां रात्रिवररोन दिवसवरोन चोक्कपापकर्पौँ कतैव्यौ । हीयमाने 
वर्धमाने वा दिव्सेवा मिवा पूर्िऽधमासे वा| द्वितीया प्रष्टी नवमी द्वादशी चतुदसी 
अत्रान्तरे दिवसे कटा वेते, रात्रौ कटा हीयते ॥ 
चत्वारो महाराजानो ध्रियते यवसुघरा | 15 
अतिवरद्धर्विद्द्धश्च वधमान प्रथक्श्रवाः ॥ २३३॥ 
महाभूतानि चलारि कम्प्रयन्ति वसुंधराम्‌ । 
आप इन्द्रश्च वायुश्च तथराभ्निभगवानपि ॥ २३४॥ 
त्रयस्तु ते यत्र भवन्ति पक्ष 
प्रटकमासे त॒ भवन्ति वेगाः | 20 
परस्य चक्रस्य निदद्नं स्या- 
समकम्पत यत्र मही वभीक्ष्णम्‌ ॥ २३५ ॥ “ 
विशाखा दराराव्री स्याजेषठा दादरारात्रिका। %॥ 109 
पञ्चर्विरातिरापाटा श्रवणा प्रञ्चसप्तिः ॥ २३६ ॥ 
रात्रिरातं भाद्रपदे कतुरश्वयुजे स्पृतः। 6 
अध्यध काति मासे कतुमीगरिरे स्मृतः ॥ २३७ ॥ 
पोपे तु पञ्चप्चारान्मापरे रात्रिशतं स्पृतम्‌ | 
अध्यध फल्गुने मासे चैत्रे त्रिरात्तु रात्रयः । 
विपाको भूमिविगानामतः कम्पः प्रतते ॥ २३८ ॥ 
यद्‌ा सर्वेषु मासेषु सततं कम्पते मही | 30 
वृक्षास्तथा चन्ति स्म जटं वा यदि कम्पते | 
पवैतः पर्णवतम्पेद्‌ भयमत्र विनिर्दिरेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


नगराण्यथ वा म्रामा घोपा ये चात्र संश्रिता; । 

दीघर भव्न्ति विजनारण्यभूता मृगाश्रयाः ॥ २४० ॥ 
अन्यः मंप्रवनैन्ते ददा वपाणि पञ्च च| 

अनावासा दिरो वियाद्‌ भूमिचाटविचाटिताः॥ २४१ ॥ 
क्रत्तिकायु चद्‌ भूमिग्रामे प नगरेषु वा | 

अभीक्ष्णं मुच्यते द्यग्िदरटने स वृणाख्यान्‌ ॥ २४२ ॥ 
करप्णा्निरङनेः पातः कमारा आहिताश्रयाः | 

अगागश्च निव्नन्ते सेवर्ननेव धातवः ॥ २४३ ॥ 
मजातनाय च संवृद्धा चतं प्राममाश्चिताः | 

णत व्यसनमच्छन्ति भूमिचाटविचालिताः ॥ २४४ ॥ 
गोदिण्यां चद्िता भूमिः सवव्रीजविनादानम्‌ । 

परोप रास्यं न रदित भवत्‌ फल्टस्य कृच्छ्रता ॥ २४५५ ॥ 
गुर्विणीनां च नारीणां गर्मा निपीख्यते भराम्‌ । 
दुभिन्तव्यसनाक्रान्ता त्रिभागे तिषरति प्रजा ॥ २४६ ॥ 
मानश्च राजानः श्रीमन्तश्च नयेत्तमाः । 

एते त्यसनमच्छन्ति भूमिचाटविचालिताः ॥ २४५७ ॥ 

मृगरीर्पे चटेद्भूमिरोपधरीनां विनाङनम्‌ । 

चिकित्सकाः श्रोत्रियाश्च घटकाः सोमयाजकाः ॥ २४८ ॥ 

सोमपीताश्च ये विप्रा वानप्रस्थाश्च तापसाः । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाद्टविचाक्िताः ॥ २४९ ॥ 
आद्रायां चलिता भूमिर्बक्षा नश्यन्ति क्षीरिणः । 
अन्नपानानि नश्यन्ति पथिका दष्िपाटिकाः ॥ २५० ॥ 
कूपखाः परिखाखाश्च पापका ये च तस्कराः । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाठविचाकिताः ॥ २५१ ॥ 

पुनवेसौ चटेद्धूमिर्मण्डलं कुण्डिकापि च । 

वागुरिकाः कारण्डवाश्चक्रिणः इुकसारिकाः ॥ २५२ ॥ 
अभका श्रमकाराश्च मांसिकाः राङ्खवाणिजाः 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचालविचाकिताः ॥ २५३ ॥ 
पुष्येण च चरेद्‌ भूमित्राह्मणा नायकास्तथा । 

दूरेगमा वाणिजकाः साथवाहाश्च ये नराः ॥ २५४ ॥ 


३३ शादुखकणा वद्‌ (न- । 


पार्थेवाः पार्मतीयाश्च ये च तद्धक्तिगोचराः । 

एते व्यसनमरच्छन्ति भूमिचाटविचाकिताः । 

रिावषे प्रवषन्ति शस्यानामनयो महान्‌ ॥ २५५५ ॥ 
आछेषायां चेद्धूमिनागाः सर्वे सरीसखपाः । 

कीटाः पिपीलिकाः श्राना एकखुराश्च ये मगाः ॥ २५६ ॥ 
वैया विषकराश्चापि ये च सच्चा दरीश्रयाः । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाटविचालिताः ॥ २५७ ॥ 
मघासु चिता भूमिमहाराजोऽत्र तप्यते । 

ये च श्राद्धा निवतेन्ते समाजा उत्सवास्तथा । 

यज्ञाश्च देवकरल्यं च सवमत्र निवतते ॥ २.५८ ॥ 

ये जाताये च संब्रद्धा ये चान्येऽप्यग्रपण्डिताः। 
गन्धवीश्च विनश्यन्ति नरा ये च महाकुलाः । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाखविचाट्िताः ॥ २५९ ॥ 
पःट्गुन्यां चिता भूमिकतुव्योवरतते तदा । 
तिर्यम्बातश्चेव वाति कृतं नयति शाश्वतम्‌ । 
पथिकाश्चोपतप्यन्ति मापयाच्योपजीविकाः ॥ २६० ॥ 
ध्रमं रता आसनिका मे च शुल्कोपजीविनः । 

एते व्यसनमच्छन्ति मूमिचाटविचाटलिताः ॥ २६१ ॥ 
चटत्युत्तरफस्गुन्यां वणिजा द्वीपयात्रिकाः । 

साथवाहा आसनिका ये च हिस्पोपजीविनः ॥ २६२ ॥ 
अद्धा विदेहमगघा नैताः खीपरिग्रहाः । 

एते व्यसनमच्छन्ति मूमिचाटविचादिताः ॥ २६३ ॥ 
हस्तेन चिता भूमिः कुम्भकारचिकित्सक्राः । 
गणमुख्या महामात्राः सेनाधव्यन्ताश्च ये नराः ॥ २६४ ॥ 
तारमका (‰) नारपसा 2) विप्सरः (2) कौटिका अपि । 
एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचारविचालिताः ॥ २६५ ॥ 
चित्रायां चकिता भूमिः कारुका उपकट्पक्ाः । 

कुमायैः सवरल च सस्यानां बीजकः सह ॥ २६६ ॥ 
वद्धा द शाणकुरवश्वेदिमाहिषकास्तथा । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाक्विचाकिताः ॥ २६७ ॥ 
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२६० 


दिव्याचदानम्‌ | 


सखातौ प्रचलिता भूमिश्वौरा ये च वद्धीटकाः | 
हिसका ये च तत्कमरताऽभ्यर्भिनमृपकाः ॥ २६८ ॥ 
हिमवत उत्तरण वायुभन्ास्तपस्िनः। 

णतं वत्यसनमच््न्ति भूमिचन्टरविचासिताः ॥ २६९. ॥ 
विदाग्वायां चद्टद्‌ भूमिमद्दादाद्श्चयो भव्रत | 

म्रा वाना: प्रवान्ल्यत्र अरमकरकररास्िनिः | २५७० ॥ 
अनुराध्र चद्‌ जूमिदरुनामनयो महान्‌ | 

विटा दय॒तकराध्यव ग्रन्धिभदाश्च य नराः ॥ २५७१॥ 
अन्ध्राः पुण्डाः पुद्िन्द्राश्च न तिष्टन्त्यनाश्रिताः | 
मित्रभट्‌श्च वद्धतरान न जगनि जायत ॥ २५२ ॥ 
उगष्ठायां चस्िता नृम्िमट्ागाज प्रतप्यते | 

वायसा वपभा व्यःडम्तिथा चण्डम्रगाश्च ये | २७३॥ 
दुरयः ववूरमेनाश्च मद वाहमीकनिग्रहाः | 

ग्रत्य्थिकन सीन्रण ~ च तदद्धपिमाजनाः | 

णत व्यसनमच््त ू(मन्वाःःविचादटताः ॥ २९.७५ | 
मूटेन चदिता यूमिश्चरनुप्पद्भपदास्तथा | 

ग्रहाश्रयाः पिशाचाश्च य च सच्चा दरीश्रयाः | 

एत्‌ पसन मच्छन्त भ्रमरा व्रिचाटताः |} २.७५ | 
दु भिक्ष च करोल्याद्यु धान्यमल्पोद कं भवेत्‌ । 
द्रीपवतमृलानि गच्छन्ति च तदा मुवि ॥ २७६ ॥ 
पूवाषदे चेद्‌ भूमिजटजा मत्स्यञ्युक्तिकाः । 
द्युमारा उद्रक्यश्च नक्रा मकरक्छपाः | २.७७ | 
जातिगोच्रप्रधानाश्च धनिनोऽथ व्रिचश्षणाः | 
द्ितीयाभिजाताश्च महाविद्याकराश्च ये | 

एते व्यसनमच्छन्ति मूमिचारविचाकिताः ॥ २७८ ॥ 
उत्तरस्यां चटेद्‌ भूमिः हिल्पिनामनयो महान्‌ । 
अयस्काराः स्थपतयसख्रपुकाराश्च तक्षकाः ॥ २७९ ॥ 
दरिद्रा धनिनश्चापि दिस्पिनो विविधा अपि 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचारुविचाकिताः | 
म्रामकरूटानि च घ्रन्ति सचरस्थावराणि च ॥ २८० ॥ 
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वैष्णवे चिता भूमिस्तदेति यदनीष्ितम्‌ । 

अध्यापकाः दाख्रविदः कवयो मन्रपारगाः । 1 116 
युगंधराः शूरसेना अभिराजाः पटचराः ॥ २८१ ॥ 

कुशण्डाः दारदण्डाश्च ये नरा राजप्रूजिताः | 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाख्विचाटलिताः ॥ २८२ ॥ 6 

धनिष्ठायां चलेद्‌ भूमिधनिनामनयो महान्‌ । 

महे शखरास्तथा महानागराः श्रषिनस्तथा ॥ २८२ ॥ 

प्रचण्डाः खस्िमन्तश्च मद्रकारा युगंघराः । 

पारिकूलाश्च मोज्याश्च ह्यन्ये सनागरा अपि । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचादविचाटिताः ॥ २८४ ॥ 10 

वारुण्ये चलिता भूमिरौदकष्वनयो महान्‌ । 

हस्तिनोऽश्चखरोष्राश्च स्पदीमच्छन्ति दास्णम्‌ ॥ २८५ ॥ 

तदासौ वीरकान्‌ मद्रान्‌ बाह्लीकान्‌ केकयानपि । 

अनाश्रयांश्चक्रवाकान्‌ जनस्थानपि पीडयेत्‌ ॥ २८६ ॥ 

साजेन चकिता भूमी राक्षसान्‌ घातकांस्तथा । 15 ४ 11; 
ओरभिकान्‌ सौकरिकान्‌ सोवीरांश्च निपातयेत्‌ ॥ २८७ ॥ 

वणिज्यजीविनो वैश्यान्‌ दद्र श्च करीतीनपि | 

यवनान्‌ माट्वायांश्च गन्थिभेदांश्च नादायेत्‌ ॥ २८८ ॥ 

अिवभ्ये चठेद्‌ मूमिवणिजामनयो महान्‌ । 

धर्मे रतश्चये सिद्धाये च रौक्तिककर्भिणः॥ २८९ ॥ 20 
शित्रीन्‌ वत्सान्‌ तथा वात्स्यान्‌ क्षत्रियानाजनायनान्‌ । 

सिन्धुराजधनुष्पाणीन्‌ सवानर्दयतेऽचिरात्‌ ॥ २९० ॥ 

रेवद्यां चकिता भूमिः संम्रामः स्यासदारुणः । 

म्रामघाताश्च वतन्ते म्रामो म्रामं च हिंसति ॥ २९१ ॥ 

नौचरानुद काजीवान्‌ रमठान्‌ भरुकच्छकान्‌ । 25 
सुधन्वानभिसारांश्च सर्वसेनांश्च निददेत्‌ ॥ २९२ ॥ 

अश्िन्यां चकिता भूमिरश्चानामनयो महान्‌ । 

ग्रामघाताश्च वतेन्ते भ्राता भ्रातृन्‌ जिघांसति ॥ २९३ ॥ 

या चात्र गभमाघत्ते ये च जाताश्च तानिह । 


त्रीणि वषौण्यतो दुःखमुपैति च निरन्तरम्‌ ॥ २९४ ॥ 80 
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दिव्यावदानम्‌ । 


सहिताधित्रममोश्च ये द्यन्ये चाङ्कनाजनाः । 
आजुनायना राजन्याः सुषु त्रीश्चापि हिंसति ॥ २९५ ॥ 


भरण्यां चलिता भूमिश्चौराणामनयो महान्‌ । 

विटा दरतकरःश्चेव प्रन्थिभेदाश्च ये नराः ॥ २९६ ॥ 
आदरचक्राटा धूतास्तथा वन्धनरक्षकाः । 
अन्तावययायिनः पापाश्वरन्तिये तु दुजनाः। 

तेऽपि तत्र विपद्यन्ते भूमिचाल्विचाकिताः ॥ २९.७ ॥ 
वेपितायां तु मर्दिन्यां भवद्रपमनन्तरम्‌ । 
सप्ताहाम्यन्तरात्तत्र मेघो भवति प्रार्थितः ॥ २९८ ॥ 


स्िग्धो द्यञ्जनमंकाशो महापवयतसनिमः | 
इन्द्रश वपते तत्र महधवचनं यथा| 
[ एव निगदितं नाभ्रिन्द्रश्चात्र प्रवपति ॥ २९९. ॥ | 
खस्तिकाकारसकाशा इन्द्रवच्रष्वजोपमाः 
दस्यन्तेऽश्ना हि संध्यायां ्रस्ा चन्द्रदिवाकरौ ॥ ३०० ॥ 
तदा नमसि जायन्ते मेघा दाडिमसनिमा 
टक्षणं तादशं दृष्टा विदात्तानिन्द्रकम्पितान्‌ । 
स निर्द्रो भवेत्तत्र महर्वेचनं यथा ॥ ३०१ ॥ 
अतीव तत्र विश्वस्तः सवेवीजानि वापयेत्‌ । 
व्यवहारांश्च कु्वीरनिभयास्तत्र वाणिजाः | 
सरवैषां भूमिकम्पानां प्रशस्ता इन्द्रकम्पिताः ॥ २०२ ॥ 
वेपितायां तु मेदिन्यां भवेद्रपमनन्तरम्‌ । 
सप्ताहाभ्यन्तरे तत्र मघः संद्ादयेनभः ॥ ३०३ ॥ 
ततोऽनुबद्धा जायन्ते अभ्राः कोरोयसंनिभाः । 
अनुलोमं च संयान्ति चरन्तः पथिमां दिराम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
रि्ुमार-उद्रकाणां मत्स्यमकरसनिभाः । 
दद्यन्तेऽभ्ाश्व संध्यायां ग्रस्त्वा चन्द्रदिवाकरौ ॥ ३२०५५ ॥ 
लक्षणं तादशं दृषा विात्ताञ्जल्कम्पितान्‌ । 
स निर्देशो भवेत्तत्र महर्षेवैचनं यथा ॥ २०६ ॥ 
स्थकेषु गिरिकूटेषु क्षेत्रेषूपवनेषु च । 
स्थाप्यन्ते तत्र वीजानि निम्ने नद्यन्ति वे तदा ॥ २०७ ॥ 


३२ ५२५ वदानम्‌ । ३६३ 


पङ्केनापि जलेनापि नद्येयू रजसापि वा । 
एतेषां भूमिकम्पानां प्ररास्ता जलक्कम्पिताः ॥ ३०८ ॥ 
वेपितायां तु मेदिन्यां भवेद्रूपमनन्तरम्‌ । 
सप्ताहाभ्यन्तरे तत्र वाता वान्ति सुदारुणाः ॥ ३०९ ॥ 
ट्दयते कपिका संध्या चन्द्रसूर्यौ तु लोहितौ । 5 
ठक्षणं ताद्डां दषा जानीयाद्रायुकम्पितान्‌ ॥ २१० ॥ 
ततो भवति निर्दशो महर्धेवचनं यथा । 7 19 
न तत्र प्रवसेत्प्राज्ञ आत्मानं चात्र गोपयेत्‌ ॥ ३११ ॥ 
गुह्यमावरणं कुयात्प्राकारपरिखां खनेत्‌ । 
प्रातिसीमा विरुध्यन्ते नराणां जायते भयम्‌ ॥ ३१२ ॥ 10 
एतेषां मूमिकम्पानां सर्वेषां कीर्तिता गुणाः । 
विरोषेण मनुष्याणां निमिता वायुकम्पिताः ॥ ३१३ ॥ 
कम्पितायां तु मेदिन्यां भवेदरूपमनन्तरम्‌ । 
सप्ताहाम्यन्तरात्तत्र उल्कापाताः खदास्णाः॥२१०॥ 
संध्या च लोहिता माति चन्द्रसूर्यौ तु लोहितौ । 15 
लक्षणं ताद्डं दषा विज्ञेया अग्निकम्पिताः ॥ २१५ ॥ 
अश्निर्दहति काष्ठानि रक्षितानि धनानि च । 
टरयन्ते धूमरिखराः राखं च खिद्यते श्राम्‌ ॥ २१६ ॥ 
वीणाश्च दिवि द्यन्ते नव मासान वषेति । 
एतेषां भूमिकम्पानां जघन्या अग्निकम्पिताः ॥ २३१७ ॥ 20 
जयति अहनि पूर्वे क्षत्रियान्‌ पार्थिवांश्च 
हयग जरथमुख्यान्‌ मन्रिणो मध्यमाह । 
व्यथयति अपराह्ने गोपद्यून्‌ वेद्यद्यद्रान्‌ ५ 12 
प्रदहति निरिसंघ्या तस्करानन्तवासान्‌ ॥ २३१८ ॥ 
रजनिमिह प्रदोषे हिंसते म्टेच्छसंघान्‌ 25 
खियमपि च नपुसश्चाधरात्रेष्वनन्तान्‌ । 
कृषिवणिगुपजीव्यान्‌ हन्ति यामे तृतीये 
व्यथयति सुरप्ं रौद्रकर्मान्तकृष्णे ॥ २१९२ ॥ 
प्रदहति शारिपक्षे याज्ञिकं ब्रह्मक्षत्र 
श्रपयति छुचिवृत्तानेव धर्म प्रधानान्‌ । 90 
विदुषि च बरृदुभावं विन्दते यो ह्यधीते 
स भवति चपप्रज्यो ब्राह्मणो वेददर्शी ॥ ३२० ॥ 
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३६४ दिव्यावदानम्‌ 


बृहस्पतेश्च चत्वारि समानि डुभकमणा । 
चत्वारि सूर्यकमीणि तुल्यानि शुक्रकम॑णा । 

सोमकमीणि चारि त्रह्मकम च तत्समम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

अयं मोः पुष्करसारिन्‌ भूमिकम्पनिर्दरेशो नामाध्यायः ॥ 

अथ भोः पुष्करसारिन्‌ अमीपामष्टावरिदातीनां नक्षत्राणां सेगोत्पत्ति नामाघ्यायं 

व्याख्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌- 

कृतिकामृध्थितो म्याधिः किया वा पर्पस्य वा | 
चतुरात्रं भवद्‌ व्याधिस्ततश्ोष्वं विमुच्यत ॥ ३२२ ॥ 
अग्निर्हि देवता तत्र दध्ना ह्यस्य वटि हेत्‌ | 
अनेन वलिकर्मेण तस्मा्रोगाद्विमुच्यते ॥ २२३ ॥ 
तोहिण्यामुत्यितो व्याधिः किया वा पृरुपस्य वा | 
पश्चरात्रे भवेक्रयाधिस्ततश्रोध्वं विमुच्यते ॥ ३२४ ॥ 
देवः प्रजापतिस्तत्र शुद्धमास्बटि हरत्‌ । 
अनेन व्िकर्मेण तस्माद्रोगाद्रिमुच्यते ॥ २२५ ॥ 
व्याधिण्रुगदियभूतः लिया वा पु्पस्य वा | 
अष्टरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वोध्वं विमुच्यते ॥ ३२६ ॥ 
सोमो हि देवता तत्र मण्डेन तु बलि हरेत्‌ । 
अनेन बकिद्‌ानेन तस्माद्रोगा्विमुच्यते ॥ ३२७ ॥ 
आद्रायामुधितो व्याधिः किया वा पुर्षस्य वा | 
दङारत्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वोध्वं विमुच्यते ॥ ३२८ ॥ 
रद्रो हि देवता तत्र पायसेन विं हरेत्‌ | 
अनेन बटिकरमेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३२९ ॥ 
पुनवसो भतरेद्‌ व्याधिः ज्ञिया वा पुरुषस्य वा | 
अष्टरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्चोधष्वं विमुच्यते ॥ ३३० ॥ 
आदित्यो देवता तत्र गन्धमाल्यैबीयि हरेत्‌ | 
अनेन वलिकर्मण तस्माद्रोगाद्धिमुच्यते ॥ ३३१ ॥ 
पुष्ये समुत्थितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा | 
स्तोककालं भवेत्तस्य पञ्चरात्रादिमुच्यते ॥ ३३२ ॥ 
देवो ब्हस्पतिस्तत्र गन्धमाल्यैषैरि हरत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगादिमुच्यते ॥ ३३३ ॥ 


३२३ श्ादुंखुकर्णावदानम्‌ । ३६०५ 


आछेषायां भवेद्‌ व्याधिः जिया वा पुरुषस्य वा । 

न तं वैदाशिकित्सन्तु सपेस्तत्र तु देवतः ॥ २२३४ ॥ 

मघासमुत्थितो व्याधिः लिया वा पुरुपस्य वा । 

अष्टरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वोध्व त्रिमुच्यते ॥ २३५ ॥ 

पितरो देवतास्तत्र कृसरेण विं हरेत्‌ । 5 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्धिमुच्यत ॥ २३६ ॥ 

पूवफास्णुनिजो व्याधिः च्िया वा पुरुषस्य वा । 

सप्तरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोऽ+ विमुच्यते ॥ ३३५७ ॥ 

अयमा देवता तत्र गन्धमास्यैवटि हरत्‌ । १ 125 
अनेन बकिकमण तस्माद्रोगाद्िमुच्यते ॥ ३३८ ॥ 10 
उत्तरायां भवेद्‌ व्याधिः खया वा पुरुपस्य वा| 

न तं वेयाधिकित्सन्तु भगोऽप्यत्र तु देवता ॥ ३३९ ॥ 

हस्तेनाप्युल्थितो व्याधिः लिया वा पुरूषस्य वा । 

पञ्चरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वोध् विमुच्यते ॥ ३४० ॥ 

रविर्हिं देवता तत्र गन्धपुष्पै वरि हरेत्‌ । 15 
अनेन वचिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३४१ ॥ 

चित्रायामुत्थितो व्याधिः सिया वा पुरुषस्य वा । 

अष्टरात्रे भवेद्‌ व्याधिस्ततश्चोष्वं विमुच्यते ॥ २४२ ॥ 

त्वष्टा हि देवता तत्र घरतमुद्वैवलि हरेत्‌ । 

अनेन बकिकर्मण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३५३ ॥ ४0 
सखादयां समुव्ितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य । 

क्कैरितो हि भवेद्‌ व्याधिः पञ्चविडातिरात्रिकः ॥ २४४ ॥ 

देवतात्र भवेद्‌ वायुश्ित्रमास्यैवरि हरत्‌ । 

अनेन वकिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ २४५ ॥ 


विदाखायां भवेद्‌ व्याधिः लिया वा पुरूषस्य वा । 26 
गुरुकोऽसौ भवेद्‌ व्याधिरहान्येकोनविरतिः ॥ ३४६ ॥ 
इन्द्राप्री देवता तत्र गन्धमास्येवेिं हरेत्‌ । 1 126 


अनेन बकिकर्मेण तस्माद्रोगाद्धिमुच्यते ॥ २४७ ॥ 
अनुराघोत्थितो व्यापि; लिया वा पुरुषस्य वा । 
अधेमासं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्चोध्वं विमुच्यते ॥ २४८ ॥ 80 


39 


२४६ 


दिव्यावयदानम्‌ । 
मित्रो हि देवता तत्र घरतपात्रं वरटि हरेत्‌ । 
अनेन वलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ २४९ ॥ 
ज्येष्रायामुत्ितो व्याधिः सिया वा पुरूपस्य वा । 
क्ैरिको हि भवद्‌ व्याधिरदारात्रत्रयोददा ॥ ३५० ॥ 
इन्द्रो हि देवना तच्र गन्धमावव्यै्व्टिं हरत्‌ । 
अनेन वचिकर्मण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ २५१ ॥ 
मृटे समुत्थितो व्याधिः खिया वा पुरुषस्य वा । 
मासिको हि भवेद्‌ व्याधिस्ततश्चोध्यै विमुच्यते ॥ ३५५२ ॥ 
नैऋतिर्दूवता तत्र मयमासतैवटि हरेत । 
अनेन वलिकर्मेण तस्माद्रगाद्विमच्यते ॥ ३५३ ॥ 
पूवापादे भव्रेद्‌ व्याधिः च्या वा पु्पस्य वा| 
सां्टैरिको भवेद्‌ व्यामिरष्ा मासान्न संरायः ॥ २५४ ॥ 
आपो हि दवतास्तत्र कृसंरण वटि हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्मा्रोगाद्विमुच्यते ॥ २५५ ॥ 
उत्तरायां भवेद्‌ व्याधिः लिया वा पुरुपस्य वा| 
सप्तरात्रे भवेत्‌ व्याधिस्ततश्वोध्वं विमुच्यते ॥ ३५६ ॥ 
विश्चो हि देवता तत्र पायसेन बि हरेत्‌ । 
अनेन बचिकर्मेण तस्माद्रोगाद्िमच्यते ॥ २५७ ॥ 
अभिजिदुल्थितो व्याधिः किया वा पुर्पस्य वा । 
षण्मासान्‌ संभवेद्‌ व्याधिस्ततश्चोध्व विमुच्यते ॥ २५५८ ॥ 
विष्णुश्च देवता तत्र द्धिमण्डं विं हरेत्‌ । 
अनेन वलिकर्मण तस्माद्रोगाद्िमुच्यते ॥ २५९. ॥ 
श्रवणेनोष्थितो व्याधिः किया वा पुरुषस्य वा | 
गुरुको हि भवेद्‌ व्याधिः प्रणं द्वादशमासिकम्‌ ॥ ३६० ॥ 
विष्णुर्हि देवता तत्र गन्धमाव्यैबटि हरेत्‌ 
अनेन बलिकर्मण तस्माद्रोगाद्धिमुच्यते ॥ ३६१ ॥ 
धनिष्ठायां भवेद्‌ व्याधिः खया वा पुरुषस्य वा । 
त्रयोदरादिवस्तत्र ततश्वोध्वं विमुच्यते ॥ ३६२ ॥ 
घरुणो देवता तत्र पायसेन बि हरेत्‌ । 
अनेन बकिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३६३ ॥ 


२३ राड्‌ ५८१ दानम । ३६७ 


प्ूवेभद्रोषितो व्याधिः सिया वा पुरुषस्य वा । 
न तं वैयाथिकित्सन्तु अष्िवभ्योऽत्र दैवतः ॥ ३६४ ॥ 
उत्तराभाद्रजो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा | 
सप्तरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततशोध्वं विमुच्यते ॥ ३६५ ॥ 
अयमा देवता तत्र गन्धमाल्येषरेछि हरेत्‌ । 5 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३६६ ॥ 
रेवल्यामुतयितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
मृदुको हि भवेद्‌ व्याधिर्टाविंशतिरत्रिकः ॥ २३६७ ॥ 
पूपा हि देवता तत्र गन्धमाल्यैवठिं हरेत्‌ । 
अनेन बकिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ २६८ ॥ 10 
अश्िन्यामुलयितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा | 
सङ्किरिको भतव्रेद्‌ व्याधिः पञ्चविरातिरात्रिफः ॥ ३६९ ॥ 
गन्धो देवता तत्र यावकेन वाठ हरेत्‌ । 
अनेन बलिकरमेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३७० ॥ 
भरप्यामुधयितो व्याधिः चिया वा पुरुपस्य वा । 16 
न तं वैयाश्चिकित्सन्तु यमस्तत्र तु देवतः । 
रीठं रक्षतं मेधाधी ततः खग गमिष्यति ॥ ३७१ ॥ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ व्याधिसमु्थानो नामाध्यायः ॥ 
अथ खलु भोः पुष्करसारिन्‌ बन्धननिर्मोक्षं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । 
कथयतु भगवान्‌- 20 
कृत्तिकासु मो; पुष्करसारिन्‌ वद्धो वा रुद्धो वा त्रिरात्रेण मोक्ष्यतीति वक्तव्यः| रोदिष्यां 
बद्धोवासद्धोवा त्रिरात्रेण मोक्ष्यतीति । मरगरिरसिब्द्धोवारस्द्धो वा एकविंशतिरात्रेण 
मोक्षयतीति । आद्रौयां बद्धो वा शद्धो वा अधमासेन मौश्यतीति । पुनवैसौ स्द्धोवा बद्धो 
वा सप्तरात्रेण । पुष्ये त्रिरात्रेण । आष्ेषायां त्रिराद्रत्रेण । मघासु षोडशरात्रेण । एृवेफाल्गु- 
नीषु ददारात्रेण । उत्तरफाल्युनीषु सप्तरात्रेण । हस्ते पञ्चरत्रेण । चित्रायां सप्तरात्रेण । ॐ 
खाद्यां दशरात्रेण । विशाखायां पड्विंशद्रात्रेण । अनुराधायामेकत्रिद्रात्रेण । ज्येष्टाया- 
म्टादररत्रेण । मूले षटूत्रिरद्रात्रेण । प्रवीपादायां चतुद शरात्रेण । उत्तराषाढायां चतुदंश- 
रात्रेण । अभिजिति षड्रात्रेण । श्रवणे धनिष्ठायां रातभिपायां पूरवेभाद्रपदे उत्तरभाद्रपदे 
रेवत्यां चतुदैदारात्रेण । अशिन्यां त्रिरात्रेण । भरण्यां बद्धो वार्द्र वा पदिन 
वक्तव्यः ॥ र 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ बन्धननिर्मोक्षो नामाध्यायः ॥ 
अथ भोः पुष्करसारिन्‌ तिककाध्यायं व्याष्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌ 


३६८ दिव्यावदानम्‌ । 


मूर्धि तु यस्यास्िटकोऽस्ति सृक्ष्मः 
ल्लिग्धो भवेत्‌ प्रद्मसमानवणः । 
राजा तु तस्या भवतीह भतो 
स्तनोपरिष्रान््रतिविम्बमाट्ः ॥ ३७२ ॥ 
४ 150 6 दर्पे त॒ यस्याम्तिख्काटकः स्यात्‌ 
सृक्ष्मो भवेद ञ्नननचूणवणेः । 
सेनापतिस्तस्या भवद्धि भता 
स्तनान्तरऽस्याः प्रतिबिम्बकं स्यात्‌ ॥ ३.७३ ॥ 
भुवोन्तरेऽस्यास्तिखकाटकः स्याद्‌ 
10 दुश्चारिणीं तां प्रमदां वदन्ति । 
पञ्चैव तस्याः पतयो भवन्ति 
वह्न्नपानं चमते च नारी | २५७४ ॥ 
क गण्डस्य नासादिकमध्यद्‌ रो 
भवेच चरिम्चं तिख्कस्य सस्या: । 
15 तां सोकभाजं प्रमदां वदन्ति 
सोमप्रदओे प्रतिविम्वमाद्भः | ३९७१५ ॥ 
कर्णे तु यस्यास्तिठकार्कः स्याद्‌ 
बह्ृश्रुतां तां प्रमदां वदन्ति । 
बह्ुश्रुतां तां श्रुतिधारिणीं च 
%0 त्रिके तु यस्याः प्रतिबिम्बकं स्यात्‌ ॥ २९७६ ॥ 
यस्योत्तरोघे तिटकाटकः स्या- 
तां भिनसलयां प्रमदां वदन्ति । 
कृच्छेण सा वै भते हि वृत्ति- 
मूरौ तु तस्यास्तिटव्रिम्बमाट्ः ॥ ३९७५७ ॥ 
25 यस्याधरोप्े तिटकाट्कः स्य [द्‌ 
दुश्चारिणीं तां प्रमदां वदन्ति । 
मिष्टानपानं बह ऋच्छते सा 
तथा दहि गद्ये प्रतिविम्बकं स्यात्‌ ॥ ३७८ ॥ 
चिवुके तु यस्यास्तिटकाटकः स्याद्‌ 
30 दुश्चारिणीं तां प्रमदां वदन्ति। 
मिष्टानपानं बहु सगर लभेत 
गुह्ये द्वितीयं प्रतिचिम्बकं स्यात्‌ ॥ ३७९ ॥ 
अयं भो पुष्करसाररंस्तिरकुकाध्यायो नामाध्यायः ॥ 


तत 132 


३३ शादलकणांवदानम्‌ । ¦. ॥ 


अथ खदु मोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रजन्मगुणं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि | तच्छरयताम्‌। 
कथयतु भवान्‌ त्रिराङ्को- । 
| कृत्तिकासु नरो जातस्तेजखी प्रियसाहसः । 
भवेच्छुरस्तथा चण्डः प्रियवादी च मानवः ॥ २८० ॥ 
रोहिण्यां पुरूषो जातो धनवान्‌ धार्मिकस्तथा । 6 
व्यवसायी स्थिरः द्यूरो धुवं चास्य मदा सुखम्‌ ॥ २३८१ ॥ 
जातो मृगरिरे यस्तु मृदुः सौम्यस्तु मानवः । ४.2 
ददौनीयो भवेच्चासौ क्लीकान्तस्तु विरोषतः ॥ ३८२ ॥ 
आद्रौजातस्तु हिंसात्मा चण्डः परमजटपकः | 
रौदकमौ भवेचासाव्रीश्वरश्च रातेम॑हान्‌ ।॥ ३८३ ॥ 16 
जातः पुनवैसौ यस्तु द्यखोो बुद्धिमानरः । 
धम्मरीलो भवेच्चासो जातक्रोधश्च मानवः ॥ ३८४ ॥ 
पुष्येण पुरुषो जातस्तेजशी ब्राह्मणो मवेत्‌ । 
क्षत्रियश्च भवेद्राजा वैदयशय्रौ च पूजितौ ॥ ३८५ ॥ 
सनः क्रोधनः क्रो द्या्धेपासंमवो नरः । 16 
दुमेनुष्यश्च चण्डश्च इति सर्मिहादिरोत्‌ ॥ ३८६ ॥ 
बहुप्रज्ञः श्राद्धकरो वहुभाग्यस्तथेव च । 
धनवान्‌ धान्यवान्‌ भोगी मघासु पुरूपो मवेत्‌ ॥ ३८७ ॥ 
पूवैफाल्युनीजातस्तु यः कश्चिसपुरुपो भवेत्‌ । 
अधर्मबुद्धिसीटश्च गुर्दाराभिमदंकः ॥ २८८ ॥ 20 
उत्तरायां तु फाल्गुन्यां जातो भवति भोगवान्‌ । 
दिव्यज्ञानश्च विज्ञाने पुरुषः सुभगो भवेत्‌ ॥ २८९. ॥ 
हस्ते जातश्च शुद्धात्मा विक्रान्तो म्रदुभोजनः । 
सेनापद्यं च कुरुतेऽस्तेयकमी भवेदसौ ॥ ३९० ॥ 
चित्रासु जातश्चित्राक्षस्तथा चित्रकथाकरः । 96 
ददानीयो बट्ल्ीकशित्रसीटो भवेनरः ॥ ३९१ ॥ 
खाव्यां च पुरुषो जातो बन्धुश्चाधी विचक्षणः । ४ 194 
मृदुकः पानोण्डश्च मित्रकारी विचारवान्‌ ॥ ३९२ ॥ 
विशाखासु नरो जातस्तेजखी द्रव्यवान्‌ महान्‌ । 
सूरो विक्रमवान्‌ दक्षः सुभगश्च भवेदसौ ॥ ३९२ ॥ 90 
अनुराधोद्धवो मर्स्यो मित्रवान्‌ संग्रही नरः । 


हुचिश्चैव कृतज्ञश्च घमीत्मा च भवेच्च सः ॥ ३९४ ॥ ` ^] | 
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३७० 


द्य्चद्े> । 


ज्येष्ठासु पुरुषो जातो मित्रवानभिजायते । 
धनूर्वैदाभिरामश्च नारीषु कुरुते मनः ॥ २३९५ ॥ 
मूठेषु परुषो जातोऽकृतज्ञः स्याद धार्भिकः । 

टृढो वीरो भवेच्चासौ किल्विधी च स मानवः ॥ ३९६ ॥ 
आपादढासु च परासु मत्सरी चल्तिन्दरियः | 
मत्स्यमासप्रियश्चापि घातकः स्यात स मानवः ॥ ३९७ ॥ 
सानुक्रोराश्च दाता च विघानिष्टः सुहृजनः । 

विश्वदैवे नरो जातो भवेदपि च निशितः ॥ ३९८ ॥ 
आचार्यः शाक्चकती च विश्वासी च त्रियापरः। 

श्रवणे जात आयुष्मान्‌ श्रीमांश्च पुरुप भवेत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
अनवयितचित्तश्च चिन्रद्रम्यश्च मानवः । 

धनिष्ठासु भ्वेजातः पु्पः स्वररशङ्कितः ॥ ४०० ॥ 
वारणे यदि नक्षत्रे जातो भवति मानवः । 

परुषो द्वेपसीटश्च परिादी च सवशः ॥ ४०१ ॥ 
जातो भाद्रपदायां तु प्चस्यामिह मानवः । 
चारित्रगुणयुक्तश्च कृतज्ञो म॒खरस्तथा ॥ ४०२ ॥ 
उत्तरस्यां नरो जातो भविष्यति विचक्षणः । 

मेधावी बहमपव्यश्च धमेरीलो महाधनः ॥ ४०२ ॥ 
रेवव्यां पुरुषो जातो घमीत्मा ज्ञातिसेवकः । 

द रिदरोऽल्पधनो निलयं दायको नानसूयकः ॥ ५०४ ॥ 
अश्चिन्यां पुरुषो जातो भवव्यतिविचक्षणः | 
महाजनप्रियश्चापि द्रश्च सुभमगश्र सः ॥ ४०५ ॥ 
भरण्यां पुरुषो जातः पापाचारोऽविचक्षणः । 

कन्दर्पे दातुकामश्च परतश्वोपजीवकः | ४०६ ॥ 


अयं भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रजन्मगुणो नामाध्यायः ॥ 


वमः 


पठ भोखिङ्को उत्पातचक्रं नामाध्यायम्‌ । कथयति च- ४ 198 
उत्पातचक्रनिर्देशः । 
अष्टाविंदातिपयन्तकृःलञे नक्षत्रमण्डले | 
दिव्या विकारा दश्यन्ते सूयचन्द्रग्रहादिपरुं ॥ ४०७ ॥ 
माघस्य प्रथमे पक्षे टो वा पार्थिवो यदि । 
धूमवृष्टिहिं आदिल उदयति प्रयते | 5 
विद्युतो वाथ दरयन्त तदा विदाजनक्षयम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
अश्चिन्यामर्कतो धूमो निर्गच्छनपि छादयेत्‌ । 
अनाव तदा विबायूणैवपीणि द्वादश ॥ ४०९ ॥ 
भरण्यां माघमासे तु पीतसूर्योऽथ द्ृद्यते | 
समन्ताद्रध्यते राष्ट मध्ये दुभिक्षमादिरेत्‌ ॥ ४१० ॥ 10 
फाल्गुने कृत्तिकायां तु आदिय परिखो यदि । 
नदयन्त कवैटास्तत्र यदि देवो न वपति ॥ ४११॥ 
चेत्रमासे यद्‌ पुष्ये सूर्ये कृष्णं प्रह्यते | 
अचिरोदयकाठे तु क्षितिपाटोऽतरुष्यते ॥ ५१२ ॥ 
वेराखमासे चाद्रयामादिदः प्रतिसूयकः । 16 
संग्रामं तत्र जानीयादुमो घालेते पार्थिवी ॥ ४१३ ॥ 
गृह्येतां चन्द्रसूर्यौ वा जये मरणिग्येषठयोः | 
सामात्यो वध्यते राजा रष्र दुर्भिक्नमादिरत्‌ ॥ ४१४॥ 
आपरादे च यदादिले प्रवभाद्रपदे धिते । | 
सायहि दर्यतेऽलथं द्ोहितो मण्डटे व्रणः | ४१५ ॥ १ 
परचक्रेण तद्रा पप्मासान्‌ पीड्यते तदा । 
क्षितिपाठश्च सामा; पुत्रदारेण वध्यते ॥ ४१६ ॥ 
पूवौयां चोत्तराषाढायामापादे गृद्यते ररी । 
विद्याद्‌ दुर्भक्षकलहरोगां श्चात्र विनिर्दिरोत. ॥ ४ १७॥ 
मासेऽथ श्रावणे मूढे चन्द्रसूर्यौ न भासतः । त 
स्फुलिङ्गाश्वात्र द्यन्ते वि्ाद्रोगभयं महत्‌ ॥ ४१८ ॥ 
मासेऽशयुजि गृद्येतामेकपक्षेन्दुभास्करौ । 
तजयपुत्रसहस्नाणां तदा जायेत संक्षयः ॥ ४१९ ॥ 
अलक्षणो निःप्रकाराः प्रणमास्यां तु कार्तिके । 
चन्द्रसर्याव्निवर्णी रक्तवर्णे नभसे ॥ ४२० ॥ + 
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दंस्याक्द्त्नर ॥ 


रविबद्धाति तद्रा विनस्येत पुनः पुनः। 

राज्ञां विद्याद्धतानां वै भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ४२१॥ 
भरण्यां माघमासे तु कृष्णो वायुः समुत्थितः । 

चखाद येचन्द्रसूर्या तु शीघ्रं राघ्रूं विनर्यति ॥ ४२२ ॥ 
मासे तु फाव्गुने वायुः पांट्वर्पं सव्िद्यतम्‌ । 

वध्यन्ते पत्रराजानः प्रतिष्ठन्ते तथापरे ॥ ४२३ ॥ 
सद्ादियेन चन्द्रेऽथ यद्‌ा किद्‌ ग्रहश्चरेत्‌ ¦ 

वायुवौ विपमो बाति विद्यद्राजवधे तदा ॥ ०२४ ॥ 
अरान्युस्के त॒ वेराखे आदित्येन सहोव्थिते । 
षण्मासाभ्यन्तरेणाथ राष्ट व्यसनमादि रोत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
व्येष्ठमासे यदादियो ग्रहतो निगेतो भवेत्‌ । 
आदि्यस्योपघातेन म्रहाः सर्वेऽथ पीडिताः ॥ ४२६ ॥ 
उ्येष्ठे च पांदयवैर्ेत आदिलयः परिविष्यते । 
क्षितिपाटसहस्राणामेक एकस्तु वध्यते ॥ ४२७ ॥ 
आषाढे वायवो वान्ति गच्छन्तो भरणीसिताः । 
उदपानानि श्युष्यन्ते सवदास्यं च पुष्यति ॥ ४२८ ॥ 
श्रावणे वायवः पीताः सदा कृष्णं नभस्तलम्‌ । 

भयं तत्र विजानीयातसमन्तात्‌ समुपस्ितम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
श्रावणे वषते द्यञ्चिः प्रूचेभाद्रपदे दिवा । 

मेघाः राब्दमु्ुवैन्ति रोगदुर्भिक्षमादिरोत्‌ ॥ ४३० ॥ 
यदा भाद्रपदे मासे नभः स्याच्छनगर्जितम्‌ । 

परचक्रं तदा राष्ट हरते धनसंचयम्‌ ॥ ४३१ ॥ 
अश्वयुजि वातवृष्टिः स्यादागल्योत्तरां दिशम्‌ । 
पातयेचैवमाघातं क्लं राष्रं विनयति ॥ ४२२ ॥ 
कार्तिके शुङत्रयोदस्यां यदा चन्द्रे धनुरभवेत्‌ । 
समन्तानरयते राष्ट मध्ये दुर्भक्षमादि रोत्‌ ॥ ४३३ ॥ 
उस्कापाता द्यङनयो माघमासे भवन्ति वा । 

अधिन्यां विषये तत्र प्रजा ्रासेन वध्यते ॥ ४२४ ॥ 
मासे तु फाल्गुने यत्र अभ्रिवषं नभस्तलात्‌ । 
भवेच्छन्दस्तदाकारो तद्रा न्यते ल्घु ॥ ४३५ ॥ 
खायां चैत्रे यदा वषं निरुद्धं वातवर्षितम्‌ 
ष्स्यतेन्द्रधनुः क्षिप्रं नगरं तद्विनस्यति ॥ ४२६ ॥ 


३३ शादखुकणोवदानम्‌ । | 


भरण्यां ज्येष्ठमासे तु शाब्द उत्तरतो भवेत्‌ । 

पीतवर्णं तदाकादां परचक्रभयं मवेत्‌ ॥ ४३५७ ॥ 

आषाढे मासि पुण्येऽथ इस्यन्ते व्योन्नि विद्युतः । 

सतरणोदकवृष्टिमिल्िभागं मुच्यते प्रजा ॥ ४३८ ॥ 

श्रावणे तु यदा मूके बह देवः प्रवषेति । ॥ 
दृइयतेन्द्रधनुस्तत्र क्षत्रियाणां महद्वयम्‌ ॥ ४३९ ॥ 

मासे माद्रपदे यत्र निर्घातः पतति क्षितौ । 

सुकृच्छ्रा वायवो वान्ति महद्रोगभयं तदा ॥ ४४० ॥ 

मासे भाद्रपदे पुष्ये विदिग्भ्यो निश्वरेद्‌ ध्वनिः । 

क्षत्रियः कुप्यते ज्िप्रं विपक्षा तु तदा प्रजा ॥ ४४१ ॥ 10 
भरण्यामश्चयुजे शब्द उपरिप्राद्धवेयदि । 

सत॒णं चोत्सृजत्पांश्यु तापसानां महद्भयम्‌ ॥ ४४२ ॥ 

कार्तिके तु यदाद्रोयां शब्दः श्रूयेत भैरवः । 

चतुष्पदः कार्षकाणां मूल्यं तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४४३ ॥ 

मार्मदीर्षे धनिष्ठायां तूर्यशब्दोऽम्बरे भवेत्‌ । 16 # 139 
वातातुरस्तदा राष्ट व्याधिभेवति दारुणः ॥ ४४४ ॥ 

पौषमासे यदा खाव्यां रन्दो भवति भेरवः । 

अभीक्ष्णं विंदयुदाकारो पण्डितानां महद्भयम्‌ ॥ ४४५ ॥ 

माघे शङ्के तु निघातो निल्यं शाम्येद्रसुंधराम्‌ । 

जानीयात्तृतीये वर्षे सकलं रा्रूविश्मम्‌ ॥ ४४६ ॥ 20 
ज्येष्ठायां फाल्युने मासे कृष्णवायु; समाकुटः । 

अभीक्ष्णं कम्पते मूर्मिर्रह्मचारिभयं तदा ॥ ४४७ ॥ 

पूवेभाद्रपदायां तु चैत्रे कम्पेक्क्ितिर्दिवा । 

तस्मिन्‌ वपे च तद्र परसैन्यान्महद्धयम्‌ ॥ ४४८ ॥ 

परवोयां चेदाषाढायां रत्रौ चैत्रे च निश्वठेत्‌ । 26 
असिभिहेन्यते राजा हन्यते च महाजनः ॥ ४४९ ॥ 

वेदाखे कम्पिता भूमिः कृष्णपक्षे ह्यभीक्ष्णशः । 

अनार्या तु दुर्भिक्षं मासान्‌ षट्‌ तत्र निर्दिरोत्‌ ॥ ४५५० ॥ 

उ्येष्ठि मासे भरण्यां तु दिवा कम्पेद्रसुंघरा । 

विद्याद्योधसहस्राणां मही पास्यति शोणितम्‌ ॥ ४५१ ॥ 30 
ज्येष्ठे मासे यदा मूले रात्रौ भूमिः प्रकम्पते । 

प्रयन्तो वध्यते राजा राष्ट्र बलिं समादिरोत्‌ ॥ ४५२ ॥ 
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{दिव्या वद्‌ान- । 


आषाढे कम्पते भूमिः पुष्यनश्षत्रसंसिते । 

दास्यं विनदयते तत्र कटिकम च जायते ॥ ४५३ ॥ 
प्रकम्पन्ते यदा चैदया आद्रायां वा मघासु वा। 

ञ्वटेयुः प्रपतेयुवो नद्येद्रा्र तदा च्घु ॥ ४५४ ॥ 
चैत्या यत्र प्रकम्पन्ते हसन्ति च नमन्ति च| 

सराष्टः क्षितिपस्तत्र नचिरानाङामच्छति ॥ ४५५५ ॥ 
श्रावणे कम्पते भूमिः प्रभाद्रपदास्िते । 

सदा पराजितो गजा चैर राष्ट च वध्यते ॥ ४५६ ॥ 
कार्तिकः क्ितिकम्पेन यदा चैद्यं विदीयते । 

दारं बा नगरस्याथ भूयिष्ठं नद्यते प्रजा | ४५. ॥ 
वामे वा दक्षिण चन्दो; ङ्ध तिष्ठेद्‌ बहस्पतिः । 
महाभोगा विनय्येयुः प्रकाराः प्रृथिवीश्वराः ॥ ४५८ ॥ 
सूयाचन्द्रमसोः इङ्खं खोदहिताङ्गो यदार्देत्‌ । 
क्रराक्षमच्रिकात्पीडां प्रवयन्तानां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४५९. ॥ 
दानैश्चरो यदा शङ्खे सोमस्याभिरदे तदा । 

ज्ञेयं रोगभयं घोरं दुर्भिक्षं चात्र निर्दिरोत्‌ ॥ ४६० ॥ 
राणा निगृहीतस्तु चोस्कया हन्यते ङशस्ची । | 
पण्मासाम्यन्तरात्तत्र राज्ञो व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ४६१ ॥ 
यस्य चैवाथ नक्षत्रे रदी सयौ विगृह्यते । 

राहणा क्षितिपो राज्यैः सद पीडामवाप्नुयात्‌ ॥ ४६२ ॥ 
राज्ञो वे चाथ नश्लत्रे चन्द्रं केतुयद्‌ा विदत्‌ । 
प्रतयन्तराजभिः साधं राखमच्छा विनिर्दिरोत्‌ ॥ ४६३ ॥ 
चन्द्रमन्यगतः छक्र फास्गुन्याथ मघा यद्‌ । 
सवधान्यानि श्ष्येयुस्तदा रोगं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ४६४ ॥ 
बृहस्पतिश्च ुक्रश्च लोहिताङ्गः रान श्वरः । 

टिख्यन्ति सोम्ङ्गस्य तदा विदान्महद्भयम्‌ ॥ ७६५५ ॥ 
धूमकेतु्महाभागः पुष्यमारुद्य तिष्ठति । 

चतुर्दिशं तदा विद्यात्पर चक्रः पराभवम्‌ ॥ ४६६ | 
मघायां लोहितङ्गो वा श्रवणे वा बहस्पतिः | 
तिष्ठेत्संवत्सरद्गीणि भयं विद्याव्समागतम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
तिषठेच्छुक्रोऽय रोहिण्यां ज्येष्ठे मासे कथंचन । 
व्याकरुयोनियतमत्र क्षत्रियाणां महद्भयम्‌ ॥ ४६८ ॥ 


३२३ र्चः तवत {६ । २३७५ 
विराखायां समीपस्थौ बह स्पतिरानै श्वरौ । ४ 141 
सोमो वा रविणा साधं परचक्रभयं तदा ॥ ४६९ ॥ 
काकाः श्येनाश्च गृध्राश्च वसेयुः सहिता मुदा । 
भेथुनं वारितं वेयुः परैः सह रणस्तदा ॥ ४७० ॥ 
दयेनो हस्तिनिवासे वा अभिरोहेदपुनः पुनः । 
परचक्रेण युद्धं तु भ्वेचापि पुनः पुनः ॥ ४७१ ॥ 
कन्या प्रसूयते यत्र चतुर्हस्ता चतुःस्तनी । 
सख्रीणामेव भवेत्तत्र मरणं द्यतिदारुणम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
गभेस्था दारका यत्र हसन्ति च वदन्ति च| 
तस्य देशस्य जानीयादिनाशं समुपस्थितम्‌ ॥ ४७२ ॥ 10 
एकपादांन्निपादांश्च चतुरङ्खांस्तथेव च । 
नार्यो यत्र प्रसूयन्ते राज्ञो व्यसनमादिशेत्‌ ॥ ४७० ॥ 
सूयन्ते विक्रतान्‌ गर्भान्‌ संतानान्‌ मयव्यज्ञनान्‌ । 
ग्रमदा यत्र देरो तु राजा तत्र विनर्यति ॥ ०७५५ ॥ 
रधुह स्तसीषमुखान्‌ मानुषं कायमाश्चितान्‌ । 15 
प्रमदा यत्र सूयन्ते रघुं तत्र विनस्यति ॥ ४७६ ॥ 
खराश्च महिपाश्चापि परबोऽथ तथाविधाः । 
दित्रिीषौः प्रसूयन्ते देदो यत्र स नयति ॥ ४७७ ॥ 
सगाकश्चानमकरहयरूपाश्च मानवाः । 
जायन्ते यत्र देरोतुसदेदरो ठु नञ्यति ॥ ४७८ ॥ 20 
पादावुभौ यदा वैद्या गुर्विणी संप्रसूयते । | 
देशस्य विक्यं ब्रूयात्पर चक्रेण दारुणम्‌ ॥ ४७९. ॥ 
प्ूवोधैः पक्षिनरयोग॑र्भो यत्र प्रसूयते । 
राजा वा राजामाव्यो वा सह देरोेन नश्यति ॥ ४८० ॥ 
कुम्भाण्डो जायते यत्र द्विमुखोऽथ चतुसुंखः । ॑ 6 24 142 
त्रिनेत्नरल्िमुखो वापि विदयात्तत्र महद्भयम्‌ ॥ ४८१ ॥ 
सौकरेण तु वक्रेण इारीरं मानुषं यदि । 
सूतं चतुर्दिदं राष्ट हन्यात्तत्र न संरायः ॥ ४८२ ॥ 
आदिव्यस्य तु रूपेण मानुषो यत्र जायते । 
विश्रमात्सकर राष्‌ विनाडासमुपगच्छति ॥ ४८३ ॥ 20 
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दिव्यावदानम्‌ । 


उत्तानरायी वाटस्तु देशे यत्र दिजोत्तमः । 

दृष्टः प्रव्याहरन्‌ वेदान्‌ स्षिप्रं देरो विनस्यति ॥ ४८४ ॥ 
कुक्षि भिचा यदा वाद्टो गभानिष्करमते खयम्‌ । 
अच्राणां मातरं करता स देशो नद्यते च्घु ॥ ४८५ ॥ 
गर्भस्थाः सृक्रा उद्रः सर्पाश्च शकरुनिस्तथा । 

लीणां गभीत्प्रसूयन्ते देओ तु भयमादिशेत्‌ ॥ ४८६ ॥ 
पौरपं गार्दभं चाथ सोकरं चाथेव्िग्रहम्‌ । 

गावो यत्र प्रसूयन्ते निर्दिरोद्धयमागतम्‌ ॥ 9८७ ॥ 
नारी गृह्णाति गभं वा अदृ्रस्तनरूपिणी । 

विनां तस्य देशस्य सनृपस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ ०८८ ॥ 
जटी दीधनयो यत्र सुकृष्णः पस्पच्छविः । 

स॒ जनो जायते यत्र राघ्र्‌ं साधिपतिं दहेत्‌ ॥ ४८९ ॥ 
अग्रीवा दन्तसदहिता जायन्ते यत्र वाटकः । 

लुप्येत सकं शस्यं जनश्च विद्यं व्रजेत्‌ ॥ ४९.० ॥ 
एकवाह्ररीर्पोऽथ गर्मो यत्र प्रसूयते । 

खयं क्षुभ्यत तद्रा विनय्येत न संडायः ॥ ४९१ ॥ 
फटे फं यदा पद्येत्पुष्पे वा पुष्परमाश्रितम्‌ । 

गभोः स्वेयुनारीणां युवराजश्च वध्यते ॥ ४९२ ॥ 
अकाटे पादपा यत्र पुष्प्यन्ति च फक्न्ति च | 

कता गुल्मोऽथ व्रह्ी वा देरो तत्र भयै भवेत्‌ ॥ ४९३ ॥ 
इृक्षोपरिष्टास्दयेद्या स्रचन्तमात्मरोणितम्‌ । 

कूजमानं पतङ्खं वा तदा विदयान्मह द्वयम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
वृक्षाणां मण्डपानां वा छाया न परिवितेते । 
नचतुर्णभयं तत्र कलिकर्म च जायते ॥ ४९५ ॥ 
पुष्प्येयुः पादपा यत्र विविधाः पुष्पजातयः । 
कट्पवृक्षप्रकृतयस्ततो वि्ान्मह द्वयम्‌ ॥ ४९.६ ॥ 
अनावतं यदा पुष्पं फटं चापि प्रद्रस्यते । 

विनारां तस्य देशस्य दुभिक्ं कटं वदेत्‌ ॥ ४९७ ॥ 
स्थानास्थानं गता इक्षा दृश्येयुर्यत्र कुत्रचित्‌ । 
परवेप्रतिष्ठितो राजा नचिरेण विंचास्यते ॥ ४९८ ॥ 


३२ दादुंखकर्णावदानम्‌ । ३७३ 


देवासुरं च संग्रामं पर्येदद्धतदर्खनम्‌ । 

दाल मूच्छंयते तत्र तस्करैश्चापि पूववत्‌ ॥ ४९९. ॥ 

कम्पते रुदते शास्ता गच्छन्‌ वा यत्र दृदयते । 

पर चक्रात्तदा विद्यादद्यथं तत्पराजयम्‌ ॥ ५०० ॥ 

देवता यत्र देरो तु नरृ्न्ति च हसन्ति च । | 5 
अश्रूणि पातयेशचुवो तदा वियान्महद्भयम्‌ ॥ ५०१ ॥ 

देवता यत्र कीडन्ति ज्वलन्ति निमिषन्ति वा । 

चलेयुरथवा यत्र क्षितिपोज्यो भवेत्तदा ॥ ५०२ ॥ 

हिवचलि्कं यदा कम्पेद्रगने वाथ दृश्यते । 

निमज्जते घरण्यां वा ध्रुवं राजवधो भवेत्‌ ॥ ५०३ ॥ 10 
प्रतिमाः परिवतन्ते धूमायन्ते शूदन्ति च । 

प्रखियेयुः प्रघवेयुरन्यो सजा भविष्यति ॥ ५०४ ॥ 

अचलो वा चटेत्स्थानाचचरं वाप्यचटं भवेत्‌ । 

अमाव्यो हन्ति राजानं कठं चात्र निर्दिरोत्‌ ॥ ५०५ ॥ 

वमन्ति रुधिरं कन्या नमन्ते वा दिशो ददा । 16 3 14, 
अयुक्ता वा प्रवतेन्ते क्षत्रियाणां महद्भयम्‌ ॥ ५०६ ॥ 

वषेते कुसुमं यत्र रक्तविन्दुमथापि वा । 

प्राणिनो विविधान्‌ वापि वि्याचचौरभयं तदा ॥ ५०७ ॥ 

यूपाः पुराणा निगमा देवागाराणि चैतियाः । 

नगराण्यथ धूम्यन्ते सिप्र राजा विनर्यति ॥ ५०८ ॥ 20 
इन्दुवी दीपबृक्षो वा दीपो यत्र न दीप्यते | 

राज्यकामः कुमारो वा श्षुभ्येद्धिटपकोऽपि वा ॥ ५०९ ॥ 

अन्तःपुरे यदा नीडं कुवते मधुमल्षिकाः । 

अल्ल वापि गृहं दद्याद्‌ राज्ञो व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ५१० ॥ 

पतेदन्तःपुरे विद्युद्‌ वृक्षो वाप्याश्मे तथा । 25 
पुरि चैवयच्छायायां वा राजार्थं पतिता हि सा॥ ५११॥ 

प्राकारे वायुधागारे गोपुरास्थानकेषु वा । 

वायसः करुते नीडं सामाद्यो ध्वंसते वपः ॥ ५१२ ॥ 

अनाहतेभ्यस्तूर्येभ्यः खयं शब्दो विनिश्चरेत्‌ । 

खचक्रक्षोभदोषरेण स्वै राष्ट विदुप्यते ॥ ५१३ ॥ 80 
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७८ 


दिव्यावदानम्‌ । 


मासश्चोणितवपं वा पत्रपुष्पफलानि वा । 
यदाभिवर्षत्तद्रषं चक्रे रधर विद्धुप्यते ॥ ५१४ ॥ 
मधुाणितपुप्पाणि गन्धवर्पाण्यथापि वा । 

दिशो दाहाश्च दय्येयुमीरदुर्भिक्षलक्षणम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
मेधः समन्ततो गजदुपवर्षेतसचातकम्‌ । 

दोणितं सकरकं स्यात्तदा विद्यात्पराद्धयम्‌ ॥ ५१६ ॥ 
विदयुच्च पतते घोरा करकाणां च वणम्‌ । 

गन्ध्मनगरं चाथ दृष्ट्रा विदान्महद्भयम्‌ ॥ ५५१५७ ॥ 
दारी शोणितसंकारो मध्ये कृष्णो विवणेवान्‌ । 
सामन्तकेन पीञ्यते विदयाद्रा्र महद्वयम्‌ ॥ ५१८ ॥ 
प्रदीपिताभ्निस्तंकारो यदा दद्येत चन्द्रमाः | 

गगनं द्यते तत्र स्यकपीडा ज्वरेण च ॥ ५१९ ॥ 
यदा ओैरिकसंकाशः क्िप्रमेवोपराम्यति । 

वरपृणस्यागमो विद्या्यदि वायुः प्रवायते ॥ ५५२० ॥ 
संध्यायां धूम्रवणायांँ दरद्येतेन्दु श्च भास्करः । 

विच्छिन्नो ब्रह्मरूपेण वषं तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५२१ ॥ 
नाप्सु मजति नाप्यन्नौ प्रूववच्च न दश्यते | 
अभ्चिरूतपत्स्यते तत्र कोष्ठागारं दहेत सः ॥ ५२२ ॥ 
ध्वजाग्रे वायसो यत्र टम्बपक्षो विधावते । 

उदकं संहरेत्षिप्रमग्रितः सुमह द्वयम्‌ ॥ ५५२३ ॥ 

जक जाञ्वल्यमानं तु मत्स्यो निर्दहति खयम्‌ । 
अनाद्रष्टं तदा ब्रूयाद्‌ दुर्भिक्षं च मह द्वयम्‌ ॥ ५२४ ॥ 
पुरद्वारे यदागच्छेत्खयमारण्यको मृगः । 

चक्रद्रवयेऽपि दुर्भिक्षं र्ट रोगं च निर्दिरोत्‌ ॥ ५२५ ॥ 
त्रिद्ीषे; पश्चरीर्षो वा यदा सर्पोऽथ दस्यते । 
अनावृष्ट्या तदा वि्यात्सवेङास्यं विनयति ॥ ५२६ ॥ 
कुद्यूलो यत्र दृद्येत कम्पय॑स्तु वसुंधराम्‌ । | 
कोष्ठागाराणि नय्येयुर्ये चन्ये धनसंचयाः ॥ ५२७ ॥ 
सपं उद्तरीषेस्तु युध्यते पुर्षे: सह । 
नवक्रहयाद्रोगतश्च विदात्तत्र महद्वयम्‌ ॥ ५२८ ॥ 


२३३ शादु क्णावदानम्‌ । 


विक एकत्र बहवः सर्पाः सुपयिष्टिताः । 

दाज्ञमृत्युं तदा विद्यात्‌ क्षत्रियाणां महद्भयम्‌ ॥ ५२९. ॥ 
निश्वरन्त्यवधानेन खङ्खः प्रज्वकिता यदा | 

ततस्तं नचिरात्पदयेत्सं्रामं प्रव्युपस्ितम्‌ ॥ ५३० ॥ 
काकः द्येनश्च गृध्रो वा यस्य नीयेत मूधनि । 
षण्मासाभ्यन्तरे राजा म्रियते सपुरोहितः ॥ ५३१ ॥ 
प्रासादाश्च प्रकम्पन्ते दारणानि गृहाणि च । 

महाबलं च वध्येत राष्टूस्य राजपालकः ॥ ५५३२ ॥ 
 वज्रोद्धृता दिराः सवः कृष्णपक्षे चतुर्दिशम्‌ । 

वर्घेयुः रोणितं यत्र स्षितिपारोऽत्र वध्यते ॥ ५३३ ॥ 
सूर्यस्योदयकाके तु महोल्का निपतेवदा । 
राजपुत्रसहस्नाणां भूमिः पास्यति रोणितम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
ब्रक्षाः सपः प्रकम्पेयुरमच्येयुस््चो वा तथा । 
सर्वैस्मिनेव रष्टर तु विद्याच्छन्रुभयं महत्‌ ॥ ५२५५ ॥ 
दिने द्युस्काप्रयुक्तिवी उवटन्ती यदि दृस्यते । 

रक्तोत्पादं तदा विद्यास्संम्रामं भीमदरेनम्‌ ॥ ५३६ ॥ 
असि प्रञ्वछितं पद्येत्तोमरं चक्रमेव च | 

विद्यात्पस्यन्ति शखराणि संग्रामं भीमदरोनम्‌ ॥ ५३५७ ॥ 
दीधेमुच्छरसते वाश्चः अश्रूणि च निपातयेत्‌ । 

पदेन कथते रीघ्रं युद्धे राजवधो धुवम्‌ ॥ ५३८ ॥ 
काकश्वेद्‌ गृहमारुद्य हा पुत्र इति वाङति । 

सवैः प्रणडयते देखो नगरग्रामकवेटः ॥ ५३९ ॥ 
अनग्नौ जायते धूमः स्थठे पद्मानि वा यदा | 

विनां तस्य देशस्य नियमाच्छीघ्रमादि रोत्‌ ॥ ५४० ॥ 
आरवन्ति यदा घोरं मेघा वृकमरगास्तथा । 

विनां तस्य देरास्य विद्याच्छीघ्रमुपस्ितम्‌ ॥ ५४१ ॥ 
दिनल्लोता भवेन्नयशिरकाल्वहया अपि । 

गृहाः दयून्योदकेनापि ष्कास्तत्र भयं भवेत्‌ ॥ ५४२॥ 
प्रतिन्ञोता यदा नद्यो वहन्त्यप्रतिवारिताः । | 
निदयोद्विप्रा जनपदा निर्दिश जनक्षयम्‌ ॥ ५४३ ॥ 
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दिन्यावद्‌न-> । 


धनूष्याकृष्यमाणानि धूमायन्ति ज्वकन्ति च । 

अन्यद्रापि प्रहरणं परेभ्यो जायते भयम्‌ ॥ ५४४ ॥ 

मयूरग्रीवसंकाः परिविशो निशाकरे । 

विद्याद्राजसदहल्राणां मही प्रास्यति रोणितम्‌ ॥ ५४५ ॥ 

नराणां प्रमदानां च रतिहर्पो न जायते | 

सर्वत्र रोकचिन्ता वा महत्तत्र भयं मतरेत्‌ ॥ ५४६ ॥ 

निग्रन्था ऋषयः सन्तो दे शाद््क्रमेयुर्यतः । 

नदीं भिचा निकुञ्चान्‌ वा स देशो नद्यतेऽचिरात्‌ ॥ ५४७ ॥ 

यत्रौप्रध्यश्च पिरसा जटं च परिहीयते । 

व्रिवददेडं तम्सृष्रं देवता-कऋषपिसाधुभिः ॥ ५४८ ॥ 

मद्या: कूर्माश्च मपश्च म्रियन्ते यत्र जाङ्गलाः । 

धनस्कन्धः लियास्तत्र सपतैर्विप्रोप्सते ॥ ५४९ ॥ 

अप्र्बौः पक्षिणो यत्र स्थटे वारिणि एव वा । 

ददयेयुः परचक्रेण धनस्कन्धो विल्येप्स्यते ॥ ५५० ॥ 

महापथो यदा कक्षैः प्रसुतैरपथो भवेत्‌ । 

सम्रामकवेटं राष्र पत्रेण सह नश्यति ॥ ५५१ ॥ 
नानोरपातचकरनिर्देश्ो नामाध्यायः । 


पट भोखिशङ्को पुरुषपिन्याध्यायम्‌ । अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌-अथ खलु 


भोः पुष्करसारिन्‌. पुरुपपिन्याध्यायं व्याख्यामि । तच्छूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌- 


20 


अष्टाविंशतिः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि प्रकीर्तितानि, यानि चन्दरसर्यनिःसृतान्यनु- 


वहन्ति । तत्र सुकुगृष्या अषटङ्कुटगप्रमाणया द्वादशाक्षगृष्टयः खरारीरं दै्ष्येण ज्ञातव्यम्‌ । 
एकाक्षगृष्टिः सीषैमूर्भि एकपादतठं भवेत्‌ । चतुदरगृष्टयो नक्षत्राणां पदं यत्र संद्यन्ते, 
तदन्यथा न भवति । नक्षत्रे यत्र यो जातस्तत्र तत्र संदर्यते ॥ 
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पुरुषपिन्यः । 
कृत्तिकायां हि जातस्य मुखे वे चतुरङ्गुलः । 
पिन्यो दक्षिणतो यस्य टोमशः कृष्णलोहितः ॥ ५५२ ॥ 
भोगवान्‌ यदासा युक्तः पण्डितो ज्वकति श्रिया । 
कृत्तिकाखथ जातस्य भवय्येतद्धि लक्षणम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
टरस्यते तरण एवाय यस्य वे चतुरङ्ग; । 
रोदिण्यां जातकः सोऽपि विद्वान्‌ धभेरतः सदा ॥ ५५४ ॥ 
मण्डितो भोगसंपनो हीयुक्तश्वापि सत्रैतः। 
द्रो विजयसंपन्नो निदं शात्रुप्रम्दकः ॥ ५५५ ॥ 


२३२ शादुककणांवंदं।नः: । | ४८१ 
म्रीवायाम्धगृष्टया तु दाहो यस्य प्रदर्यते । 
मृगरहीर्षे ह्यसौ जातः रो भोगसमर्पितः ॥ ५५६ ॥ 
अधंद्धितीयगृष्टवया तु पिन्यो वामे हि यस्य तु। 
आद्रायां क्रोधनो जातो मूर्खो गोपतिकश्च सः ॥ ५५७ ॥ 
वामे कक्षे व्रणो यस्य कृष्णश्चैव पुनर्वसौ । 6 
धनधान्यसमृद्धो हि जायते खल्पमेधसः ॥ ५५८ ॥ 
तथेव पुष्ये जातोऽसौ दृरयते वरलक्षणः । 
चक्रमध्ये च हस्ते च सूर्यश्चन्द्रो विराजते ॥ ५५९ ॥ 
अध॑प्रदक्षिणावतौः केरा: सर्वे हि संसिताः । १ 148 
परिमण्डलश्च कायेन जितक्केरोऽपि नायकः ॥ ५६० ॥ 10 
हृदये यस्य दाहः स्यादाशछेषायां कलिप्रियः । 
दुःसील्ये दुःखसंवासो मेथुनाभिरतश्च सः ॥ ५६१ ॥ 
अघ उरसि पष्ट वा यस्य व्रणः प्रटररयते । 
मघायां घनवान्‌ जातो महात्मा घार्भिको नरः ॥ ५६२ ॥ 
नाभ्यां दक्षिणवामाभ्यां व्रणो यस्य प्रदद्यते । 15 
परैफाल्गुनीजातोऽसो मत्सरी चार्पजीवितः ॥ ५६२ ॥ 
चतुरङ्ककतो नाभ्या यस्य पिन्यः प्रदररयते । 
उत्तरफास्णुनीजातो भोगरीलः श्रतोयतः ॥ ५६४ ॥ 
श्रोण्यामलोहितः पिन्यो हस्ते जातस्य दस्यते । 
चौरः शरश्च मायावी मन्द पुण्योऽर्पमेधसः ॥ ५६५ ॥ 20 
व्यञ्नने यस्य पिन्यस्तु दृर्यते नियमेन दहि । 
चित्राजातः स चेद्रोगी चुलयगीतरतस्तथा ॥ ५६६ ॥ 
व्यञ्लनेऽपि च ऊर्ष्वे वा पीतः पिन्यः प्रद्रयते । 
जातः खाव्यामसौ टुन्धो गुणद्विष्टो ह्यपण्डितः ॥ ५६७ ॥ 
कुगृष्ट्या यस्य ऊरुभ्यां पिन्यो लोहित एव दि । 26 
आकीर्णो नरनारीभिर्विंसाखायां भटोऽग्रणीः ॥ ५६८ ॥ 
विद्वान्‌ दयूरो जितामित्रो निष्यं सोख्यपरायणः । 
श्रिया धव्या च संपनोऽच्युतः खरुपपदयते ॥ ५५६९ ॥ 
दितीयगृष्यामूरुम्यामङ्खे यस्य प्रदश्यते । 
रीक्वाननुराधायां धर्मभोगसमन्वितः ॥ ५७० ॥ ॐ 
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३८२ 


दिव्यावद्‌१न- । 


अधो यस्येह चोरुम्यां पिन्यो ज्येषटे स जायते । 

अल्पायुरग्रियो दुःखी दुःशीलः कृपणस्तथा ॥ ५७१ ॥ 

जानुम्यामूष्वतः सृद्ष्मो व्रणो यस्येह द्दयते । 

मूटेन भाग्यवान्‌ जातः खगृहं नाशये्टघरु ॥ ५५७२ ॥ 

प्रबोपाढासु जातस्य पिन्यः स्याजानुमण्डटे । 

दायको धम आसङ्गयच्युतः खर्गपरायणः ॥ ५७३ ॥ 

उत्तरायामापाटायां जातस्य तिककसिके | 

यदि दद्येत्स मेधावी मोगवान्स्याजन प्रियः ॥ ५७४ ॥ 

हितीयः पिन्यो दृस्येत धनवान्‌ भोगवान्‌ सदा । 

सद्यप्रियस्तथारोगोऽच्युतः खगं च गच्छति ॥ ५७५ ॥ 

धनिष्ठायां च जद्धायां यस्य पिन्यः प्रदद्यते । 

क्रोधनो मन्दरागश्च प्राज्ञो भोगविवर्जितः ॥ ५७६ ॥ 

द्विकुगृष्ट्या च ज्खायां कृष्णः पिन्यः प्रदर्यते । 

मूखैः शतभिषायां तु म्रियते ्युदकेन सः ॥ ५७५७ ॥ 

अधो जङ्खां कुगृ्टवा त॒ प्रवेभाद्रपदे व्रणः । 

परोपतापको मूर्खो द सि श्रोर इ्यपि ॥ ५७८ ॥ 

कुगृष्टया यस्य पिन्यः स्याजातो भाद्रपदोत्तरे । 

दानशीलः स्मृतिप्राप्तो दयापन्नो विशारदः ॥ ५७९ ॥ 

उभयोः पादयोः सुक्ष्म; पिन्यो यस्य प्रद््यते । 

रेवत्यां जायते नीचो नापितः सर भवत्यपि ॥ ५८० ॥ 

अङ्कष्टविवेरे पिन्यो नीखो यस्य प्रहस्यते । 

अरोगो बल्वान्निव्यमशचिन्यां जात एव सः ॥ ५८१ ॥ 

अथ पाणितले पिन्यो भरण्यामक्षयः स्मृतः | 

वध्यघातश्च दुःरीठः स्यानरकपरायणः ॥ ५८२ ॥ 

नक्षत्राणां पदं दह्येतयेन चयो प्रजायते । 

एतद्धि लोकप्र्ञानं लोको यत्र समाश्रितः ॥ ५८३ ॥ 
इति पिन्याभ्यायः ॥ 


अय खट भोः पुष्करसारिन्‌ पिटकाध्यायं नामाध्यायं व्यास्यास्यामि । तन्छूयताम्‌ । 


कथयतु भगवान्‌ त्रिराङ्कः- 


पिटकाध्यायः । 
अत ऊष्वं प्रवक्ष्यामि सवस्थानगतं पुनः । 
कीणां च पुरषाणां च पिटकं सवेकम॑कम्‌ ॥ ५८४ ॥ 


२२ शादु रूकंणालं द्म । ` ३८४ 
ल्ाभाकामं सुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा । 
प्राज्ञा येनाभिजानन्ति तं च सवं निबोधताम्‌ ॥ ५८५५ ॥ 
तत्राभिघातदग्धा वा तिलास्तद्रपका अपि । 
विस्फोटवर्णभेदाश्च पिटकाभिहिताः स्मृताः ॥ ५८६ ॥ 
शेतवर्णेन पिटको विप्राणां पूजितो भवेत्‌ । 5 
क्षतोपमः क्षत्रियाणां वैश्यानां पीतकः स्मृतः ॥ ५८७ ॥ 
दूद्राणामसितः श्रेष्ठो विवर्णो म्लेच्छजातिषु । 
यदा सवणपिटको मूर्थिं राजा महान्‌ स्मृतः ॥ ५८८ ॥ 
दर्षि तु धनधान्याम्यां कान्तये सुभगाय च | 
उपघातं भवोर्विदयात्ल्ीकामो भ्रुवसंगमे ॥ ५५८९. ॥ 10 
अत्षिस्थनि तु पिटकः करोति प्रियद खनम्‌ । 
अक्षिभ्रूभागे रोकाय गण्डे पुत्रवधो धुतरम्‌ ॥ ५९० ॥ 
अश्रुपातो धुवं शोकः श्रवणे गोषु नाडकः । 
कर्णपीठे विभूषाय नासावंरो तु जातये ॥ ५९१ ॥ 
नासागण्डे पुत्रलाभं वञ्लाभं धुवं वदेत्‌ । 15 
नासम्रे जति नाप्नोति गन्धभोगानभीप्सितान्‌ ॥ ५९२ ॥ 
उत्तरोष्ठे तथाधरे चानपानं डुभाद्ुभम्‌ । 4 159 
चिदुके हलुदेरो च धनं गावः सतां श्रियः ॥ ५५९३ ॥ 
गे तु दानमाप्नोति पानमाभरणानि च । 
रिरःसंघौ च भ्रीवायां रिरर्छेदनमादि रेत्‌ ॥ ५५९४ ॥ 20 
जातोऽयं शिरसो मूके हनुनि च धनक्षयः । 
मैक्षचयौ भवेत्संघौ हृदये प्रियसंगमः ॥ ५९५ ॥ 
परषठे तु दुःखराय्यायै अनपानक्षयाय च । 
पर्ब तु सुखदाय्याये स्तने तु सुतजन्यता ॥ ५९६ ॥ 
जातेन शिवमाप्नोति न चाप्रियसमागमः । 25 
बाहोः शत्रुविनाडाय युक्तं ख्ीलाम एव च ॥ ५९७ ॥ 
ददाद्याभरणं जातः प्रबाह्वोः कूरे क्षुधा । 
मणिबन्धे नियमनर्मसाम्यां हषे एव च ॥ ५९८ ॥ 
सोभगं धनलाभं च जातः पाणौ ददाति च। 
पुष्पितो द्येकदेरे तु दरानेषु नखेषु च ॥ ५९९ ॥ 30 
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॥८८।६द्पद् । 


जातेन हृदि जानीयाद्‌ भ्नातृपुश्रसमागमम्‌ । 

जटरे सोमदानाय नाभ्यां द्लीलाभमादिशेत्‌ ॥ ६०० ॥ 
जघने व्यसनं विदयानना्या दौःशील्यमेव च । 

पुत्रोत्पत्तिस्तु वृषणे टिङ्गे भाय तु शोभना ॥ ६०१॥ 
पृष्ठान्ते सुखभागिन्ं स्फिचि चापि घनक्षयः। 
ऊर्जाताश्च पिटका घनसौभाग्यदायकाः ॥ ६०२ ॥ 
जानौ रात्रुभयं वि्ात्तथव च धनक्षयम्‌ । 

जानुसंधौ विजानीषान्मेदूके ह्यथ जातकैः । 

विजयं ज्ञानद्ाभं च पुत्रजन्म विनिदिरोत्‌ ॥ ६०२ ॥ 
ल्रीलाभं वक्षसि चैव मवेदन्यो निरभकः । 

जक्कायां परसेवा तु परदेशात्त॒ मुज्यते ॥ ६०४ ॥ 
मणिवन्धे तु पिटको बन्धनं निर्दिशेद्‌ धुवम्‌ । 

परिाधं स कमते बन्धनं च न संरायः ॥ ६०५ ॥ 
पर्श गुस्फे च जानीयाच्छल्ेण मरणं धुवम्‌ । 

अङ्खुटीषु धुवं रोको व्याधिश्वाङ्गुलिपवसु । 

प्रवासं प्रवसनिद्यं तथैवोत्तरपादके ॥ ६०६ ॥ 

यस्य पादतटे जातस्तथा हस्ततटेऽपि च । 

घनं वान्यं सुता गावः लियो यानानि चाप्नुयात्‌ ॥ ६०७ ॥ 
जल्िग्धे ल्िग्धेषु विज्ञेयं चट च चठं फलम्‌ । 

स्थानस्य विपुटं दयात्‌ फं चरणां ञ्युभोदयम्‌ ॥ ६०८ ॥ 
विवर्णो विपरीतश्च फटे सव प्रयच्छति । 

पुंसां मध्ये ये ल्िग्धाश्च देरो दक्षिणतश्च ये। 

तथा चाभ्यन्तरे चेव स्थाने तु प्रतिप्रजिताः ॥ ६०९ ॥ 
द्रीणां मृदुषु देरोषु वक्रान्तेषु च पवतः | 

तच्छं विज्ञाय पिन्यानां स्थानं वणं च जन्म च ॥ ६१० ॥ 
स्थानास्थानं च मतिमान्‌ विकारं गतिमेव च । 

आदिश्च नरः पश्वायथेवं समुदाहृतम्‌ ॥ ६११ ॥ 
धामभगे तु नारीणां विज्ञेयाः पिटकाः शुमा: । 

दक्षिणे तु मनुष्याणां भवन्ति द्य्थसाधकाः ॥ ६१२ ॥ 
विपरीतस्तु पिटका मोधास्तु बहवः स्मृताः । 

यथोक्तानां च संधिस्थाः सवै विफठ्द्‌ाः स्ताः ॥ ६१३ ॥ 


३३ शादलकणाव (६ । ३८५ 


सिद्धा धुवा रणा भिद्यास्तथा सद्यःकृताश्च ये । 
धमकीलस्माश्चैव स्वे ते पिटकाः स्मृताः ॥ ६१४ ॥ 
गुणदोषाश्च सर्वेषां तथाप्यन्ये प्रकीर्तिताः | 
इत्याह भगवांलिशङ्कः शिष्येभ्यो निद्दरोनम्‌ ॥ ६१५ ॥ 
न नखेन न शाल्ञेण नायसेन कथंचन । „ १ 164 
काञ्चनेन सुवर्णेन दहेद्विप्रंश्च भोजयेत्‌ ॥ ६१६ ॥ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ पिटकाध्यायनामाध्यायः ॥ 
अथ खदु भोः पुष्करसारिन्‌ खप्राध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । अथ किम्‌ । 
कथयतु भगवान्‌- 
सय्माध्यायः | 10 
द्युभाञ्युभं च खप्रानां यतफठं समुदाहृतम्‌ । 
देवतात्राह्मणौ गावौ वहि प्रज्वलितं तथा । 
यस्तु परयति खप्नान्ते कुटुम्बं तस्य वधते ॥ ६१७ ॥ 
यस्तु परयति खपरान्ते राजानं कुञ्जरं हयम्‌ । 
सुवणं वृषभं चैव वुदटुम्बं तस्य वधते ॥ ६१८ ॥ 16 
सारसांश्च शकान्‌ हंसान्‌ कौश्चान्‌ श्चेतांश्च पक्षिणः । 
यस्तु परयति खप्रे वे वुटुम्बं तस्य वधते ॥ ६१९ ॥ 
समृद्धानि च शस्यानि नवानि सुरभीणि च । 
पश्मिनीं पुषितां चापि पणकुम्भांस्तथेव च ॥ ६२० ॥ 
प्रसनमुदकं चैव पुष्पाणि विविधानि च| क 
यस्तु पश्यति खप्रान्ते वुटुम्बं तस्य वधते ॥ ६२१ ॥ 
पाणौ पदेऽथ वा जानौ शल्लेण धनुषापि वा । 
प्रहारा यस्य दीयन्ते तस्याम्बरोऽभिवधते ॥ ६२२ ॥ 
ताराचन्द्रमसो सूयं नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । 
यस्तु प्यति ख्नान्ते कुटुम्बं तस्य वधते ॥ ६२३ ॥ १ 
अश्वपृष्ठं गजस्कन्धं यानानि रायनानि च । 
योऽभिरोहति खमान्ते महै र्यमाप्रयात्‌ ॥ ६२४ ॥ 
पतितश्वारहेद्‌ भूयस्तत्रस्थश्च विबुध्यते । ४ 156 
दे्रयधनलाभाय नष्टलाभाय निर्दिरेत्‌ ॥ ६२५ ॥ 
गोयुतं च रथं खपने हयं वा योऽभिरोहति । न 


तत्रस्थश्च विबुध्येत रेश्चयमधिगच्छति ॥ ६२६ ॥ 
दि० ४९ 
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दिन्यावद्ानः । 
प्रपातं पवैतं चैव योऽभिरोहति मानवः । 
तत्रस्थश्च विबुध्येत रेश्वयमधिगच्छति ॥ ६२५७ ॥ 
आसने दायने याने रारीरेऽथ गृहे क्षयः । 
येषामारोष्टणं दास्तं तेषामारेहणाक्षयः । 
येषामारोहणादोपास्तेषामारोह णाद्‌ गुणाः ॥ ६२८ ॥ 
त्रिसाहस्रं भवेत्कण्टे दडा रीषस्य छेदने । 
राज्यं शतसष्टस्ं वा टमते दीपमक्षणे ॥ ६२९ ॥ 
दयुष्कां नदीं हृदं वापि दयून्यागारम्रवेशनम्‌ । 
छयुष्कोदपानं तु रमते खप्रे दृष्ट धुवं भयम्‌ ॥ ६२० ॥ 
दछगारं मानुषं नम्रं गोघाव्रश्िकसूकरम्‌ । 
अजां वा पञ्यतः खप्रे व्याधिज्किडं विनिर्दिरोत ॥ ६२१ ॥ 
काकः द्येनस॒द्ध्कं वा गृधं वाप्यथ वतकम्‌ । 
मयूरं पर्यतः खप्रे तस्य व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ६३२ ॥ 
नम्रं परयति ह्यात्मानं पांद्युना ध्वस्तमेव वा । 
करदं मेनोपठिक्तं वा व्याधिञ्कशमवाप्नुयात्‌ ॥ ६२२ ॥ 
कुष्ठा; लियोऽय संरोक्य चौरान्‌ चूतकरांस्तथा । 
कुरीटांश्वारणान्‌ धृतान्‌ खम दृष्ट धुवं भयम्‌ ॥ ६२३४ ॥ 
वमिमू्रपुरीषाणि विरेकं वसानो जनः । 
उद्वतेनं वा कुवोणः खम्नान्ते रोगमच्छति ॥ ६३५ ॥ 
ध्वजं छत्रे वितानं वा खप्नान्ते यस्य धार्यते । 
तत्रस्थोऽपि विच्ुध्येत महै धयेमादि रोत्‌ ॥ ६३६ ॥ 
अत्रेस्तु यस्य नगरं समन्तात्परिवार्थेते । 
ग्रसते चन्द्रसूर्यौ तु महदे शअय॑मादि रेत्‌ ॥ ६३७ ॥ 
मनुष्यं भूमिभागं वा खपरान्ते ग्रसते यदि | 
हद श्च वा समुद्रोऽयं महदे घयेमाप्नुयात्‌ ॥ ६३८ ॥ 
धुः प्रहरणं राखं रक्तमाभरणं ध्वजम्‌ । 
कवचं वा ठभेत्खमे धनाम विनिर्दिरोत्‌ ॥ ६२९. ॥ 
प्रपातं पवैतं तारं बरषमं कुञ्जरं हयम्‌ । 
तोरणं नगरं द्वारं चन्द्रादिव्यौ सतारकौ । 
खपे प्रपतितौ इृष्ठा राज्ञां व्यसनमादि रेत्‌ ॥ ६४० ॥ 
उदयं चन्द्रसूर्याणां खप्ने दृष्टं प्रास्यते । 
तयोरस्तं गतं दृष्टा राज्ञो व्यसनमादि रेत्‌ ॥ ६४१ ॥ 


३३ शादुलकणावदांनम्‌ । ८५ 


रमरानब्क्षयूपं वा नरो यद्यभिरोहति । 

वल्मीकं भस्मरार वा खप्रे व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ६४२ ॥ 

कृष्णवल्ञा तु या नारी काटी कामयते नरम्‌ । 

करवीरल्रजा खप्रे तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ६४३ ॥ 

तमसि प्रविशेत्‌ खप्ने शम्भोर्वा चामरं तथा । -5 

बृक्षाद्रा प्रपतेत्‌ खप्रे मरणं तस्य निर्दिरोत्‌ ॥ ६४४ ॥ 

वृक्षं काष्ठं तरणं वापि विरुचं यस्तु प्यति । 

सपने दषं शारीरं वा मरणं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ६४५ ॥ 

दवो वा वर्षते यत्र यत्र चैवानिः पतत्‌ । -.१ 
भूमिर्वा कम्पते यत्र खप्रे व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ६४६ ॥ 19 
=चन्द्रादिष्यौ यदि खत्ने खण्डी भिन्नौ च परयति । 

पतितौ पतमानौ वा चक्षुस्तस्य विनयति ॥ ६४५७ ॥ 

काषायप्रावृतां मुण्डां नारीं मठिनवाससम्‌ । 

नीलरक्ताम्बरां दषा आयासमपिगच्छति ॥ ६४८ ॥ 

त्रपुसीसे अयस्ताम्रलोहरजतमञ्जनम्‌ । 16 
रुब्ध्वा तु पुरुषः सन्ने धननादं समच्छ॑ति ॥ ६४९. ॥ 

गायन्ती वा हसन्ती वा चत्यन्ती वा विबुध्यते । 

वादित्रवायमाैर्वा आयासं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ६५० ॥ 

कट्मे यदि वा पङ्क सिकताखवसीदति । 

तत्रस्थो वा विबुध्येत व्याधिं समधिगच्छति ॥ ६५५१ ॥ 20 
अष्टापद रथान्येवो कीडञ्नयपराजये । 

्रीडदकुरारङ्कर्वा खतरे दष्ट धुवं कलिः ॥ ६५५२ ॥ 

आसने डयनं याने वस्र साभरणे गृहि । 

-नष्टे च्रष्टे विरीर्णे वा आयासमधिगच्छति ॥ ६५५३ ॥ 

सुरमिरेयपानानि शार्करमासवं मधु । 25 
पिबते पुरुषः खप्रे जआयासमधिगच्छति ॥ ६५४ ॥ 

प्रसन्नेऽम्भसि चाद्ये छायां पयति नात्मनः । 

उत्प्यते धुवं तस्य स्कन्धन्यासो न संरायः ॥ ६५५ ॥ ` 

अभीक्ष्णं वर्षते देवो जलं पांञ्युमथापि वा । 

अङ्गारं वापि वर्षेत मरणं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ६५५६ ॥ 80 
जनघातं विजानीयात्तत्न देखे महाभयम्‌ । . 

रजकेन वा खमे परचक्राद्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


उदकेन समन्ताद्रै नगरं पिते । 

जालेनान्येन वा खप्ने परचक्रोद्रमो भवेत्‌ ॥ ६९५८ ॥ 
पस्ट्लिप्ताङ्गो रक्तकण्टगुणो नरः । 

गायते हसते चैव प्रहारं तस्य निर्दिरोत्‌ ॥ ६५५९ ॥ 

यै कृष्णवसना नारी आद्र वा मलिनाथ वा । 
परिष्वजनरं खप्ने बन्धनं तस्य निर्दिशेत्‌ ।॥ ६६० ॥ 
कृष्णसर्पो यदि खप्ने द्यभिरोहति यें नरम्‌ । 

गात्राणि वेष्टयेद्रापि वन्धनं तस्य निर्द्रोत्‌ ॥ ६६१ ॥ 
रुताभिः स्थाणुबन्दैर्वा यत्रैवं परिवायते । 

खप्नान्ते पुरुषो यस्तु बन्धनं तस्य निर्दिदोत्‌ ॥ ६६२ ॥ 
यत्राणि यदि सर्वाणि वागुराबन्धनानि वा| 

यस्य छियेरन्‌ खप्नान्ते बन्धनात्स विमुच्यते ॥ ६६३ ॥ 
विषमाणि च निखरानि पवतानगराणि च | 

यस्तु परयति खन्नान्ते क्षिप्रं छदाद्िम॒च्यते ॥ ६६४ ॥ 
पूतना वा पिदाचा वा दुश्वखा मलिनाथ वा । 
एवंरूपाणि रूपाणि दष्टा सपे धुवं कलिः ॥ ६६५५ ॥ 
सुखातं च सुवेदं च सुगन्धं ज्ुद्वाससम्‌ । 

पुरुषे वाथ नारीं वा दषा खप्न महत्सुखम्‌ ॥ ६६६ ॥ 
तृणं ब्रक्षमथो काष्टं विरूढं यत्र दृरयते । 

गृहे वा यदि वा क्षेत्रे क्षिप्रं द्रव्यक्षयो भवेत्‌ ॥ & ६७ ॥ 
भद्रासने वाम्यासीनो रसायने वा सुसंस्कृते । 

नरोवा कमते नारीं नारी वा कमते नरम्‌ ॥ ६६८ ॥ 
नरः शुष्मो वसखरं शुङ्कगन्धानुकेपितम्‌ । 

सखपरान्ते यस्तु परयेत स्ीलाभं तस्य निर्दिरोव्‌ ॥ ६६९ ॥ 
यस्तु दयनानि पद्येत भूषणं निगडेस्तथा । 

नरस्तु कभते भार्यां नारी वा ठकभते पतिम्‌ ॥ ६७० ॥ 
मेखलां कर्णिकां मालं ल्ीणामाभरणानि च । 

लब्ध्वा नरो क्भेद्‌ भार्या नारी च रभते पतिम्‌ ॥ ६७१ 
कुञ्नरं ब्रृषभं नागं चन्द्रादिव्यौ सतारकौ । 

अभिवन्देत या नारी पतिं सा कुमतेऽचिरात्‌ ॥ ६५७२ ॥ 
एषामन्यतमः कुक्षौ प्रविरोच यदि ज्याः । 

सता काठे सवैप्रणोङ्ं श्रीमप्पुत्रं प्रसूयते ॥ ६७२ ॥ 


दे हाद रकणाचव्‌ म~ । ¦ ५ व 


फलानि च समम्राणि वनानि हरितानि च । 

खमप्नान्ते रभते नारी श्रीमत्पुत्नं प्रसूयते ॥ ६५७४ ॥ 

उत्पल कुमुदं पयं पुण्डरीकं सकुड्मलम्‌ । 

लब्ध्वा नारी तु खप्रान्ते श्रीमत्पुत्रं प्रसूयते ॥ ६.७५ ॥ # 1659 
उपायनसूत्रयोरन्तः सजनं तत्र तु पिण्डकम्‌ । 6 
खपे या रभते नारी सापि पुत्रं प्रसूयते । 

यमं तु भाजनं चापि यमं तु सा प्रसूयते ॥ ६७६ ॥ 

म्टखायन्तीमथ ग्रीष्मान्ते तरुणीमास्िकामपि । 

द्युष्कां दषम तथा खपे खपक्षमरणं भवेत्‌ ॥ ६५७५७ ॥ 

बाहवो यस्य वर्ध॑न्ते चक्षुरङ्कल्योपि वा । 10 
ज्ञातयस्तस्य वधन्ते रात्रूणां मरणं भवेत्‌ ॥ ६७८ ॥ 

बध्यन्ते बाहवो यस्य चश्चुश्च व्याकुटं भवेत्‌ । 

बाहवा प्रपतेयस्य खपक्षमरणं भवेत्‌ ॥ ६७९ ॥ 

देवो वा यदि वा प्रेतो नायौ वसे फलानि वा| 


खपे प्रयच्छते यस्याः पुत्रस्तस्याः प्रजायते ॥- ६८० ॥ 15 
अपकृष्टो रुदन्‌ यो वा नम्रोऽथ मकिनिः कराः । 
110 विनिदिंशेव्‌ ॥ ६८१ ॥ 


चम यत्रं गणितं वा कीटं वाथ किखाटकम्‌ । 

खमे ठन्ध्वा च प्राप्रु[जानी]याद्‌ धुवं वखागमो भवेत्‌ ॥ ६८२ ॥ 
अमानुषोऽथ राजा वा देवः प्रेतोऽथ ब्राह्मणः । 20 
सप्रे यथा ते जल्पन्ति स तथाथ भविष्यति ॥ ६८३ ॥ 
4.०0 प्रयेविचिन्तितम्‌ । 

यच्चासुस्मरते दषट्रा यच्चापि बह पर्यति ॥ ६८४ ॥ 

अम्युव्थितो यथा मार्गे खप्नान्ते प्रतिबुध्यते | 

विषमं वा तथाध्वानं छिद्रं वा प्रतिपद्यते ॥ ६८५ ॥ 26 
अभि प्रञज्वठितं तप्तं इामिव्वा त॒ प्रदास्यते । 1 160 
गृहाणां करणं शस्तं भेदनं न प्रास्यते ॥ ६८६ ॥ 

निमेलं गगनं शस्तं समेधं न प्रदास्यते । 

प्रसनमुदकं शस्तं कट्टुषं न प्रास्यते ॥ ६८७ ॥ 

अध्वानं गमनं इस्तं न क्चित्संनिवतेनम्‌ । 30 
सुबणद दीनं शस्तं धारणं न प्रशस्यते ॥ ६८८ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


मांतस्य ददान साधु भक्षणं न प्रदास्यते | 
मद्यस्य ददौनं रास्तं पानं तु न प्रदास्यते ॥ ६८९ ॥ 
पृथिवी हरिता शस्ता विवणी न प्रशस्यते । | 
यानस्यारोद णं शस्तं पतनं न प्रदास्यते ॥ ६९० ॥ 
खप्नेषु रुदितं शस्तं हसितं न प्ररास्यते । 
प्रच्छनददीनं दाम्त नग्नं नैव प्रदास्यते ॥ ६९१ ॥ 
मास्यस्य द दानं शस्तं धारणं न प्रशस्यते । 
गात्रं विकर्तितं साघु प्रोक्षितं न प्ररास्यते ॥ ६९२ ॥ 
मृदुः प्रदास्यते वातो नातिवातः प्रशस्यते । 
श्याधितो मलिनः रास्तो भूषितो न प्ररास्यते । 
पवेतारोहणं चास्तं न तु तत्रावतारणम्‌ ॥ ६९३ ॥ 
धूम्रा घना दुन्दुभिदाक्घराब्दो 

वातोऽश्नवृष्टिश्च तथा समन्तात्‌ । 
स्वेस्थिराणां च चटश्च यः स्या- 

ये चान्तरे दोषक्रता विकाराः ॥ ६९४ ॥ 
पूर्वेषु रूपेषु यथावदिष्टा 

राजर्षयो देवगणाश्च सर्वे । 
यदू ब्राह्मण गात्रविकतेनं च 

एतानि सर्वाण्यपि शोभनानि ॥ ६९५ ॥ 


यद्पूवरूपेषु भवेत्प्ररास्तं 


दुःखभ्रमेतानि शमं नयन्ति । 
गावः प्रदानं द्विज प्रूजनं च | 

दुःखप्नमेतेन पराजितं स्यात्‌ ॥ ६९६ ॥ 
देवं च यं भक्तिगतो मनुष्य- 

स्तं तु परांश्वाचयितुं यतेत । 
खप्नंतु दृष्टा प्रथमे प्रदोषे 

संवत्सरान्तेऽस्य विपाकमाहः ॥ ६९७ ॥ 
षण्मासिक यच्च भवेद्‌ द्दितीये 

षट्पाक्षिकं यत्त॒ भवेत्‌ तृतीये । 
अध्यधमासेतरमेव यत्स्यात्‌ 

फलेच्तुर्थ रजनीप्रभाते ॥ ६९८ ॥ 
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द्विजोत्तमे वा तिठपात्रदानं 
रान्तिक्रियाः खस्त्ययनप्रयोगाः । 
पूजा गुरूणां परिमिष्टपनें 
दुःखप्रमेतानि विनारायन्ति ॥ ६९९ ॥ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ खपनाध्यायनामाध्यायः ॥ ४ 
अथ खलु मो पुष्करसारिन्‌ अपरमपि खमराध्यायं व्यास्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ | 
अथ किम्‌ | कथयतु भगवांविशङ्कः- 
अपरः खम्माध्यायः | 
डुभाञ्चुभानां खप्रानां यत्फठ समुद्राहतम्‌ । 
निमित्तं यादशं यस्य इणु वक्ष्यामि त्तः ॥ ७०० ॥ 16 
जाग्रतो यदि वा त्रस्तो दिवा खप्रानि पयति | 
न तु भयं भवेत्तस्य जानीयादेव बुद्धिमान्‌ ॥ ७०१ ॥ ` 
यस्य तु यो भवेच्छन्रुयैस्य विधेयमिच्छति । 
खपे त॒ कल दृष्ट्र क्षिप्रं प्रीतिभेविष्यति ॥ ७०२ ॥ 
रजन्यां पुसिमि यामे योऽद्राक्षीसुखटुःखदम्‌ । 16 
अध्वानं चिरकाठेन तथा द्येष निवतेते ॥ ७०३ ॥ 
मध्यमे भवते नैव क्षिप्रं भवति पश्चिमे । ; १९५ 
वैमा त्वरितं दष्ट खीकाभमभिनिर्दिरेत्‌ ॥ ७०४ ॥ 
ष्ट्रा जक चरान्‌ म्स्यानेवं जानीत बुद्धिमान्‌ । 
यक्किचिदारमिष्यामि क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ ७०५ ॥ 
चम्पायां ब्रृषणं हस्ते धषत्छपरान्तरेषु वा । 
प्रतिबुद्धो विजानीयाद्‌ वणमेवं भविष्यति ॥ ७०६ ॥ 
सर्वाणि खदु पानानि मघुराणि सुखानि च । 
यस्तु पिबति खप्रान्ते स च भैः प्रयुज्यते ॥ ७०७ ॥ 
श्रश्यगाठेभक्ष्यतेऽत्र खप्रे संपरिायते । % ४ 162 
प्रतिबुद्धस्तु जानीयात्‌ रात्रे प्रमृच्छंति ॥ ७०८ ॥ 
उपरि काका गृध्राश्च धावन्द्युपरि यान्ति च| 
प्रतिबुद्धो विजानीयच्छत्न्मा वधयिष्यति ॥ ७०९ ॥ 
यस्य परगृहश्चानो द्रे मूत्रं प्रकुवैते । 
प्रतिबुद्धो सिन्त॑नीकह्तर्या मे जारमिच्छति ॥ ७१० ॥ र 
एकश्च धरणौ पादो द्वितीयः शिरसि सितः । 
प्रतिबुद्धो विजानीयाद्राज्यत्ाभो भविष्यति ॥ ७११ ॥ 


ॐ 163 


109 


20) 


30 


१३९२ 


्दन्यावदांन> । 


समुद्रं यदि पद्येदा पातुमिच्छति तजलम्‌ । 

प्रतिबुद्धो विजानीयाद्राज्यकामो भविष्यति ॥ ७१२ ॥ 
बृक्षं पवैतमारुद्य नागं च तुरगं तथा । 

प्रतिबुद्धो विजानीयाद्राज्यखाभो भविष्यति ॥ ७१३ ॥ 
यस्तु खम्नान्तरं पदयेत्‌ पितृन्‌ यानिह चान्यथा । 

तथा माता पिता चैव तस्य जीवन्ति ते चिरम्‌ ॥ ७१॥ 
यस्तु खप्रान्तरे प्यत्केशर्मश्रु विकर्तितम्‌ । 

प्रतिबुद्धो विजानीयाद थसिद्धिभविष्यति ॥ ७१५ ॥ 
आननं चोदके श्ट मध्येऽ्चो च विधावितम्‌ । 
प्रतिबुद्धो विजानीयात्‌ कुटबृद्धिभविष्यति ॥ ७१६ ॥ 
धावनं ठङ्कनं चेव म्रामाणां परितनम्‌ । 

प्रतिबुद्धो विजानीयाद्ास्मानं शातितमिति ॥ ७१७ ॥ 
चौराणामपि सामम्रीं खप्रान्ते यस्तु पस्यति । 

प्रतिबुद्धो विजानीयादात्मानं रातितमिति ॥ ७१८ ॥ 
कृष्णसपं गृहीतं तु खप्रान्ते यस्तु प्यति । 

प्रतिबुद्धो विजानीयाच्छन्नपीडा भविष्यति ॥ ७१९. ॥ 
कटकान्‌ कर्णिकाश्चैव हंसकेयूरकुण्डलम्‌ । 

यस्तु चाभरणं पञ्यद्‌ बन्धुवर्गो भविष्यति ॥ ७२० ॥ 
कुड्ये च गृहप्राकरे धावतीह परस्परम्‌ । 

नाविके धनसंयोगे अङ्खगते क्षणयं(^) खजः ॥ ७२१ ॥ 
यस्तु खप्रान्तरं पदयेचात्मानमग्नितापितम्‌ । 

प्रतिबुद्धो विजानीयाज््वरं क्षिप्रं भविष्यति ॥ ७२२ ॥ 
राजानं कुपितं दषा आत्मानं मलिनीकरृतम्‌ । 

प्रतिबुद्धो विजानीयाक्वुद्ुम्बं तस्य नश्यति ॥ ७२३ ॥ 
काष्ठभारं तृणं चेव बह्भारमभीक्ष्णशः । 

आत्मनः रिरसो दषा गुरुव्याधि भविष्यति ॥ ७२४ ॥ 
यस्तु वानरयुक्तेन गच्छते पुसिमां दिङ्‌ । 

प्रतिबुद्धो विजानीयाद्रात्रिरेषा ह्यपश्चिमा ॥ ७२५ ॥ 
चन्द्रसूर्यौ च संगृद्य पाणिना परिमाजंति । 

प्रतिबुद्धो विजानीयादायघर्मागमो हि सः ॥ ७२६ ॥ 
सुमनां वार्षिक[ कीं ] चैव कुमुदान्युत्पखानि च । 
यस्तु परयति खप्नान्ते दक्षिणीयसमागमः ॥ ७२५७ ॥ 
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ब्राह्मणं श्रमणं दृष्ट क्षपणं सुरनायकम्‌ । 
प्रतिबुद्धो विजानीया्क्षा मे द्यनुकम्पकाः ॥ ७२८ ॥ 
रुधिरेण विदुप्तस्य नात्वा चेवात्मलोहितेः । 
प्रतिबद्धो विजानीयाद ्यौधिसमागमः ॥ ७२९ ॥ 
मुद्रमाषयवां रैव धान्यं ज्वलनद शनम्‌ । 6 
यस्तु खप्रान्तरे पञ्ये्छुभिक्षं तत्र निदिरोत्‌ ॥ ७३० ॥ 
सुवर्णं च तथा रूप्यं मुक्ताहारं तथेव च । 
यस्तु खप्नान्तरे पद्येनिधि तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७२१ ॥ 
बन्धनं बहू दृष्ट्रा तु छेदनं वुद्रनं तथा । 
प्रतिबुद्धो विजानीयादथेसिद्धिभेत्रष्यति ॥ ५३२ ॥ 10 
अयं भोः पुष्करसार्निपरः खप्राध्यायः ॥ 
अथ खट मोः पुष्करसारिन्‌ मासपयीक्षानामाध्यायं व्यास्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । 
कथयतु भगवांसिराङ्ूः-- 
मासपरीक्षा | 
यदि फाल्गुने मासे निर्घोष उपरि भवेत्‌, मनुष्याणां मरणं चोदयति । नवचन्द्रो 15 
लोहिताभासो दृर्यते, सर्वसस्यानुपसि चोदयति । यदि देवो गर्जति, प्रथमं महासस्यानि 
भवन्ति । पश्चिमसस्यं न भवेत्‌ । कलहं चोद्‌ यति ॥ 
यदि चैत्रे मासे देवो गजंति, तदा सवसस्यमुत्पत्ति चोदयति । यदि चन्द्रम्रहो 
भवति, महान्‌ संनिपातो भवति । शयून्यानि म्राम्नेत्राणि मविष्यन्ति । यदि नीहारं भूमिं 
छादयति, सुभिक्षं चोदयति ॥ 20 
यदि वैशाखे मासे देवो गर्जति, सुभिक्षं चोदयति । यदि पूर्वे पश्चिमे शङ्के चन्द्र्रहो 
भवति, क्षेमं चोदयति । यदि चोल्कापातो भवति, यरसमिश्च जनपदे निपतति, तत्र देशे 
प्रधानपुरूषस्य विनाशो भवति । यदि भूमिचाखो भवति, सुभिक्षं चोदयति ॥ 
यदि व्ये मासे देवो गजति, रोगं चोदयति । यदि सुयैग्रह्मो भवति, मनुष्याणां 
विनारां चोदयति । पूर्वे पश्चिमे वा शङ्के यदि चन्द्रस्य सूयस्य किचिनिमित्तं लक्ष्यत, तदा % 
क्षेम चोदयति । यदि मध्यरात्रौ चन्द्रम्रहो भवति, मनुष्याणामन्योन्यघातं चोदयति । यदि 
चोपरि निर्घोषो भवति, अध्यक्पुरुषस्य पीडां चोदयति, परचक्रागमं चेति ॥ 
आषाढे मासे यदि सूर्यग्रहो रचिराभासो भवति, सुभिक्षं चोदयति । यदि चन्दरम्रहो 
भवति, रोगं चोदयति । यदि विदयुनिश्वरति, कल्याणं चोदयति । यदि नीहारं भूमिं 
छादयति, सुभिक्षं चोदयति ॥ 0 


श्रावणमासे यदि सूर्यग्रह भवति, राज्यं परितते । यदि चन्द्रमरहो भवति, प्रथमे 


मासे दुर्भिक्षं चोदयति । शरभैः शोभनरास्यनाशो भविष्यति । यदि तारका यत्र देशो पतन्ति, 
दिर ५० 
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तत्र युद्धं चोदयति । यदि चातिरायं भूमिचालो भवति, रोगं चोदयति.। यदि निर्घोषो 
मवति, तत्र गृहे यो गृहखामी भवति तस्य विनां चोदयति । अत्र च मासेऽभिनवं 
प्रावरणे न प्रावरितव्यम्‌ । आवाहो विवादो न कतैव्यः । परिभूतो भवति ॥ 


यद्याश्वयुजे मासे देवो गर्भति, मनुष्याणां विनारानं चोदयति । यदि सूर्योपरागो 

५ भवति, महापुरूषव्रिनारं चोदयति । यदि पूर्वे यामे चन्द्रस्य निमित्तं दस्यते, सुभिक्षं 

चोदयति । यदि भूमिचालो भवति, आकरुटं चोदयति । परराजा देदां हनिष्यति । तत्र च 
मनुष्या अन्योन्यं वधयिष्यन्तीति चोदयति ॥ 


यदि कार्तिके मासे देवो वपति, महटदराकुलं चोदयति । प्राणकाश्च धान्य खादि- 

ष्यन्ति । यथयेकान्तरूपं वातो वाति, तत्र च मनुष्या जठेन विभ्नमिष्यन्ति । महात्मनः 

10 पुरुषस्य व्रिनादां चोदयति । यदि पूर्ने यामे उत्पातो भवति, महावर्षं भवति । महापुरुषस्य 
च मरणं भवति । यदि निर्घोपो भवति रोगं चोदयति ॥ 


यदि मार्गी मासि देवो गर्जति, शस्यव्रिनारो मवति । अन्यश्च तत्र खामी 
भवति । यदि चाकार निर्घोषो भवति, यदूवैभागीया मनुप्यास्तेपामामयं चोदयति । यदि 
. भूमिचालो भवति, यस्तत्र जनपदे प्रधानपुरुषः स वधान्मोकषयति ॥ 


15 यदि पौषे मासे देवो गर्जति, प्रथमे यामे जनपदनारो भवति । द्वितीये महात्मनः 
पुरुषस्य बन्धनं चोदयति । प्रथमे यामे च यदि चन्द्रोपरागो भवति लोहितवणैश्च दस्यते, 
उदकागमं चोदयति । महात्ममनुष्यं चोदयति । यदि सूर्यग्रहो भवति, डुद्धपुरूषाणां रणम्‌ । 
यदि तारकाः पतन्त्यो विद्द्यन्ते, तत्र जनपदे आकुलं चोदयति । यद्याकाशे निर्धोषोः 
भवति, मनुष्याणां मरणं चोदयति । यदि द्वितीये निर्घोषो भवति, मनुष्या श्वैरेन्यन्ते । 

% यद्यत्रैव मासे तारका उत्सृष्टा न चन्द्रो द्यते, सस्यं संचोदयति । यदि भूमिचालो भवति, 
महामनुष्यस्य मरणं भवति । अत्रैव मासे देवस्थानं कतेभ्यम्‌ । वक्षा रोपयितन्याः | 
मूलवास्तु प्रतिष्ठापयितन्यम्‌ ॥ 


अयं भोः पुष्करसारिन्‌ मासपरीक्षानामाध्यायः ॥ 


अथ खलु मोः पुष्करसारिन्‌ लज्जरीटकज्ञानं नामाध्यायं व्याल्यास्यामि । तच्छूय- 
४५ ताम्‌ । अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌ त्रिशङ्क- 


खञ्ञरीटकन्ञानम्‌ । 
खस्नरीटकशाख्ं वे पवैते गन्धमादने । 
कु्रदर्यते सोम्य कुचरस्य महाभयम्‌ ॥ ७३२ ॥ 
यानि तानि निमित्तानि दरेयेत्वञ्चरीटकः । 
> प्रचरतो भवेद्‌ दष्टा पञ्चोत्तरपदो द्विजः ॥ ७३४ ॥ 


२३ २।१दरकणौवदानम्‌ । 
तत्र स्व प्रवर्तेयुर्य॑त्र येषु भवेद्रवेत्‌ । 
रादले बहूुचेकत्वं गोमयेषु प्रचन्धता ॥ ७३५ ॥ 
कच्चारे बह चेखत्वं कदैमे बह भक्षतः । 
कृकरे खस्पचेरत्वं पुरीषे तु कृडा श्रवः ॥ ७३६ ॥ 
भस्मे विवादमफरं वाटुकायां तु संभ्रमः । 
देवद्रे तु संमानं परेषु बह्रवित्तता । 
फठेऽथीनुगुणं प्रोक्तं पुष्पेषु प्रियसंगमः ॥ ७३९७ ॥ 
भयं प्राकारडङ्धेषु कटकेष्वरिद शनम्‌ | 
पक्षया चरते व्याधिः पतितो मृल्युमादिशेत्‌ ॥ ७२३८ ॥ 
सुगन्धतैक भूतानि मेथुने निधिद शनम्‌ । 
वृक्षाग्रे विदयते पानं गृहेष्वथ........ लसः ॥ ७३९ ॥ 
दे शभङ्गप्रवादे च बन्धनं विग्रहीकरृते । 
अमृतं च स्थितं दृष्ट्रा ओदनं नात्र सराय: ॥ ७४० ॥ 
गवां प्ष्ठे ध्रुवं सिद्धिरश्चप्ष्टे धुवं जयः । 
अविकानामजानां च पृष्ठे सवत्र शस्यते ॥ ७४१ ॥ 
उष्टपरष्ठे धुवं खः श्वान प्रष्टे च विद्रवः | 
प्रष्ठ च गद भस्येह मरणं नात्र संशयः ॥ ७४२ ॥ 
कीटे तु मरणं विबाद्‌ यूपाग्रे च न संशयः । 


कुम्भस्थाने इमशाने वा मृतो वा यत्र द्द्यते ॥ ७४२ ॥ 


अन्तरीक्षे प्रडीनं त॒ अफठेतु वरिनिर्दिरोत्‌ । 

ट्टा समागतं वासं प्रह्टं खञ्जरीटकम्‌ । 

यथास्थानं यथावणं मनुष्याणां विनिर्दिरोत्‌ ॥ ७४४ ॥ 
विषमे खल्पकक्षेषु प्रसक्तः कटो भवेत्‌ । 

समेषु समके क्षेत्रे समान्‌ वर्णान्‌ विनिर्दिेत्‌ । 

नयां तु दौकवाहिन्यां प्रवासमभिनिर्दिरोत्‌ ॥ ७४५ ॥ 
काष्ठेषु नातिका चिन्ता तथास्थिषु धनक्षयः । 

यां दिशां समुदागच्छत्‌ पञ्चोत्तरपदः; खगः । 

तां दिदं गमनं विद्या्यथा तस्य तथा पुनः ॥ ७४६ ॥ 
कीटा वाथ पतङ्गा वा भयं यदिह दृदयते । 

प्रचुरापि यदाज्ञेया नरस्यास्थीनि निर्दिरोत्‌ ॥ ७४७ ॥ 
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२९६ दिव्यावदानम्‌ । 


अपां समीपे गजमस्तके वा 
मूर्योदये ब्राह्मणसंनिघौ वा । 
मुख्यप्रकारोऽप्यहिमस्तके वा 
यः प्यते खञ्जनक स धन्यः ॥ ७४८ ॥ 
# मातङ्गराजो मतिमांलिशङ्ः 
प्रोवाच तच खञ्जनं च रासखरम्‌ । 
ज्लिग्धे सरूक्षे विषमे समे च 
अदेरयेद्‌ दोषगुणैयथोकतैः । 
तमादिशोत्तत्र समीक्ष्य विद्वान्‌ 
र सुभाद्युभं तत्फलमादिंरेच ॥ ७४९ ॥ 


अयं भोः पुष्करसारिन्‌ खश्नरीटकज्ञानं नामाध्यायः ॥ 


अय खल भोः पुष्करतारिन्‌ शिवारुतं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । 
अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌ त्रिशङ्कः- 


शिवारुतम्‌ । 


6 नमः सर्वेषामायाणाम्‌ । नमः सर्वषां सद्यवादिनाम्‌ । तेषां सर्वेषां तपसा वीर्येण च 
इमं रिवास्तं नामाध्यायं व्या्यास्यामि । इत्याह भगतव्रंखिशङ्कः । शाण्डिल्यमिद मव्रवीत्‌ । 
यादं च यथा वारेत्तेपां सर्वेषां वारान्‌ खणोथ मे । प्रवस्यां दिशि यदि वारोत्‌, शिवा 
ूवमुखं सिलवा त्रीन्‌ वारान्‌ वारोत्‌, बृद्धि निवेदयति । चतुरो वारान्‌ यदि वारोत्‌, 
अत्र॒ मङ्गलं निवेदयति । पञ्च वारान्‌ वाञ्ञेत्‌, वषा निवेदयति । षड्वारान्‌ वारोत्‌ , 

० प्रचक्रमयं निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाशेत्‌, बन्धनं निवेदयति । अष्ट वारान्‌ वाशेत्‌, 
प्रियसमागमं निवेदयति । अभीक्षणं वाशेत्‌, परचक्रभयं निवेदयति । इत्याह भग्वािशङ्कः ॥ 


दक्षिणायां दक्षिणमुखं सिवा त्रिवारान्‌ वाशेत्‌ , अत्‌ अतृ, कुरुते मरणं तत्र निवेद- 

यति । चतुरो वारन्‌ वाति, दक्षिणमुखं सघा दक्षिणाया एव दिशायाः प्रियसमागमं 

निवेदयति । अथलामं च निवेदयति । पञ्चवारान्‌ वात्‌, अर्थं निवेदयति । षड़ारान्‌ वारोत्‌ , 

४ सिद्ध निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाशेत्‌ विवाद कलहं निवेदयति । अष्टवारान्‌ वारोत्‌, भय 
निवेदयति । अभीक्ष्णं वारोत्‌, आकुलं निवेदयति । इव्याह भगवांज्िदाङ्कः ॥ 


पश्चिमायां पश्चिमाभिमुखं सत्वा रिवा त्रिवारान्‌ वाराति, मरणं निवेदयति । 

चतुवारान्‌ वाराति, बन्धनं निवेदयति । पञ्चवारान्‌ वाराति, वषं निवेदयति । षडारान्‌ वाति, 

अन्नपानं निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाशति, मेथुन निवेदयति । अष्टवारान्‌ वाशति, अर्थसिद्वि 
3० निवेदयति । अभीक्ष्णं वाराति, महामेधं निवेदयति । इत्याह भगवांलिशङ्कः ॥ 


३२ श्ादंरखुकणांवदानम्‌ । ३९७ 


उत्तरस्यां दिशि उत्तराभिमुखं स्थित्वा त्रिवारान्‌ वाशति, पुरुषस्य प्रसितस्य निरर्थकं 
गमनं भवति । चतुवौरान्‌ वाशति, राजग्रतिभयं निवेदयति । पश्चवारान्‌ वाराति, विवादं 
निवेदयति । षड्धारान्‌ वाराति, कुरालं निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाराति, वर्षा निवेदयति । 
अष्टवारान्‌ वाराति, राजकुकदण्डं निवेदयति । अभीक्ष्णं वाराति, यक्षराक्षसपिशाचकुम्भाण्ड- 
भयं निवेदयति । इ्याह भगवांिराङ्कः ॥ 5 


दिरि विदिशि चैव गिखिप्रागभारेषु रिखरेषु निर्देशंतं च श्णोथमे। ५अमू 
तुष्येत्‌ पिपासातां विबासिल्े तथैव च” | 
विद्ालम्भं धनटम्भं निर्दिरोच् विचक्षणः | 
तीथाकारवक्षमूके वाराती यदि दृद्यते ॥ ७५० ॥ 


सर्वत्र सिद्व निर्दिरेत्‌। न च श्यगाटभये रिता (वामे समेति अप्रमत्तेन स्मृतिमता 10 
पूजयितन्या रिवा निलयम्‌ । गन्धपुष्पोपदहारेण डुश्रूषा कलैव्या । एवमर्च्यमाना वसि 
निवेद यिष्यति । एवं ^स्वेऽर्थास्तस्य सिध्यन्ति त्रिशङ्को्यैचनं यथा" । क्रौष्टिको यदि वाशति, 
अर्थलम्भं निवेदयति । अधोमुखो यदि वाशति, निधानं तत्र निवेदयति । ऊध्वैमुखो 
यदि वाङाति, वर्षां तत्र निवेदयति । द्विपथे यदि वाराति, पूवमुखं सत्वा अथकाभं निवे- 
दयति । दक्षिणाभिमुखो यदि वाति, यथाप्नियसमागमनं निवेदयति । द्विपथे पश्चिमाभि- 1 
मुखो यदि वाशति, कलहं विवादं विग्रहं मरणं च निवेदयति । कूपकण्ठके यदि वाशति, 
अर्थं तत्र निवेदयति । शाद्रके यदि वाति, अथसिद्धं निवेदयति । अतिमृदुकं यदि 
वाराति, प्याधिकं तत्र॒ निवेदयति । गीतहरेण यदि वाशति, अथ॑मनथं च निवेदयति । 
त्रिभिवीरेरथं चतुरमिरनथ पञ्चभिः प्रियसमागमे पड्भिर्मोजनं सप्तमिभेयमष्टमिर्विग्रहं विवादं 
च । इव्याह भगवांकिदाङ्कः ॥ 90 

८८अथ भूयः प्रवक्ष्यामि अनुपरवं शछणोथ मे" । नानाहारे यदि वाशति, मर्गे संसित- 
स्यापि सर्वं वक्ष्यामि तं शृणोथ मे । संप्रसितस्य पुरुषस्य शिवा वाशति वा, या पूवेमुखं 
यित्वा क्िप्रगमनमथसिदधिं निवेदयति । अथ दक्षिणमुखं वाशति, या अथसिद्धिं निवे- 
दयति । पश्वान्मुखं वाराति, भयं निवेदयति । अथोत्तरमुखं वादाति, अथटाभं निवेदयति । 
अथ संप्रसितस्य वाशति, या पुरतः स्थिता उपकर निवेदयति । अथ दक्षिणे वाशति, % 
यदि दक्षिणामुखा एव दिशः कर्मसिद्धिं च निवेदयति । पश्चिमतो यदि वाराति, चौरतो- 
ऽहितमस्य दुःखदीर्मनस्यं निवेदयति । अथ मार्गे व्रजतो दक्षिणतो वाराति, महान्याधिमनयं 
चौरा मुषन्ति तन्रिविदयति । ग्कानस्य यदि वाडाति, दक्षिणमुखं, «न स चिकिल्तितं शक्यो 
ृलयुदूतेन चोदितः । ग्छानस्य यदि वाशति, उत्तरमुखं खित्वा आरोग्यधनलाभं च निवे- 
द्यति । अथ मूरा वाशति, या उप्ङ्ेरां निवेदयति । अथ पश्चिममुखं खित्वा या अन्योन्यं 3 
ध्याहरते, यमरासनं [निवेदयति] । नानाहरि यदि वाशति, या संक्षोभं निवेदयति । 
इव्याह भगवांल्िरशङ्कूः ॥ 


॥ 169 


1 170 


१९८ ददन्यावद्‌।नंः । 


रिवा पुरतः पुरुषस्य मार्गग्रयातस्य यदि वाशति, या अग्रतः क्षेममाग॑ँ विज्ञापयति । 
अथेसिद्धिं निवेदयति । मा व्रजतोऽस्य रिवा वामेनागल गच्छते, दक्षिणसुखं क्षेममागं 
विजानीयाद सिद्धि च निवेदयति । मर्गे व्रजतः पुरुषस्य शिवा वामिनागल्य पुरतो वाशति, 
या तथा सभयं मागं विज्ञापयति । निवर्तेत विचक्षणः | दक्षिणां दिदं वामं गत्वा वामतः 
6 परिवर्तेत “न तन्मार्गेण गन्तव्यं त्रिराङ्कवचनं यथा" । पुरतः शिवा गघ्वा अग्रतश्च निषी- 
दति, सभयं मागं ्रिजानीयात्‌ । निवर्तेत विचक्षणः | शित्रा पुरत आगध्य वामेन परिितेते, 
भयमेतीह' तेनापि भयं जानीयाद्विचक्षणः । सेनायामावाहितायां शिवा वाशति, पश्चिमं 
निवतेनं निवेदयति । यदि गच्छेत्मराजयः । सेना न गच्छेत्‌ । सेनायां व्रजमानायां रिवा 
आगच्छेद्‌ ग्रतः सेनाजयं निवेदयति । पर चक्रपराजयं च निवेदयति । सार्थस्य व्रजमानस्य 
10 रिवा गच्छदयप्रतः क्ममागं निवेदयति । अथसिद्धिं तथैत्र च । पुरुषस्य पथि व्रजतो वामतो 
वाराति, मागं निवेदयति । ^तन्मारगेण [हि] गन्तव्यं त्रिराङ्कवचनं यथा” ॥ 
^भ्रामस्य नगरस्यापि चैलस्थाने तथैव च" । पूर्वेणोत्तरेणापि शिवा वाशति, क्षेमं 
तत्र निवेदयति । दक्षिणे पश्चिमे यदि वाति, या मयं तत्र निवेदयति । 


वामतो न प्रशंसन्ति तथैव विदिरापु च । 
16 अतिदीधौतिरुक्षा वा काठे मासान्तिके तथा | 
अधरं तु भयं वश्ये त्रिशङ्कवचनं यथा ॥ ५५१ ॥ 
0) मधघुखरां शिवां ज्ञाा काटे वे उपश्िते | 
क्षेमं चैवाथसिद्धिश्च चिन्तितव्यं विचक्षणैः ॥ ७५२ ॥ 
व्याधिरुपद्रवाश्च, “स्व तु प्राम यान्ति त्रिशङ्कवचनं यथा” । रिवास्ढटोए।) 
0 दिष्विदिशसु निमित्ता ग्रहीतव्याः । यः शिवाया दिवसो भवति, स दिवसो ज्ञातव्यः 
पुष्पगन्धमाल्योपदारस्तदिवसे उप्पादयितव्यः । निघ्यं॑देवतागुरुकेण भवितव्यम्‌ । देव्या 
गुसुकेण भवितन्यम्‌ । देव्ये शुश्रूपा कर्तव्या । सवरथान्‌ संपादयिष्यति । सवैकायौणि 
निवेदयति ॥ 


यक्िचित्का्मारमिष्यति, तस्सवं॑निवेदयति । देव्ये सर्जरसो गुग्णु्ं च धूपयि- 
% तन्यम्‌ । पुष्पबलिश्च यथाकाले दापयितव्यः । इत्याह भगवांखिराङ्कः ॥ 


रिवारुतकथनेऽत्र विद्यां वक्ष्यामि यथासदयं भविष्यति । 
नम आरण्याये । चीरिण्ये खाहा सजरसधूपम्‌ । 


अयं भोः पुष्करसारिन्‌ रिवारतनामाध्यायः ॥ 


३३ शादृलकर्णावद्‌ानम्‌ । ९९ 


अथातः पुष्करसारिन्‌ पाणिरेखानामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । अथ 
किम्‌ । कथयतु भगवांलिराङ्कः- 


पाणिलेखा । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि नराणां करसंसितम्‌ । 
लक्षणं सुखदुःखानां जीवितं मरणं तथा ॥ ७५३२ ॥ 
अङ्खषठमूमाश्रिय उर्यरेखा प्रवतेते । 
तत्र जातं सुखतरं द्वितीया ज्ञानमन्तरे ॥ ७५४ ॥ 
तृतीया सा ठेखा यत्र प्रदेशिन्या प्रवतेते | 
तत्रोक्ता हेतवः शाघ्रे समासेन चतुर्विधाः ॥ ७५५ ॥ 
अप्सु च पवौणि नक्षत्राणामुपद्रवः । 
द्विनिःसृतो विड्ुद्धात्मा जीवेद्रपरातं हि सः ॥ ७५६ ॥ 
त्रिरात्‌ त्रिभागेन जानीयादर्धे पञ्चारादायुपः | 
सप्ततिसत्यंराभगेषु अद्यन्तानुगते शतम्‌ ॥ ७५५ ॥ 
आयुर्ेखा प्रदस्येवं व्यन्तरायः प्रकारयते । 
नक्षत्रसंज्ञया ज्ञेया मनुजैरथशस्तथा ॥ ७५८ ॥ 
अङ्कष्ठोदरमागं तु यावत्यो यस्य राजयः । 
तस्यापद्यानि जानीयात्‌ तावन्ति नात्र संशयः ॥ ७५९ ॥ 
दीर्घायुषं विजानीयाद्‌ दीधेटेखा तु या भवेत्‌ । 
हृखायुषं विजानीयाद्धखटेखा तु या भवेत्‌ ॥ ७६० ॥ 
अङ्ग्ठमूठे यवको रात्रौ जन्माभिनिर्दिरेत्‌ । 
दिवा तु जन्म निर्दिष्टमङ्गुष्ठयवके धुवम्‌ ॥ ७६१ ॥ 
अव्यक्तो यवको यत्र तत्र ठग्रं विनिर्दिशेत्‌ । 
लग्र पुरस्नको ज्ञेयोऽदोरात्रं विनिर्दिरेत्‌ ॥ ७६२ ॥ 
दिवसं जन्म निर्दिशेद्‌ रात्रौ स्वीसंज्ञको भवेत्‌ । 
रात्रिः संध्या समाख्याता भगेरन्येनं संरायः। 
पसंज्ञादुदयं तेषामहोरात्रान्तिकं वदेत्‌ ॥ ७६२ ॥ 
अङ्कु्मूले यवके शठे सौख्यं विधीयते । 
अश्वाद्‌ भद्रं विजानीयाद ङ्गुषठयवकेषिह ॥ ७६४ ॥ 
यवमाला च मत्स्यः स्यादङ्ष्ठयवको रतौ । 
बाल्योवनमध्यान्ते सुखं तस्यामिनिर्दिरोत्‌ ॥ ७६५ ॥ 
यस्य स्याद्‌ यवकश्चापि चापो वा खस्िकस्तथा । 
तटेषु येषु दृद्यन्ते धन्यास्ते पुरुषा ह्यमी ॥ ७६६ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌। 


मत्स्यो धान्यं भवेद्‌ भोगायामिषादौ यवे घनम्‌ । 
भोगसौभाग्यं जानीयान्मीनादौ नात्र संदायः ॥ ७६५७ ॥ 
पताकाभिष्येजवोपि शक्तिभिस्तोमरैस्तथा । 
तटस्थरङ्कदीश्चापि विज्ञेयः प्रथिवीपतिः । 
राजवंराप्रसृतं च राजमात्रं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ७६८ ॥ 
रक्ष्यन्ते शाग्या पश्च हस्ते चव्वार एव च । 
क्षत्रियो वा भवेद्‌ भोमी राजभिश्चापि सक्करतः ॥ ७६९ ॥ 
वैदयोऽथ क्षत्रियो वाग्मी घनधान्यं न संडायः । 
दद्धो विपुकभागी स्यात्‌ पवंडीव्योऽथ नैष्ठिकः ॥ ७७० ॥ 
सततमभिप्रज्यः स्यात्‌ सर्वेपां च प्रियंवदः । 
विदीकः रीलकुखो वा वद्धभिनं बहुस्तथा ॥ ७५७१ ॥ 
स्यामवणीय भिना वासाटेखा दुःखभागिनी | 
त्रिठेखा यस्य दृदयन्ते यस्य प्रणाः करस्थिताः । 
महाभोगो माविद्रान्‌ जीवेद्रपशतं च सः ॥ ७५७२ ॥ 
अजपदं राजच्छनत्रं दाद्धचक्रपुरस्करृतम्‌ । 
तरेषु यस्य दरयन्त तं विध्यात्‌ प्रथिवीपतिम्‌ ॥ ७५७३ ॥ 
भगस्तु भाग्याय ध्वजैः पताके 

हेस्त्यश्वमाटाङ्करातश्च राजा । 
मस्स्यो नु पानाय यवो धनाय 

वेदिस्तु यज्ञाय गवां च गोष्ठः ॥ ७७४ ॥ 
अनामिकापवे अतिक्रमेद्‌ यदि 

कनिष्ठिका वषेरातं स जीवति । 
समे त्वरीतिर्वषीणि सप्तभि- 

यथा नदीनां भरिताय निर्दिशेद्‌ ॥ ७७५ ॥ 
दारीरवणप्रभवां तु टेखां 

सवेरिखां वणविहीनकां च । 
समीक्ष्य नीचोत्तममध्यमानां 

दाखििमध्ये चरतां विजानताम्‌ ॥ ७७६ ॥ 
अभ्यज्ञनोद्तैनसत्करी वे ]- 

रध्यक्षचूर्णेश्च विग्रुज्य पाणिम्‌ । 
प्रक्षास्य च=+।-त९रटटेखा- 

, मेकाग्रचित्तस्तु करं परीक्षेत्‌ ॥ ७७५७ ॥ 


व 
२२ = त्वत्‌ । ०१ 


वल््यसमनराधिपं भजन्त्यः 
समनुगता मणिबन्धने तु तिन्लः। 
द्विरपि च [स] भवान्तरे महात्मा 
विपुकधनश्चिय आह वसख्रलाभः ॥ ७७८ ॥ 
ददति सततमुनतस्तु पाणि- “ 6 
भवति चिराय तु दीषैपीनपाणिः। 
परिपतति रिराविरूद्धपाणि- 
धेनमधिगच्छति मांसमूट्पराणिः ॥ ७७९ ॥ 
सुदा [ करतलेश्च ] साधवस्ते 
कुटिककृतैर्विनिमीलितेश्च धूतौः । 10 
भवति सधिरसंनिभः सुरक्त- 
श्िरमिह पिण्डितपाणिरीश्वरः स्यात्‌ ॥ ७८० ॥ 
धृतरुचिरमनाः शिकार विन्दै- 
ज्यरकनकषायसुवणंपाणिरा[ जिः ] । 
भवति बहधनो निगूढपाणि- 1 
ध्िरमिह जीवति पानभोगमोगी ॥ ७८१ ॥ 
सुभग इह तथोष्णदीधपाणि- 
धुवमिह इीतटपाणिकस्तु षण्डः । 
इह हि बहुधनो वरेन युक्तः 
सुतनुसुसंचितपाणिरेखको यः ॥ ७८२ ॥ 20 
घनमुपनयतीह पाणिरेखा ४ 176 
कृतजनिता जल्वच या सुदीघौ । 
जलवदनुगता सुवर्णवणां 
घनमधिगच्छति निश्नरोनता या ॥ ७८३ ॥ 
घनमुपटमते सुरक्तपाणि- 26 
विपुलमथो च निरन्तराङ्कुटिः स्यात्‌ । 
बदिपुरुषमपि व्यजेद्धि वित्तं 
दितविवरा (2) च विंश्षीणवणंरेखा ॥ ७८४ ॥ 
अपगतधृतवर्णपाणिटेखो 
भवति नरो धनवान्‌ बठेन युक्तः । 90 
असुश्रतिसदरा भवेत्तथा 
भूषणवरृत [रूपवती शुभा] एकमायी ॥ ७८५ ॥ 
दि ५१ 
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४०२ देन्यावद्ानः । 


भवति बहुधनो धनैर्विहीनः 

श्रुतमधिगम्य विार्पाणिटेखः । 
[सु]ऋज्ञभिरषिनीठनिमेखा[भिः] 

करतलराजि [भिरीश्वरः स धन्यः] ॥ ७८६ ॥ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ करतरकेखानामाध्यायः ॥ 

अथ खदु भोः पुष्करसारिन्‌ वायसरहतं नामाध्यायं व्यास्यास्यामि । तच्छरयताः  । 
अथ किम्‌ | कथयतु भगवांलिशङ्कः । नमोऽहताम्‌ । तेषां नमस्कृत्वा- 
वयक्तरत. । 

इदं शाखं प्रवक्ष्यामि वायसानां ज्युभाड्ुभम्‌ | 
जयं पराजयं चैव लाभाकामं तथेव च ॥ ७८७ ॥ 
पुखदुःखं प्रियाप्नियं जीवितं मरणं तथा । 
वायसानां वचःसिद्धि प्रवक्ष्यामि यथाविधि ॥ ७८८ ॥ 
देवाः प्रबदन्ति श्रेष्ठा वायसानां नमो नमः| 
आगता मानुपं खोक वायसा बलिमोजनाः ॥ ७८९ ॥ 
प्रखितस्य यदाध्वानमप्रतो वायसो भवेत्‌ । 
ग्याहरन्‌ श्षीखिष्षस्थो निर्दिरोद्थसिद्धिताम्‌ ॥ ७९० ॥ 
खरेण परितुष्टेन फल्वरृक्षसमाभ्रितः । 
पुनरागमनं चैव सिद्धमथनिवेदितम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
विव्द्धवृक्षपत्राणि मधुरं चानु्रासति । 
असुपं निर्दिशेद्‌ भोज्यं गुडमिश्रं तु गोरसम्‌ ॥ ७९२ ॥ 
दृष्टस्तु तुण्डपादेन आत्मनः परिमार्जति । 
पायसं सर्पिषा मिश्रं तत्र विदान संरायः ॥ ७९३ ॥ 
खक्षं निधैषेते तुण्डं रिरश्च परिमार्जति । 
सफलं ब्ृक्षमास्थाय धुवं मासेन भोजनम्‌ ॥ ७९४ ॥ 
लोचयति व्याहरति फव्छृक्षसमाश्चितः । 
व्याधेन च हतं मांसं निवेदयति भोजनम्‌ ॥ ७९५ ॥ 
घोरं व्याहरते काय॑ वायसो वृक्षमाश्रितः । 
कलहं संप्रामभयं तत्र विदान संशयः ॥ ७९६ ॥ 
शयष्कबृक्षे निषीदित्वा क्षामं दीनं च व्याहरेत्‌ । 
कलं सुमहत्‌ कृत्वा न चाथं तत्र सिध्यति ॥ ७९७ ॥ 
क्षीरिवृक्षे निक्त क्षामं दीनं च व्याहरेत्‌ । 
मेण युगमात्रेण न चार्थं तत्र सिध्यति ॥ ७९८ ॥ 


३२ शादखकण "६555: । 


दयष्कबरक्षे निषीदित्वा कामुकाकं" प्रवाराति । 

तत्क्षणं संनिवेदेति तत्र चौरभयं भवेत्‌ ॥ ७९९ ॥ 
दयुष्कबृक्षे निषीदिला "कामुकाकं भ्रवाडति । 

पृष्ठेन ददोयेद्धारं क्षुधापीडां च निरदिशत्‌ ॥ ८०० ॥ 
पक्षं विधूयमानो यः: पयन्‌ पथस्य वाराति । 

न तत्र गमनं कुयाचोरेः पथसुपद्रतम्‌ ॥ ८०१ ॥ 

रज्जुं वा फलकः वापि यदि कषति वायसः । 

न तत्र गमनं श्रेयश्वैरिः पथमुपद्रुतम्‌ ॥ ८०२ ॥ 
गोमये इ्युष्ककाष्ठे वा यदि वाराति वायसः । 

कलहः कुवचो व्याधिन चाथ तत्र सिध्यति ॥ ८ ०२॥ 
तृणं वा यदि वा काष्ठं द शेयेच सदा खगः | 

पुरतः दष्कपाणिस्त तत्र चौरभयं भवेत्‌ ॥ ८०४ ॥ 
साथौपरि निषीदित्वा प्तामं दीनं च व्याहरेत्‌ । 
निपतेत्‌ साथमध्येऽस्मिन्‌ चौरसैन्यं न संरायः ॥ < ०५ ॥ 
यदा प्रदक्षिणं त्रस्तं वारान्ति विविधं खगाः । 

उुष्कन्रक्षे निषीदित्वा तत्र विदयान्महाभयम्‌ ॥ ८०६ ॥ 
भीतख्रस्तः परीतश्च यस्तु व्याहरते खगः । 

परिबाधन्‌ दिशः सवोस्तत्र भयमुपस्थितम्‌ ॥ ८०७ ॥ 
गच्छन्तं समुगच्छेत्पुरः स्थित्वा त॒ व्याहरेत्‌ । 

न तत्र गमनं कुयौन्माममत्र प्ररातनम्‌ ॥ ८०८ ॥ 
वास्तुमव्ये प्रतिस्थाने क्षामं दीनं च व्याहरेत्‌ । 

व्याधि तत्र विजानीयाद्‌ वासे वा गृहस्वामिनाम्‌ ॥ ८०९ ॥ 
राकटस्य यथा डाब्दं विनश्र्धं वारातिं वायसः । 
दूरादभ्यागतं ज्ञात्वा प्रसिद्धिं चाभिनिर्दिशेत्‌ ॥ ८१० ॥ 
गगरे घटके चैव स्थालिकपिर्रेषु बा । 

निषण्णो वाराते काकः प्रसिद्धं गमनं श्ुवम्‌ ॥ <११॥ 
आसने रायने वापि स्थितो वाराति वायसः । 

प्रसिद्धं गमनं ब्रूयास््रोषितेन समागमः ॥ ८१२ ॥ 
ब्रह्मस्थाने निषीदित्वा धुवं वाडति वायसः । 

अथलाभं विजानीयाद्धनलाभं च आकरेत्‌ ॥ ८१२ ॥ 
ब्रह्मस्थाने निषीदित्वा क्षामं दीनं च वाराति । 
संधिस्थाने हेरेच्लौरस्तत्र वे नास्ति संरायः ॥ ८१४ ॥ 


(न = 


थद 


10 
प 144 


15 


0 


5 


30 


1०१५-6, 4५8 ^ | । 


# 1178 


2 179 


10 


16 


0 


25 


॥दन्यावद्‌एन-> । 


देवतादेवतानां च देवस्योपवनानि च । 
यस्य वाचं वदेत्तस्य अर्थकाम विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८१५ ॥ 


काक्षाहरिामज्जिष्ठाह रिताटमनःरिव्ः । 

यस्याहरःपुरस्तस्य खणलाभं विनिर्हरेत्‌ ॥ ८१६ ॥ 

पात्रं च पात्रकं चैव मत्तिक्रावरभाजनम्‌ । 

यस्य यस्य हरत्तस्य द्रव्यदटामं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ८१७ ॥ 
संघीभूला युगमात्रं ्युभं तिष्ठति वायसः । 

काष्ठं वा वायसा यत्र गृहमारोपयन्ति च । 

निगदन्त्यन्र विजानीयाद्‌ याचकात्त॒ महाभयम्‌ ॥ ८१८ ॥ 
नीलं पीतं रोहितं च प्रतिसंहरणानि च । 

निगृह्णन्ति यत्र काका व्याधिं तत्र विनिर्दिरोत्‌ ॥ ८१९ ॥ 
ग्रामान्ते भयमाघ्याति काको वा वाडति धुवम्‌ । 

प्रयेकतो वा वारान्ति विदात्तत्र महाभयम्‌ ॥ ८२० ॥ 
वायसोऽस्थि गृहीत्वा वै म्रगच्छेदनुदक्षिणम्‌ । 

निषीदन्‌ सफले वृक्षे स बदेन्मांसभोजनम्‌ ॥ ८२१॥ 
यस्य रीष निषीदित्वा कणं क्रति वायसः । 

अभ्यन्तरे सप्तरात्रान्मरणं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ८२२ ॥ 
करके चोदके चैव जल्िग्धदेरोषु वाराति 

ऊष्वेमुखं निरीक्षंस्तु जगद्‌ वृष्टि विनिर्दिरेत्‌ ॥ ८२३ ॥ 
खरेण परितुष्टेन तीथब्रक्षेषु वाति । 

ऊष्वैमुखं तथा वक्ति वातब्रष्टिं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ८२४ ॥ 
कायं किलकिलायंस्तु चिग्धदेरोषु वाति । 

वक्षो विधुन्वन्‌ वायसः सयो ब्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८२५ ॥ 
खरेण परितुष्टेन लखिग्धं मघुरं वाराति । 

सक्षरसद्वं भागं वाराति भोजनं मवेत्‌ ॥ ८२६ ॥ 
प्राकारे तोरणाम्रे वा यदि वाराति वायसः । 

अभीक्ष्णं घषते तुण्डं संग्रामं तत्र निर्दिरोत्‌ ॥ ८२७ ॥ 
मण्डलानि वावर्तानि बहिर्वा नगरस्य च | 

वेरं च विग्रहं घोरं तत्र चैव विनिर्दिरोत्‌ ॥ ८२८ ॥ 
म्रामे वा नगरे वापि कुवते यत्र मण्डलम्‌ । 

उष्वैमुखं वारान्तो वे विषण्णत्वं समु्थितम्‌ ॥ ८२९ ॥ 


३३ श्ादुलकणीवकन.- । ४०५ 


पूर्वेण चैव ग्रामस्य यदा सूयति वायसी । 
अट्पोदकनोत्छवन्ति वनानि नगराणि च ॥ ८३० ॥ 
पुरस्तादक्षिणे पार यदि सूयति वायसी । 
वषेति प्रथमे मासे पश्वादेवो न वषति । 
कृष्टधान्यानि वधेन्ते माषधान्यं विनस्यति ॥ ८२१ ॥ ¢ 
दक्षिणे ब्रक्षरिखरे यदा सूयति वायसी । 
मण्डूककीटकमक्चा चौरश्च बहृटीभवेत्‌ ॥ ८३२ ॥ 
पश्चिमोत्तरपाग्च तु यदा सूयति वायसी । 
अरानिनिपतत्तत्र भयं च मृगपक्षिणाम्‌ ॥ ८३३ ॥ 
उत्तरे ब्ृक्षरिखरे यदा सूयति वायसी । 10 
ूवैमुपतं विजानीयच्छस्यं समुपजायते ॥ ८३४ ॥ 
उपरि ब्क्षशिखरे यदा सूयति वायसी । 
अल्पोदक विजानीयाव्के वीजानि रोपयेत्‌ ॥ ८३५ ॥ 
यदा तु मध्ये ब्रृक्षस्य निलयं करोति वायसी । 
मध्यमं वते वषं मध्यरास्यं प्रजायते ॥ ८३६ ॥ 16 
स्कन्धमूठे तु वृक्षस्य यदा सूयति वायसी । 
अनावृष्टिभवेद्‌ घोरा दुर्भिक्षं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ८३७ ॥ 
चतुरः पश्च वा पोतान्‌ यदा सुयति वायसी । 
सुभिक्षं च मवेत्तत्र फठानायुदितं भवेत्‌ ॥ ८३८ ॥ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ वायसस्तं नामाध्यायः ॥ 20 ४ 180 
अथ खलु मोः पुष्करसारिन्‌ द्वारठक्षणं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छुयताम्‌ । 
अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌ त्रिशङ्कः- 


दवाररक्षणम्‌ । 
महेन्द्रमथ दि्यं च माङ्गल्यं प्रवतः स्मृतम्‌ । 
दक्षिणे तु दिशो भगे प्रूषा च पित्र्यमेव च ॥ ८३९ ॥ ९5 
सुग्रीवे पुष्पदन्तं च पश्चिमेनात्र निरदिरत्‌ । 
भहातकं राजयक्ष्म वियादुत्तरतः शुभम्‌ ॥ ८४० ॥ 
जन्मसंपद्विपत्ेत्र्षेमप्रल्यरिसाधनम्‌ । 
अथ वे धनमित्रं च परमं भेत्रमेब च ॥ ८४१ ॥ 
उवाच विधिवप्राज्ञो विश्वकमो महामतिः । क 
वास्तूनां गुणदोषो च प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ८४२ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


सम॑ स्याच्चतुरल्नं च विस्तीणो चैव मृत्तिका । 
क्षीखिृक्षाकुलं धन्यं ब्राह्मणस्य प्रदास्यते ॥ ८४३ ॥ 
पूवायतनतया वास्तु रथचक्राकृति च यत्‌ । 
रक्तपांट्युभवेवत्र राज्ञां तत्तु प्रहास्यते ॥ ८४४ ॥ 
त्रिकोणं कुदासंस्तीणेसुत्तानं मधुरं च यत्‌ । 

व्यायमतो जटं चैव वास्तु तस्य धनौषधी ॥ ८४५ ॥ 
अङ्घाराकारसंस्थानं गोमुखं शकटाकृति । 

अनावास्यं च तत्‌ प्रोक्तं यच्च पुत्रक्षयावहम्‌ ॥ ८४६ ॥ 
यत्त॒ कञ्नरकश्चैस्तत्‌ लयक्तं वर्षोदकेन च । 
अपसव्योदकं चैव दूरतः पखिजेयेत्‌ ॥ ८४७ ॥ 
विप्रस्य चतुरश्रं तु क्षात्रियं परिमण्डकम्‌ । 
द्दादादराकं वैस्ये दयूद्रस्य तत्र ठेखनम्‌ ॥ ८४८ ॥ 
वास्तुपूर्वोत्तिि देर गोकुरं तत्र कारयेत्‌ । 

तथेव चाभ्निराटां तु प्रवेदक्षिणतो दिशि ॥ ८४९ ॥ 
वषवृष्यायुधागारान्‌ दक्षिणेन निवेशयेत्‌ । 
पश्चिमोत्तरतश्वात्र वणिग्भाण्डं निवेशयेत्‌ ॥ ८५० ॥ 
उत्तरायां तु कलतेव्यं व्चःस्थानमयुत्तरम्‌ । 
देखान्यामेव सवीणि प्रासाद श्च पुरोमुखः ॥ ८५१ ॥ 
अविधिपरिवर्तेन तत्न वैरं वधो भवेत्‌ । 
रचितसर्व॑द्राराणामायामो दिगुणो मतः ॥ ८५५२ ॥! 
कु्यात्सुरभवनानां यथेष्ठं द्वारकाण्यपि । 
तदुद्रारबाइपयन्ते सियो दृष्टा दोषावष्टाः ॥ ८५३२ ॥ 
विद्धिषस्य सलोकस्य द्वारे स्यानु करग्रहः । 

महेन्दे पुरे वा राज्यं सूर्य सूरप्रभावता ॥ ८५४ ॥ 
सये मृदुर्मूगे दयूरोऽन्तरीक्षे धनक्षयः । 

वायव्ये तु बहूव्यापिभगे भाग्यविपर्ययः ॥ ८५५५ ॥ 
पुष्पे त॒ सुंभगो नियं वितथेऽप्य्चुभो भवेत्‌ | 

रोके भूतविकारः स्यात्‌ सोषे तस्य विषण्णता ॥ ८५६ ॥ 
भछ्छातके गृहे वासो राजयक्ष्म समाबृतिः । 

हृदे रेणुपरिश्राव आदिव तु कलिश्युवम्‌ ॥ ८५५९७ ॥ 
नागराजे नागभयं महश्चेद्‌ दीधेमायुषम्‌ । 

भवेदस्य च यद्‌ द्वारं तत्राभनिभयमादिरोत्‌ ॥ ८५८ ॥ 
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क्षयं विधात्तस्य तस्य धनस्य च कुलस्य च । 

यमे भृत्यं विजानीयाक्ुले श्रषठोत्तमस्य च । 

भङ्गिराजे तु मतिमान्‌ गन्धर्वे गन्धमाल्यता ॥ ८५९ ॥ 

मङ्ग क्रोधः कटिश्चैव पितरि भोगक्तपदः | 

दौवारिके खट्पधनं सुभ्रीवे राजपूजितः ॥ ८६० ॥ 6 

पुष्पदन्ते धनावाप्िवैरुणे जलचित्रता । 

असुरे मरणं घोरं रोगे तु बहदोषता ॥ ८६१ ॥ 

बर्लीश्च उपहाराश्च प्रवक्ष्यामि यथागृहम्‌ । 

वरिचित्रविदिरैगेन्धैः परिपूज्य बि हरेत ॥ ८६२ ॥ 

कठत्रे हेतुबीजानि मध्यमेऽर्जितमेव तु । 10 

महेन्द्रे मुक्तपुष्पाणि पावके च पयो दधि ॥ ८६३ ॥ 

आदिये परिदेयं त॒ भक्तं चैव प्रियङ्गवः । 

अन्तरीक्षे जलं दिव्यं पुष्पाणि जलजानि च ॥ ८६४ ॥ 

नन्दा प्रतिपदा ज्ञेया षष्ठी त्रयोदसी जया । 

तासु तासु रुवं कुयौ्प्ाज्ञो येवं विचक्षणः ॥ ८६५ ॥ 15 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ द्ारलक्षणं नामाध्यायः ॥ 
अथ खलु भोः पुष्करसारिन्‌ द्वादशरारिं नामाघ्यायं व्या्यास्यामि । तभ्छूयताम्‌ । 

अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌ त्रिशः ४ 188 


दादश्षराशचिकः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चित्तविक्ञानकाण्डकम्‌ । ४0 
यथादृष्टान्तेनैवेनं नराणां समुदाहृतम्‌ ॥ ८६६ ॥ 
तदहं संप्रवक्ष्यामि चित्तविक्ञानमुत्तमम्‌ । 
द्राददौव तु चित्तास्ते ये लोके प्रचरन्ति वै ॥ ८६७ ॥ 
तानहं संप्रवक्ष्यामि रण तच्चेन मे ततः । 
दादेव तु कुर्याच्च मण्डलानि व्रिचक्षणः ॥ ८६८ ॥ 5 
प्रथम मेषो नाम स्याद्‌ द्वितीयं तु वृषः स्मृतः 
तृतीयं मिथुनं नाम चतुर्थं चापि ककंटः ॥ ८६९ ॥ 
पञ्चमं चापि सिंहस्तु. षष्ठं कन्या इति स्मृतम्‌ । 
तुला तु सप्तमं जेया वृश्चिकस्तु तथाष्टमम्‌ ॥ ८७० ॥ 
धन्वी तु नवमं ज्ञेया दरामं मकरः स्मृतः | 30 
कुम्भश्चैकादरां ज्ञेयो द्राददां मीन उच्यते ॥ ८७१ ॥ 
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दिव्याववानम्‌ । 


होरा शरीरं जातस्य द्वितीये चिन्तितं धनम्‌ । 

तृतीये श्रातरश्चव्र चतुर्थं ख जनस्तथा ॥ ८७२ ॥ 
चिन्त्यते पञ्चमे पुत्रः प्रष्ठ मण्डठे रात्रुता । 

सप्तमे दारसंयोमो द्यष्टम नैधनं स्मृतम्‌ ॥ ८७३ ॥ 

नवमे चिन्द्यते धर्मो दरामे कमजं फटम्‌ | 

एकादशे चाथद्ामो द्राददो व्यथसंभवः ॥ ८७४ ॥ 

एते द्वादश चित्तास्तु यथा टा महर्षिभिः । 
सवभूतात्मभूताश्च यथाज्ञेयास्त देहिनाम्‌ ॥ ८७५५ ॥ 
आगत्य प्रच्छते कशचित्‌ प्रथमं मण्डल स्पररोत्‌ । 

शिरस्तु स्प्रराते यश्च राब्दश्च उपखक्ष्यते ॥ ८७६ ॥ 
व्याधितं चैव द्यात्मानमागनेयाश्च विनयः । 

यदि. ब्रूयात्तदा तस्य आन्माथं चिन्तितं मत्रेत्‌ ॥ ८७७ ॥ 
काञ्चनं रजतं ताम्रं द्टोहं चैव भरर भवेत्‌ | 

स च सवगतश्चैव अभिरश्नाति निशितम्‌ ॥ ८७८ ॥ 
एताद्डं दृष््ोत्पातमाभ्नेयं तस्य निर्दिरेत्‌ । 

यादराश्च भवेच्छन्द स्तादरां तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८७९ ॥ 
पुरुषः कशचिदागल्य दिंतीयं मण्डलं स्प्ररोत्‌ । 

प्रीवां वा परिमाजेयेद्‌ गरं च चिबुकं पुनः ॥ ८८० ॥ 
यदि शब्दश्च श्रूयेत दृष्टा गावस्तथेव च । 

ईटदां च दृष्टोतपातं गोराब्दं तत्र निर्दिशेत्‌ । 

अथ वा यादशः शाब्दस्तादटरां तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८८१ ॥ 
पुरुषः कशिदागव्य तृतीयं मण्डं स्प्ररोत्‌ । 
माजयेन्मुखदे शं तु खीचित्तं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ८८२ ॥ 
अथ शब्दो भवेत्तत्र श्रूयन्तां तादशास्तु ते । 

जातं प्रजातमुपजातं तथा जातो भविष्यति ॥ ८८२ ॥ 
एतादृशां दष्टोत्पातं गर्भं तस्य विनिर्दिशेत्‌ । 

अथ वा यादडः इन्द स्ताटृरां तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पुरुषः कश्चिदागत्य चतुथं मण्डलं स्पृशत्‌ । 

कच्छपं स्प्रराते यस्तु कहं तत्र निर्दिशेत्‌ । 
खजनव्यवहारस्तु सति कह न संशयः ॥ ८८५५ ॥ 
आकडा कट़ेति खनब्दा भवन्ति च निरन्तरम्‌ । 

एताद्दो दृष्ोत्पातं कलहं तत्र निर्दिरेत्‌ ॥ ८८६ ॥ 


३३ शादखुकणीवदानम्‌ । ४० 


पुरुषः कशिदागय पश्चमं मण्डलं स्पृशेत्‌ । 
हृदयं स्पृशते यस्तु अपद्यं तत्र चिन्तितम्‌ ॥ ८८७॥ 
प्रवासकश्च विज्ञेयः परमप्रामगतो मृतः । 
दाख्रद्रव्यं च यत्तस्य ब्राह्मणानां कु> सितम्‌ ॥ ८८८ ॥ 
अथ दाब्दो भवेत्तत्र य॑ दृषट्ातु महर्विभिः। 6 
पुत्रपुत्रेति यच्छब्दो यद्वत गतमेव च | 
एताद्रां दृष्टोतपातं मरणं तत्र निर्दयेत्‌ ॥ ८८९ ॥ 
पुरुषः कशचिदागद्य प्रष्ठ तु मण्डटें स्प्ररोत्‌ | 
स्पशते चापि पाश्चानि गात्रचिन्ता तु चिन्तिता ॥ ८९० ॥ 
विग्रहस्तु महाघोरः राघ्रुश्वापि प्रवध्यते | 10 
अथ वा तत्र ये शब्दाः श्रोतव्यास्ते न संशयः ॥ ८९१ ॥ 
अयं तु प्रक्षरश्चैव हतश्च विहतस्तथा । 
एताद्दां दष्ोःपातमरितिग्रहमाटि यत्‌ । 
अथ वा यादृशः इन्द स्तां तन चिन्तितम्‌ ॥ ८९२ ॥ 
पुरुपः कशचिदागव्य सप्तमं मण्डलं स्पृरोत्‌ । 16 
हस्तेन मर्दयद्‌ हस्तं तथा नाडीं च मदयत्‌ ॥ ८९.२३ ॥ 
निवेशचिन्ता विज्ञेया अन्यम्रामगता भवेत्‌ । 
तत्रेमे भवन्ति राब्दाः श्रोतव्या भूमिमिच्छता ॥ ८९४ ॥ 
सितं निविष्टं वतं च कृतं हस्तगतं तथा । 
एतादृशं दष्टत्पातं निवेशं तस्य निर्दिशेत्‌ । | 20 
यादृशो वा श्रुतः शब्द स्ताद्रां तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८९५ ॥ 
पुरुषः कश्चिदागल्य अष्टमं मण्डलं स्परत्‌ । | 1 186 
उदरं चैव फिचकं द्वे इमे परिमाजयेत्‌ ॥ ८९६ ॥ 
निधनं दृयते तस्य मरणं चापि दरयते । 
यदि भवेद्‌ भवेन्मृ्युय॑श्वान्यप्रियतंगमः ॥ ८९७ ॥ 25 
तत्रेमे दाब्दाः श्रोतव्या मृत एव भविष्यति । 
एतादृशं दृष्टोत्पातं व्यापत्तिं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ८९८ ॥ 
पुरुषः कथिदागव्य नवमं मण्डलं स्प्रशेत्‌ । 
ऊरुं च स्पृराते भूयो घमचिन्ता च चिन्तिता ॥ ८९९ ॥ 
तत्र शब्दाश्च श्रोतव्या भवन्ति हि न संशयः । 30 
यजन्‌ हि याजकश्वैव यजमानस्तथेव च । 
ङाब्दनेवंविधान्‌ श्रुत्वा यज्ञचिन्तां तु निर्दिशेत्‌ ॥ ९०० ॥ 
दि* ५२ 


४१० देव्यावदान> । 
पुरुषः कशिदागव्य दशमं मण्डलं स्पृरोत्‌ । 
कमेचिन्ता विचिन्देति गृहकमै न संदायः ॥ ९०१ ॥ 
स्पदाते जानुनी चैव कमचिन्तां तु निर्दिशेत्‌ । 
, तत्र शब्दा भवन्तीमे श्रोतव्याश्च न संरायः ॥ ९०२ ॥ 
¢ भूमिकमे च क्षत्रं च कषेत्रकमं तथैव च । 
एताद्दां दृषेः्पातं कमचिन्तां विनिर्दिरोत्‌ ॥ ९०३ ॥ 
पुरुषः कथ्चिदागलय एकादशं तु संस्प्ररोत्‌ । 
जङ्के तु स्पराते भूयो द्यथेाभं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९०४ ॥ 
तत्रेमे शब्दाः श्रोतव्या भवन्तीह न संदायः | 
10 पणसुवणं चानि घ्रान्यं समणिकुण्डकम्‌ ॥ ९०५ ॥ 
एताद्दो रवं श्रुता हिरण्यं तस्य निर्दिरेत्‌ । 
अथ वा यादाः शाब्द स्ताद्रां फलमादिशेत्‌ ॥ ९०६ ॥ 
४ 187 पुरुषः कश्चिदागत्य द्वादशं मण्डलं स्पृदोत्‌ । 
पादौ च स्प्रशते प्रच्छन्‌ चित्तं चाप्यनर्थकम्‌ ॥ ९०७ ॥ 
18 यस्तु तच्चिन्तितो ह्यथ आद्या आगन्तुका च या 
अथ वा शब्दाः श्रोतव्या निमित्तज्ञानपारौः ॥ ९०८ ॥ 
निराराश्चैव घोषश्च निरारां तस्य निर्दिशेत्‌ । 
अथ वा यादाः शब्द स्तादरां तेन चिन्तितम्‌ ॥ ९०९ ॥ 


अय भोः पुष्करसारिन्‌ दादशरारिको नामाध्यायः ॥ 


0 अथ खलु भोः पुष्करसारिन्‌ कन्यालक्षणं नामाध्यायं व्याछ्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ 
अथ किम्‌ । कथयतु भगवांलिशङ्कः- 


कन्यालक्षणम्‌ । 

तत्वं विज्ञायते येन येन श्युभमुपसितम्‌ | 

निन्दितं च प्ररास्तं च सीणां वक्ष्यामि ठक्षणम्‌ ॥ ९१० ॥ 
% पितरं मातरं चैव मातुं भातरं तथा । 

विम्बादिम्बं परीक्षयेत त्रिराङ्कवचनं यथा ॥ ९११ ॥ 

मरते तिधिसंपने नक्षत्रे चापि प्रूजिते । 

तद्विजञैः सह संगम्य कन्यां परयेत शाञ्लवित्‌ ॥ ९१२ ॥ 

हस्तौ पादौ निरीक्षत नखानि हयङ्खलीस्तथा । 
90 पाणिकेखाश्च जङ्खं च कटि नाभ्यूरुमेव च ॥ ९१३ ॥ 





३२ शादुखुकर्मावदत्न = । ४११ 


ओष्ठौ जिह्वां च दन्तांश्च कपोटौ नासिकां तथा । । 
अक्षिभ्रुवौ ललाटं च कर्णौ केशास्तथैव च ॥ ९१४ ॥ 

रोमराजीं खरं बणं मच्रितं गीतमेव च । ४ 188 
मतिं सत्वं समीक्षेत कन्यानां शाख्रकोविदः । 

तत्र पर्वं परीक्षेत खयमेव विचक्षणः ॥ ९१५५ ॥ ¢ 
हंसखरा मेघवणौ नारी मघुरव्ेचनां । 

अष्टौ पुत्रान्‌ प्रसूयेत दासीदासैः समादृता ॥ ९१६ ॥ 

व्यावतौश्चत्रारो यस्याः स्वै चैव प्रदक्षिणाः । 

समगात्रविभक्ताङ्गी पुत्रानष्टौ प्रसूयते ॥ ९१७ ॥ 

मण्डूककु्षिर्या नारी सेश्चयैमधिगच्छति । 10 
धन्यान्‌ सा जनयेप्पुत्रांस्तेषां प्रीतिं च मुञ्चते ॥ ९१८ ॥ 

यस्याः पाणितके व्यक्तः कच्छपः खस्तिको ध्वजः । 

अङ्कनं कुण्डलं माला दृस्यन्ते सुप्रतिष्ठिताः । 

एकं सा जनयेत्पुत्रं तं च राजानमादिशत्‌ ॥ ९१९ ॥ 

यस्याः पाणौ प्रद्ययेत कोष्ठागारं सतोरणम्‌ । 15 
अपि दासकुठे जाता राजपन्नी भविष्यति ॥ ९२०॥ 

दािंरादरशना यस्याः सर्वे गोक्षीरपाण्डराः । 

समरिखरिखिगधाभा राजानं सा प्रसूयते ॥ ९२१ ॥ 

लिग्धा कारण्डवप्रेक्षा हरिणाक्षी तनुत्वचा । 

रक्तोष्ठजिह्वा सुमुखी राजानमुपतिष्ठति ॥ ९२२ ॥ 20 
सक्षमा च तुङ्गनासा च मुक्तमारक्तिमोदरी । 

सुभ्रूः सुवरकेरान्ता सा तु कन्या बह्धप्रजा ॥ ९२३ ॥ 

अङ्कस्यः संहिताः कान्ता नखाः कमरसंनिभाः । 

सुऋजुरक्तचरणा सा कन्या सुखमेधते ॥ ९२४ ॥ 

यस्यावर्तौ समो ज्िग्धौ उभौ पारश सुसंसितौ । 26 
त राजपत्नी तु सा मवेत्‌ ॥ ९२५ ॥ 

प्रदक्षिणं प्रक्रमेत प्रेक्षते च प्रदक्षिणम्‌ । ५ 189 
ग्रदक्षिणसमाचारां कन्यां भायीथेमावहेत्‌ ॥ ९२६ ॥ 

ऊरू जङ्के च पार च तथा विक्रमः संस्थितः । 

रक्तान्ते विपु नेत्रे सा कन्या सुखमेधते ॥ ९२५७ ॥ 30 
मृगाक्षी मगजक्का च मृगग्रीवा मूगोदरी । 

युक्तनामा तु या नारी राजनमुपतिष्ठते ॥ ९२८ ॥ 
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४१२ 


दिन्यावद्ह्न- । 


यस्याग्रलचिताः कंदा मुखं च परिमण्डलम्‌ । 

नाभिः प्रदक्षिणावती सा कन्या कुखवर्धिनी ॥ ९२९. ॥ 
नातिदीघो नातिहष्ला सुप्रतिषएठतनुत्वचा । 
सुखसंस्परकडाम्रा सौभाग्यं नातिवतते ॥ ९३० ॥ 
कान्तजिह्वा तुया नारी रक्तीष्टी प्रियभापिणी । 

तादी वरयेत्पराज्ञो गृहायं सुखमेधिनीम्‌ ॥ ९.२१ ॥ 
नीच्छोत्पठ्युवणाभा दीघाङ्गटितव्य तु या । 

सहस्राणां बहनां तु खामिनी सा भविष्यति ॥ ९२२ ॥ 
धनधान्य: समायुक्तामायुपा यशसा च्चिया | 

कन्यां रक्षणसंपनां प्राप्य वधेति मानवः ॥ ९३३ ॥ 
कीर्तितस्तु मया घन्या मङ्गस्यकक्षणाः लियः । 
अप्ररास्तं प्रवक्ष्यामि यथोदरेन लक्षणम्‌ | ९३४ ॥ 
उध्वग्रक्षी अधप्रेश्षी या च तिक्‌ च प्रेक्षिणी । 
उद्धान्ता विपुलाक्षी च चजनीया विचक्षणैः | ९२५५ ॥ 
मिनाप्ररातिका रूक्षाः केरा यस्याः प्ररुम्बिकाः । 
चित्रावटी चित्रगात्रा भवति कामचारिणी ॥ ९३६ ॥ 
कामुका पिङ्खद्ा चेव गौरी चेातिकालिका । 
अतिदीघौ अतिहूखा वजनीया विचक्षणैः ॥ ९३७ ॥ 
यस्याखीणि प्रटखम्बन्ति ककायमुदरं स्फिचौ । 

त्रश्च सा पुरुषान्‌ हन्ति देवरं श्वशुरं पतिम्‌ ॥ ९३८ ॥ 
पाश्वेतो रोमराजी तु विनता च कटिभैवेत्‌ । 
दीधमायुरवाप्नोति दीर्धकाटं च दुःखिता ॥ ९३९. ॥ 
काकजक्काच या नारी रक्ताक्षी घधरस्वरा । 

निःसुखा च निराशा च वसिता नष्टबान्धवा ॥ ९४० ॥ 
अतिस्थूल्ोदरं यस्याः प्रठम्बो निश्नसंनिभः । 
अव्यन्तमवडा नारी बहुपुत्रा सुदुःखिता ॥ ९५१ ॥ 

या तु सवरैसमाचारा मृद्रङ्गी समतां गता । 

स्वैः समेगुणेयक्तां विज्ञेया कामचारिणी ॥ ९४२ ॥ 
यस्या रोमचिते जङ्के मुखं च परिमण्डलम्‌ | 

पुत्र वा श्रातरं वापि जारमिच्छति ताद्री ॥ ९.४३ ॥ 
यस्या बाह्प्रकोष्टौ द्रौ रोमराजीसमावरतो । 

उत्तरोष्ठे च रोमाणि सा तु भक्षयते पतिम्‌ ॥ ९४५ ॥ 


२३ शादुरुकणांवद्‌ान> । द 
यस्या हस्तौ च पादौ" च छिद्रौ दन्तान्तराणि च । 
पतिनोपार्जितं द्यं न तस्या रमते गृहे ॥ ९४५ ॥ 
यस्यास्तु व्रजमानायाः स्फुटन्ते पर्वसंधयः । 
सा ज्ञेया दुःखबहखा सुखं नैवाधिगच्छति ॥ ९४६ ॥ 
यस्याः कनिष्ठिका पादे भूमिं न स्प्ररातेऽङ्कुटिः । 
कोमारं सा पतिं द्यक्तवा आत्मनः कुरुते प्रियम्‌ ॥ ९४५ ॥ 
अनामाङ्कुलिः पादस्य महीं न स्प्ररातेऽङ्गुलिः । 

न सा रमति कौमारं बन्धकीत्वेन जीवति ॥ ९४८ ॥ 

यस्याः प्रदेशिनी पदेऽङ्कुष्ठे समतिक्रमेत्‌ । 

कुमारी कुरते जारं यौवनस्था विशेषतः ॥ ९४९ ॥ 10 
आवतः पृष्ठतो यस्या नामी सा चानुवन्धति | ४ 191 
न सा रमति कौमारं द्वितीयं रभते पतिम्‌ ॥ ९५५० ॥ 

विकृता स्थिरजादया च रूक्षगण्डरिरोरुहा । 

अपि राजकु जाता दासीत्वमधिगच्छति ॥ ९५१ ॥ 

यस्यास्तु हसमानाया गण्ड जायति कूपकम्‌ । 15 
अभ्भिकर्येऽपि सा गत्वा क्षिप्रं दोपं करिष्यति ॥ ९५२ ॥ 

समासमगता सुश्रूगेण्डावतौ च या भवेत्‌ । 

प्रलम्बोष्ठी तुया नारी नैकत्र रमते चिरम्‌ ॥ ९५३ ॥ 

लम्बोदर स्थूररिरा रक्ताक्षी पिङ्गकानना । 

अष्टौ भक्षयते वीरान्नवमे तिष्ठते चिरम्‌ ॥ ९५४ ॥ ‰0 
न देविका न नदिका न च दैवतनामिका। 

बृक्षगुल्मसनामा च वजेनीया विचक्षणैः ॥ ९.५५ ॥ 

नक्षत्रनामा या नारी या च गोत्रसनाभिका | 

सुगुप्ता रक्षिता वापि मनसा पापमाचरेत्‌ ॥ ९५६ ॥ 


सन 


दारान्‌ विवजयेदेतान्‌ या मया परिकार्तिताः । ध 
प्रशस्ता यास्तु पर्वाक्तास्तादशीयानरः (2) सदा ॥ ९५५७ ॥ 
पम्माङ्शखस्तिकवधमाने- 

श्क्रष्वजाभ्यां ककरेन पाणौ । 
राङ्घातपत्रोत्तमलशक्षणेश्च 

संपत्तये साघु भवन्ति कन्याः ॥ ९५८ ॥ ` 80 


अयं मोः पुष्करसारिन्‌ कन्यालक्षणं नामाध्यायः ॥ 


४१७४ दिन्धावदान- । 


अथ खलु भोः पुष्करसारिन्‌. बल्ञाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । अथ किम्‌ । 
कथयतु भगवान्‌ त्रिराङ्कः- 


वस्लाभ्यायः | 
कृत्तिकासु दहल्िरथटामाय रोहिणी । 
¢ मृगशिरा मूधीदंरा आद्र प्राणविनारिनी ॥ ९५९ ॥ 
पुनवसुश्च धन्या स्यात्पुष्य वरै वच्लवान्‌ भवेत्‌ । 
आछेपासु भवेन्मोषः इमरान मघया व्रजेत्‌ ॥ ९६० ॥ 
फल्गुनीषु भवेद्‌ विद्या उत्तरासु च वक्लवान्‌ । 
हस्तासु हस्तकमाणि चित्रायां गमनं धुवम्‌ ॥ ९६१ ॥ 
10 खाय्यां च शोभनं वसं विराखा प्रियदशनम्‌ | 
बह्वसख्रा चानुराघा च्येष्ठा ब्लविनारिनी ॥ ९६२ ॥ 
मूलेन ज्दयेद्वास आषाढा रोगसंभवा । 
उत्तरा मृष्टमोजी स्यच्छरूवणे चक्षुषो रुजम्‌ ॥ ९६३ ॥ 
धनिष्ठा धान्यव्रहुला विदयच्छतमिषे भयम्‌ । 
15 पूर्वभाद्रपदे तोयं पुत्रराभाय चोत्तरा ॥ ९६४ ॥ 
रेवती धनराभाय अधिनी वखरलाभद्‌ा । 
भरणी च भयाकीणा चौरगम्या च सा भवेत्‌ ॥ ९६५ ॥ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ वस्राध्यायः ॥ 
अथ खट भोः पुष्करसारिन्‌ टुङ्गाध्यायं प्रवक्ष्यामि । तच्छूयताम्‌ । अथ किम्‌ । 
20 कथयतु भगवान्‌ त्रिशङ्कः- 


1 198 दुङ्ाभ्यायः | 
कुत्रोत्पना इमे वीजाः (2) रास्यानां च यवादयः | 
यैरिदं ध्रियते विश्वं छृत्छ्ं सावरजङ्गमम्‌ ॥ ९६६ ॥ 
वापयेत्‌ तु कथं बीजं ठाङ्गटं योजयेत्कथम्‌ । 

क केषु नक्षत्रयोगेषु तिथियोगेषु केषु च ॥ ९६७ ॥ 
रारदं वाथ प्रेष्मं तु कस्मिन्‌ मासे तु वापयेत्‌ । 
निमित्तं कति शस्यन्ते कानि वा पतिर्जयेत्‌ । 
कस्य वा दापयेद्‌ धूपं केन मत्रेण दापयेत्‌ ॥ ९६८ ॥ 
प्रदक्षिणसमावृत्ता यदि टुङ्गा प्रजायते | 

प तदा नागमुखी टुङ्गा दहति चित्रमुल्यपि ॥ ९६९ ॥ 


३३ शादुलकणावदानम्‌ । 


दर्भसूचीमुखी वापि कारणं तत्र को भवेत्‌ । 

कति सौभिक्षिका टुङ्खाः कति दौर्भिक्षिकाः स्मृताः । 

कतिवणौः समाख्याताः कतिवणौ निदर्दिताः ॥ ९७० ॥ 

नष्टापनष्टव्रीजस्य वषेति यदि वासवः । 

निघौतो वा भवेत्तीव्रोऽथवापि मेदिनी चेत्‌ ॥ ९७१ ॥ 

दास्यं फठस्य कि तत्न निमित्तमुपलक्षयेत्‌ । 

सवेमेतत्समासेन श्रोतुमिच्छामि तच्छतः ॥ ९७२ ॥ 
पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य वचनं श्रुला त्रिशाङ्कमौतङ्गाधिपतिरिदं वचनमब्रवीत्‌ 

पुरा देवासुरैनगेयेक्तराक्षसकिनैैः । 

सागरादमृतं दृष्टं मन्थिते तु समुद्धवम्‌ ॥ ९७२ ॥ 

अमृते भक्ष्यमाणे तु भागं प्राथिंतवान्‌ द्विजः । 

ततो दत्ताः सुरेभोगा अमृतादराचिन्दवः ॥ ९७४ ॥ 

तत उत्पना इमे बीजा भुवि लोकसुखाबहाः । 

यवत्रीहितिलाश्चैव गोधूमा मुद्रमापकाः ॥ ९७५ ॥ 

इ्यामकं सप्तमं विद्यादिष्षुश्वा्टमकः स्मृतः | 

रोषास्तु संगता जाता बहवः दास्यजातयः ॥ ९७६ ॥ 

हरितकेषु सर्वेषु ये चान्ये सचजातयः । 

परितो नवमो बिन्दुः सवैदेहेऽगृतोऽभवत्‌ । 

मूलेषु चैव सर्वेषु बिन्दुरेकः प्रपातितः ॥ ९५७७ ॥ 

आषाढे श्ुह्ृपक्षेऽस्य त्रीहिधान्यानि वापयेत्‌ । 

दारदादीनि सवौणि मासे भाद्रपदे तथा ॥ ९७८ ॥ 

कार्तिके मामगैीर्षे वा म्रीष्मधान्यानि वापयेत्‌ । 

पञ्चम्यां जुशसप्तम्यां प्र्ठयमेकाद रीषु च ॥ ९७९ ॥ 

त्रयोदर्यां द्वितीयायां तथा हि नवमीषु च । 

विशेषतस्तु निन्नेषु सर्वबीजानि दयुत्स॒जेत्‌ ॥ ९८० ॥ 

भरणीपुष्यमूठेषु हस्ताधिनीमघासु च । 

कृत्तिकासु विशाखासु विशेषेण तु शारदम्‌ ॥ ९८१ ॥ 

सौम्ये मैत्रेऽनुराधे च धनिष्ठाश्रणासु च । 

उत्सगेः सम्भे षु प्रदास्यते । 

वजयेजन्मनक्षत्रं संग्रह च विवजयेत्‌ ॥ ९८२ ॥ 

प्रामक्षेत्रे च यद्‌ बीजं गृहे च गृहदेवता । 

निमित्तमुपलक्षेत मङ्गलानि ज्युभानि च ॥ ९८३ ॥ 


15 


20 


46 


80 


तप 164 


प 106 


74 196 


10 


16 


%6 


७ १६ 


{दव्यावद्‌ान- । 


ब्राह्मणं क्षत्रियं कन्यामर्चिष्मन्तं च पावकम्‌ । 
वारणेन्द्रं बृषरं चैव हयं वा खभ्यलेकृतम्‌ ॥ ९८४ ॥ 
प्णेकुःम्भं च्वजं छत्रमाममांसं सुरां तथा । 

उद्धृतां धारणीं चैव वद्धमेकपद्चुं दधि ॥ ९८५५ ॥ 
चक्रारूदं च शक्टं काकाषू्धां च स॒करीम्‌ । 
परस्यारोपणं दृ सस्यसंपत्तिमादि दत्‌ ॥ ९८६ ॥ 
सर्वे दक्षिणतो घन्याः पुरश्च मृगपक्षिणः । 

दरनं शुक्ृपुष्पाणां फलानां चैव रास्यते ॥ ९८७ ॥ 
अजो वा वामतः शस्यो जम्बुकश्च प्रास्यते । 

विकृतं कुन्जकुरिं च मुखं इमश्रुघरं तथा ॥ ९८८ ॥ 
नरं निभन्सितं दीनं शोकातं व्यापिपीडितम्‌ | 
वराहन्रन्दं सप च गर्दभं भारद्ीनकम्‌ | 

टटा निवतयेद्‌ वीजं पुनग्रामं प्रवेशयेत्‌ ॥ ९८९ ॥ 
तिटस्य बह्रपूणेस्य भा स्याद्रपनं तथा । 

श्रुत्वा ह्येतानि व्रजतां सस्यसंपत्तिमादिशेत्‌ ॥ ९९० ॥ 
रारिस्थं प्रथितं धौतं खस्थमङ्करितं तथा । 

श्रुत्वा संमार्जितं चैव इत्याद्युकृतिनं विदुः ॥ ९.९१ ॥ 
श्रुत्वा म्लानं च ष्ये च मन्दवृष्टिं च निर्दिशेत्‌ । 
श्रुत्वा निवतयेद्‌ बीजं पुनर््रामिं प्रवेशयेत्‌ ॥ ९९२ ॥ 
नीयमानं च यद्‌ बीजं वषेते यदि वासवः । 

खयमेव तु तच्छस्यं कामं काठेन भुज्यते ॥ ९९३ ॥ 
नीयमानं च यद्‌ बीजं कम्पते यदि मेदिनी | 

श्नम्यते कषकः स्थानान तच्छक्यं तु वापितुम्‌ ॥ ९९४ ॥ 
नीयमानस्य बीजस्य निर्घातो दारुणो भवेत्‌ । 
खामिनो मरणं क्षिप्रं शस्यपाक्स्य निर्दिरोत्‌ ॥ ९९५ ॥ 
अथ वा व्याकुलं कुयोद्राजदण्डं निकृन्तति ¦ 

दृषा निवतेयेद्‌ बीजं पुन ग्रामं निवेशयेत्‌ ॥ ९९६ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो यथाराक्ति दत्वा तु संप्रयोजयेत्‌ । 

कृत्वा सुविपुलां वेदीं दभानास्तीये स्मतः ॥ ९९७ ॥ 
समिद्धिरभ प्रज्वाल्य जुह्वयाद्‌ धरतसष॑पम्‌ । 

वेद शान्ति जपेत्पूवं शस्यशान्तिमतः परम्‌ ॥ ९९८ ॥ 


३३ शादलकणांवद्‌एन > । ४१७ 


जपेत्पारारारं प्रव प्रियतां वाचयेद्‌ द्विजैः । 

प्रथमं प्राच्यं बीजं प्रक्षिपेदुत्तरेऽथ वा ॥ ९९९. ॥ 

पिपीलिका यद क्षेत्रे बीजं कुवन्ति संचयम्‌ । 

सुवृर्टिं च सुभिक्षं च सवसस्येष्ु संपदा ॥ १००० ॥ 

हरन्ति चेत्‌ तृणाद्‌ बीजं तृणे रास्यापहा अपि । 

परस्परं च हिंसन्ति घान्यं च निधनं व्रजेत्‌ ॥ १००१॥ 5 
स्थलेषु संचयं दष्टा महाब्रृषटं विनिर्दिरोत्‌ । 

दष्टा तु संचयं निम्नेऽनावृिं च निर्दिरोत्‌ ॥ १००२॥ 

यदा तु प्रोषितं बीजं सप्तरात्रेण जायते | 

सुवृष्टिं च सुभिश्ं च सवक्ास्येषु संपदा ॥ १८०३ ॥ 

यदा तु प्रोषितं बीजमधमासेन जायते । 10 
अल्पं निष्पद्यते शस्यं दुर्भिक्षं चात्र जायते ॥ १००४ ॥ 

त्रिरात्राचत्रात्राद्रा यदि टुद्गः प्रजायते | 

अतितबरृष्टिभवेत्तत्र परचक्रभयं विदुः | १० ०५५॥ 

टु्खस्य तु ये पादाः पञ्च सप्त नव तथा । 

सुवृष्टं च सुभिक्षं च सव॑सस्येषु संपदा ॥ १००६ ॥ 15 
स्याहुङ्गस्य तु ये पादाश्वत्वारोऽष्टपदाथ वा । 

अल्पं निष्पद्यते रास्यं दुर्भिक्षं चात्र निर्दिरोत्‌ ॥ १००७॥ 

टुङ्गस्य यदि पादास्तु द्यन्ते द्राददा कचित्‌ । 

क्चिन्निष्पदयते रास्यं दु भिश्षं कचिदादि रोत्‌ । 

वामावतोः प्रद्रश्यन्ते दुर्भिक्षं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १००८ ॥ ध 
यदा पूर्वमुखी टुद्धा क्षेम व्रि च निर्दिशेत्‌ । 

यदा पश्वान्मुखी लुङ्गा अतिवृष्टिं च निर्दिशेत्‌ ॥ १००९. ॥ 
क्षेमं सुभिक्षं चैवात्र यदा लुङ्घोत्तरामुखी । 

हरितालसुवणीभा भद्ररोचिरिःोत्िता ॥ १०१०॥ 
दभसूचीमुखी चापि दृस्यते यत्र कुद्चित्‌ | 

कचिन्निष्पयते दास्यं दुर्भिश्तं तत्र निर्दिर्त्‌ ॥ १०११॥ 
यदा नागमुखी लुङ्गा दद्यते यत्र वा कचित्‌ 
क्षचिनिष्पयते रास्यं दुर्भिक्षं चात्र निर्दिरोत्‌ । 

तत्रारानिभयं चापि भयं मेघान संशयः ॥ १०१२ ॥ 30 
कृषिमूलमिदं स्वं त्रेद्टोक्यं सचराचरम्‌ । 


नासि कृषिस्षमाब्रत्तिः खयमुक्तं सखयंमुवा ॥ १०१३ ॥ 
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दन्यावद्‌त्न-ः । 


नाकृषेधंमेमाप्रोति नाकृषेः सुखमाप्रयात्‌ । 
धर्ममर्थं तथा कामं सर्वं प्राप्नोति कषकः ॥ १०१४ ॥ 
इति दुञ्जाध्यायः ॥ 
पुनरपि पुष्करसारी ब्राह्मणलिशङ्क मातङ्गाधिपतिमेतदवबोचत्‌- 
कथं प्रथिन्यां नागाश्च केन वा विनिवार्तिाः। 
कुतो मूरममुत्थानं निर्घातः कुत्र जायते ॥ १०१५ ॥ 
कुतश्वाश्ाणि जायन्ते नानावणौ दिरो ददा । 
कस्यैष महतः शब्दः श्रूयते दुन्दुभिखरः ॥ १०१६ ॥ 
को हि सृजति दुर्भिक्षं सुभिक्षं चैव प्राणिनाम्‌ । 
कस्तत्र स मुनिश्रेष्ठो नाम गोत्रं जवीहिमे॥ १०१७॥ 
दैवतानि च मे ब्रूहि विधानानि खयंभुवः । 
यज्ञं च यज्ञभागं च होतव्यश्च यथा वलिः ॥ १०१८ ॥ 
पृथिव्यां देवतं ब्रूहि आश्रमे दैवतं ्रूहि । 
देवे तु दैवतं ब्रूहि केन देवी सा कल्पिता ॥ १०१९ ॥ 
पात्रस्य दैवतं ब्रूहि प्रणकुम्भस्य देवतम्‌ । 
करके दैवतं ब्रहि तथा स्थाल्यां च दैवतम्‌ ॥ १०२० ॥ 
रस्यस्य देवतं ब्रूहि रास्यपाटस्य देवतम्‌ । 
वायुस्कन्धेश्च कतिभिः ज्युको वेगं प्रसृति ॥ १०२१॥ 
अथ त्रिराङ्कर्मातङ्गाधिपतित्रोह्मणं पुष्करसारिणमेतदवोचत्‌-- 
पृथ्वी वा वायुराकारामापो अयोतिश्च पञ्चमम्‌ । 
तत्र संवतेते पिण्डं ततो मेघः प्रवर्तते ॥ १०२२॥ 
एष व्याप्नोति चाकाडं वायुना जन्यते घनः । 
आदिव्यरर्मयो वारि समुद्रस्य नभस्तठे ॥ १०२३ ॥ 
तजकलं नागसंक्षि्तं ततो बर्णसंक्षयः । 
वायुनभो गजेयते अभ्िर्वियोतते दिशः ॥ १०२४ ॥ 
मरुता क्षिप्यते पिण्डं स॑निपातश्च गजेते । 
विरोधनं तु वायोश्च अभ्श्च अनिकस्य च ॥ १०२५॥ 
आकारो वतेते पिण्डं पश्चात्पतति मेदिनीम्‌ । 
यद्‌ म्रहाणामधिपतिनेक्षत्रज्योतिषामपि । 
ततो मारुतसंसर्गात्प्जन्यमपि वर्षति ॥ १०२६ ॥ 
वषेते रौकशिखरे यत्र संप्रस्थितो जनः । 
यत्र सव्यं च धमेश्च हविर्मेघश्च वतेते । १०२५७ ॥ 


६३ शादरकर्णावदोनम्‌ ४१९ 


तत्र बीजानि रोहन्ति अनपानं समृध्यति । 
एवं पिण्डाश्चनिराद्या ततो वातारानी स्ता । 
दन्तारानी तृतीया तु अडानिस्तु चतुर्थिका ॥ १०२८ ॥ 

पच्चमी क्रिमयः प्रोक्ताः ध्री त॒ शकभास्तथा । 

सप्तमी स्यादनाबृष्िरतिवृष्टिस्तस्तथाष्टमी ॥ १०२९ ॥ 85 
नवमी संबरः प्रोक्ता इत्याह भगवांलिराङ्कः । 

एतास्त्वरान्यो व्याख्यातास्तासां वे देवताः श्णु । 

पिण्डाङानी ब्रह्मसृष्टा एषा ज्येष्ठायदेवता ॥ १०३२० ॥ 

दन्तारानी तु सैन्यानां ग्रहा वाताशनी स्मृता 

द देवताः ॥ १०३१॥ 10 

राकभाः केतुदैवव्या आदिवया दितिदेवताः । 

रासकामतिवधैस्य अनाब्र्ठस्तु अयोति[ षः ] ॥ १०३२ ॥ 
| सम्ब | रस्य तु पर्जन्यमाख्याताः नव देवताः । अरान्या देवताः ग्रोक्ता आकारा- 
गमनार्थं बोधत । 

पूरवमधीन्द्रदैवव्यं दक्षिणे यमंदेवतम्‌ । 16 

वरुणं पश्चिमे विद्यादुत्तरे धनदः स्मरतः । 

. त्या दैवतं विष्णुराश्रमं विश्वदेवतम्‌ ॥ १०३३२॥ 

समिघदिवता देवास्तेभ्यो देवी प्रकल्पिता । 

समिधदिवता. ...... ... . .तोग्निहृताडनम्‌ ॥ १०३४ ॥ 

वेद्यां तु दैवतं............ कारादिलंदेवतम्‌ । ४0 

पात्रस्य देवता धर्मः प्रणैकुम्भे जनादेनः ॥ १०३५॥ 

चरं चेति. ..... धूपस्थानस्य ज्योतिषः । 


दास्य, ,.... दास्यपालो महामतिः । 

वायुस्कन्धैश्वतुर्भिस्तु ड्ुक्रो वेगं प्रमुञ्चति ॥ १०२३६ ॥ 

अत्र मध्ये परथिव्याप आश्रमो पिश्वदेवतः । 26 
तस्मिन्‌ देश. ..... यस्मिन्‌ प्रीतो व्रषध्वजः ॥ १०३७ ॥ 


इस्याह भगवांलिरङ्कः । पुनरपि पुष्करसारी ब्राह्मणलिराङ्कमेवमाह- 
किमथमाश्रमे निलयं हूयते इन्यवादनः । 
तृणकाष्ठानि संहृ मेघं षट समुल्यितम्‌ ॥ १०३८ ॥ 
अति...... न्यते अरिं सुदारुणम्‌ । 30 
सवखोकषिताथोय ध्यात्वा दिव्येन चक्षुषा । 
प्रदम समासेन तद्भवाथं तु... . ॥ १०३९ ॥ 
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४२० दिव्यावदानम्‌ । 


एवमुक्त त्रिरङ्कमतिङ्गाधिपतित्रौहमणं पुष्करसारिणमेतदवोचत्‌- 
धूमिकाध्यायः । 
पुरा हि खाण्डवद्वीपमजुनेन महात्मना । 
,,,,,.., .ज्वलितं जातवेदसा ॥ १०४० ॥ 

6 ,,,,,.. , .प्रसनमनाननिधिगतम्‌ । 
तत्र दग्धा अनेका हि नागाः कोटिसदश्शः ॥ १०४१ ॥ 
पुरा महोरगगणा यक्षराश्षसपनगाः । 
पादीनाः कृताः केचिद्‌ बाहृह्ीनाः कृतापरे ॥ १०४२ ॥ 
वैकल्यं कणनासाभ्यां कृतं चैवाक्षिपातनम्‌ । 

10 तदाप्रगृति भूतानां दं वे त्रासितं मनः ॥ १०४३ ॥ 
अभ्चिना तापिताः कचिद्वाणेरन्ये च सृदिताः। 
वाचाटकेनापि पुरा काद्रवेयाः प्रपातिताः ॥ १०४४ ॥ 
अर्चिषा हविगन्धेन मुह्यमाना नभोन्तरे । 
तद्विहीनाः पतन्यन्ये गृह्यका धरणीतटे ॥ १०४५५ ॥ 

1 सांपतिस्तु नाम्ना स शस्यकाठे तदाश्रमे । 
रास्यपलटेस्तु सततं होतव्यो हव्यवाहनः ॥ १०४६ ॥ 
गृहमेधी ज्वाट्येदग्नि निम॑टेऽपि नभोन्तरे । 
दिगभगेषु च भूतानां तेषामथं दिने दिने ॥ १०४७ ॥ 
जाग्रतं सततं वहिमाश्रमस्थोऽपि घारयेत्‌ । 

१ मेधं ष्टा विरोपण ज्वाटितन्यो हृतादानः ॥ १०४८ ॥ 
सधूमं ज्वलितं दृष्ट्रा दीप्यमानं तु पावकम्‌ । 
भयमापतते तेषां नागसैन्यं विमुद्यते ॥ १०४९ ॥ 
अरिं परिचरतोऽस्य शस्यपाटस्य चाश्रमे | 
अग्निना हयमानेन सिध्यत स्वके च ॥ १०५० ॥ 

अयं भोः पुष्करसारिन्‌ धूमिकाध्यायः ॥ 

अथ खदु भोः पुष्करसारिन्‌ तिथिकममिर्देदां नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छ 
ताम्‌ । अथ किम्‌ | कथयतु भगवांचिशङ्क-- 


तिथिकरममनिर्दे्ञः । 


नन्दां प्रतिपदामाह्भः प्रशस्तां सर्वकर्मसु । 

क विज्ञानस्य समारम्भे प्रवासे च विगर्हिता ॥ १०५१ ॥ 
द्वितीया कथिता भद्रा शस्ता भूषणकर्मसु । 
जया तृतीया व्यास्याता प्रशस्ता जयकर्म ॥ १५५२ ॥ 


३२ शादखकर्णावदानम्‌ । ७२१ 


चतुथी कथिता रिक्ता प्रामसैन्यवधे हिता । 
चौयोभिचारकूटाभ्िदाहगोरससाधने ॥ १०५३ ॥ 
पूणो तु पञ्चमी ज्ञेया चिकित्सागमनाध्वसु | 
दानाध्ययनरिस्पेषु व्यायामे च प्रदास्यते ॥ १०५४ ॥ 
जयेति संज्ञिता षष्ठी गर्हिताध्वसु शस्यते | ( 
गृहे क्षेत्रे विवाहे वा आवाहकर्मसु मित्रेति ॥ १०५५ ॥ 
भद्रा च सप्तमी छ्याता श्रेष्ठा सा सौकृतेऽध्वनि । 
नृपाणां शाप्षने छत्रे रास्यानां करणेषु च ॥ १०५६ ॥ 
महाबलम सा च प्रणज्या परिश्षणे.। 
भयमन्द्रबद्धेषु योगेषु हरणेषु च ॥ १०५७ \ 10 
उग्रसेना तु नवमी तस्यां कुयौद्विपुश्चयम्‌ । 
तथा विषघ्रावस्कन्द विदयाबन्धवधक्रियाः ॥ १०५८ ॥ 
सुधमा दरामी रास्ता शाखरारम्भे घनोयते । 
दान्तिखस्ययनारम्भे दानयज्ञोयतेषु च ॥ १०५९ ॥ 
एकादशी पुनमौन्या सखीषु च मांसमययोः | 15 
कारयेनगरं गुप्तं विवाहं राक्ञकम च ॥ १०६० ॥ 
यदेति द्रादरीमाह्रेऽध्वनि च गर्हिता | 
विवादे च गिरौ क्षेत्रे गृहकर्मसु पूजिता ॥ १०६१ ॥ 
जया त्रयोदसी साध्वी मण्डटेषु च योपिताम्‌ | 90 
कन्यावरणवाणिञ्यविवाहादिपूं चेष्यते ॥ १०६२ ॥ 
उग्रा चतुर्दशी तु स्यात्कारयेदभिचारिकम्‌ । 
वधबन्धप्रयोगांश्च प्रवं च प्रहरपि ॥ १०६३ ॥ 
सिद्धा पञ्चदशी साध्वी देवताभ्रिविधौ हिता । 
गोसंग्रहवृषोत्सगैबलिजप्यत्रतेषु च ॥ १०६४ ॥ 
नन्दादीनां क्रिया पूरे पष्ठयादीनां तु मध्यमे | ॥ि 
सुनन्दायाश्च संध्यामिर्दिनरात्रयोः प्रसिध्यति ॥ १०६५ ॥ 
अयं मोः पुष्करसारिन्‌ तिथिकमनिर्दशो नामाध्यायः ॥ 
अपि च महाव्राह्मण इदं प्रवेनिवासानुस्पृतिक्ञानसाक्षाक्कियायां विचा्यां चित्तमभि- 
निर्णयामि निवसामि, अनेकविधपूर्वनिवासं समनुस्मरामि ॥ 


स्यात्ते ब्राह्मण काङ्खा वा विमतिवौ अन्यः स तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मा देवानां 
प्रवरोऽभूत्‌ । नद्येवं द्रष्टव्यम्‌ । अहमेव स तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मा देवानां प्रषरे- 
ऽभूबम्‌ । सों ततश्युतः समान इन्द्रः कौरिकोऽभूवम्‌ । ततश्च्युतः समानोऽणेधिक्राऽठो- 
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ऽभूवम्‌ । ततश्युतः समानः धैतकेतुनाम महर्पिरभूवम्‌ । ततश्युतः समानः डःत८ण्यो- 
ऽभूवम्‌ । मया ते तदा ब्राह्मण चतारो वेदा व्रिभक्ताः । तयथा पुष्यो बहूवृचानां पङ्कि- 
शछन्दोगानाम्‌ । एकवरिंशतिचरणा अध्वर्यवः । क्रतुरथवेणिकानाम्‌ ॥ 

स्यात्तव ब्राह्मण काका वा विमति अन्यः स॒ तेन कालेन तेन समयेन 

6 वसुर्नाम महरि भूत्‌ । न दयवं दरव्यम । अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन वसुनोम 
महर्षिर भूवम्‌ | मया सा तक्षकवधूकायाः कपिखा नाम माणविका दुहिता आसादिता 
भार्यार्थाय । सोश्ं तत्र संरक्तचित्त ऋद्वा भर ध्यानेभ्यो वञ्चितः परिहीनः । सोऽह- 
मातानं जुगुष्समानस्तस्यां वेटायामिमां गाथां वभापे--ॐ भूर्युवः खः । तत्सवितुवरेणयं 
भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

10 सोऽहं ब्रह्मण लां व्रवीमि-सामान्यसंज्ञामात्रकमिदं लोकस्य ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय 
इति वा वैद्य इति वा युद इनि वा । एकमेत्रेदं सम॑ सवरमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शादूल- 
कणीय प्रकृतिं दुहितरमनुप्रयच्छ भायाथाय । यावतकं कुञ्चुसकं मन्यसे तावतकमनुप्रदा- 
स्यामि । इदं च वचनं पुनः श्रुता त्रिशङ्कोमातङ्गगजस ब्राह्मणः पुष्करसारी इदमवोचत्‌- 

भगवान्‌ श्रोत्रियः श्र्स्वत्तो भूयान्न वियते । 

15 सदेवकेषु लोकेषु महाग्रह्मसमो भवान्‌ ॥ १०६६ ॥ 

पत्रायते भोः प्रकृतिं ददामि 
रीठेन रूपेण गुणेस्पेतः । 
शादूटक्णैः प्रकृतिस्तु भद्रा 
उभो रमेतां रुचितं ममेदम्‌ ॥ १०६५७ ॥ 

90 तत्र तानि पश्वमात्राणि माणवकदातानि उच्चैःशन्दानि प्रोचमहाशब्दानि-मा लं 
भो उपाध्याय विद्यमानेषु ब्राह्मणेषु चाण्डाटेन सार्धं संबन्धं सेचय । नार्हसि भो उपाध्याय 
विद्यमानेषु ब्राह्मणेषु चाण्डटेन साधं संबन्धं कुम्‌ ॥ 

अथ ब्राहमणः पुष्करसारी तेषां निदानं निदाय राब्दं संस्थाप्य निपद्य शछेकेनैता- 
नथोनभाषत- 

वि एवमेत्था येष त्रिराङ्कभौषते गिरम्‌ । 

त्वं ह्यवितथं भूतं सद्यं निद्यं तथा धुवम्‌ ॥ १०६८ ॥ 
अथ ब्राह्मणः पुष्करसारी तेषां माणवकानां तं महान्तं शब्दं संस्थाप्य त्रिदाङ्क 
मातङ्गाजमिदमवोचत्‌--अयं भोखिशङ्को ब्रह्मणा सहापतिना चातुर्महयामोतिको महापुरुषः 
प्रज्ञप्तः । यस्य 
0 रिरः सतारं गगनमाकारामुदरं तथा । 
पवताश्चाप्युभावृरू पादौ च धरणीतलम्‌ ॥ १०६९ ॥ 


२२ श्ादखुकणावदान । ४२३ 


सयीचन्द्रमसौ नेत्रे रोम तृणवनस्पती | 
सागराश्वाप्यमेध्यं वे नयो मून्नक्नवोऽस्य तु ॥ १०७० ॥ 


अश्रूणि वषणं चास्य एष ब्रह्मा सहापतिः । 
भवांस्तु परमज्ञोऽसि तन्मे ब्रूहि यथा तथा ॥ १०७१ ॥ 


इह भोखिशाङ्को किमाह खलक्षणं ब्रह्मणः प्रलवेक्षख । पित्रा च मात्रा च कृतानि 5 
कमीणि भवन्ति । अश्वस्तनास्तेन वश्चिताः । 


गच्छन्ति सत्रा बहुगभयोनिं 
न चैव कश्िन्मनुजो ह्ययोनि; । 
समस्तजातौ प्रचरन्ति सचा 
न मारताजायते कशिदेव ॥ १०७२ ॥ 10 
खमभावमान्यं ह्यवगच्छ लोको 
के ब्राह्मणक्षत्रियवैर्यदयूद्राः । 
सर्वत्र काणाः कुणिनश्च खन्ना; 
कुश्री किलासी द्यपस्मारिणोऽपि ॥ १०७३॥ 


कृष्णाश्च गोराश्च तथेव द्यामा; 15 श्ण 
स्वाः प्रजा दयन्यतमे विरिष्टा; । 

सहासिचमाः सनखाः समांसा 
दुःखी सुखी मूत्रपुरीषयुक्ताः । 

न चेन्द्रियाणां प्रविविक्तिरसि 
तस्मान्न वणाश्चतुरो भवन्ति ॥ १ ०७४ ॥ ि 


मत्रि यदि ठभ्येत खगं तु गमनं द्विजः 

कृष्णडुक्कानि कमणि म्वेयुर्निष्फलानि हि ॥ १०७५ ॥ 
यस्मात्कृष्णानि शु्कानि कमणि सफखानि हि । 
पच्यमानानि द्रर्यन्ते गतिष्वेतानि पञ्चसु ॥ १०७६ ॥ 


माणवकरातेषु स तत्र विनिहतो महायरासा त्रिराङ्कना पुष्कर तारी ब्राहमणोऽत्रवीत्‌-- 
ब्राह्मणोऽसौ मातङ्गराजो हि त्रिरङ्कनोम । भवान्‌ हि ब्रह्मा इन्द्रश्च कौरिकः । त्वमरणेमिश्च ` 
मौतमः। तवं भ्रेतकेतुश्च डुकपण्डितः । वेदः समाल्यातस्वया चतुधौ । भगवान्वसू राजर्षि- 
महायशा भगवान्‌ । 
ज्ञानेन हि वं परमेण युक्तः 
सर्वेषु शाखचेषु भवान्‌ कृताथः । 3 


४२४ दिव्यावदानम्‌। 


्रष्टो विरिष्टो परमोऽसि रोके 
भवान्‌ हि विद्ाचरणेन युक्तः ॥ १०७५७ ॥ 


ददामि तेऽहं प्रकृतिं ममामटां 
रीटन सपण गुणस्पेतः । 
दादृरकणः प्रकृति भ्रा 
उभा रमतां रचितं ममेदम्‌ ॥ १०७८ ॥ 


€> 


व ५03 ध 
प्रमृद्य भृद्वारपुदकप्रप्रणे- 


मावरजिनो ब्राह्मणो हए्रचित्तः | 
अनुप्रदासीदृदकन कन्यकां 
10 दादृटकणस्य दयमस्तु मायौ ॥ १०७९ ॥ 
उदग्रचित्त आसीन्मातङ्कराजः | 
कृत्वा निवेदं स तदात्मजस्य 
गलाश्रमेऽसौ नगरं यखी । 
धर्मेण वै कारयति खराज्यम्‌ 
५ कषेमं सुभिक्षं च सदोत्सवाव्यम्‌ ॥ १०८० ॥ इति । 


स्याद्‌ भिक्षवो युष्माकं काङ्ा वा त्रिमतिवी विचिकित्सा वा-अन्यः स तेन 
कलन तेन समयेन त्रिशद्ुनौम मातङ्गराजोऽमूत्‌ £ नैवं द्रष्टव्यम्‌ | अहमेव स तेन किन 
तेन समयेन त्रिशङ्कनीम मातङ्गराजोऽभूवम्‌ । स्यदिवं च भिक्षवो युष्माकम्‌-अन्यः स तेन 
कालेन तेन समयेन शादूलकर्णो नाम मातङ्गराजकुमारोऽभूत्‌ । नैवं द्रष्टव्यम्‌ । एष स 
० आनन्दो भिः स तेन काठेन तेन समयेन शार्शूख्कर्णो नाम मातङ्गराजकुमारोऽभूत्‌ । 
स्यादेवं युष्माकम्‌-अन्यः स तेन काटेन तेन समयेन पुष्करसारी नाम ब्राह्मणोऽभूत्‌ । नैवं 
्र्टन्यम्‌ । एष शाटद्रतीपुत्रो भिक्षुः स तेन काटेन तेन समयेन पुष्करसारी नाम ब्राह्मणोऽ- 
भूत्‌ । नान्या सा तेन काकेन तेन समयेन पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनाम माणविका 
४०४ दुदिताभूत्‌ । नैवं द्वयम्‌ । एपा सा प्रकृतिर्भिक्चुणी तेन काठेन तेन समयेन पुष्कर- 
% सारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनौम माणविका दुहिताभूत्‌ । सा एतर्हि तेनेव जनेन तेनैव 
प्रेम्णा आनन्दं भिक्षुं गच्छन्तमनुगच्छति तिष्टन्तमनुतिष्ठति । यदेव कुठं पिण्डाय प्रविराति, 
तत्र तत्रेव द्वरे तूष्णींभूता अस्थात्‌ ॥ 


अथ खट भगवानेतसिनिदाने एतस्मिन्‌ प्रकरणे तस्यां बेलायामिमा गाथामभाषत- 


प्रवेकेण निवासेन प्र्युत्पन्नेन तेन च । 
ॐ एतेन जायते प्रेम चन्द्रस्य कुमुदे यथा ॥ १०८१ ॥ 


३३ शादुलकणोवव्‌ानम्‌ । ४२५ 


तस्मात्तर्हि भिक्षवोऽनभिसमितानां चतुर्णामा्यसव्यानाममिसमयाय, अधिमात्र वीय 
तीन्रच्छन्दो वीयं शब्दापयामि । उत्साह उन्नतिरप्रतिवाणिः । स्मया संप्रजन्येन अप्रमादतो 
योगः करणीयः । दुतमेषां चतुर्णां दुःखस्यार्य॑स्यस्य दुःखसमुदयस्य निरोधस्य 
निरोधगामिन्याः प्रतिपद आर्यसध्यस्य अमीषां चतुर्णामार्यसत्यानामनमिसमितानामभि- 
समयाय अधिमात्रं तीव्रच्छन्दो वीर्यं व्यायाम उत्साह उनतिरप्रतिवाणिः स्मृद्या संप्रजन्येना- 
प्रमादतो योगः करणीयः ॥ 


| 


अस्िश्च खलु पुनध्मैपयौये भाष्यमाणे भिक्षूणां प्रषटिमात्राणामनुपादाय आकस्तवेभ्य- 
श्चित्तानि विमुक्तानि । संबहुलानां श्रावकाणां ब्रह्मणां गृहपतीनां च विरजस्कं विगतमलं 14 210 
धमचक्षुरुदपादि विशुद्धम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 10 


इति श्रीदिन्यावदाने शादूटकणौवदानम्‌ ॥ 


दि० ५४ 


0 482 


(` 48: 


३४ दानाधकरंणनहत्कलदत्रम्‌ । 
वं मया श्र॒तम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवाञ्छरावस््यां विहरति जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे महता भिक्षुसंयेन सार्धम्‌ । तत्र [ मगवान्‌ ] भिक्षूनामत्रयते स--सपत- 
व्रिराता भिक्षव आकरैः पण्डितो दानं ददाति । काटे दानं ददाति तथागतानुज्ञातम्‌ । 
5 कलितं दानं ददाति व्रिवस्तुपर्दिद्धम्‌। सक्र दानं ददाति सवंदोषविक्षेपविगमाथेम्‌। 
खहस्ेन दानं ददालयसाराकायान्सारसंग्रहा्थम्‌ । स्कन्धं दानं ददाति महाव्यागभोगविपाक- 
प्रनिठाभसंवर्नीयम्‌ । वर्णसंपन्नं दानं ददाति प्रासादिकविपाकप्रतिसवतंनीयम्‌ । गन्धसंपन्नं 
दानं ददाति गन्धविपाकग्रतिकाभतेवतनीयम्‌ । रससंपनं दानं ददाति रसरसाम्रन्यज्ञन- 
विपाकप्रतिटाभसंवरतनीयम्‌ । प्रणीतं दानं ददाति प्रणीतमोगविपाकप्रतिलाभसंवतंनीयम्‌ । 
10 विपुलं दानं ददाति विपुटभोगविपाकप्रतिलाभसंवतेनीयम्‌ । अन्नदानं ददाति श्षुत्तष- 
विच्छेदविपाकगप्रतिखाभ्तवतनीयम्‌ । पानदानं द दाति सवत्र जातिषु तृदच्छेदविपाकप्रति- 
ठाभरसंवर्तनीयम्‌ । वस्रदानं ददाति प्रणीतवक्लभोगविपाकग्रतिकाभसंवर्तनीयम्‌ । प्रतिश्रयं 
दानं ददाति हम्यकूटागारप्रासाद्‌ भवनविमानोदयानारामविशेषविपाकप्रतिलाभसंवतेनीयम्‌ । 
दाय्यादानं द दात्युचकुभोगविपाकप्रतिकामसंवतनीयम्‌ । यानं दानं ददाति ऋद्धिपाद- 
15 विपाकप्रतिटाभसंवर्तनीयम्‌ । भेपरज्यदानं ददाति अजरामरणविदयोकसंछचिष्टनिरोधनिवाण- 
विपाकप्रतिटाभसंबतेनीयम्‌ । धमंदानं ददाति जातिस्मरप्रतिलाभसवर्तनीयम्‌ । पुष्पदानं 
ददाति ब्रोध्यङ्गपुष्पविपाकप्रतिकाभसंवर्तनीयम्‌ । माल्यदानं ददाति रागद्वेषमोहविद्युद्धविपाक- 
प्रतिकाभसंवबतेनीयम्‌ । गन्धदानं ददाति दिन्यगन्धसुखोपपत्तिविपाकप्रतिटाभसंवक्षेनीयम्‌ । 
धूपदानं ददाति सं्ैरदौगन्धग्रहाणविपाकग्रतिखाभसंवतेनीयम्‌ । छत्रदानं ददाति धश्यी- 
० पिपद्यविपाकध्रतिलामसेवतेनीयम्‌ | घण्ठादानं ददाति मनोक्ञखरविपाकग्रतिलाभसंवतनीयम्‌ | 
वाथदानं ददाति ब्रह्मखरनिर्घोपविपाकग्रतिकाभसवतेनीयम्‌ । पष्दानं ददाति देवमनुष्या- 
भिषेकपट्बन्धविपाकग्रतिलाभसंवतेनीयम्‌। तथागतचैयेषु तथागतिम्बेषु च सुगन्धोदकल्ञाने 
दानं ददाति द्रात्रिरन्महापुरुपलक्षणासीद्यनुव्यञ्चनविपाकप्रतिलामसंवतेनीयम्‌ । सूत्रदानं 
ददाति सतत्र जातिषूत्यस्यता ग्रा्यकुटेषूपपद् समन्तप्रासादिकविपाकग्रतिकाभसंबर्तनीयम्‌ | 
 पश्चसारदानं ददाति सवत्र जातिषु महाव्रलविपाकप्रतिकामसंवर्वनीयम्‌ । मेत्रयासमकदानं 
ददाति व्यापादग्रहाणव्िपाकप्रतिकामरसंव्रतनीयम्‌ | कर्णाश्ितद्‌ानं ददाति महासुखविपाक- 
प्रतिखाभसंबतेनीयम्‌। मुदिताध्रितदानं ददाति सर्वथा मुदि तानन्द्‌ विपाकप्रतिकाभसंवतनीयम्‌। 
उपेक्षाश्चितं दानं ददाति अरतिप्रहाणविपाकप्रतिाभसंवर्तनीयम्‌ । विचित्रोपचित्रे दानं ददाति 
नानाबहूत्रिधविचित्रोपभोगविपाकग्रतिटाभसवर्तनीयम्‌ । सर्वाथपरिद्यागं दानं ददाति अनुत्तर- 
2० सम्यक्संबोधिविपाकप्रतिलामसंवषेनीयम्‌। एभिर्भक्षवः सपत्रिशव्रकारैः पण्डितो दानं ददाति॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने दानाधिकरणमद्श दं समाप्तम्‌ ॥ 


१ 8९016 एवं, 2138. 7680 नमो रत्नत्रयाय, 


३५ चूडापक्षावदानम्‌ । 


बद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस्त्यामन्थ- 
तमो ब्राह्मणः प्रतिवसति । तेन सद्शात्‌ कुलात्‌ कठत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं डति 
रमते परिचार्यति । तस्यापदयं जातं जातं कालं करोति । अथापरेण समयेन तस्य पत्री 
आपन्नसच्ा संवृत्ता । स करे कपोलं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः। तस्य नातिदूर वृद्धयुवति; 9 
प्रतिवसति । तया दृष्टः । सा कथयति-कस्माचं ब्राह्मण करे कपोटं दत्वा चिन्तापरो 
व्यवसितः ९ स कथयति-ममापदयं जातं जातं कारं करोति । मम चेदानीं पती आपनसखा 
संवृत्ता । यदप्यन्यदपद्यं जनयिष्यति, तदपि कारं करिष्यति । सा कथयति-यदा तव 
पत्या; प्रसवकालः स्यात्‌, तदा मां शब्दापयेथा इति । अथापरेण समयेन तस्य पल्याः 
प्रसवकालो जातः । तेन सा ब्ृद्धयुवतिः श्ब्दापिता । तया सा प्रसवापिता । पुत्रो 10 
जातः । तया स दारकः स्ञापयित्या शुङ्केन वेण वेष्टयित्वा नवनीतेनास्यं पूरयित्वा 
दारकिाया हस्तेऽनुप्रदत्तः । सा दारिकोक्ता-इमं दारकं चतुमहापथे धारय । य॑कंचित्‌ 
परयसि ब्राह्मणं वा श्रमणं वा, स वक्तव्यः-अयं दारकः पादाभिवन्दनं करोतीति । अस्त 
गते आदिल यदि जीवति, गृहीत्वा आगच्छ । अथ कालं करोति, तत्रैवारोपयित्यः । सा 
तमादाय चतुर्महापथे गता सिता । आचरितं तीर््यानां कल्यमेवोत्थाय तीर्थोपस्परौनाय 15 
गच्छन्ति । सा दारिका सगौरवा सप्रतीशा पादामिबन्दनं कृता कथयति-अयं 
दारक आर्याणां पादाभिबन्दनं करेति । ते कथयन्ति-चिरं जीव, दीधेमायुः पालयतु, 
मातापित्रोमनोरथं पूरयतु । स्थवरिरसविरा भिक्षवः पवाहकारसमये निवास्य पात्रचीवर- 
मादाय श्रावस्त्यां पिण्डाय प्रविरान्ति । सा दारिका सगौरवा सप्रतीरा पादाभिवन्दनं कृत्वा 
कथयति-अयं दारक आयाणां पादाभिवन्दनं करोतीति । सविराः कथयन्ति-सुचिरं % 
जीवतु, दीधमायुः पा्यतु, मातापित्रोमनोरथं पूरयतु । भगवान्‌ परवह निवास्य पात्रचीवर्‌- 
मादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्रषिरति स । सा दारिका सगौरवा स्प्रतीरा पादाभिवन्दनं 
कृत्ला कथयति-भगवन्‌, अयं दारको मगवतः पादाभिवन्दनं करोतीति । मगवानाह- 
चिरं जीवतु, दीषमायुः पालयतु, मातापित्रोमनोरथं पूरयतु । विकाटीमूते पद्यति-याव- 
जीवति। सा तं गृहीत्वा गृहमागता । सा तैः प्ृष्टा-जीवति दारकः ? सा कथयति-जीवति | % 
ते कथयन्ति-कुत्र धारितः? अस्मिन्‌ महापथे । ते कथयन्ति-र्विं भवतु दारकस्य नाम ? 
अयं दारको महापथे धारितः । भवतु दारकस्य महापन्थक इति नाम । महापन्थको दारक 
उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संदृत्तः । स यदा महान्‌ संदृत्तस्तदा छिप्यामुपन्यस्तः, संल्यायां 
गणनायां मुद्रायां ब्राह्मणिकायामीयायां शोचे सप्ुदाचरे मस्मग्रहे ओत्करे भोख्कारे ऋण्वेदे 
यजुर्वेदे सामवेदेऽथेवेदे यजने याजनेऽ्ययनेऽध्यापने दाने प्रतिग्रष्टे । षट्कमेनिरतो 
ब्रह्मणः संवृत्तः । स पञ्चशतगणं ब्राह्मणकमं ॐ वाचयितुमारब्धः । तस्य भूयः क्रीडतो 
रमतः पर्चिारयतः पत्री आपनसक्ला संदृत्ता । तस्याः प्रसवकालो जातः । तेन सा बृद्ध- 


(¢ 484 


¢ 185 


¢ 486 


¢ ^ 


४२८ दिन्यावदानम्‌ |, 


युवतिः शाब्दापिता । तया प्रसविता । तस्याः पुत्रो जातः । तया स दारकः ज्ञापयित्वा 
हक्क वञ्चेण वेष्टयिघा नवनीतिनास्यं पूरयित्वा दारिकाया हस्ते दत्तः। सा दारिकोक्ता-इमं 
तवं दारकं चनतुमेहापथ घाग्य । यदि कंचित्पद्यसि श्रमणं ब्राह्मणं वा, स वक्तव्यः-अयं 
दारक आयस्य पादाभिवन्दनं करोति। अस्तं गत आदिल यदि जीवति, गृहीत्वा आगच्छ | 
; अथ काट करोति, तत्रैवारोपयिला आगच्छ । सा दारिका अलसजातीया तं दारकमादाय 
पन्थटिकायां न्ता । आचरितं ती्यानां कल्यमेबोच्थाय तीर्थोपस्परोका गच्छन्ति । सा 
दार्कि सगौगवा सप्रतीरा पादाभिवन्दनं कृत्वा कथयति-आर्थ, अयं दारक आ्यणां 
पादाभिवन्दनं करोति । ते कथयन्ति-चिरं जीवतु, दीर्धमायुः पाठयतु, मातापित्रोमनोरथं 
पूरयतु । सा तं विका्भूते पदयति-यावजीवति । सा तं गृहीखा गृहमागता । सातैः 
1 प्रृष्टा-जीवति दारकः सा कथयति-जीवतीति । ते कथयन्ति-वुत्र व्वयेष धारितः 
सा कथयति-अमुष्यां परन्थकिकायाम्‌ । ते कथयन्ति-र्कि भवतु दारकस्य नाम ? अयं 
दारकः पन्थलिकायां धारितः । भवतु दारकस्य नामधेयं पन्थक इति । पन्थको 
दारक उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संवरत्तः। स यदा महान्‌ संवृत्तस्तदा टिप्यामुपन्यस्तः । तस्य 
सीव्युफे धमिति विस्मरति । अथ तस्याचायः कथयति-त्राह्मण, मया प्रभूतदारकाः पाठ्यि- 
15 त्याः । न रक्षयाम्यहं पन्थकं पाठ्यितुम्‌ । महापन्थकस्यास्पमुच्यते प्रभूतं गृह्णाति, अस्य 
तु पन्थकस्य सीव्युक्ते धमिति विस्मरति । ब्राह्मणः संलक्षयति-सर्वे ब्राह्मणा रिप्यक्षरकुशया 
भवन्ति, वेदव्राह्मण एप भविष्यति । स तेनाध्यापकस्य वेदं पा्यितुं समर्पितः । तस्य 
ओमिधयुक्ते भूरिति विस्मरति, भूरिुक्त ओमिति विस्मरति । अध्यापकः कथयति-प्रभूता 
माणवकाः पाठ्ितव्या मया । न रदाक्याम्यहं पन्थकं पाठयितुम्‌ । अस्य ओमिव्युक्ते भूरिति 
९0 विस्मरति, भूखिदयुक्त ओमिति विस्मरति । ब्राह्मणः संटक्षयति-न सर्वे ब्राह्मणा वेदपारगा 
भवन्ति । जातित्राह्मण एवायं भविष्यतीति । स यत्र क्चिननिमत्रितको गच्छति, तमेव 
पन्थकमादाय गच्छति । अथ तेन समयेन स ब्राह्मणो ग्छानीभूतः। स मूरगण्डपत्रफल- 
भेषज्येरपस्थीयमानो हीयत एव । स तेन महापन्थक उक्तः-पुत्र, लं ममाव्ययादशोच्योऽसि । 
अपि तु त्वया पन्थकस्य योगोद्रहनं कतैव्यमिति । इच्युक्तवा- 


ध, सरवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 


इति स काक्धम्ण संयुक्तः । ते तं नीरपीतलोषहितावदातैवन्चैः रिबिकामलंकृय 
महता सत्कारेण इमदाने ध्मापयिवा रोकविनोदं कत्वा अवसिताः ॥ 


आयुष्मन्तो शारिपुत्रमौद्रव्यायनौ पश्चरातपरिवारौ कोसकेषु जानपदेषु चारिकां 

80 चरन्तौ श्रवस्तीमनुप्रप्तौ । श्रावस्त्यां जनकायेन श्रुतम्‌-आयुष्मन्तौ शास्ुमोऽल्कवन्तै 
पश्चरातपरिवारौ कोसलेषु जनपदेषु चारिकां चरन्तौ श्रावस्तीमनुप्रा्तौ । श्रत्वा च पुनः स 
जनकायो बहिरनिगन्तुमारब्धः । मष्ठापन्थकोऽपि बहिः श्रावस्व्यामन्यतमस्मिन्‌ वृक्षमूले 
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पश्चमात्राणि माणवकडातानि ब्राह्मणकान्‌ मत्रान्‌ वाचयति | तेन स जनकायः श्रावस्त्या 
निगेच्छन्‌ दृष्टः । स तान्‌ माणवकान्‌ पृच्छति- भवन्तः, क एष महाजनकायो निर्गच्छति ? 
ते तस्य कथयन्ति-उपाध्याय, भदन्तौ शारिपत्रमौद्रल्यायनौ पञ्चशातपरिवारौ कोसकेषु 
जनपदेगुं चारिकां चरिता इह श्रावस्तीमनुप्राप्तौ, तदर्शनायोपसंक्रान्तः। कि नु तौ द्रष्टव्यौ ? 
यत्रेदानीं तदग्रं वर्णमपहाय द्वितीयवर्णस्य श्रमणस्य गौतमस्यान्तिके प्रत्रजितौ । एकस्तत्र 9 
माणवकः श्राद्धः । स कथयति-उपाध्याय, मेवं वोचः । महानुभावौ तौ । यचुपाध्यायस्तेषां 
धम शणुयात्‌, स्थानमेतद्ियते यदुपाध्यायस्यापि रोचते । आचरितं तेषां माणवकानां 
यदा अपाठा भव्रन्ति, ते कदाचिननगरावलोकनया गच्छन्ति । कदाचित्तीथीपस्पदीका 
गच्छन्ति । कदाचित्समिधाहारका गच्छन्ति । अपरेण समयेन ते स्वे अपाटः संवत्ताः । ते 
समिधाहारकाः संप्रयिताः । सोऽपि महापन्थकोऽन्यतमवृक्षमूके चंक्रम्य सितः । तत्रैके 19 
भिक्वुमदाक्षीत्‌ । स तमुपसंकरम्येवमाह-मो भिक्षो, उच्यतां तावत्किचिद्ुद्रवचनम्‌ । तेन 
तस्य दरा कुरलः कम॑पथा विस्तरेण संप्रकारिताः । सोऽभिग्रसनः कथयति-मो भिक्षो, 
पुनरप्या्याहि विस्तरम्‌ । इत्युक्वा प्रक्रान्तः । अपरेण समयेन भूयस्ते अपाठ; संवृत्ताः । 
ते समिधाहारकाः संप्रसिता ; । महापन्थकोऽपि भिक्षुसकारमुपसंकरान्तः । तेन तस्य 
दाद शङ्गः प्रतीत्यसमुत्पादोऽनुोमप्रतिकोमो विस्तरेण प्रकारितः। सोऽमिग्रसनः कथयति- 15 
भो भिक्षो, लभेयाहं खास्याते धमविनये प्रत्ज्यामुपरसंपदं मिक्षुभावम्‌ । चरेयमहं श्रमणस्य 
गोतमस्यान्तिके ब्रहमचर्थम्‌ । स॒ मिक्षुः संलक्षयति-ग्रत्राजयामि शासने, धुरमुनामय- 
तीति । स तेनोक्तः-त्राह्मण, एवं कुरुष्व । महापन्थकः कथयति-भिक्षो, वयं प्रज्ञाता 
ब्राह्मणाः । न शाक्ष्याम इदेव प्रतरजितुम्‌ । जनपदं गत्वा प्रत्रजामः । स तन जनपदं नीवा 
्रत्रजितः उपसंपादितः, उक्तश्च | द्वे भिक्षुकमंणी ध्यानमध्ययनं च | कि करिष्यसि ? उभयं ‰ 
करिष्यामि । तेन दिवा उदिशता योनिशो भावयता त्रीणि पिटकानि, रात्रौ चिन्तयता 
तुल्यता उपपरीक्षमाणेन सबेक्ेशग्रहाणादहैवं साक्षा्कृतम्‌ । अष्टन्‌ संव्रत्तसैधातुकवीत- 
रागः समलोष्टकाञ्चन आकारापाणितटसमचित्तो वासीचन्दन कपो विधाविदारिताण्डकोरो 
विदयाभिज्ञप्रतिसंवित्राप्तो मवलाभलोभसत्कारपराब्बुखः । सेन्द्रपेनद्राणां देवानां मान्यः 
पूज्योऽभिवाचश्च संदृत्तः ॥ € 


यदा पन्थकस्य भोगास्तनुत्वं परिक्षयं पर्यादानं गताः, स कृच्छेण जीविकां कलप- 
पितुमारब्धः । अथ प्रन्थकस्येतद मवत्‌-यत्तावन्मे श्रुतेन ग्रा्तव्यं॑तन्मया. .. । यच्वहं 
श्रावस्तीं गत्वा भगवन्तं पयुपास्यामि । अथायुष्मान्‌ महापन्थकः पश्चदातपरिवारो येन 
श्रावस्ती तेन चारिकां प्रक्रान्तः । अनुप्रवण चारिकां चरन्‌ श्रावरस्तीमनुप्रापतः । श्रावस्यां 
जनकायेन श्रुतम्‌-आयौ महापन्थकः पञ्चरातपरिवारः कोसलेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ 
श्रावस्तीमनुप्राप्तः । श्रुला च पुनर्निगेन्तुमारन्धः । पन्थकेन दृष्टः | स प्रन्ठति-भवन्तः, 
ुतरैष महाजनकायो गच्छति १ ते कथयन्ति-आर्यौ महापन्थकः पञ्चदातपरिारः कोसलेषु 


¢ 488 


४२० दिव्यावदनिम्‌ । 


जनपदेषु चारिकां चरन्‌ श्राघ्रस्तीमनुप्रा्तः । तमेष महाजनकायो ददोनायोपसंक्रामति । 

पन्थकः संकक्षयति-एषामसौ न भ्राता न ज्ञातिः । ममासौ भराता भवति । अहं कस्मात्तं न 

दर्शनायोपसंक्रमामि : मोऽपि तदस्नायोपसंकरान्तः । म॒तेन दृष्टः पृष्टश्च-पन्थक; कथं 

यापयसि £ कृच्छेण यापयामि ? किं न प्रत्रनसि£ स कथयति-अहं चूडः परमचूडो 

+ धन्वः परमधन्वः । को मां प्रत्राजविप्यतीति आयुष्मान्‌ महापन्थकः संलक्षयति-सन्त्यस्य 

¢ 489 कानिचिक्तुदाकमूकानि 2 सन्ति । केनायं न योग्यः £ आगच्छ, अहं त्वां प्रत्राजयिष्यामि | 
तेन प्रत्राजित उपसंपादितः । तेन तस्योदेरो दत्तः- 


पापं न कुर्यन्मिनसा न वाचा 
कायेन वा किंचन स्वैठोके । 
10 रिक्तः कामिः स्मृतिमान्‌ संप्रजानन्‌ 
दुःखं न स वि्ादनर्थोपसंहितम्‌ ॥ १ ॥ 


तस्यैषा गाधा त्रैमास्येनापि न व्रत्ता जाता । अन्येषां गोपाटकानां पश्चुपाठकानां 

श्रत्वा प्रवृत्ता जाता । सगौरः सपरत उपसंक्रम्य प्रष्टं प्रवृत्तः । ते उपसंहरन्ति । धमता 
खलु यथा बुद्धानां भगवतां द्वौ श्रावकाणां संनिपातो भवतः, आषाढ्यां वर्षोपनायिकायां 
15 कार्तिकप्रणैमास्याम्‌ । एवं महाश्राव्रकाणामपि | तत्र ये आषादीवर्षोपनायिकायामुपसंक्रामन्ति, 
ते तांस्तान्‌ मनसिकारविरोपानादाय तासु तास प्रामनिगमराष्टूराजधानीषु वषो उपगच्छन्ति । 
ये कार्तिक्यां च प्रूणेमास्यामुपसंक्रामन्ति, ते खाध्यायनिकां परिप्रच्छनिकां च याचन्ति, 
यथापिगतं चारोचयन्ति । आयुष्मतो महापन्थकस्य साधंविहार्यन्तेवासिका भिक्षवो जनपदे 
वर्षोषिताः, तेऽप्येव कार्तिक्यां प्रणमास्यां येनायुष्मान्‌ महापन्थकस्तेनोपरसंक्रान्ताः । तत्र 
° केचित्छाध्यायिनिकां याचन्ति, केचित्परिपृच्छन्ति, केचिचथाधिगतमारोचयन्ति । तत्र ये 
चूडा भवन्ति परमचूडा धन्वा: परमधन्वाः, ते षड़मीयान्‌ सेवन्ते भजन्ते पयुपासन्ते । 
आयुष्मान्‌ पन्यकः षडर्गीयान्‌ से्रते भजते पयुपासते । स षड्गीयेरच्यते-आयुष्मन्‌ 
पथकः, तव समानोपाध्याया उपाध्यायस्यान्तिकाःखाध्यायिनिकां परिपच्छिनिकां याचन्ति । 
गच्छ, त्वमपि त्वदुपाध्यायस्यान्तिकात्खाध्यापिनिकां परिप्रच्छिनिकां याचख । स कथ- 
ॐ यति-मया न किंचिः्पठितं त्रेमास्ये, न वेका गाथा मम वृत्ता जाता, किमहं खाष्या- 
¢ 420 यिनिकां याचेयमिति £ ते कथयन्ति- ननूक्तं भगवता-अखाध्यायमाना मत्ता इति । वि 
तवाखाध्यायमानस्य गाथा अनुप्रवृत्ता भविष्यति ? गच्छ, याचाहि । ख गत्वा कथयति-उपा- 
ध्याय, खाध्यायिनिकां तावन्मे देहि । आयुष्मान्‌ महापन्थकः संलक्षयति-किमस्येदं खं 
प्रतिभानमाहौखित्‌ केनचिष्मयुक्तः £ स परयति-यावस््रयुक्तः । आयुष्मान्‌ मदापन्थकः 
0 संलक्षयति-र्कि न्वयमुत्सह नाविनेय आहोखिदवसादनाविनेयः ? स पद्यति-यावदषसादना- 
विनेयः । स॒तेन ग्रीवायां गृहीत्वा बहिविहारस्य निष्कासितः । त्वं तावच्ूडः परभचूडं 
धन्वः परमघन्वः । कि श्वमस्मन्‌ शासने करिष्यसि ? स रोदितुमारब्धः । इदानीमहं न 
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गृही न प्रतरजितः । अद्राक्षीद्धगवानायुष्मन्तं पन्थक नतजच्टट श्नमन्तम्‌ । दषा च 
पुनरागच्छन्तमिदमबोचत्‌-कस्मा्त्व पन्थक वहिर्विहारस्य रोदिष्यसि, अश्रूणि वतेयसि ? 
अहमसि भदन्त उपाध्यायेन निष्कासितः । इदानीमहं न गृही न प्रव्रजितः । 
भगवानाह-नेदं वत्स मौनीन्द्रं वचनं तवोपाध्यायेन त्रिभिः कल्पासंस्येयरनेकेदु “प्डठ- 
सहतः षट्‌ पारमिताः परिप्ियै समुदानीतम्‌, अपि तु मयेदं मौनीनद्रं प्रवचनं त्रिभिः 5 
कल्पासं्येयेरनैकेदुंष्करशतसह्चैः षट्‌ पारमिता; परिपू समुदानीतम्‌ । न शक्यसि त्वं 
तथागतस्यान्तिकार्पठितुम्‌ £ अहमस्मि मदन्त चूडः परमचूडो धन्वः परमधन्वः । अथ 
भगवानस्यामुपत्तौ गाथां भाषते- 


यो बालो बारुभावेन पण्डितस्तत्र तेन सः | 
बालः पण्डितमानी तु स वै बाट इष्टोच्यते ॥ २ ॥ 10 


जस्थानमनवकाशो यद्रुद्धा भगवन्तः पदशो धम वाचयिष्यन्ति नेदं स्थानं विचते | 
तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्द मामनत्रयते स्म-मं पाठय वमानन्द्‌ पन्थकम्‌ । आयुष्मानानन्द स्तं 
पाठयितुमारब्धः । स न राक्नोति पाठयितुम्‌ । आयुप्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-मया 
ताबद्वदन्त शास्तुरुपस्थानं करणीयम्‌, श्रुतसुद्रहीत्यम्‌ , गणो वाचयितव्यः | आगता- 
गतानां ब्राह्मणगृहपतीनां धर्मो देरायितन्यः । नाहं राक्ष्यामि पन्थकं पाठयितुम्‌ । भगवता 15 
तस्य द्वै पदे दत्तरजो हरामि, मलं हरामीति । तस्येतत्पदद्रथं न लेभे । भगवान्‌ 
संलक्षयति । कमोपनयोऽस्य कतेव्यमिति । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते-राक्ष्यसि 
तवे पन्थक भिक्ुणामुपानहान्मूढाच ्रोच्छितुम्‌ । परं भदन्त राक्ष्यामि । गच्छ प्रोञ्छख । 
स भिश्षूणामुपानहान्मूला्च प्रोज्छितुमारग्धः । तस्य ते भिक्षवो नानुप्रयच्छन्ति । भगवा- 
नाह-अनुप्रयच्छत, कमभापनयोऽस्य कतेव्य इति । पदद्यस्य दास्ये खाध्यायनिकाम्‌ , अनु- 
प्रयच्छत । स भिक्ुणामुपानहान्मूं कमतश्च प्रोञ्छते । तस्य ते भिक्षवः पदद्भयस्य 
खाध्यायनिकामनुप्रयच्छन्ति । तस्येतत्पद दयं खाध्यायतः कालान्तरेण प्रवृत्तं जातम्‌ । 
अथायुष्मतः पन्थकस्य रा्रयाः प्रत्यूषसमये एतद भवत्‌-मगवानेवमाह-रजो हरामि, मलं 
हरामीति । कि नु भगवानाध्यामिके रजः संघायाह आहोखिद्राह्यम्‌ £ त्येवं चिन्तयत- 
स्तस्यां वेलायामश्रुतप्रवोसिक्नो गाथा आमुखीप्रबृत्ता जाताः- % 


रजोऽत्र रागो न हि रेणुरेष 

रजो रागस्याधिवचनं न रेणोः । 
एतद्रजः प्रतिविनुदन्ति पण्डिता 

न ये प्रमत्ताः सुगतस्य शासने ॥ ३ ॥ 


रजोञतर द्वेषो न हि रेणुरेष 30 
रजो द्वेषस्याधिवचनं न रेणोः | 


© 491 


~ 492 


¢ 493 
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एतद्रजः प्रतिविनुदन्ति पण्डिता 
न ये प्रमत्ताः सुगतस्य रास्ने ॥ 9 ॥ 
रजोऽतर मोहो न हि रेषुरेष 
रजो मोहस्याधिवचनं न रेणोः । 
¢ एतद्र जः प्रतिविनुद्रन्ति पण्डता 
न ये प्रमत्ताः सुगतस्य शरासने ॥ ५॥ 


तेनोधच्छमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन सर्वहैशप्रहाणादर्हत्वं साक्षात्करेतम्‌ । 
अर्हन्‌ संव्र्तः त्रैधातुकवीतरागः समटो्रकाञ्चन आकाशपाणितलसमचित्तो वासीचन्दन- 
कपो विवाविदारिताण्डकोशो विचाभिज्ञप्रतिसंविःप्राप्तो भवलाभलोभसत्कारपराच्पुखः । 
10 सेन्द्रोपेन्द्राणां देवानां मान्यश्च प्ूज्यश्चाभिवाव श्च संवृत्तः । ध्याने निषण्ण आयुष्मता महा- 
पन्थकेन दष्टः । असमन्वाहल्याईतां ज्ञानददौनं न प्रतते । स तेन बाहौ गृहीतवोक्तः- 
आगच्छ खाध्यायिनिकां ताव्कुरु, ततः पश्वाद्यायिष्यसीति । अथायुष्मता पन्थकेन सवे- 
डेराप्रहाणादर्हत्वं साक्षाच्कतम्‌, गजमुजसद्यो बाहस्त्सृष्टः । आयुष्मता महापन्थकेन 
पृषतो मुखं व्यव्टोकयता दृष्टः । स कथयति-आयुष्मन्‌ पन्थक, एवं ते लया गुणगणा 
16 अधिगताः ? अधिगताः ॥ 


यदा आयुष्मता पन्थकेन सवैश्चरप्रदाणाददत्वं साक्षाकृतम्‌, अन्यतीर्थिका अव- 

ध्यायन्ति ध्रियन्ति विवाचयति | श्रमणो गौतम एवमाह-गम्भीये मे धर्मो गम्भीरावभासो 
दुरो दुरनुब्रोधोऽतर्कोऽतकोवचरः, सक््मो निपुणपण्डितविज्त्रेदनीयः । अत्रेदानीं क 
गम्भीरोऽस्य, यस्थेदानीं पन्यकप्रभृतयश्रूडाः परमचूडा धन्वाः परमधन्वाः प्रतरजन्ति । 
४ भगवान्‌ संलक्षयति-सुमेस्प्रस्ये महाश्रावके महाजनकायः क्षान्ति गृह्णाति । गुणो- 
द्राबना अस्य कतैव्या | तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्द मामन्नयते- गच्छ आनन्द, पन्थकस्य 
कथय-भिक्षुण्यस्ते अववदितन्या इति । एत्र भदन्तेलयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुल 
येनायुष्मान्‌ पन्थकस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्यायुष्मन्तं पन्थकमिदमवोचत्‌-शास्ता 
त्वामायुष्मन्‌ पन्थक एवमाह-भिक्षुण्यस्ते अव्रवदितन्या इति । आयुष्मान्‌ पन्थकः कथयति- 
% किमर्थं स्थविरसविरान्‌ भिक्षूनपहाय मां भगवान्‌ भिक्षुण्यववादकमाज्ञापयति ? ममैव 
गुणोद्धावना कतेव्येति शास्तुमनोरथं परिप्ररयिष्यामीति । भिक्षुण्यर्छन्दहानिसः 2) जेत- 
वनमागता: । ता भिक्षून्‌ प्च्छन्ति-भगवता कोऽस्माकमववादक आज्ञप्तः £ ते कथयन्ति- 
आयुष्मान्‌ पन्थकः । ताः कथयन्ति-भगिन्यः, परयत कथं मातृग्रामः परिभूतः । येन 
त्रिभिमोसेरेका गाथा पठिता, सापि न प्रत्ता । भिश्वुण्यक्िपिटा धार्मकथिका युक्त- 
20 मुक्तप्रतिभानाः । स किल भिक्षुणीरववदिष्यतीति । ताः पर्षदमागता भिक्षुणीमिः प्रष्टा 
भगिन्यः, कोऽस्माकपरववदितुमागमिष्यति ताः कथयन्ति-आर्यपन्थकः । किमार्यो महा- 
पन्थकः १ न ह्ययम्‌, स॒ ववन्यश्वूडापन्थकः । द्वाद शवगीयाभिः श्रुतम्‌ । तावदवध्यायन्ति । 
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भगिन्यः परयत, कथं मातृग्रामः परिभूतः ? येन त्रिभिमीसैरेका गाथा पठिता, सापि न 
परवृत्ता । इमा भिक्षुण्यल्िपिटा धाम॑कथिका युक्तमुक्तप्रतिभानाः, स किट किमासामव- 
वदिष्यतीति £ ताः कथयन्ति-भगिन्यः, पड्ूजन्यो द्वादराहस्तिकाभिकंताभिः सिंहासनं 
्रज्ञपयन्तु । षड्जन्यः श्रावस्तीं ग्रविर्य रथ्यावीथिचत्वरशङ्गाटकेष्वारोचयन्तु-सोऽस्माकं 
तादरोऽववादक आगमिष्यति, योऽस्माकं तुसव्यानि न दरक्ष्यति । तेन संसारे चिरं वस्तव्यं 5 
भविष्यतीति । येन न कश्चित्‌ पुत्रमोटिकापुत्रोऽस्पश्र॒त उत्सहते भिक्षुणीरववदि तुम्‌ । 
तासां षड्भिः जनीमिः द्रादराहस्िकाभिः लताभिः सिंहासनं प्रज्ञप्तम्‌, षड्भिक्षुणीभिः 
श्रावस्तीं प्रविदय रथ्यावीथिचत्वरयङ्खारकेष्वारोचितम्‌-सोऽस्माक ताद्रशोऽववादक आगमि- 
ष्यति, योऽस्माकं तनुसव्यानि न द्रक्ष्यति । तेन संसारे चिरं वस्तव्यं भविष्यतीति । 
आयुष्मान्‌ पन्थकः प्रहे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 10 
कृतभक्तकृयः पश्वाद्क्तपिण्डपात्रप्रतिक्रान्तः पात्रचीवरं प्रतिसमय्य पादौ प्रक्षाल्य विहारं 
प्रविष्टः प्रतिसंकयनाय । अथायुष्मान्‌ पन्थकः सायाहे प्रतिसंलयनाद्‌ व्युत्थाय संघाटी- 
मादाय अन्यतमेन भिक्षुणा पश्चाच्छूमणेन संप्रसितः। अनेकानि प्राणिरातसहस्राणि-कानि 
च कुतूहक्जातानि, कानिचित्‌ प्रवेकैः कुराकमूछैः संचो्मानानि । अद्राक्षीत्‌ सा परिषत्‌ 
आयुष्मन्तं पन्थकं दूरादेव । दष्टा च पुनः परस्परं प्रच्छति -कतरोऽत्र भिक्षुण्यववाद्‌ कः १ 15 
कि पुरःश्रमणः, आहोखित्‌ पश्वादमणः ? तत्रैके कथयन्ति-पुरःश्रमणः । तेऽवध्यायितु- 
मारब्धाः- पद्यत भदन्त, संचिन्य वयं भिक्षुणीभिर्विहेठिताः । येन त्रिमिम॑सिरेका गाथा 
पठिता, सापि न प्रवृत्ता, स कि भिश्चुणीरववदिष्यति, धम वा वाचयिष्यति १ गच्छामः । 
अपरे कथयन्ति- तिष्ठामो यदि धर्मं देशयिष्यति, श्रोष्यामः | अथ न, गच्छामः । इति सा 
पर्षत्‌ समवस्थिता । आयुष्मता पन्थकेन सिंहासनं दृष्टं प्रजञपतकम्‌ । ष्य संटक्षयति-कि 
तावत्‌ प्रसादजातामिः प्रज्षप्तमाहोखित्‌ विहेठनाभिप्रायाभिः ! पद्यति-यावत्‌ विहेठनाभि- 
प्रायाभिः । आयुष्मता पन्थकेन गजभुजसदरं बाहूमभिप्रसायै तं सिहासनं यथास्थाने 
स्थापितम्‌ । आयुष्मान्‌ पन्थकस्तत्र निषण्णः । स॒ निषीदन्‌ कैधित्‌ दृष्टः, कैश्ित्‌ न दृटः 
अथात्रस्थ आयुष्मान्‌ पन्धकस्तदरूपं समाधिं समापन्नो यथा समाहिते चित्ते खे आसनेऽन्तर्दितः; 
पूर्वस्यां दिशि उपरिषिहायसमभ्युद्रम्य पूववत्‌ यावत्‌ ऋद्धिप्रातिह्ायोणि विद्ये तान्‌ % 
ष्यभिसंस्कारान्‌ प्रतित्रस्म्य ग्ज्ञ एवास्मे निषण्णः । निपद्य आयुष्मान्‌ पन्थकस्ता 
भिश्चुणीरामन्रयते-मया भगिन्यज्जिभिमीसैरेका गाथा पठिता । उत्सहेतन्यानि(£) श्रोतुमेक- 
गाथायाः सप्तरात्रिदिवसान्यन्येः पदेव्यञ्चनेरथं विभक्तुम्‌? 


पापंन ुयोन्म्ुसा न वाचा 
कायेन वा रविचन सवैोकरे । 0 
रिक्तिः कामः स्मृतिमान्‌ संप्रजानन्‌ 
दुःखं न स विचादनर्थोपसंहितम्‌ ॥ ६ ॥ इति । 
दि० ५५ 
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सरपापस्य भगवान्‌ कारणमाह-यावद्राथाथस्याथमधीतं याति, तावद्‌ द्रादरभिः 
प्राणिसहतरैः सव्यानि दृटानि । कैथिच्छोतापत्तिफकं साक्षात्कृतम्‌ , कैश्चित्‌ सकृदागामि- 
फलम्‌ , कैश्चिदनागामिफलम्‌ , कैथित्‌ प्रत्रज्य सथ्ेराप्रहाणादहंलं साक्षातकृतम्‌ , कैि- 
च्छावरकवोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैश्चित्‌ प्रयेकायां बोधौ, कैशिद नुत्तरायां सम्यक्संबोधो 
6 चित्तान्यु्पादितानि । यद्भूयमा सा परिपद्‌ बुद्धनिम्ना धमंग्रवणा संघप्रागभारा व्यवस्थिता । 
अथायुष्मान्‌ पन्यकस्तां परिपदं धर्म्यया कथया संदस्ये समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहरष्यात्थाया- 
सनात्‌ प्रक्रान्तः । स भिक्षुभिरागच्छन्‌ दृष्टः । ते संलक्षयन्ति-अवायुष्मता पन्थकेन महा- 
जनकायः प्रसादितो भविष्यति । ते न शक्तुवन्त्यायुष्मन्तं पन्थकं॒संमुखमप्रियं प्रष्टुम्‌ । तेः 
पश्वाच्छूमणः पृष्टः । आयुष्मन्‌, अच आयुष्मता पन्थकेन किं महाजनकायो न प्रसादितो 
10 वा प्रसादितः आयुष्मता न कथित्‌ अप्रसादितः। भगवता वाराणस्यां ऋषिवदने मृगदवि 
त्रिपरिितं ददशाकारं धम्यं चत्री प्रवर्तितम्‌, तदायुष्मता पन्थकेनानुग्रवर्तितम्‌ । याव- 
दराथाथं न वरिमजति, तावद्‌ द्वादशभिः प्राणिसहज्नैः सल्यानि दृष्टानि ॥ 


तत्र॒ भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एपोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रावकाणां 
चेतोविवतेकुराखानां यदुत पन्थको भिक्षुः । भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं पृच्छन्ति-पदय भदन्त 
16 द्वाद रावर्गीयाभिरायुप्मतः पन्थकस्यानथं करिष्याम इव्यथं एव कृतः । भगवानाह-न भिक्षव 
एतर्हि यथा अतीतेऽप्यघ्वनिं आभिरनथं करिष्याम इव्यथे एव कृतः । तच्छरयताम्‌ ॥ 
मूतपूर्मेवं भिक्ष्रोजन्यतमस्मिन्‌ कवैटके ब्राह्मणः प्रतिवसति । तेन सद्राल्ुखात्कटन्र- 
मानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते परिचारयति। तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्विारयतो 
भूयः क्रीडति रमते परिचारयति यावत्‌ द्वादरा पुत्रा जाताः । तेन तेषां निवेशः कृतः । 
९ अपरेण समयेन तस्य पल्ली काटगता । सोऽप ब्राह्मणो बृद्धावस्थायां जातः । अन्धीभूतस्य 
ला दुश्वारिण्यः । यदा तासां खामिनो बहिर्नि्गता भवन्ति, तदा ताः परपुर्षैः साधं 
परिचारयन्ति । स ब्राह्मणः शब्दे कृतावी । स जानाति-अयं मम पुत्रस्य उाब्दः, अयं 
परपुरुषस्येति । स पुरुषाणां पदराब्दान्‌ श्रुला ताः स्नुषा गजेयति । ताः संटक्षयन्ति- 
अयं ब्राह्मणोऽस्माकमनथाय प्रतिपन्नः । तास्तस्य चकय्योदनं काञ्जिकच्छिटि चानुप्रयच्छन्ति । 
४ स ब्राह्मणः पुत्राणां कथयति-ममैताः ज्लुपाश्चकय्बोदनं काञ्जिकच्छिटिं चानुप्रयच्छन्ति । 
तेस्ता उक्ताः कारणं यूयं॑तातस्य चकब्योदनं काञ्चिकच्छिटि चानुप्रयच्छत १ ताः 
कथयन्ति-तस्य पुण्यानि परिक्षीणानि, अस्यार्थं पिपरीकायां तण्डुलाः प्रक्षिप्ता भवन्ति, 
चकव्योदनं परिवतेते, दपि प्रक्षिप काञ्जिकं परिवतेते । ते कथयन्ति-किमेतदेवं भविष्यति ? 
ताः कथयन्ति-वयं युष्माकं प्रलक्षीकरिष्यामः । ताः कथयन्ति-अस्माभिः प्रतिक्ञातमिदानीं 
30 निर्वोढव्यम्‌ । ताभिः कुम्भकार उक्तः-शाक्षयसि त्वं भद्रमुख एकमुखिके दे स्थाल्यो 
कुम्‌ £ स कथयति-राक्ष्यामि । तेनैकमुखिके द्वे स्थाल्यौ कृते । ताभिरेकस्यां स्थाल्यां 
चकटितण्डुकाः प्रक्षिप्ताः, द्वितीयायां काञ्जिकम्‌ । ताभिः खामिनां पुरस्तदेकस्य 
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स्थाल्यां तण्डुलाः प्रक्षिप्ता एकस्यां दधि । तामिः साधितम्‌ । कथयन्ति-आर्यपुत्रस्य 
किं तावत्तातस्तत्प्रथमतः परिभुत्माहोखित्‌ यूयम्‌ । ते कथयन्ति-तातस्तावत्परिमुक्ताम्‌ । 
तामिस्तेषां पुरस्तात्तस्यैकस्याः स्थाल्या उद्रुल्य चकय्योदनं दत्तं द्वितीयायाः काञ्जिकम्‌ । 
तत एवं ताभिसतेषमेकस्याः स्थाल्या उद्ृल शाल्योदनं दच्तं द्वितीयाया दधि उद्धृतम्‌ । ते 
तस्य कथयन्ति-तात, तव पुण्यानि परिक्षीणानि । यत एकस्यां स्थाल्यां शालितण्डुखाः 5 
प्रक्षिप्ताः, द्वितीयस्यां दधि, तच्चकव्योदनं काञ्जिकं च पित्तम्‌ । ब्राह्मणः संलक्षयति- 
मया हस्तोच्छरूयरतेर्भोगाः समुदानीताः । किं कारणं मम पुण्यानि परिक्चीणानि ? तेन 
तासामप्रयक्नं महानसं प्रविद्य पर्येषमाणेन हस्तसंस्परदौनैकमुखे दवे स्थाल्यौ ट्न्धे । तेन 
गोपायिते । तेन तेषां पुत्राणामागतानां ते प्रदरिते-पदयत, मम पुण्यानि परिक्षीणानि | 
गत्रा पदयध्वमस्माकं गृह एव एकमुखी स्थाटी । पुत्रक, अन्येषु गेहेषु न स्थाटीद्रयं 1 
वेकमुखमस्माकं मन्द भाग्यानाम्‌ । तैस्ताः पल्य: सुताडिताः | ताः संकक्षयन्ति-अयं 
ब्राह्मणोऽस्माकमनर्थाय प्रतिपन्नकः । प्रघातयाम इति । तेन च प्रदेरोनाहितुण्डिक 
आगतः । ताः प्रच्छन्ति-अस्ि सष इति ? स॒ कथयति- कीटं सं मृगयथ जीवन्तमाहो- 
खित्‌ मृतकमिति £ ताः कथयन्ति-मृतकम्‌ । स॒ संटक्षयति-किमेता मृतकेन सर्पेण 
करिष्यन्ति £ नूनमेता एतं वृद्धं मारयितुकामा भव्रिष्यन्ति । धर्मता खलु सर्पस्य ॒र्षितस्य । 
दयोः स्थानयोर्विपं संक्रापति-रिरसि पुच्छे च । तन रोपिघ्वा रिरः पुच्छं खयं चत्वा 
तासां मध्ये सर्पो दत्तः । ताभिर्जोमां साधयित्वा स ब्राह्मण उक्तः--तात, हिल्िमां जोम 
पास्यसि 2 स ब्राह्मणः संलक्षयति-किमेता मे हिचिमां जोमां दास्यन्ति ? नूनं किचित्‌ 
अभेषञ्यं दत्तं भविष्यति । स संटक्षयति-पिवामि, यथा च तथा मरामि । ताभिसतस्य 
हिलिमा जोमा दत्ता । तेन पीता । तस्य बाष्पेण पट्टे पछुटिते । स द्ष्टुमारब्धः । स 
निपल्यावस्थितः । कथयति च-मरामि मरामीति । ताः कथयन्ति-सीघ्र मा पातु । ता; 
कथयन्ति-तात, भूयः पास्यसि £ स कथयति-पास्यामीति । ताभिस्तस्य भूयः हिकिमा 
जोमा दत्ता । तेन भूयः पीता । तस्य तेन बाष्पेण भूयस्या मात्रया पटले स्फुटिते । स 
स्पष्टतरं दष्टुमारब्धः । ताः प्रवं यथा तस्यान्धस्य ततो विश्वस्ता विहृतवन्त्यस्तथेव विहत- 
मारन्धाः । स॒ दण्डं गृहीत्वा उध्थितः। कथयति च~-कि यूयं जानीथ इदानीमप्यह न 
पर्यामि ? परयाम्यहमिदानीमिति । ताः सटजाः निष्पखायिताः ॥ 25 

किं मन्यध्वे भिक्षवः । योऽसै ब्राह्मणः, एष एवासौ पन्थकस्तेन काठेन तेन 
समयेन । यास्तास्तस्य द्वादशा ख॒षाः, एता एव ता द्वाद रावर्गीयाः । तदाप्याभिरस्यानर्थ 
करिष्याम इत्यथ एव कृतः । एतर्धपि आभिरस्यानर्थं करिष्याम इलयथं एव कृतः ॥ 

भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं प्रच्छन्ति- परय भदन्त भगवता आयुष्मान्‌ पन्थकः परीत्तेना- 
वेवादेनाचो संसारकान्तारादत्तायै अलयन्तनिष्ठे अनुत्तरे योगक्षेमे निवणि प्रतिष्ठापितः । 9 


भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि यथा अतीतेऽप्यध्वन्येप मया परीत्तेनाववादेनाचोद्य महे 
श्रयोधिपयये प्रतिष्ठापितः । तच्छुयताम्‌ ॥ 
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भूतभूतं भिक्षबोऽन्यतमस्मिन्‌ कपैटके गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महा- 

भोगः । तेन सद्रशाक्कुटात्कलन्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते पस्वारयति । तस्य 
पत्रो जातः । स पन्नीमामच्रयते-भद्रे, जातोऽस्माकं ऋणहरः । गच्छामि, अहं पण्यमादाय 
महासमुद्रमवतरामि । सा आहएवं कुरुष्व । स गृहपतिः संटक्षयति-यबहमस्ये प्रभूतान्‌ 

¢ कार्षापणान्‌ दास्यामि, परपुस्यैः सार्धं विहरिष्यति । तेन तस्याः काषोपणा न दत्ताः । 
तस्मिन्‌ कर्षटके श्रेष्ठी प्रतिवसति तस्य गृहपतेवयस्यः । तस्य हस्ते प्रभूताः काषौपणाः 
सथापिताः-यदि मम पत्या भक्ताच्छादेन योगोद्हनं कुयोः । स पण्यमादाय महासमुद्रमव- 
तीणः । त्त्रैवानयेन व्यसनमापन्नः। तया स दारको ज्ञातिव्रकेन खहस्तबटेन वा आ- 
याप्रिता (यित्वा) पराटितो वर्धितः । स मातरं पृच्छति-अम्ब, किमस्माकं पिता पितामहाश्च 
19 कमीका्ः सा संटक्षयति-यवस्य वक्ष्यामि महासमुद्रे पोतसंग्यवहारिण आसन्‌ इति, 
स्थानमेतद्वियते यदेषोऽपि महासमुद्रमवतरिष्यतीति, तत्रैव अनयेन व्यसनमापत्स्यते । श्रुत 
माहितस्तव परिता च पितामहाश्च इहैव वाणिज्यमकाषुः । स कथयति-कार्षापणान्‌ 
ममानुप्रयच्छ, येरिदैव बाणि्यं करिष्यामि । माता कथयति-कुतो मम कापौपणाः £ लं 
मया कथंचित्‌ ज्ञातिबकेन खहस्तवटेन आयापितः पोषितः संवार्धतः । कुतो मे काषौपणानां 

1 विभव; १ अपि त्यै श्रेष्ठी तव पितृवयस्यो भवति । अस्य सकाशात्‌ काषौपणान्‌ 
गृहीत्वा कमै कुर । स तस्य गृहं गतः | तस्यान्यतमेन पुरुषेण यावत्‌ द्विरपि विनारितः । 
स॒ तमवसादयति । तस्य च गृहात्‌ प्रेष्यदारिकायाः संकारतलख्स्योपरि मृतमूषिकां द्ष्र 
प्रयच्छति छोरयितुम्‌ । स श्रेष्ठी तस्य पुरुषस्य कथयति-यः पुरुषः स्यात्‌ , शक्यते अनया 
मृतमूषिकया आत्मानमुद्धतम्‌ । तेन दारकेण श्रुतम्‌ । स संलक्षयति-महात्मेषः । न 
20 श॒क्यमनेन यद्वा तद्रा वक्तुम्‌ । नूनं शाक्यमनया मृतमूषिकया आत्मानसुद्धवम्‌ । स तस्या 
दारिकिायाः प्रृष्ठतो निगेतः । तया दार्किया संकरे छोरिता । सतां मृतमूषिका- 
मादाय वीथीं गतः । तत्र वाणिजको ब्रिडाठेन क्रीडित्वा सितः । तेन तस्य बिडाठस्य 
मृतमूषिका दर्चिता । स तां द्षटरा उत्पतितुमारब्धः । तेन वाणिजकेन दारक उच्यते- 
अनुप्रयच्छ अस्य बिडाकस्य गृतमूषिकाम्‌ । स कथयति-किमयं कठिकया दीयते ? मूल्य- 
% मनुप्रयच्छ । तेन तस्य कलायानामन्ञ््ररो दत्तः । स संलक्षयति-ययेतान्‌ भक्षयिष्यामि, 
मूलमेव भक्षितं भविष्यति । स तान्‌ ्राष् मजैयित्वा शीतकरस्य पानीयस्य वधनीयस्य पूरण 
कृत्वा तद्रृह्य तस्मात्स्थानकानिष्क्रम्य यस्मिन्‌ प्रदेरो कषष्ठहारका विश्राम्यन्ति, तस्मिन्‌ 
प्रदेशो गघ्वावसितः। काष्ठहारका आगताः । तेनोक्ताः-मातुकाः, अयत काष्ठभारकाः, मुद्रतं 
विश्राम्यताम्‌ । तैः काष्ठमाराः स्थापिताः । तेन तेषां कलायानां स्तोकं दत्तं शीतलं च 
80 पानीयं पातम्‌ । ते कथयन्ति-भागिनेय, क यास्यसि ? काष्ठानाम्‌ । भागिनेय, वयं तावत्‌ 
कल्यमेवोत्थाय गत्वा इदानीमागच्छामः। त्वमिदानीं गच्छन्‌ कियता आगमिष्यसि ए तेस्तस्थेकेकं 
काष्टमनुप्रदत्तम्‌ । तस्य काष्मूनिका सपना । स तां गृहीता प्रतिनिवृत्तः । स तां विक्रीय 
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कायानां गृहीत्वा भर्जयित्वा उदकस्य कुम्भं पूरयिला तस्मिनेव प्रदेशे गत्वावसितः । 
ते काष्ठहारकस्तिथेव तेन कलये: संविभक्ताः, सीतठेन पानीयेन संतर्पिता: । ते तस्य 
कथयन्ति-भागिनेय, दिवसे दिवसे वं कलायान्‌ पानीयं च गृहीत्वा आगम्य अत्रैव 
तिष्ठ । वयं तवोपरि काष्ठमूकिकामानयिष्यामः । स दिवसे दिवसे तथैव कलैमारग्धः । स 
तेषां कथयति-मातुक, मा यूयं काष्ठभारान्‌ वीथीं नयथ | मम गृहे स्थापयत । युष्माक- 5 
मेवं पिण्डितमूल्यं दास्यामि । तैस्तस्य गृहे काष्ठभारकाः स्थापिताः । अपरेण समयेन 
सप्ाहवद॑लिका जाताः । तेन तानि काष्ठभारकाणि विक्रीतानि । तस्य प्रभूतो लाभः 
संपनः । स संठक्षयति-एतप्प्रतिक्रु्टतरं वाणिञ्यानां यदुत काष्ट्वाणिञ्यम्‌ । स संलक्ष- 
यति-अपि चन्दनकष्टेन काष्टवाणिज्यमेव । यन्वहमुकरिकापणं प्रसारेयम्‌ । तेन उक्र. 
कापणः प्रसासिः । स घर्मेण व्यवहरति । तस्य तस्मभूतो काभः संपन: । स संलक्ष- 10 
यति-एतत्‌ प्रतिक्रष्टतरं बाणिञ्यानां यदुत उक्करिकापणः। यन्वहं गान्धिकापणं प्रसारयेयम्‌। 
तेन गान्धिकापणः प्रसारितः । तस्य प्रभूतो खाभः संपनः । स संलक्षयति-एतदपि प्रति- 
करुष्टतरं च तद्राणिज्यानां पूषेवत्‌ । तेन सर्वे हैरण्यिका अभिभूताः । तस्य मूरिकाहैरप्यको 
मूषिकाहिरण्यिकर इति संज्ञा संरत्ता । ते हैरण्यिकाः कथयन्ति- भवन्तः, सर्वे वयमनेन 
मूषिकष्िरण्यिकेनाभिभूताः । वयमेनं मानं ग्राहयामः, यथा महासमुद्रमवतरेत्‌ , तत्रैवानयेन 15 
व्यसनमापत्स्यते तथा करिष्याम इति । ते तस्य नातिदूरे यित्वा खैः कथासंलापेन 
तिष्टन्ति-यथापि नाम भवन्तः पुरुषो हस्तिग्रीवायां गत्वा अश्रप्रृष्ठेन गच्छेत्‌, अश्वपुष्ठेन 
गला शिबिकायां गच्छेत्‌, रिविकायां गत्वा पद्भ्यां गच्छेत्‌ , एवमेवास्य मूषरिकाषिरण्यिकस्य 
पिता च पितामहाश्च समुद्रे पोतसंब्यवहारिण आसन्‌। एष इदानीं कृच्छरुण जीविकां कल्पयति 
हैरण्यिकापणं वाहयतीति । श्रत्वा स कथयति- रवि कथयत £ ते कथयन्ति-तव्र पिता च % 
पितामहाश्च पोतसंग्यवहारिण आसन्‌ । स त्वमिदानीं कृच्छेण जीविकां कल्पयसि, हैरण्यि- 
कापणं वाहयसि ए स गृहं गला मातरं प्रच्छति-अम्ब, सव्यमस्माक पिता च पितामहाश्च 
महासमुद्रे पोतसंम्यवहारिण आसन्‌ £ सा संटक्षयति- नूनमनेन रिचिक्छुतशित्‌ श्रतं 
स्यात्‌ । तदगप्रतिरूपं स्यात्‌, यदहं मृषावादेन वश्चयेयम्‌ । सव्यं पुत्र । स कथयति-अनु- 
जानीष्व, अहमपि महासमुद्रमवतरिष्यामि । सा कथयति-पुत्र, इहैव तिष्ठ । स भूयो भूयः > 
कथयति- गच्छामि । तस्य निबेन्धं ज्ञाला अनुज्ञातः । तेन ण्टव्रघोषणं कृतम्‌-यो युष्माक- 
म॒त्सहते मूषिकहिरण्येन साधमद्युल्केनागुस्मेनातरपण्येन महासमुद्रमवतरितुम्‌, स महासमुद्र 
गमनीयं पण्यं समुदानयतु । पञ्चमात्रैवणिक्रतेभहासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदानीतम्‌ । अथ 
मूषिकाहिरण्यिकः कृतमङ्गककौतूहकखस्तययनः राकटैभरिमूटैः पिटकैरुदर्मोमिम्दमेः पण्य- 
मारोप्य महासमुदरं संप्रसितः । सोऽनुपू्वेण महासमुद्रमवतरननुप्राप्तः । ते वणिजो मष्टासमुद्रं 
द्वा भीताः । नोत्सहन्ते बहनमभिरोदुम्‌ । साथेवाहः कणेधारस्य कथयति-कथय कथय 
भोः पुरुष यथाभूतं महासमुद्रस्य वणम्‌ । ततः कर्णधार उद्रोषयितुमारब्धः-सन्पयेतस्मिन्‌ 
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महासमुद्रे इमान्यवेरूपाणि रक्नानि तवथा-मणयो मुक्ता वैद्येशङ्खरिलाप्रवा रजतजात- 
रूपमरमगर्भो मुमारगन्वो टोहितका दक्षिणावर्तः । यो युप्माकमुतसहते एवंरूपै 
रतैरात्मानं सम्यक्रपुखेन प्रीणयितुम, मातापितरौ पूत्रदारान्‌ दासीदासकमकरपौरूषेयं 
मित्रामालयज्गातिसालटितं कटेन काटं श्रमणव्राह्मणेभ्यो दक्षिणां प्रतिष्ठापयितुम्‌, मूध 
6 गामिनीं सौभामिकीं सुखव्रिपाकामायलयां खर्ममवर्वनीम्‌, स महासमुद्रमवतरतु। संपत्तिकामो 
टोकः; । महाजनकायोऽभिषटदो यतक्तद्रहनमसय्यं जातम्‌ । साथेवाहः संलक्षयति- 
किमिदानीं वक्ष्यामि अवतसेति £ स कर्णघरारस्य कथयति-घोपय भोः पुरुष महासमुद्रस्य 
यथामृतं वर्णम्‌ । ततः कर्णध्रार उद्ोपितुमारब्धः-दयण्वन्तु भवन्तो जम्बुद्रीपका बणिजः । 
सन्यस्मिन्‌ महासमुद्रे हमान्येवंखूपाणि महान्ति महाभयानि, तद्यथा तिमिभयं तिर्भिगिरभयं 
10 तिमिति्मिगिटमयमावर्तभयं कुम्भीरभयं रिष्चुमारभयमन्तजैगतानां पवतानामाघातभयम्‌ | 
चौरा अप्यत्रागच्छन्ति नीरः सितैवनचारिणः, अस्माकं स्तण सर्वं जीविताच्चवरोपयिष्यन्ति | 
येन वुष्माकरं॑ प्रियमात्मानं परििक्त्वा मातापितरौ पुत्रदारं दासीदाप्रकम॑करपौरुषेयं 
मित्रामादक्नातिसान्यदितं महासमुद्रमव्रतरतु । अल्पाः दयूरा बहवः कातराः । महाजन- 
कायोऽवतीर्णः, यतम्तद्रहनं सदयं सत्रत्तम्‌ । ततः कर्णधारल्िरुद्धोपणाव्रघोपणं कूला ततः 
15 पश्वादेकां वलां मुञ्चति, द्वित्रिवस्नां मुञ्चति, यतस्तद्रहनं महाकर्णधारसंधानतलवद्वायुसपरेरितं 
महामेध इव संप्रस्थितोऽनुगुणेन नायुना यावद्‌ रतेद्वीपमनुप्राप्तम्‌ । ततः कर्णधार 
उद्वोषयितुमारग्धः-ययण्वन्तु भवन्तो जम्बुद्रीपका वणिजः, सन्त्यसिन्‌ रत्री काचमणयो 
रत्सद्ृशाः। ते मवद्विस्पपरीक्ष्योपपरीश्षय ग्रहीतव्याः । मा वः पश्वाजम्बुद्रीपग्राप्तानां 
पश्चात्तापो भविष्यति । अस्मिन्नेव च रतद्रीपे कोञ्चकुमारिकि नाम राक्षस्यः प्रतिवसन्ति | 
20 ताः पुरुषं तथा तथा उपलाटयन्ति यथा तत्रैवानयेन व्यसनमापचन्ते । अस्मिनैव रलद्रीपे 
मदनीयानि फलानि सन्ति । तानि यः परिभुङ्क, स सप्तरात्रं मूच्छितस्तिष्ठति । तानि 
भवद्धिने परिभोक्तव्यानि । अस्मिनेव च रतद्रीपेऽमनुष्या; प्रतिवसन्ति । ते मनुष्याणां सप्ताहं 
मषेयन्ति । सप्ताहस्यादययात्‌ तादशं वायुमुत्सृजन्ति येन वहनमपहियते यथापि तदकृत- 
कायोणाम्‌ । यं श्रुता ते वणिजोऽवहिता अप्रमत्ता अवस्िताः । तैस्तदरहनं रत्ानामुप- 
% परीक्ष्योपपरीक्ष्य पूरितं त्था तिटतण्डुलकोटक्रुकत्यानाम्‌ । ते अनुगुणेन वाधुना 
जम्बुद्रीपमनुप्राप्ठाः । एवं यावत्‌ सप्तकः संसिद्धयानपात्र आगतः । स मात्राऽभिहितः- 
पुत्र, अत्र निवेशः क्रियतामिति । स कथयति-अग्रघनिकं तावच्छिनद्धि, ततः पश्वानिवेशं 
करिष्यामि । स तया उक्तः-पुत्रन तव पिता न पितामहो धनिकः कृतः, कुतस्तव 
धनिको जातः १ स कथयति-अम्ब, अहमेव जानामि । तेन चातूरत्मय्यश्वतस्ो मूषिकाः; 
ॐ कारिताः । तेन सुवणेस्य फक पूरयित्वा चतन्नो मूषिकाश्चतुु पार्थेषु स्थापयित्वा श्रेष्ठिगृं 
गतः । स श्रेष्ठी तदा तस्येव तद्र भाषमाणस्िष्ठति-पदयत भवन्तो मूषिकाहिरण्यिकः 
कथं पुण्यमहेरास्यो यं यमेव गृह्णाति तृणं बा ष्टं बा सर्वं तत्‌ सुवर्णै संपयते । स च 
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तथा कथापंलापेन तिष्ठति । दौवार्किण चास्य गत्वा आरोचितम्‌-मूषिकािरण्यिको द्वारि 
तिष्ठति । स कथयति-प्रविरातु, मूषिकािरण्यिकं वा आनयेति । स प्रविदईय कथयति-इदं ते 
मूलम्‌ , अयं लाभः | प्रतिगृ्यताम्‌। स आह-विस्मरामि, सदयं यत्तव किचिदत्तकमिति । अहं 
ते स्मारयिष्यामि । तेन स्मारितम्‌ । स प्रच्छति-कस्य घं पुत्र इति । अमुकस्य गृहपतेः । श्रेष्ठी 
कथयति- त्वं मम वयस्यपुत्रो भवसि । मैव तव दातम्यम्‌ । तव पित्रा गच्छता मम हस्ते 6 
काषापणाः स्थापिताः । तेन श्रेष्ठिना दुहिता सवीठंकारवि भूषिता तस्य भायाथमनुप्रदत्ता ॥ 


कि मन्यध्वे भिश्चवो योऽसौ श्रेष्ठी, अहमेव तेन काठेन तेन समयेन । योऽसौ 
मूषिकाहिरण्यिकः, एष एव पन्थकसतेन काठेन तेन समयेन । तदाप्येष मया परीत्तेनाव- 
वदेनाचोच महेश्यै प्रतिष्ठापितः । एतर्चप्येप मया परीत्तेनावव्रादेनाववाय संसारकान्तारा- 
दुत्तायै अव्न्तनिष्ेऽनुत्तरे योगक्षेमे निवौणे प्रतिष्ठापितः ॥ 10 
भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं प्च्छन्ति-कि भदन्त पन्थकेन कमं कृतं यस्य कममणो विपा- 
केन धन्वः परमधन्वश्रूड; परमचूडो जातः £ पन्थकेनैव भिक्षवः कर्माणि कृतानि । न 
भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, 
न वायुधातौो, अपि तूपात्तेषेव स्कन्धधाल्रायतनेपु विपच्यन्ते य्युभान्यजञ्युभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमाणि कटपकोटिरतैरपि । 15 
सामग्री प्राप्य काठं च फटन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवो विंडातिवभसह्तायुषि प्रजायां काद्यपो नाम शास्ता टोक उत्पन- 
सथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धो वि्याचरणसंपनः सुगतो टोकविदतुत्तरः पुस्षदम्यसारथिः 
रास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स विदातिभिर्भक्षुसष्घरैः परियो वारा- 
णसीमुपनिश्रिल विहरति स्म । तस्यैव प्रवचने भिक्षुरासीत्‌ त्रिपिंटः। अनेन तत्र मास्सर्थण % 
न कस्यचिचतुष्पदिकापि गाथा उदि । भूयोऽन्यस्मिन्‌ कपटके सौकरिक आसीत्‌ । 
तस्मात्‌ कपेटकानदीपर द्वितीयं कपेटकम्‌ । तत्र पवणी प्रद्युपसिता । स संकक्षयति- 
यदि सुकरान्‌ प्रधाय नयिष्यामि, मांसस्य क्रयिको न भविष्यति, छदं गमिष्यति । जीवन्त- 
मेव गृहीत्वा गच्छामि । तत्र तत्र प्रघाद्य नेष्यामि, यत्र यत्र क्रायिकोऽस्ति । स प्रभूतान्‌ 
सूकरान्‌ जालुषु बद्धा नावमारोप्य संप्रसितः । सा नैतैः परिस्पन्दमानेवाडिता । तत्रै- % 
वानयेन व्यस्नमापनः । सोऽपि सौकरिकोऽत्र सोतेनोद्यमानः । तस्या नचास्तीरे पश्च 
प्रयेकबुद्धरातानि प्रतिवसन्ति । तेष्रामेकः प्रलयकलुद्धः पानीयस्यार्थे नदीं गतः । तेन स 
दृष्टः । स संलक्षयति- कि तावदयं मृतः आहोखिजीवतीति £ पस्यति यावज्जीवति । स 
तेन गजमुजसददं बाहुमभिप्रसा्यं उद्ृल वाटुकायाः सलं कृत्वा तत्रावमूधरकः स्थापितः । 
तस्य कायात्‌ पानीयं निःसृतम्‌ । स व्युत्थितः । मनुष्यपदानि प्यति । प तन पादातु- 
सारेण गतो यावत्पदयति पश्चमात्राणि प्रसेकलुद्धशतानि । स तेषां पत्रेण पुष्पेण फेन 
दन्तकाष्ठेन चोपस्थानं कठुमारब्धः । ते तस्य पात्ररोषमनुप्रयच्छन्ति । तेन भुक्तम्‌ । अथ 
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ते प्रलेकलुद्धाः पर्यङ्क बद्धा ध्यान्ति । तद्रा सोऽप्यकान्ते श्थिला पर्कं बदरू ध्यायति । 
स तत्रासंक्ञिकमुत्पाय असंक्ञिसचप्र दवेषूपपनः ॥ 
कि मन्यध्वे भिक्षवः । योऽसौ काद्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य प्रवचने भिक्षुललिपिटः 
आसीत्‌, पश्चादसौ सौकर्किः, एप एव पन्थको भिक्षुः । यदनेन मात्सर्येण न कस्यचि- 
5 चतुष्प्रदिका गाथा उदग्रा, यच्च मृकरान्‌ प्रधाय यच्वासंत्गिसचेभ्य इृहोपपनः, तस्य कभेणो 
तिपाकेन चूडः परमचूडो धन्वः परमघन्वः संवृत्तः ॥ 
यदा आयुष्मान्‌ पन्थकः खास्यति धमेविनये प्रव्रजितः, जीवकेन श्रुतम्‌-पन्थकः 
खाल्याते धमेविनये प्रत्रजित इति । स संटक्षयति-यदि भगवान्‌ राजगृहमागमिष्यति, अहं 
बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंघं भोजयिष्यामि स्थापयित्वा भदन्तं पन्थकम्‌। भगवान्‌ यथाभिरम्यं श्रावस्तीं 
10 विहत्य येन राजगृहं तेन चारिकां प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण चारिकां चरन्‌ राजगृहमनुप्राप्तः । 
राजगृहे विहरति व्रेणुवने कटन्दकनिवापि । अश्रौपीजीवकः कुमार भूतः- भगवान्‌ मगधेषु 
जनपद चारिकां चरन्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कठन्दकनिवपि । श्रव्वा पुनर्येन भगवां- 
स्तेनोपसंकरान्तः। उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा वन्दिलैकान्ते निषण्णः | एकान्तनिषण्णं 
जीवकं कुमार भूतं भगवान्‌ धम्यया कथया संदरेयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहषयति। 
15 अनेकपयायेण धर्म्यया कथया संदश्य समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहर््यं तृष्णीम्‌। अथ जीवकः 
कुमारमूतः उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्खं करत्वा येन भगवां्तेनाञ्जटिं प्रणम्य मगवन्तमेत- 
द्वोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवरन्छ्रोऽन्तगृहे भक्तेन साध॑ भिक्षुसंघेन । दुरासदा बुद्धा भगवन्तो 
दुष्प्रसहा । स न शक्गोति भगवन्तं वक्तुं स्थापयित्वा भदन्तं पन्थकम्‌ । अथ जीवकः 
कुमारभूतो भगवतो भापितममिनन्वानुमोय भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तो येनायुष्मा- 
20 नानन्द स्ेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्यायुष्मत आनन्दस्य पादो रिरसा वन्दित्वा एकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिपण्णो जीवकः कुमारभूत आयुष्मन्तमानन्दमिदमबोचत्‌-यत्खटु 
भदन्त आनन्द जानीयाः-मया बुद्धप्रमुखो भिक्षुसंघः श्रोऽन्तमहे भक्तेनोपनिमत्रितः स्थाप- 
यित्वा भदन्तं पन्थकम्‌ । यथा ते जीवक कुशलानां धमोणां बृद्धिभवति । अथ जीवकः 
कुमार भूत आयुष्मत आनन्दस्य भाषितमभिनन्धानुमोच आयुष्मत आनन्दस्य पादौ रिरसा 
6 वन्दित्वा प्रक्रान्तः । अथायुष्मानानन्दोऽचिरप्रक्रान्तं जीवकं कुमार भूतं विदित्वा येनायुष्मान्‌ 
पन्थकस्तनोपरसक्रान्तः । उपसंकरम्यायुष्मन्तं पन्थकमिदमवोचत्‌-यत्वल्वायुष्मन्‌ पन्थक 
जानीयाः-जीवकेन कुमारभूतेन बुद्धप्रमुखो भिष्षुसंघः श्नोऽन्तगृहे भक्तेनोपनिमत्रितः 
स्थापयित्वा आयुष्मन्तं पन्थकम्‌ | यथास्य मदन्तानन्द कुशलानां धर्माणां वृद्धिर्भवति । स 
जीवकः कुमार भूतस्तामेव रात्रिं शुचि प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं समुदानीय कल्यमेबोत्थाय 
30 आसनानि प्रजप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन काकमारोचयति-समयो भदन्त, 
सज भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यते । अथ भगवान्‌ पूरवाहि निवास्य पात्रचोवरमाद ५ 
भिश्षुगणपरिद्ितो भिश्चुसंघपुरस्कृतो येन जीवकस्य कुमारभूतस्य निवेशनं तेनोपसंकरान्तः । 
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उपसंक्रम्य पुरसतद्वि्ुसंधस्य प्रङ्ञप्त एवासने निषण्णः | निषद्य भगवानायुष्मन्तमानन्द- 
मामश्रयते -पन्थकस्यानुगन्ती मोक्तव्या । जीवकः कुमारभूतः सौवभृन्नारं गृहीत्वा बृद्धान्ते 
तिष्ठति । भगवान्‌. वारिधारां न प्रतिगृह्णाति । जीवकः कुमार भूतः कथयति-किः कारणं 
भगवन्‌. वारिधारां न प्रतिगृह्णाति । भगवानाह-न ताबद्वि्ुसंघ इति समग्र इति । 
जीवकः कुमारभूतः कथयति-मगवन्‌, कोऽनागत इति । भगवानाह-पन्थको भिक्षु; संघः 5 
जीवकः कथयति-भगवन्‌, नासौ मया निमत्रित इति । भगवानाह-न त्वया जीवक 
बुद्धपरमुखो भिक्षुसंधो निमत्रितः £ भगवन्‌, निमत्रितः । किमसौ भिक्षसंधाद्रहिम॑वा ? 
भगवान्‌ कथयति जीवकम्‌-गच्छ ववं शन्दापय । जीवकः कुमार भूतः संलक्षयति-किं चाप्यहं 
भगवतो गौखेण शब्दापयामि, न सत्कृत्य परििषयिष्यामि । तेन दूतोऽुप्रेषित :-गच्छ, 
रान्दापयख । आयुष्मानपि पन्थकश्च त्रयोद शामिक्षुशतानि निमीयावस्थितः । तेन दूतेन 10 
गला पन्थक इति रान्दो मुक्तः । अनेकेभिक्षुभिः प्रतिवचनं दत्तम्‌ । स दूत आग 
जीवकस्य कथयति-तथैव वेणुवनं कलन्द कनिवापो भिक्षूणां पूर्णसतिष्ठति । भगवानाह-गच्छ 
चं कथय यो मूतपन्थकः स आगच्छतु । स गल्या कथयति-यो भूतपन्थकः स आगच्छतु । 
अयुष्मान्‌ पन्थकस्तत्र गला खस्यां गघ्यां निषण्णः । जीवकः कुमार भूतो बुद्धप्रमुखं भिक्षुसंघं 
पिविषयितुमारन्ध; । आयुष्मन्तं पन्थक न सत्कृख परिििषयति । भगवान्‌ संलक्षयति-युमेरुभ्रस्ये 15 
महाश्रावके जीवकः कुमारभूतः क्षान्ति गृह्णाति । गुणोद्धावना अस्य कर्तव्या | भगवता 
आयुष्मत आनन्दस्य पात्रं नानुप्रदत्तम्‌ । धर्मता खलु न तावत्‌ स्थविरस्थविराणां भिश्ूर्णा 
पात्राणि प्रतिगृह्यन्ते, यावद्भगवतः पात्रप्रतिम्रही न भविष्यति । आयुष्मान्‌ पन्थकः 
संलक्षयति-रकि कारणं भगवतः स्थविरस्थपिराणां भिक्षूणां पात्राणि न गृह्यन्ते ? मया अत्र 
गुणोद्धावना कतेष्या । आयुष्मता पन्थकेनार्धासनं कृता गजमुजसदशं बाहुमभिप्रसाथ % 
भगवतः पात्रं गृहीतम्‌ । कुमारभूतेन जीवकेन ब्रदधान्ते सितेन दृष्टम्‌ | स संलक्षयति-कोऽप्ययं 
स्थविरो भिक्षुः । ऋद्धिप्रातिहा्य षिदरेयति । स पात्रानुसारेण गतो यावत्पदयव्यायुष्मन्तं 
पन्थकम्‌ । स दृष्ट्रा मूर्छितकस्तिष्ठति । स जल्परििकप्रयागतप्राण आयुष्मतः पन्थकस्य 
पादयोर्निपव्य क्षमापयति, गाथां च भाषते- 


निलयं चेदयगुणो हि चन्दनरसो नियं सुगन्ध्युष्पलं 
निद्यं भासति काञ्चनस्य विमलं वैडूयडुद्धं द्रवम्‌ । 
निघ्यं पापजने हि क्रोधमतुलं पाषाणरेखोपमं 
निद्यं चा्येजनेषु प्रीतिवंसते क्षान्तिघ्रैवा द्यरहैताम्‌ ॥ ८ ॥ 
आयुष्मान्‌ पन्थकः कथयति-क्षान्तं जीवक ॥ 


भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं परच्छन्ति-पर्य भदन्त, यदा जीवकः कुमारभूत आयुष्मतः 8 


पन्थकस्य गुणानामनभिक्ञसदा असत्कारः प्रयुक्तः, यदा गुणानामभिक्ञस्तदा पादयोर्निप्य 
दि० ५६ 
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४४२ न््टाटनशानम्‌ । 


क्षमापयति । भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि यथातीतेऽध्वन्येषोऽस्य गुणानामनभिज्ञः, तदा 
असत्कारं प्रयुक्तवान्‌। यदा गुणानामभिज्ञस्तदा परादयोनि पल क्षमापितवान्‌ । तच्छरयताम्‌ ॥ 


भूतपर्व भिक्षव उत्तरापथात्‌ साथवाहः पञ्चरातमश्वपण्यमादाय मध्यदेरामागतः । 
तस्य च वडवायाः कुश्ावश्वाजनियोऽवक्रान्तः । स यमेव दिवसमवक्रान्तस्तमेव दिवसमुपादाय 
¢ तेऽश्रा न भूयो हेषन्ते । सार्थवाहः संटक्षयति-किः च ममाश्वानां कश्चिद्‌ रोगः प्रादु भूतो 
भविष्यति येन ते न हेषन्ते ? अपरेण समयेनाश्रा वडवा प्रसूता । तस्याः किंडोरको जातः। 
स यमेव दिवसमुपादाय तेऽश्राः संचुमपि नारब्धाः । सार्थवाहः संलक्षयति-नूलमयं 
दौरभाग्यसच्वो जातः अस्य दोपेण ममाश्वानां सेगः प्रादुर्भूतः । स तां वडवां नित्यमेव 
वाहयति । तस्या नवयवसंपनयोम्यारानमनुप्रयच्छति । सोऽनुपूर्वेण पूजितं नामाधिष्ठानमनु- 
10 प्राप्तः । तस्य तत्र व्पारात्र्यः प्रत्युपसिताः । स संठश्चयति-यदि गमिष्यामि, अश्वानां खुराः 
्ेदं गमिष्यन्ति, अपण्यीमविष्यन्ति । इहैव वपा तिष्ठामि । स तस्यैव वीमुषितस्य त्रासिनो 
ये हिल्पिनस्ते खेन रित्पेनोपस्थानं कुवन्ति । तस्य गमनकाठे शिल्पिन उपसंक्रान्ताः । 
तेषां तेन संविभागः कृतः । तत्रैकः कुम्भकारः प्रतिवसति । तेनापि तस्य खेन रिल्पेनोप- 
स्थानं कृतम्‌ । स पत्याभिहितः- आर्यपुत्र, स साथवाहो गच्छति । गच्छ, त्वं गला किचि- 
15 ्ाचख । तस्माचटितस्य मृषिण्डं गृहीत्योपसितः । स तेन साथवहिन दृष्टः । स तस्य 
कथयति-भोः पुरुष, अतिचिरेण त्मागतः । मम किंचिदातन्यम्‌ । स आह-सवं गतम्‌ | 
तस्यापि साथेवाहस्य तस्य किरोरस्यान्तिकेऽमङ्गयबुद्धिः । स कथयति-अपि त्यमेकः 
किरोरस्तिष्ठति, यदि प्रियोऽसि, गृहदीवा गच्छ । कुम्भकारः कथयति-शोभनम्‌ । अहं 
भाण्डानि करिष्यामि, एष भेत्स्यते । स किरोरकस्तस्य कुम्भकारस्य पादौ जिह्वया ख्दु- 
2१ मारब्धः । तस्याश्वस्यान्तिकेऽनुनय उत्पनः । स तं गृहीवा गतः । स पक््या उक्तः-असि 
किचित्वया तस्य सकाराष्ठन्धम्‌ £ ठब्धम्‌ । अयं किरोरकः । शोभनम्‌ । त्वं भाण्डानि 
करिष्यसि, एष भेस्यते। स किंडोरकोऽस्याः पादानि टेद्ुमारग्धः । तस्या अपि तखान्तिके- 
ऽनुनय उत्पन्नः । स पक्रमानानां भाण्डानां मध्ये परिसपेन रविचिद्धाण्डं भिनत्ति सा 
तस्य पत्री कथयति-रोभनम्‌ । अथं किरोरकः संप्रजानन्‌ परिपेति । अपरेण समयेन 
9 कुम्भकारो गृत्तिकाथेमागतः । स किरोरकस्तस्य प्ष्ठतोऽनुसरन्ननुबद्धः । तेन कुम्भकारेण 
मृत्तिकाप्रसेवकः पूरितः । तेन किरोरकेन पृष्ठमवनामितम्‌ । तेन तस्य मृत्तिकायाः प्रसेवकः 
पृष्टमारोपितः। स तं गृहीत्वा गृहमागतः । तेन कुम्भकारेण पती उक्ता-मद्रे, रोभनः 
किदोरकः । न भूयो मया मृत्तिका बोढग्या भविष्यति । अहमस्य तत्रारोपयिष्यामि, 
त्वमिहावतारयिष्यसि । स पस्य तुषान्‌ कुटिं चानुप्रयच्छति ॥ 


30 तेन कठेन तेन समयेन वाराणस्यां ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च 
स्फीतं च बहजनमनुष्यं च । तस्याग्नाजानेयः काल्गतः । सामन्तराज्यैः श्रुतम्‌-त्रहमद त्तस्य 
राज्ञोऽश्राजानेयः काल्गत इति । तैस्तस्य संदिष्टम्‌-करप्रलयायान्‌ वा अनुप्रयच्छ उद्यानं 


३५ चूडापश्षावदानम्‌ । ४४३ 


वा । ते निगीतकण्टकेऽनुघरेध्य आनयिष्यामः । स तेषां करप्रत्यायान्‌ नानुप्रयच्छति, नापि 
तं स उद्यानं समागतः । सार्थवाहोऽनुपूर्वेण वाराणसीनगरमनुप्रा्तः । ब्रह्मदत्तेन राज्ञा 
श्रतम्‌-उत्तरापथात्‌ साथैवाहोऽश्चपप्यमादाय वाराणसीमनुप्रात इति । सोऽमालयानामब्रयते 
स्म-भवन्तः, कियच्चिरं मयेह प्रविष्टेन स्थातव्यम्‌ ? गच्छत, अश्वाजानेयं पर्येषध्वम्‌ । 
ते साधवाहस्य सकारं गताः। तैस्तेऽश्रा दृष्टाः । तेऽन्योन्यं कथयन्ति-भवन्तः, आजानेया- 6 
सेऽश्राः। न चात्र कश्चिद्‌श्वाजानेयो विते । सार्थवाहं दृष्ट्रा ते कथयन्ति-भवन्तो- 
ऽश्वावडवाया अश्राजानेयो जातः । स च न दृस्यते । साथेवाहमुपसंक्म्य परच्छन्ति-अस्ि 
कश्िदश्चस्वया विक्रीतः कस्यचिद्रा दत्त इति ? स कथयति-नासि कश्चिद्वि्रीतः । अपि 
सस्ति मया पूनितकेऽपिष्टानेऽमङ्गलकः किगोरकः कुम्भकारस्य दत्त इति । तेऽन्योन्यं कथ- 
यन्ति-मवन्तः, महामूर्खोऽयं सार्थवाहः, योऽयं मङ्गलमपहायामङ्गकनेवादायागत इति । ते 10 
राजानमवलोक्य पूजितकं गताः । ते तं कुम्भकारमुपसं क्रान्ताः । उपसंकरम्य कथयन्ति- 
किमनेन किंरोरकेन करोषि £ स आह-एप मम मृत्तिकां वहति । ते कथयन्ति-बयं ते 
तथा गई्ममनुप्रयच्छामः, तमस्माकमसुमनुप्रयच्छख । कथयति-एष मे शोभन इति । 
चतुर्गरयुक्तं इशाकटमनुप्रयच्छामः । स॒ कथयति-एष मम॒ शोभन इति । ते कथयन्ति- 
एवं चेत्‌ संप्रधाप्य वयं श्रो भूय आगमिष्यामः । इव्युक्त्वा प्रक्रान्ताः । स 1 
किरोरकः कथयति-किमक्न नानुप्रयच्छसि ? वि लं जानासि मया मृत्तिका बोढम्या 
तुषाश्च कुटिसकण्टंभक्षितव्यम्‌ । मया राजा क्षत्रियो मूधोभिपिक्तो वोढव्यः सोवणेस्थाठे 
मधुम्रक्षितका मूका भक्षितव्या: । ते यदि संकथयन्ति किंशोरक इति, वक्तव्याः- 
किं लजध्वं वक्तुमश्चाजानेय इति ‡ श्वः पुनरागला ते कथयिष्यन्ति मूल्येनानुग्रयच्छेति । 
वक्तव्याः-सुवर्णलक्षं वानुप्रयच्छथ यावद्वा दक्षिणेन सक्थ्ना करिष्यति तावदनुप्रयच्छथ । 
तेऽपरस्मिन्‌ दिवसे उपसंक्रम्य पृरच्छन्ति-भोः पुरुप, संप्रधारितं लया £ संप्रपारितम्‌-र्कि 
खजध्वं वक्तमश्चाजानेय इति £ ते कथयन्ति-मूरैः स॒एषः । किमेष ज्ञास्यति £ एष 
अश्राजानेयो धारयति । एतदेव तेन सार्थवाहेनास्यासेचितं भविष्यति । ते कथयन्ति- 
अश्नाजानेयो भवतु । मूल्येनानुप्रयच्छ । स कथयति-सुवणेलक्षं॑वानुप्रयच्छथ, यावद्वा 
सुवर्णखक्षं दक्षिणेन सक्थ्ना करिष्यति । ते संकक्षयन्ति-त्रखवानेषः । स्थानमेतद्विवते यत्‌ % 
प्रमूततरमाकर्भयति । घुवणैवक्षमनुप्रयच्छामः । तेतरहदत्तस्य राज्ञः संदिष्टं सुवणैलक्षेण 
अश्वाजानेयो भ्यते । राज्ञापि संदिष्टम्‌-यूयं यावता मूल्येन तावता गृहीत । तैः सुवणे- 
लक्षेण गृहीतः । ते तमादाय वाराणसीमागताः । स तैश्च मन्दुरायां प्रतिष्ठापितः । तस्य 
परमयोग्याशनं दीयते । स तं न परिभुङ्के । किं सयोगो भवद्धरश्चाजानेय आनीतः १ अपि 
तु समनुयुङ्खयामहे तावदेनम्‌ । भथ सूतो गाथां भाषते- 20 


स्मरसि तुरण धटिकरस्य शालां 
किमिहश्षविधैय विप्रयुक्तः । 


(८ 611 
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परिरिथिलदिरासिचर्मगात्रः 
खद दानचूर्णितघासस्य चारी ॥ ९ ॥ 
न चरसि बहमतस्तदर्थ 
मासीदिह दि चर यानसहस्नप्ूणयायी । 
6 ह्यवसनमिदं तृपापनीतं 
न चरसि वि वद मेऽद्य साधु पष्टः ॥ १०॥ 
तमकथयदमर्षितः सकोपं 
परमयवाजवधेयसंप्रयुक्तः । 
उपदाममथ संप्रचिन्द्य तस्मात्‌ 
10 तुरगवसे नरस्‌तमेत्रबद्धिः ॥ ११ ॥ 
त्वमिह विधिहितप्रदाभिमानी 
न च विदितो भवतो यथावदसि | 
निधनमहमिह प्रयायमाञ्यु 
न च विदुषाय तरेय पूर्व्याम्‌ ॥ १२ ॥ 
15 सुचिरमपि हि न सजनावमानो 
यदि गुणवानसि. सौम्य नाव्रमानः | 
क्षणमपि खलु सजनावमानो 
यदि गुणवानसि नावमानः ॥ १२ ॥ 


सृतो राज्ञः कथयति-देवस्यानुपूरी न कृता येनैष यवसयोग्यादान न गृहणाति । 

० कास्यानुपूर्वी कृता £ अस्यायमुपचारः । साधतृतीयानि योजनानि मागेरोभा कतेव्या । राजा- 
भिषिक्तश्तुरङ्ेन बककयिन साधं प्रतयुद्रच्छति। यसिन्‌ प्रदेशे स्थाप्यते, स प्रदेशस्ताम्रपटै- 
मेध्यते । राज्ञो उयेष्ठपुत्रः । स तस्य शतशलाकं छत्र मूर्भिं घारयति । राज्ञो य्येष्ठा दुहिता सौवर्णेन 
मणिन्यजनेन मक्षिकान्‌ वारयति । राज्ञोऽग्रमहिषी सौव्णैख्थाठे मधुम्रक्षितकान्‌ मूलान्‌ 
भक्षयतो धारयति । राज्ञोऽग्रामालयः सौवर्णेन लक्षणेन टडीरुछोर्यति । राजा कथयति-एष 
2 नाम राजा, नाहं स राजेति । सूतः कथयति-देव, नास्य सवैकालमेष उपचारः त्रियते । 
अपि तु सप्ताहस्याययाद्विधेयो भवति । राजा कथयति-यत्तावदतीतं न राक्यं तत्पुनः कर्तुम्‌ , 
यदवरिष्टं तक्रियताम्‌ । यस्मिन्‌ प्रदेशो ताम्रपैबेद्धः, तस्य राज्ञो ज्येष्ठः पुत्रः शतरालाकां 
धारयति, राज्ञो ज्येष्ठा दुहिता सौवर्णमणिमयवाकन्यजनेन मक्षिकान्‌ वारयति, राज्ञोऽग्रमदिषी 
सौवर्णेन स्थाठेन मघुम्रक्षितकान्‌ मूलान्‌ भक्षयतो धारयति, राज्ञोऽमाव्यः सौवर्णेन लक्षणेन 
30 लडीरछोरयति । तमनुनयति पार्थिवः । ससृतपरमसुगन्धिविकेपनानुधारी मधुरमधुरकृतान्त- 
रानुरागा चरपमहिषी तुरगोत्तमाय दत्ता राज्ञा। उद्यानभूमिं निर्न्तुकामोऽस्याश्चाजानेय उपगम्य 
पृष्ठमुनामयति । राजा सूतं पृच्छति-राजा अस्य पृष्ठं दुःखयति । स कथयति-कि तु राजा 
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दुःखमधिरोक्ष्यतीति । यतोऽनेनावनामितं स राजा तमभिरुद्य संग्रयितः। तस्य गच्छतः पानी- 
यमागतम्‌ । स तत्र नावतरति । राजा सूतं प्च्छति-एषो बिभेति ? देव, नैष बिभेति । अपि 
तु मा राजानं पुच्छोदकेन सेक्ष्यामीति । तस्य तत्पुच्छं सौवणोयां नाटिकायां प्रक्षिप्तम्‌ । स तं 
पानीयसुत्तीणैः । स उद्यानं गत्वा प्रमत्तोऽवसितः । सामन्तराजैः श्रुतम्‌-यथा राजा ब्रह्मदत्त 
उद्यानं गत इति । तैरागलय नगरस्य द्वाराणि बन्धयन्ति । राज्ञा ब्रह्मदत्तेन श्रुतं सामन्तराजै- ५ 
नंगरट्राराणि निगृहीतानीति । सोऽश्चाजानेयमभिरूढः। अन्तरा च वाराणस्यन्तरा चोधानमत्रा- 
न्तरा ब्रह्मावती नाम पुष्किरिण्युत्पव्कुमुद पुण्डरीकसंछना । सोऽश्चाजानेयः पग्रोपरि सरन 
वाराणसीं प्रविष्ट; । राजा तुष्टोऽमाव्यानां कथयति-भवन्तः, यो राज्ञः क्षत्रियस्य मृष्नीभिषिक्तस्य 
जीवितमनुप्रयच्छति, कि तस्य कर्तव्यम्‌ ? देव, उपाराञ्यं दातव्यम्‌ । राजा कथयति-तियै- 
गेषः। किंमस्योपाधराज्येन १ अपि वेनमागम्य सप्ताहं दानानि दीयन्ताम्‌ , पुण्यानि क्रियन्ताम्‌ , 10 
अकाककौमुदी च क्रियताम्‌ । अमाय; सप्ताहं दानानि दातुमारन्धानि, पुण्यानि कतु- 
मारब्धानि, सप्ताहमकालकौमुदी प्रस्थापिता । साथवाहः पुरुषान्‌ पृच्छति-मवन्तः, कि- 
भकाल्कौमुदी वतैते ? तेऽस्य कथयन्ति-पूजितं नामाधिष्ठानम्‌। ततः कुम्भकारस्य सकारात्‌ 
सुवर्णलक्षेणाश्चाजानेयं गृहीत्वा इद्ानीतम्‌ । तेना् राज्ञो जीवितं दत्तम्‌ । तमागम्य सप्ताहं 
दानानि दातुमारन्धानि, पुण्यानि क्रियन्ते, अकाल्कौमुदी च प्रस्थापिता । साथेवाहः 15 
संलक्षयति-यो मया छोरितो नाम, स एष किंशोरकोऽश्वाजानेयः स्यात्‌? तत्तावद्रता 
पदयामि । स तस्य सकाशं गतः । स तेनाश्राजानेयेनोक्तः- मोः पुरूष, कि त्वया तेषामश्वानां 
सकादाष्ठन्धम्‌ ? मयेकाकिनैव तस्य कुम्भकारस्य सुवणैकक्षं दत्तम्‌ । स मूर्ठितकः प्रथिन्यां 
निपतितः । जलपर्षिकेन प्रत्यागतप्राणः पादयोर्निपल क्षमापितवान्‌ ॥ 

कि मन्यथ्ये भिक्षवो योऽसौ सार्थवाहः, एष एव जीवकस्तेन कलन तेन समयेन । 2 
योऽश्चाजानेयः, एष एव पन्थकस्तन काठेन तेन समयेन । तदापि यदा अस्येष युणानामन- 
भिन्नः, तदास्यासत्कारं प्रयुक्तवान्‌ । यदा तु गुणानामभिज्ञः, तदा ्नूटोछिरूद्य क्षमा 
पितवान्‌। एतद्यैप्येष यदा गुणानामनभिज्ञः, तदा असत्कारं प्रयुक्तवान्‌ । यदा गुणानामभिज्ञः, 
तदा पादयोर्निपद्य क्षमापयति ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने चूडापक्षावदानं समाप्तम्‌ ॥ 26 


¢ 515 


¢ 516 


३६ माकन्दिकावदानम्‌ । 

बुद्धो भगवान्‌ कुरुपु जनपद चारिकां चरन्‌ कट्माषदम्यमनुप्राप्तः । तेन खलु पुनः 
समयेन कल्मापदम्ये माकम्दिको नाम परिराजकाः प्रतिवसति । तस्य साकठिनाम पत्नी । 
तस्य दुहिता जाता अभिरूपा ददनीया प्रासादिका सवाङ्खप्रलङ्खोपेता । तस्या अस्थीनि 
6 सुक्ष्माणि सुमृ्ष्माणि, न शक्यत उपमा कुम्‌ । तस्यास्ीणि सप्ताहान्येकर्वदातिं दिवसान्‌ 
विस्तेरण जातिमही संवृत्ता यावजातमहं कृत्वा नामप्रेयं व्यवस्थाप्यते-कि भवतु दारिकाया 
नामेति ? ज्ञातय उचु--इयं दारिका अभिरूपा दरनीया प्रासादिका स््॒ङ्गप्रलज्गोपेता । 
तस्या अस्थीनि सक्ष्माणि पुसृक्ष्माणि, न शक्यते उपमा कतुम्‌ । भवतु दारिकाया अनुप- 
मेति नाम । तस्या अनुपमेति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । सोन्नीता वर्धिता । माकन्दिकः संठक्ष- 
10 यति-इयं दारिका न मया कस्यचित्‌ कुठेन दातथ्या न धनेन नापि श्रुतेन, कि तु योऽस्या 

रूपेण समो वाप्यधिको वा, तस्य मया दातव्येति ॥ 


अत्रान्तरे भगवान्‌ कुरुषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ कल्मापदम्यमनुप्राप्तः । कस्माप- 
द्म्ये विहरति कुरूणां निगमे विहरति । अथ भगवान्‌ प्रहि निवास्य पात्रचीवरमादाय 
कट्माप्दम्यं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । कस्माषदम्यं पिण्डाय चरित्वा कृतमक्तकृलयः पश्वाद्भक्त- 
15 पिण्डपातः प्रतिक्रान्तः । पात्रचीवरं प्रतिराम्य पादौ प्रक्षाव्य अन्यतमवृ्षमूटं निश्िल्य 
निषण्णः सुप्तोरगराजभोगपरिपिण्डीकरतं परयद्ं ब्रा । तेन खलु समयेन माकन्दिकः 
परिराजकः पुष्पसमिधस्यार्थं निगंतोऽभूत्‌ । अद्राक्षीन्माकन्दिकः परि्राजको भगवन्तं 
दूरादेवान्यतखवृक्षमूलं निश्चित्य सुप्तोरगराजभोगपरिपिण्डीकृतं पर्यङ्कं बदरा निषण्णं प्रासा- 
दिकं प्रदरोनीयं रान्तेन्दियं शान्तमानसं परमेण चित्तन्युपशमेन समन्वागतं सुवणैयूपमिव 
% श्रिया ज्वलन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुनः प्रीतिप्रामोचजातः । स संलक्षयति-यादरोऽयं श्रमणः 
प्रासादिकः प्रदशेनीयः सकलजनमनोहारी, दुकभस्तु सवैस्ीजनस्य पतिः प्रतिरूपः प्रागेव 
अनुपमायाः । ठ्धो मे जामातेति । येन खं निवेशनं तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य पतरी- 
मामन्रपते-यत्वटु भद्रे जानीयाः- न्धो मे दुहितुजीमाता । अलेकुरुष्व, अनुपमां ददामीति। 
सा कथयति-कस्य प्रयच्छघीति ? स कथयति-श्रमणस्य गौतमस्येति । सा कथयति- 
% गच्छावस्तावत्परयाव इति । माकन्दिकस्तया साध गतः । दूरात्तया दष्टः । तस्या अन्तमौगँ 
स्मृतिरुपपना । गाथां भाषते- 
ट्टो मया विप्र स पिण्डदेतोः 
कस्माषरदम्ये विचरन्महर्षिः । 
भूरत्तभा सन्ति तस्य प्रगच्छतो- 
30 अ्युनमते न चैव?) ॥ १ ॥ 
नासौ भक्तां भजते कुमारिकाम्‌ । निवत, यास्यामः खकं॑निवेरानम्‌ । सोऽपि 
गाथां भाषते- 


२६ माकन्दिकावद्‌।न- । ४४७ 


अमङ्गल साकल्मििं त्वं 0 817 
माङ्गल्यकाले वदसे ह्यमङ्गलम्‌ । 
सचेद्रत समधिकृतं भविष्यति 
पुनरप्यसौ कामगुणेषु रस्यते ॥ २ ॥ इति । 
सा अनुपमां वच्लालंकरिरलंकृल्य संप्रशिता । मगवानपि तस्माद्रनषण्डादन्यवनषण्डं 6 
संप्रथितः । अद्राक्षीन्माकन्दिकः परिराजको भगवन्तं तृणसंस्तरणकम्‌ । दष्टा च पुनः 
पत्रीमामत्रयते-यत्वलु भवति जानीया-एष ते दुहितुस्तृणसंस्तरक इति । सा 
गाथां माषते- 
रक्तस्य शय्या भवति विकोपिता 
द्विष्टस्य शय्या सहसा निपीडिता । 10 
मूढस्य शय्या खदु पादतो गता 
सुवीतरागेण निसेविता न्वियम्‌ । 
नासौ भती भजते कुमारिकां 
निवते, यास्यामः खं निवेरानम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमङ्गटे साकच्कि त्वं 15 
मङ्खलयकाठे वदसे द्यमङ्गलम्‌ । 
सचेद्रुतं समधिकृतं भविष्यति 
पुनरप्यसौ कामगुणेषु रंस्यते ॥ ४ ॥ 
अद्राक्षीन्माकन्दिकः परिाजकः । भगवतः पदानि श्ट पुनः पत्तीमामत्रयते- 
इमानि ते भवन्ति भद्रे दुहितुजांमातुः पदानि । गाथां भाषते- 20 
रक्तस्य पुंसः पदमुत्पर स्या- 
निपीडितं द्वेषतः पदं च | 
पदं हि मूढस्य विसृष्टदेहं 
सुवीतरागस्य पदं विहेद्राम्‌ । 
नासौ भती भजते कुमारिकाम्‌ । 2 
निवतै, यास्यामः खकं निवेरानम्‌ ॥ ५ ॥ 
अमङ्गले साकलिके पूववत्‌ । 
भगवतोत्काशराब्दः कृतः । अश्रौषौन्माकन्दिकः पचिाजको भगवत उत्कारानशब्दं 
शुश्राव । श्रुवा च पुनः पुनः पत्नीमामत्रयते-एष ते भवति दुहितुर्जामातुरुत्काशनराब्द 
इति । सा गाथां भाषते- 80 
रक्तो नरो भवति हि गद्रदखयो ०९ 
द्विष्ठो नरो भवति हि खक्खटाखरः | 


४४८ दिव्यावदानेमे । 


मूढो नरो हि भवति सुर्य 
युद्धो ह्ययं ब्राह्मणटुन्दुभिखरः । 
नासो भतौ भजते कुमारिकां 
निवत यास्यामः खकं निवेरानम्‌ ॥ ६ ॥ 
6 अमङ्गटे साकटिके पूववत्‌ । 
भगवता माकन्दिकः परस्राजको दूरादवलोकितः । अद्ाक्षीन्माकन्दिकः परि्रजको 
भगवन्तमवलोकयन्तम्‌ । दृष्ट च पुन; पतीमामन्रयते स्म-एष ते भवति दुहितुजामाता 
निरीक्षत इति । सा गाथां भाषते- 
रक्तो नरो भवति हि चश्चलेक्षणो 
10 द्विष्टो भुजगधोरविषो यथेक्षते । 
मूट्यो नरः संतमसीव प्यति 
दिजवीतरागो युगमाव्रदर्ी | 
न एष भतो भजते कुमारिकां 
निवत यास्यामः खकं निवेदनम्‌ ॥ ७ ॥ 


16 अमङ्गले साकलिके प्रवैवत्‌ । 


भगवांश्वक्रम्यते । अद्राक्षीन्माकन्दिकः परिाजको भगवन्तं चंक्रम्यमाणम्‌ । 
ष्ट्रा च पुनः पन्नीमामन्रयते-एष दुहितुज।माता च॑क्रम्यत इति । सा गाथां भाषते- 


यथास्य नेत्रे च यथावलोकितं 
यथास्य काले सित एव गच्छतः । 
20 यथेव पकं स्िमिते जलेऽस्य 
नत्र विरिष्टे वदने विराजते । 
न एष भतो भजते कुमारिक; 
निवतं यास्यामः खकं निवेशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अमङ्ले साकल्िके तवं 
% मङ्गलकाठे वदसे द्यमङ्लम्‌ । 
सचेद्रतं समधिकृतं भविष्यति 
पुनरप्ययं कामगुणषु रंस्यते ॥ ९ ॥ 
वरिष्ठोरीरमोनलायना ( १) 
अपद्यहेतोरततकाममोहिताः । 
0 धर्मो मुनीनां हि सनातनो ह्यय 
मपत्यमुत्पादितवान्‌ सनातनः ॥ १० ॥ 
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३६ माकन्दिकावदतन : । ४४९ 


अथ माकन्दिकः परिाजको येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्त- 
मिदमवोचत्‌- 
इमां भगवान्‌ पर्यु मे सुतां सतीं 
रूपोपपननां प्रमदामटकृताम्‌ । 
कामार्थिनीं यद्धवते प्रदीयते ह 
सहानया साधुरिाचरतां भवान्‌ । 
समेल चन्द्रो नभसीव रोहिणीम्‌ ॥ ११॥ 
भगवान्‌ संटक्षयति-यबहमनुपमाया अनुनयवचनं ब्रूयाम्‌, स्थानमेतद्विद्यते यदनु- 
पमा रागेण खिना काठं क्ुबोणा भरिष्यति । तत्तस्या: प्रतिवचनं ब्रूयामिति विदित्वा 
गाथां भाप्रते- 10 
दृष्टा मया मारसुता हि विप्र 
तृष्णा नमे नापि तथा रतिश्च । 
छन्दो न मे कामगुणेषु कशचित्‌ । 
तस्मादिमां मूत्रपुरीषप्ूणा 
षट हि यत्तामपि नोत्सहेयम्‌ ॥ १२ ॥ 15 
माकन्दिको गाथां माषते- 
सुतामिमां पयसि किं मदीयां 
दीनाङ्खिनीं रूपगुणैवियुक्ताम्‌ । 
छन्दं न येनात्र करोषि चारौ 
 विविक्तभवेष्विव कामभोगी ॥ १३ ॥ इति । र 
भगवानपि गाथां भाषते- 
यस्मादिहाथीं विषयेषु मूढः 
स प्राधयेद्धिप्र सुतां तवेमाम्‌ । 
रूपोपपनां विषयेषु सक्ता- 
मवीतरागोऽत्र जनः प्रमूढः ॥ १४ ॥ ५४ 
अहं तु बुद्धो मुनिसत्तमः कृती 0 ७०0 
प्राप्ता मया बोधिरनुत्तरा शिवा । 
पद्मं यथा वारिकणरछिष 
चरामि लोकेऽनुपटिक्त एव ॥ १५ ॥ 
नीलाम्बुजं कदमवारिमिष्ये न 
यथा च पङ्केन व नोपलिक्तम्‌ । 
तथा ह्यहं ब्राह्मण लोकमध्ये 
॥ चरामि कामेषु विविक्तः [ एव ] ॥ १६ ॥ इति । 
० ५७ 


५५० दिष्याचदान- । 


अथानुपमा भगवता मूत्नपुरीपवदेन समुदाचरिता वीतहषौ दुर्मनाः संदृत्ता । तस्या 
यदरागपर्यधस्थान तद्विगतम्‌, दवेपपर्थवस्थानसुत्पनम्‌, स्थूटीमभूतार्यस्थीतिकावरीभूतेक्षिणी(2) । 
तेन स खदु सभयेनान्यतमो महो भगवतः पृष्ठतः सितोऽभूत्‌ । अथ महो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌- 
6 समन्तद्टे प्रतिगृद्य नारी- 
मस्मत्समेतां भगवन्‌ प्रयच्छ । 
रता वयं हि प्रमदामटंकृतां 
भोक्ष्यामहे धीर यथानुरोमम्‌ ॥ १७ ॥ इति । 
एवमुक्ते भगवांस्तं महछमिद मवो चत्‌-अपेहि पुरुष, मा मे पुरतस्तिष्ठेति । सं 
10 रुषितो गाथां भाषते- 
हदं च ते पात्रमिद्‌ च चीवरं 
यष्टिश्च कुण्डी च व्रजन्तु निष्ठाम्‌ । 
इमां च शिक्षां खयमेव धारय 
घात्री यथा ह्यङ्कगतं कुमारकम्‌ ॥ १८ ॥ इति । 
16 एवमुक्ते स महः रि्षां प्रल्याख्याय महाननार्योऽयमिति मतवा येन माकन्दिकः 
परिाजकस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य माकन्दिकं पसिजकमिदमवोचत्‌-अनुप्रयच्छ 
०6  ममान्तिकेऽनुपमामिति । स पयैवस्थितः कथयति- महष, द्रष्टुमपि ते न प्रयच्छामि, प्रागेव 
स्प्रष्टुमिति । एवमुक्तस्य माकन्दिकस्य पथिाजकस्यान्तिके तादा पयवस्थानमुत्पननं येनोष्णं 
शोणितं छर्दयित्वा कालगतो नरकेषूपपनः ॥ 
20 ततो भिक्षवः संरायजाताः सत्रसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छुः-पश्य भदन्त + 
भगवता अनुपमा कम्यमाना न प्रतिगृहीतेति । मगवानाह-न भिक्षव एतर्हि, यथा अतीतेऽ- 
प्यष्वन्येषा मया ठकमभ्यमाना न प्रतिगृहीता । तच्छुयताम्‌ ॥ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्कवटकेऽयस्कारः प्रतिवसति । तेन सदृशात्कुलात्‌ कलत्र 

मानीतम्‌ । पूवेवदयावहुिता जाता अभिरूपा ददोनीया प्रासादिका । उन्नीता वधिता 
% महती संबृत्ता । अयस्कारः संठक्षयति-मयेषा दुहिता न कस्यचित्‌ कुकेन दातव्या, न 
रूपेण न धनेन, अपि तु यो मम ॒रित्पेन समोऽम्यधिको वा, तस्याहमेनां दास्यामीति । 
यावदन्यतमो माणवो भक्षाथीं तस्य गृह प्रविष्टः । सा दारिका भक्षमादाय निर्गता । स 
माणवस्तां दृष्टा कथयति-दार्कि, त्वं कस्यचिदत्ता आदहोखिनन दत्तेति ए सा कथयति-यदा 
जाताहं तदैव मपिितेवाङ्गीकृल्य वद ति-दुष्करमसौ मां कस्यचिदास्यति । कि तव पिता 
80 वदति ? यो मम रिल्पेन समोऽभ्यधिको वा, अस्याहमेनां दास्यामीति । तव पिता कीदरां 
रिसं जानीते ? सुचीमीदरां करोति यावदुदके एवते । स माणवः संठक्षमति-कि चाप्य. 
हमनयानथी, मदापनयोऽस्य कतेव्य इति । कुशब्योऽसौ तेषु तेषु रिल्पसथानकर्मस्थानेषु ! 


३६ माकन्दि कावद न> । ४०५१ 


तेनायस्कारभाण्डिकां याचित्वा अन्यत्र गृहे सुसूक्ष्मा; सूच्यो घटिताः, या उदके ्रवन्ते । 
एका च महती घटिता यस्यां सप्त सूच्यः प्रतिक्िप्ताः सह तया प्रवन्ते । स ताः कृता 
तस्यायस्कारस गृहमागतः । स कथयति-सूच्यः सूच्य इति ¦ तया दार्किया दष्टाः । सा 
गाथां भाषते- 


उन्मत्तकस्तवं कटुकोऽथ वासि अचेतनः । 5 
अयस्कारगृहे यस्त्वं सूचीं विक्रैतुमागतः ॥ १९ ॥ इति । 


सोऽपि गाथां माषते- 
नाहमुन्मत्तको वास्मि कटुकोऽहमचेतनः । 
मानावतारणाथं तु मया शिप्पं प्रटरयते ॥ २० ॥ 
सचेपिता ते जानीयाच्छिरपं मम हि याद्राम्‌ । 10 
त्वां चेवानुप्रयच्छेत अन्यच्च विप्रतं ८ विपुकं £ ) घनम्‌ ॥ २१ ॥ इति । 
सा कथयति-कीट्ररां वं रिस्पं जानीषे £ ईटसीं सूचीं करोमि योदके एवते । 
तया मातुर्निवेदितम्‌-अम्ब, रिसििकर्मात्रागत इति । सा कथयति-प्रवेशयेति । तया प्रवे- 
रितः । अयस्कारभायी कथयति-कीदरां वं रित्परं जानीषे £ तेन समास्यातम्‌ । तया 
सखामिने निवेदितः । आर्यपुत्र, अयं शिल्पदारकः। ईद्डं जानीत इति । स कथयति-ययेव- 
मानय पानीयम्‌ , पदयामीति । तया पानीयस्य भाजनं प्रूरयिखोपनामितम्‌ । तेनैका सूची 16 
प्रक्षिप्ता । सा एरोतुमारब्धा । एवं द्वितीया, तृतीया । ततः सा महती सूची प्रक्षिप्ता । सापि 
फठतुमारब्धा । पनस्तस्यामेका सूची प्रक्षिप्ता । तथापि ्रोतुमारब्धा । एवं द्वितीयां तृतीयां 
यावत्‌ सप्तपूचीं प्रक्षिप्य प्रक्षिप्तास्तथापि रोतुमारब्धाः । अयस्कारः संटक्षयति-ममेषो- 
ऽधिकतरः शिल्पेन । अस दुितरमनुप्रयच्छाम्‌ । इति विदित्वा तां दारिकां स्वोटकार- 
विभूषितां कृत्वा वामेन पाणिना गृहीता दक्षिणेन पाणिना भङ्खारकमादाय माणवस्य पुरतः 20 
सत्वा कथयति-ईमां तेऽहं माणवक दुहितरमनुप्रयच्छामि भार्याथीयेति । स कथयति- 
नाहमनयार्थी, कि तु तवैव मदापनयः कतैम्य इति मया रिद्पमुपदरशितमिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ माणवः, अहमेव स तेन काठेन तेन 
समयेन । योऽसावयस्कारः, एष एव॒ माकन्दिकस्तेन कठेन तेन समयेन । यासावय- 
स्कारभाया, एषैवासौ माकन्दिकभायां तेन काठेन तेन समयेन । यासावयस्कारदुहिता, % 
एषेवासावनुपमा तेन काटेन तेन समयेन । तदाप्येषा मया ठभ्यमाना न प्रतिगृहीता । 
एतरद्प्येषा मया कम्यमाना न प्रतिगृहीता ॥ 

पुनरपि भिक्षवः संरायजाताः सवैसंदायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-पद्य 
भदन्त अयं महष्कोऽनुपमामागम्यानयेन व्यसतनमापन इति । भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि 
यथातीतेऽप्यध्वन्येष अनुपमामागम्य सन्तःपुरोऽनयेन व्यसनमापनः । तच्छरयताम्‌ ॥ 30 
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४५२ दिव्यावदानम्‌। 


भूतपूव भिक्षवः सिहकल्पायां सिंहकेसरी नाम राजा राञ्यं कारयति द्धं च स्फीतं च क्र्म 

च सुभिक्षं च आकीणेवह जनं पूषवया्रद्धरमेण राज्यं कारयति । तेन खद समयेन सिंहक्पायां 
सिंहको नाम सार्थवाहः प्रतिवसति आद्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविरापरिग्रहः पववाव- 
ततेन कटन्रमानीतम्‌। सा आपन्नसचा संवृत्ता । न चास्या; किंचिद मनोज्ञशब्द श्रवणं यावद्गभेस्य 

5 परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययात्‌ प्रसूता । दारको जातः अभिरूपो 
दरौनीयः प्रासादिको गौरः कनकवर्णः छत्राकारशिरा; प्रटम्बबाहूर्विस्तीणटलाट उच्चधोणः 
संगतश्नः तुद्गनासः सवरङ्गग्रयङ्गोपेतः । तस्य त्रीणि सप्तकान्येकविशरतिं दिवसान्‌ विस्तरेण 
तस्य जातस्य जातिमहं कृता नामधेयं ग्यवस्थाप्यते-र्विः भवतु दारकस्य नामति £ ज्ञातय 
ऊचुः-अयं दारकः सिंहस्य साथवाहस्य पुत्रः । भवतु हट इति नाम । तस्य सिंहल 

1५ इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । सिंहो दारकोऽए्रभ्यो धात्रीभ्यो दत्तः प्रवैवचावदष्टासु 
परीक्षासु घटको वाचकः पण्डितः पटुप्रचारः संवृत्तः । तस्य पित्रा त्रीणि वा्षगृहाणि 
मापितानि हैमन्तिकं ब्रेष्मिकं वार्षिकम्‌ । त्रीण्यन्तःपुराणि व्यवस्थापितानि ज्येष्ठं मध्यं 
कनीयसम्‌ । सोऽपरेण समयेन पितरमाहयते-तात, अनुजानीहि, महासमुद्रमवतरामीति । 
स कथयति-पुत्र, ताव्मभूतं मे धघनजातमसि यदि ववं तिकतण्डुककुखत्थादिपरिभोगेन 
16 रत्नानि मे परिमोक्षयसे, तथापि मे भोगा न तनुवं परिक्षयं पयीदानं गमिष्यन्ति । तावदहं 
जीवामि, तावत्‌ क्रीड रमख परिचारय । ममाव्ययाद्‌ धनेनोपार्जितं कर्ष्िसीति । स 
भूयो भूयः कययति-तात, अनुजानीहि, महासमुद्रमबतरामीति । स तेनावद्यनिबेन्धं 
ज्ञात्वा उक्तः- पुत्र, एवं कुर । वि तु भयभैरवसदहिष्णुना ते भवितव्यमिति । तेन सिंहकल्पायां 
राजधान्यां घण्टावघोपणं कारितम्‌-दण्वन्तु भवन्तः सिंहकस्पनिवासिनो वणिजः नाना- 
20 देराभ्यागताश्च । सिंहटसाथवाहयो महासमुद्रमवतरिष्यतीति । यो युष्माकमुतसदते सिंहटेन 
साथैवहिन साधमञ्ुस्केनातरपण्येन महासमुद्रमवतर्तुम्‌, स महासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदा- 
नयविति । ततः पश्चभिवणिक्डतेमहासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदानीतम्‌ । मातापितरौ भृदयांश्च 
सुह्संबन्धिब्ान्धवानवल्येक्य दिवसतिधिमूद्ूतैप्रयोगेण कृतकौतुकमङ्गशखस्ययनः राकटैभोरैः 
पिटकैः मूहैरुटर्गोमिगेदभेः प्रभूतं महासमुद्गमनीयं पण्यमादाय पञ्चभिवणिक्डातैः सपरिारः 
9 संप्रशितः । सोऽनुपूत्ेण प्रामनगरनिगमराष्राजधानीर॒चद्भूयमाणः पत्तनान्यवलोकयन्‌ 
समुद्रतीरमनुप्राप्तः । विस्तरेण राक्षसीसूत्रं सव॑ बाध्यम्‌ । सर्वे ते वणिजो बाखाहाश्वराजा- 
ततिताः) ताभिश्च राक्षसीभिभक्षिताः । सिंहल्क एकः खस्तिक्षेमाम्यां जम्बुद्रीपमनुप्राप्तः । 
सिंहलभायो या राक्षसी सा राक्षसीमिरुच्यते-भगिनि, अस्माभि; खकखकाः खामिनो 
भक्षिताः, त्वया खामी निवौहितः । यदि तावत्तमानयिष्यसीयेवं कुदालम्‌, मो चेवं 
20 भक्षयाम इति । सा संत्रस्ता कथयति-यदि युष्माकमेष निबन्धो मां धरिष्यथ आनयामीति । 
ताः कथयन्ति-शोभनम्‌ । एवं कुरुष्वेति । सा परमभीषणरूपमभिनिर्माय दघुरुष्वेव 
गला सिंहक्सय सार्थवाहस्य पुरतो गला यिता । सिंहेन सार्थवाहेन निष्कोषमसिं कृत्वा 
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संत्रासिता अपक्रान्ता । यावन्मध्यदेरात्‌ साथ आगतः । सा राक्षसी सावाहस्य पादयो- 
निपद्याह-साथेवाह, अं ताम्रद्रीपकस्य राज्ञो दुहिता । तेनाहं सिंहटसार्थवाहस्य भायौर्थ 
दत्ता । तस्य महासमुद्रमध्यगतस्य मकरेण मलस्यजतिन यानपात्रं भग्रम्‌ । तेनाहममङ्खकेति 
कृत्वा छोरिता । तदसि तं ममोपसंवरयितुमिति । तेनाधिवासितं क्षमापयामीति । स तस्य 
सकाशं गतः । विश्रमभकथाकापेन मुहूत स्थिता कथयति-वयस्य, राजदुहितासौ त्वया 
परिणीता । मा तामस्थाने परित्यज, श्षमखेति । स कथयति-वयस्य, नासौ राजदुष्ठिता, 
तामरद्रीपादसौ राक्षसी । अथ कथमिह्ागता ? तेन वृत्तमायेचितम्‌ । स ॒तुष्णीमवसितः | 
चिहलः साथवाहोऽनुक्रमतः खगृहमनुप्राप्तः । सापि राक्षसी खयमतीवरूपयौवनसंपन्न- 
महासुन्दरीमानुषीरूपमास्थाय सिंहटसब्डानिर्विंशेपसुन्दरं पत्रं निमौय तं पत्रमादाय 
सिहकसपां राजधानीमनुप्राप्ठा । सिंहस्य साथवाहस्य खगृहद्वारमूठेऽवसिता । जनकाये- 1 
नासौ म॒खविम्बकेन प्रयभिज्ञातः । ते कथयन्ति-मवन्तः, ज्ञायन्तामयं दारकः सिंहस्य 
साथवाहस्य पुत्र इति । राक्षसी कथयति- भवन्तः, परिज्ञातो युष्माभिः । तस्येवायं पुत्र इति । 
ते कथयन्ति-मगिनि, कुत आगता, कस्य वा दुहिता खमिति ? सा कथयति-भवन्तः, 
अहं ताम्रद्रीपराजस्य दुहिता हठस्य साथवाहस्य भाया्थं॑दत्ता । महासमुद्रमध्यगतस्य 
साथवाहस्य मत्सजातेन यानपात्रं भग्नम्‌ । तेनाहममङ्गकेति कृत्वा असने छोरिता, 14 
कथंचिदिह संप्राप्ता । श्ुद्रपत्राहम्‌ । अहे सिंहलं साथवाह क्षमयितुमिति । तैस्तस्य 
मातापित्रो्वेदितम्‌। स तामभ्यामुक्तः- पुत्र, मेनां [यज]दुहितरं राज्ञः, श्षद्रपत्रेयै तपखिनी, 
्षमेति। स कथयति- तात, नेषा रजदुहिता, राक्षस्येषा ताम्द्वीपादिहागतेति। तो कथयतः- 
पुत्र, सत्रा एव लियो राक्षस्यः । क्षमेति । तात, यदेषा युष्माकममिप्रेता, एतां गृहे धारयत । 
अहमप्यन्यत्र गच्छामीति । तौ कथयतः-पुत्र, सुतरां वथमेनां त्ैवार्थाय धारयामः । यद्येषा ‰ 
तव नाभिप्रेता, किमस्माकमनया ? न धारयाम इति । ताभ्यां निष्कासिता । सा सिह- 
केसरिणो राज्ञः सकारां गता । अमायै राज्ञो निवेदितम्‌-देव, इटसी रूपयौवनसंपना खी 
राजद्वारे तिष्ठतीति । राजा कथयति-प्रवेरायेति । पद्याम इति। सा तैः प्रवेरिता। हारीणी- 
न्दियाणि । राजा तां षष्ट रणेनोक्िप्तः । खागतबादसमुदाचरेण तां सम॒दाचयै कथयति- 
कुतः कथमत्रागता, कस्य वा तमिति । सा पादयोर्निपल कथयति-देव, अहं ताम्रद्ीपकस्य % 
राज्ञो दुहिता सिंहल्स्य साथवाहस्य भावार्थं दत्ता । तस्य महासमुद्रमध्यगतस्य मकरेण 
मत्सयजतिन यानपात्रे भग्नम्‌ । तेनाहममङ्गकेति श्रुता अस्थाने छोरिता, कथचिदिह संप्राप्ता । 
ुद्रपुत्राहम्‌ । तदसि देव तमेव सिंहलं साथैवाहं क्षमापयितुम्ह॑सि । तेन राज्ञा समा- 
श्वासिता । अमालानामाज्ञा दत्ता-गच्छन्तु भवन्तः, सिहं सार्थवाहं शब्दयतेति । तरत 
शब्दितः । राजा कथयति-सिंहर, एनां राजदुषितरं धारय, क्षमखेति । स कथयति-देव, ॐ 
नैषा राजदुष्ठिता, राक्षस्येषा ताग्रदवीपादिहाग्तेति । राजा कथयति-साथवाह, सवौ एव 
कियो राक्षस्यः, क्षमख । अथ तव नाभित्रेता, ममानुप्रयच्छेति । साथवाह; कथयति-देव, 
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राक्षस्येषा । नाहं ददामि, न वरयामीति । सा राज्ञा अन्तःपुरं प्रवेरिता । तया राजा वडी- 
कृतः । यावदपरेण समयेन राज्ञः सान्तःपुरस्याखापनं दत्वा ताप्तां राक्षसीनां सकारं गत्वा 
कथयति-भगिन्यः, किः युष्माकं सिंहेन सार्थव्राहेन £ मया सिंहकेसरिणो राज्ञः सान्तः 
पुरस्याखापनं दत्तम्‌ | आगच्छत, तं भक्षयाम इति । ता विकृतकरचरणनासाः परमभेरव- 
6 मात्मानमभिनिर्माय रात्री सिंहकरपामागताः । ताभिरसौ राजा सान्तःपुरपरिायो भक्षितः । 
प्रभातायां रजन्यां राजद्रारं न मुच्यते । राजगृहस्योपरिष्टत्कुणपखादकाः पक्षिणः परि. 
श्रामितुमारब्धाः । अमादया भटवटाम्रनैगमजनपदाश्च राजद्वारे तिष्ठन्ति । एष राब्दः 
सिंहकल्पायां राजधान्यां समन्ततो विसृत--राजद्वारं न मुच्यते । राजगृहस्योपरिष्टद्छुणप- 
खादकाः पक्षिणः परिभ्रमन्ति । अमाल्या भटवटाग्रं नैगमजनपद्‌ाश्च राजद्ररे तिष्ठन्तीति। 
10 सिंहठेन साथेव्रहिन शरनम्‌ । सम॒ वरितल्सितिं खङ्गमादाय गतः । स कथयति-भवन्तः, 
क्षमं चिन्तयत । तया राक्षस्या राजा खादित इति । अमाव्याः कथयन्ति-कथमतन्र प्रति- 
पत्तन्यमिति ? स कथयति-निश्वयणीमानयत, परयामीति । तैरानीता । सिहल: साथेवाहः 
खङ्गमादाय निरूढः । तेन ताः संत्रासिताः । तासां काशिद्धस्षपाद नैदायं निष्पायिताः, 
काश्चिच्छिरः । ततः सिंहटेन साथवाहेन राजकुद्राराणि मुक्तानि । अमात्ये राजकुलं 
16 दोपितम्‌ । पौरामायजनपदाः संनिपव्य कयथन्ति-भवन्तः, राजा सान्तःपुरपरिवारो 
राक्षसीभिभ॑क्षितः । कुमारो नास्य, कमत्राभिपिश्चाम इति ? तत्रैके कथयन्ति-यः साचिकः 
्ा्ञश्चेति । अपरे कथयन्ति-सिंहरापसाथवाहात्‌ कोऽन्यः साचिकः प्राज्ञश्च ? सिंहठं 
सार्थवाहमभिषिश्चाम इति । एवं कुर्मः । तैः सिंहकः साथवाह उक्तः- सार्थवाह, राञ्यं 
प्रतीच्छेति । स कथयति-अहं वणिक्संव्यवहारोपजीवी । कि मम राज्येनेति ए ते कथयन्ति- 
० साथवाह, नान्यः शक्रोति राज्यं धारयितुम्‌ । प्रतीच्छेति । स कथयति-समयेन प्रतीच्छामि 
यदि मम वचनानुसारिणो भवथ । प्रतीच्छ, भवामः, रोभनं ते । तैरसौ नगरश्रोभां कृला 
महता सत्कारेण राज्येऽभिषिक्तः । तेन नानादेशनिवासिनो विदावादिका आहूय भूयस्या 
मात्रया विदा रिक्षिता, एवमिष्वक्लाचार्या इष्वल्लाणि । अमाल्यानां चाज्ञा दत्ता-सजीत्रियतां 
भवन्तश्चतुरङ्गवककायम्‌ । गच्छामः, ता राक्षपीस्ताम्रद्वीपानिवोसयाम इति । अमालै- 
% श्चतुरङ्गबककायं संनाहितम्‌ । सिंहलो राजा चतुरङ्गाद्वलकायाद्ररवराङ्गान्‌ हस्तिनोऽश्वान्‌ 
रथान्‌ मनुष्यांश्च वहनेष्वारोप्य ताम्रद्वीपं संप्रसितः । अनुपूर्वेण समुद्रतीरमनुप्राप्तः । तासां 
राक्षसीनामापणस्थानीयो ध्वजः कम्पितुमारब्ध; । ताः संजल्पं कतुमारन्धाः-भवव्यः, 
आपणस्थानीयो ध्वजः कम्पते । नूनं जाम्बुद्रीपका मनुष्या युद्धाभिनन्दिनि आगताः । 
समन्वेषाम इति । ताः समुद्रतीरं गताः । यावत्‌ परयन्ति अनेकदातानि यानपात्राणि स॒मुद्र- 
ॐ तीरमनुप्राप्तानि । ष्वा च पुनस्ता अर्धेन प्रव्युद्रताः । ततो विद्याधारिभिराविष्टा इष्वसरा- 
चार्यः संप्रघातिताः । अवरिष्टाः सिंहरस्य राज्ञः पादयोर्निपदय कथयन्ति-देव, क्षमखेति । 
स कथयति-समयेन क्षमे, यदि युयमेतन्नगरमुत्वीलयित्वा अन्यत्र गच्छ, न च मद्विजिते 
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कस्यचिद पराध्यथेति । ताः कथयन्ति-देव, एवं कुमः । शोभनम्‌ । त नगरमुत्कीलयित्वा 
अन्यत्र गत्वावयिताः । सिंहकेनापि राज्ञा आवासितमिति सिंहल्द्रीपः सिंहल्द्रीप इति 
सज्ञा संगृत्ता ॥ 


कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ हलः, अहमेव स तेन काठेन तेन समयेन । योऽसौ 
धिहकेसरी राजा, एष एव स मह्टस्तेन कालेन तेन समयेन । या सा राक्षसी, एषैवानु-6 
पमा तेन काठेन तेन समयेन । तदाप्येष अनुपमाया अर्थं अनयेन ग्यसनमापननः । एतर््प्येष 
अनुपमाया अर्थे अनयेन व्यसनमापनः ॥ 


माकन्दिकः पिाजकोऽनुपमामादाय कौशाम्बीं गतः । अन्यतमस्मिनुदानेऽवसितः। 
उद्यानपारकुकपुरुषेण राज्ञ॒ उदयनस्य वत्सराजस्य निवेदितम्‌-देव, खी अभिरूपा दशै- 
नीया प्रासादिका उद्याने तिष्ठति । देवस्यैपा योग्येति श्रवा राजा तदु्ानं गतः । 1 
तेनासौ दा । हारीणीन्दयाणि । सहदशैनादेवाक्षिप्हृदयः । तेन माकन्दिकः पखिजक 
उक्तः-कस्येयं दारिका स आह-देव, महुहिता देव, न कस्यचिद्‌ । मम कस्मान्न दीयते 
देव, दत्ता भवतु राज्ञः । रोभनम्‌ । महाराजस्य बहवः पण्यपरिणीताः । तस्य पुष्पदन्तस्य 
परिणीता । तस्याः पुष्पदन्तस्य प्रासादस्याधं दत्तम्‌, पश्चोपस्थायिकारातानि दत्तानि, 
पञ्च च काषपपणदातानि दिने दिने गन्धमास्यनिमित्तम्‌ । माकन्दिकः परि्राजकोऽग्रामालः 18 
स्थापितः । तेन खदु पुनः समयेनोदयनस्य राज्ञस्रयोऽग्रामाव्या योगन्धरायणो धोषिलो 
माकन्दिक इति । यावदपरेण समयेन उदयनस्य राज्ञः पुरुष उपसंक्रान्तः । राज्ञा परष्टः- 
कत्वमिति स कथयति-देव प्रियाख्यायीति । अमादयानामाज्ञा दत्ता-भवन्तः, प्रयच्छत 
प्रियाख्यायिनो वृत्तिमिति । तैस्तस्य वृत्तिदेत्ता। यावदपरः पुरुप उपसंक्रान्तः। सोऽपि राज्ञा 
ृष्टः--कस्त्वमिति ९स कथयति-देव अप्रियास्यायीति । राज्ञा अमाव्यानामाज्ञा दत्ता-भवन्तः, % 
प्रयच्छतास्याप्यप्रिया्यायिनो वृत्तिमिति। ते कथयन्ति-मा कदाचिदेवोऽप्रियं शणुयात्‌ । स 
कथयति-भवन्तः, विस्तीणीनि राजकायीणि । प्रयच्छतेति । तैसस्यापि वृत्तिर्दत्ता । याव- 
पेण समयेन राजा उदयनः इ्यामावती अनुपमा चैकस्मिन्‌ स्थाने तिष्ठन्ति । तदा राज्ञा 
्ुतं कृतम्‌ । स्यामाव्योक्तम्‌-नमो बुद्धायिति । अनुपमया नमो देवस्येति । अनुपमा 
कथयति-महाराज, इयामावती देवस्य सन्तकं भक्तं भुङ्के, श्रमणस्य गौतमस्य नमस्कारं % 
करोतीति । राजा कथयति-अनुपमे, नात्र द्येवम्‌ । श्यामावद्युपासिका । अवद्यं श्रमणस्य 
गोतमस्य नमस्कारं करोतीति |. सा. तुष्णीमवखिता । ता प्य उक्ता-दारिके 
यदा देवः स्यामावती अहं च रहसि तिष्ठेम, तदा लं सोपानके कांसिकां पातयिष्यसीति । 
एवमस्त्विति । तया तेषां रहस्यवसितानां सोपानके कासिका पातिता । स्यामावद्योक्तम्‌- 
नमो बुद्धायेति । अनुपमा नमो देवस्ये्युक्तवा कथयति-देवस्य सन्तकं भवती मुङ्क, 30 
श्रमणस्य गौतमस्य नमस्कारं करोतीति । राजा कथयति-अनुपमे, अत्र मा संरम्भं 
कुर, उपासिकैषा, नात्र दोष इति । राजा उदयन एकस्मिन्‌ दिवसे श्यामावत्या सकाशं 
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भुङ्ख, दिगरल्पिद्रेऽनुपमायाः । राज्ञा शाकुनिकस्याज्ञा दत्ता-यस्मिन्‌ दिवसे इ्यामावस्या 
भोजनवारः, तस्मिन्‌ दिवसे जीवन्तः कपिंजव्ा अनित्या इति । इाकुनिकेन जीवन्तः 
कर्पिजला राज्ञ उपनीताः । राजा कथयति-अनुपमायाः समपेयति । अनुपमया श्रृतम्‌ । 
सा कथयति-देव, न मम वारः । द्यामावव्या वार इति । राजा कथयति-गच्छ भोः पुरुष, 
6 इयामावदल्याः समयेति । तेन दयामावलाः सकाडमुपनीतः-देवस्याथाय साधयेति । सा 
कथयति-किमहं शाद्कनिकायिनी £ न मम प्राणातिपातः कर्पते । गच्छेति । तेन राज्ञे 
गत्या नित्रेदितम्‌- देव, इयामावती कथयति-किमहं शाक्रुनिकायिनी १ न मम प्राणातिपातः 
कल्पते । गच्छेति । अनुपमा श्रत्वा कथयति-देव, यबसावुच्यते श्रमणस्य गोतमस्याथाय 
साधयेति सांप्रतं सपणिारा साधयेत्‌ । राजा संटक्षयति-स्यदेवम्‌ । तेनासौ पुरुष 
10 उक्तः-गच्छ भोः पुरुष, एवं वद-भगत्रतोऽथौय साधयेति । संप्रसितोऽनुपमया प्रच्छन- 
मुक्तः-प्रघातयित्वानयेति । तेन प्रघातयिव्वा स्यामावल्या उपनीताः । देवः कथयति-भग- 
वतोऽथीय साधयेति । सा सपरिवारा उदयक्ता । शाकुनिकेन गवा राज्ञे न्विदितम्‌-सा 
देव सपरिारा उचुक्तेति । अनुपमा कथयति- श्रुतं देवेन ¢ यदि तावत््राणातिपातो न 
कल्पते, श्रमणस्याथीय न कटपते, देवस्यापि कर्पते ? देवस्य न कर्पते इति कुत एतत्‌ ? 
15 राजा पर्यवसितो धनुः पूरयित्वा संप्रसितः । मित्रामित्रमध्यमो लोकः | अपरया श्यामाव्या 
निवेदितम्‌-देबोऽव्यथं पयवयितो घनुः प्रथिवा आगच्छति, क्षमयेति । तया 
खोपनिषदुक्ता-मगिन्यः, सवर यूयं मत्री समापवध्वमिति । ताः सवा मैत्रीसमापना; । 
रज्ञा आ कणाद्धनुः प्ररयित्वा शरः क्षिप्तः । सोऽधम पतितः । द्वितीयः क्षिप्तः । स नव्य 
राज्ञः समीपे पतितः । तृतीयं क्षुमारन्ध; । द्यामावती कथयति-देव, मा क्षेप्स्यसि । मा 
0 सर्वेण स्वं न भविष्यतीति । राजा विनीतः कथयति-लं देवी नागी यक्षिणी गन्धर्वी किरी 
महोरगीति ? सा कथयति-न । अथ का वम्‌? भगवतः श्राविका अनागामिनी । मया 
भगवतोऽन्तिकेऽनागामिफलं साक्षाक्रतम्‌ , एभिश्च पञ्चमिः खीरातैः सव्यानि दृष्टानीति। राजा 
अभिप्रसनः कथयति-रं तेऽनुप्रयच्छामीति । सा कथयति-यदि देवोऽभिप्रसनः, यदा 
देवोऽन्तःपुरं प्रविशति, तदा ममान्तिके धर्मान्वयमुपस्थापयेदिति । राजा कथयति-शोभनम्‌। 
४ एवं भवविति । सोऽनुपमायाः स्यामावव्या अन्तिके ध्मान्वयं प्रसादयति । यान्यस्य 
नवसस्यानि नवफलानि नवतुकानि समाप्यन्ते, तानि तत्प्रथमतः द्यामावव्याः प्रयच्छति । 
इष्याप्रकृतिमोतृप्रामः । अनुपमा संलक्षयति-अयं राजा मया सां रतिक्रीडां प्र्यनुभवति । 
र्यामावत्या नवैः फठैः नवैः सस्यकैर्मवर्तुकैः कारां करोति । तदुपायसंविधानं क्ैनव्यै 
येनैषा प्रघाष्यत इति । सा च तस्याः प्रघातनाय रन्धान्वेषणतत्परा अवसिता । राज्ञ- 
3१ श्वान्यतमः कावेटिको विरुद्धः । तेनेकं दण्डस्थानं प्रेषितम्‌ । तद्धतप्रहतमागतम्‌ । 
एवं दितीयं तृतीयम्‌ । अमायाः कथयन्ति-देवस्य बलं हीयते, कावैदिकस्य बलं 
वैते | यदि देवः खयमेव न गच्छति, स्थानमेतद्वियते यत्‌ स्रथासौ दुर्दम्य 
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भविष्यति । तेन कौराम्ब्यां धण्टावधोषणं कारितम्‌-यो मम विजिते कश्चिच्छस्रोपजीवी 
प्रतिवसति, तेन सर्वेण गन्तव्यमिति । तेन संप्रसितेन योगन्धरायण उक्तः-लमिषह 
तिष्ठेति । स न संप्रतिपयते । स कथयति-देवेनैव सार्धं गच्छामीति । धोपिलो ऽयुक्त 
एवमेव कथयति । राज्ञा माकन्दिकः स्थापित उक्तश्व-र्यामावत्या योगोद्रहनं करीन्यमिति । 
संप्रसखितेनाप्यनुत्रजन्‌ स॒ एवमेवोक्तः । निव्ैमानेनापि तेन संप्रतिपन्नम्‌ । सोऽनुपमायाः ® 
सकादां गतः । तया परष्टः-तात) क इह देवेन स्थापितः १ अहम्‌ । सा संलक्षयति- 
शोभनम्‌ । राक्यमनेन सहायेन वैरनिर्यातनं कलमिति विदित्वा कथयति-नानुजानीषे 
देयामावती का मम भवतीति | पुत्रि, जाने सपत्नीति । तात सवयमेवम्‌ । नानुजानीषे 
कतरो धर्मोऽर्थ बाधत इति ट पुत्रि, जने ईष्यौ मास्य च । तात ययेवम्‌ , रयामावतीं 
प्रघातय । स कथयति-कि मे द्वे रिरसी £ यावत्‌ त्रिरप्यष्टं राज्ञा सेदिष्ट-श्यामावद्या 10 
योगोद्वाहनं करिष्यसीति । भवतु नामापि न गृहीतुमिति । सा कथयति- तात, इटशोऽपि 
लं मूखैः ? अस्ति कशचिषिता दहितुरथ विमुखः, यः सपल्याः सकारो अतीव ज्ञं करोति ? 
प्रघातयसीयेवं कुराकम्‌ । नो चेदहं पौराणे स्थाने स्थापयामीति । स भीतः संटक्षयति- 
व्रीवशगा राजानः । स्यदेवमिति विदित्वा कथयति- पुत्रि, नैवमेव राक्यते प्रधातयितुम्‌, 
उपायविधानं करोमीति। सा कथयति-सोभनम्‌ । एवं कुष । स द्यामावयाः सकादां गतः ] 15 
स कथयति-देवि, किं ते करणीयमस्ि £ सा कथयति-माकन्दिक, न रकिचित्करणीय- 
मस्ति । अपि तेता दार्कि रात्रो प्रदीपेन बुद्धवचनं पठन्ति, अत्र भूर्जेन प्रयोजनं तैलेन 
मसिना कंल्मया तुकेन्‌.। स॒ कथयति-देषि, शोभनम्‌ । उपावर्तयामीति । तेन प्रभूत- 
मुपावसयं प्रवेरितम्‌, द्वारोष्ठके रारिव्यैवस्थापितः । इयामावती कथयति-माकन्दिक 
अलं पर्याप्तमिति । माकन्दिकः कथयति-देवि प्रवेशयामि, न भूयो भूयः प्रवेरित्यम्‌ । % 
तेनापश्चिमे भूर्जभारकेऽरि प्रक्षिप्य शरः प्रवेशितः । तेन संघुक्षितेन द्वारकोष्ठकः प्रञ्वा- 
ठितः । कौडाम्बीनिवासी जनकायः प्रधावितो निवीपयितुम्‌ । माकन्दिको निष्कोषम्िं 
कृत्वा जनकायं नि्वांसयितुमारन्धः । तिष्ठत, कि यूयं राज्ञोऽन्तःपुरं द्रष्टुम्‌? कौशाम्ब्यां 
यत्रकराचार्यः कथयति-अहमेनं द्वारकोष्ठकं ज्वठन्तं यत्रेणान्यस्थानं संक्रमयामीति । सोऽपि 
माकन्दिकेनैवमेवोक्तो निवर्तितः ।.स्यामावती ऋद्ध्या आकाशमुुघ्य कथयति-मगिन्यः, % 
अस्माभिसैतानि कमीणि कृतान्युपचितानि छन्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययान्योधवस्मल्युप- 
सितान्यवद्यंभावीनि । अस्माभिरेव कृयान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति £ उक्तं 
च मगवता- 


नैवान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये 


न पर्वतानां विवरं प्रविह्य । 80 


न विद्यते स परथिवीप्रदेशो 


यत्र सितं न प्रसहेत करम ॥ २२ ॥ इति । 
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तत्क्मेपरायणैर्वो भवितन्यमिव्युक्ा गाथां भाषते- 
ष्टो मया स भगवान्‌ तियेक्प्राकारसंनिभः । 
आज्ञातानि च सत्यानि कृतं बुद्धस्य शासनम्‌ ॥ २३ ॥ इति । 
सयीमिचतीग्रमुखास्ताः लियः पतङ्ग इवोलुत्याग्नो निपतिताः । इति तत्र इयामावती- 
¢ प्रमुखानि पञ्च खीडतानि दग्धानि । कुव्जोत्तरा ससंभ्रमेण निष्पलायिता । माकन्दिकेन 
तेषां पञ्चानां ्ीरातानां कटेवराणि इमशाने छोरितानि । राजकुलं सान्तबेहिः शोधितम्‌ | 
फौडाम्बीनिवासी जनकायो नानदिशाभ्यागतश्च विक्रोशनिनारितः ॥ 
अथ संब्रहुखा भिक्षवः पूर्रहि निवास्य पात्रचीवरमादाय कौराम्बीं पिण्डाय प्रावि- 
टन्‌ । अश्रौषुः संब्रहका भिक्षवः कौशाम्बीनगरे उदयनस्य वत्सराजस्य जनपदान्‌ गतस्य 
10 अन्तःपुरमग्निना दग्धं पश्चमात्राणि खीरतानि स्यामावतीप्रमुखानि । श्रुत्वा च पुनः कौशाम्बीं 
पिण्डाय प्रवरिरेय चरिता प्रतिक्रम्य पुनर्येन भगवांसतिनोपसंक्रान्ता एतदूचुः-अश्रौष्म वयं 
भदन्त संव्रहुटा भिक्षवो कौशाम्बीं पिण्डाय चरन्त उदयनस्य वःसराजस्यान्तःपुरमग्निना 
दग्धं पश्चमात्राणि खीरातानि स्यामावतीप्रमुखानि दग्धानि ॥ 


, भगवानाह-्रह भिक्षवस्तेन मोहपुरप्ेणापुण्यं प्रसूतं येनोदयनस्य वत्सराजस्य 
15 जनपदगतस्यान्तःपुरमग्निना दग्धं पश्चमात्राणि स्रीरतानि स्यामावतीप्रमुखानि । कि चापि 
भिक्षवस्तेन मोह पुरुषेण बहवपुण्यं प्रसूतम्‌, अपरि तु न ता दुर्गतिं गताः । सर्वाः शुद्धपद्रव्ः 
कालगता; । तत्कस्य हेतोः ? सन्ति तस्िन्नन्तःपुरे लियो याः पश्चानामवरमभागीयानां संयो- 
जनानां प्रहाणादुपपादुकाः । ८ तत्र परिनिवौयिण्योऽनागामिन्योऽनावृत्तिकधर्भिण्यः पुनस 
लोकम्‌ । एवंरूपास्तसिनन्तःपुरे लियः सन्ति । सन्ति तस्मिन्नन्तःपुरे लियो याञ्चयाणां 
४१ संयोजनानां प्रहाणाद्रागद्वेषमोहानां कालं कृत्वा सकृदागामिन्यः, सकृदिमं लोकमागम्य 
दुःखस्यान्तं करिष्यन्ति । एवंरूपास्तस्मिनन्तःपुरे लियः सन्ति । सन्ति तसिन्न्तःपुरे जियो 
याख्लयाणां संयोजनानां प्रहाणच्छरोतापना अविनिपातधर्मिण्यो नियतसमाधिपरायणाः 
सप्तकृत्वो भवपरमाः सप्तकृत्वो देवांश्च मनुष्यांश्च संधान्य संसृ्य दुःखस्यान्तं करिष्यन्ति । 
एवंरूपास्तसिन्न्तःपुरे शियः सन्ति । सन्ति तस्मिन्नन्तःपुरे लियो याः खजीवितहेतोरपि 
25 शिक्षां न व्यतिक्रान्ताः । इवेवंरूपास्तस्मिनन्तःपुरे शियः सन्ति । सन्ति तस्मिनन्तःपुरे 
ज्ञियो या ममान्तिके प्रसनचित्ताठंकारं कृता कायस्य भेदात्सुगतौ खगैलोके देवेषूपपन्नाः । 
एवंरूपास्तस्मिनन्तःपुरे लियः सन्ति । आगम्यत भिक्षवो येन इयामावतीप्रमुखानां पश्चल्ी- 
तानां कटेवराणि । एवं भदन्तति भिक्षवो भगवतः प्र्श्ौषुः । अथ॒ खद भगवान्‌ 
संबहृकैरभिश्चुभिः साधं ॒येन तासां पञ्चानां श्लीरातानां कठेवराणि तेनोपसंक्रान्तः । 
30 उपसंक्रम्य भिक्षूनामन्रयते स्-एतानि भिक्षवस्तानि पश्चरातकठेवराणि यत्र उदयनो 
वत्सराजो रक्तः सक्तो गृद्धो ग्रथितो मूच्छितोऽध्यवसितोऽच्यवसायमापनः । तत्र॒ नैव 
पराज्ञधीः पादेनापि स्परत्‌ । गाथां च भाषते- 


ददि नावन । । + ६ 


मोहसंबनो लोको भव्यरूप इव दृरयते । 
उपधिबन्धना बाटास्तमसा परिवारिताः | 
असत्सदिति परयन्ति परयतां नासि किचन ॥ २४ ॥ इति | 


एवं चाह-तस्मात्तहिं भिक्षव्र एवं रिक्षितव्यम्‌ , यदग्धस्थूणायामपि चितं न 


्रदूषयिष्यामः प्रागेव सविज्ञानके काये । इव्येवं वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ ४ 


अथ कौराम्बीनिवासिनः पौराः संनिपद्य संजल्पितुमारग्धाः-मवन्तः, रा्न ईटशो- 
ऽनर्थः संवृत्त । तत्को न्वस्माकं राज्ञ आरोचयिष्यतीति ट तत्रेक कथयन्ति-योऽसावगप्रिया्यायी 
स आरोचयिष्यति । तं शब्दयाम इति । अपरे कथयन्ति-एवं कुर्मः । तैरसावाहयोक्तः- 
देवस्येदमीढशमग्रियमनुप्रव्यी निवेदयति । वृ्ति्दयताम्‌ । किमप्रियाल्यायिनो इत्तिर्दीयत 
इत्ययं स कालः । यूयमेव निवेदयत । ते कथयन्ति-अतोर्थमेव तव वृत्तिर्द॑त्ता । कार्यं 10 
निवेदयेति । समयतो निवेदयामि यदहं बरवीमि तचुरुष्वम्‌ £ ब्रूहि, करिष्यामः । एवमःुपूर्वेणास्य 
निवेद यितम्यम्‌-पश्चहसिरातानि प्रयच्छत, पञ्चह स्तिनीडशतानि पञ्चाश्चशतानि पश्चवडवा- 
रतानि पश्चकुमारद्यतानि पञ्चकुमारिकिाशतानि सुवणेठक्षं कौशाम्ब्यधिष्ठानम्‌ । पटे ठेखयत 
पुष्पदन्तप्रासादं यथा माकन्दिकेन भूज॑ कलमा तैकं तूटमसिरपश्चिमे च भूर्जभगेऽप्निः 
प्रक्षिप्तः । यथा द्रारकोष्ठकः प्रज्वालितः, यथा कौशाम्बीनिवासी जनकायो नि्बवीपयितुं 15 
प्रधावितः, यथा माकन्दिकेन निष्कोषमसिं कृत्वा निवारितः । यथा यत्रकठाचायै आगव्य 
कथयति-द्रारकोष्ठकं ज्वठन्तमन्यत्‌ स्थानं संक्रमयामीति । सोऽपि माकन्दिकेन निवारितिः । यथा 
र्यामावर्तीप्रमुखानि पश्चश्लीरातान्युतछुल्य निपतितानि । ते कथयन्ति-एवं कुमेः । तैः पञ्चहस्ति- 
दातान्युपस्थापितानि पञ्चहस्तिनीरातानि पश्चाश्चरातानि पञ्चवडवाडतानि पञ्चकुमाररातानिं 
पश्चकुमारिकारातानि सुवर्णस्य रक्षं कौशाम्ब्यधिष्ठानं पटे टिखितं पुष्पदन्तप्रासादः । यथा % 
माकन्दिकेन भूर्ज कलमा तैकं तूलमसिरपश्चिमे भूजंभारकेऽग्निः प्रक्षिपतो यथा द्वारकोष्ठके 
प्रज्वालितः । यथा कौशाम्बीनिवासी जनकायो निवोपयितुं प्रधावितः । यथा माकन्दिकेन 
निष्कोषमसिं कृत्वा निवारितः । यथा यत्रकलाचार्य आगतः-अहमेनं द्वारकोष्टकं ` ज्वलन्त- 
मन्यत्‌ स्थानं संक्रमयामीति, सोऽपि माकन्दिकेन निवारित; । थथा रयामावतीप्रमुखानि 
पश्चलीरातान्यग्रावुतु निपतितानि, तत्सर्वं पटे लिखितम्‌ । ततोऽग्रियाल्यायिनोऽमाव्यानां #% 
केखोऽलुप्रेषितो राज्ञ ₹ईदटोऽनथ उत्पनोऽहमस्यानेनोपायेन निवेदयिष्यामि । युष्माभिः 
साषाय्यं कल्पयितव्यमिति । स तेषां ठेखां ठेखयितवा चतुरङ्गवलकाययुक्तोऽन्यतभस्मिः ` 
प्रदेरो गत्ावसितः । उदयनस्य च ठेखोऽनुप्रेषितः-देव, अह ५मुप्मि- प्रदेशो राजा । मम 
च पुत्रो मृल्युनापहृतः। तदहं तेन सार्धं सं्रामं संप्रामयिष्यामि । यदि तावच्च शक्रोषि युद्धेन 
नियोक्तुमिलेवं कुशलम्‌, नो चेत्पश्चहस्िरातानि पश्चहसिनीरतानि पश्चाश्चशतानि ॐ 
पू: चबा रातानि पश्चकुमारशतानि पश्चकुमारिकाशतानि सुव्ण॑स्य लक्षं दत्वा तमनेष्या- 
मीति । राज्ञ उदयनस्य स का्षैटिको बलवान्‌ संनामं न गच्छति । सोऽमाद्यानां कथयति- 


\ 
१ ॥ 1 4 
॥ 


1 


८ 585 


¢ 538 


0 59 


४६० दिग्यावदानम्‌। 


भवन्तः, ट्योऽपि राजा मूखैः ? असि कश्चिन्मृव्युनापहृतः शक्यत अनेतुम्‌ ? तद्रतम्‌ । 
एतत्तस्यैवं लिखितम-ममेव्रेनामा कावदटिकः संनामं न गच्छति । स तमस्माकं तावत्साहाय्यं 
` कपय, पश्ात्तवापि मादाय्यं करोमीति। सोऽमालेस्तस्येवं केखोऽनुप्रेषितः । स केखश्रवणा- 
देव्रागलय कावैटिकस्य नातिदूरे व्यवश्यापितः । कवैटिकेन श्रुतम्‌ । स संटक्षयति-एकेन 

5 तावदहं राज्ञा दश दिरो विश्रान्तः, अयं च द्वितीयः | सवैथा पुनरपि विषयान्न तु 
प्राणानिगच्छामीति । स कण्टेऽिं वद्धा निग॑त्य राज्ञ उदयनस्य पादयोनिंपतितः । स 
राज्ञा उदयनेन करदो व्यवस्थापितः । अथासावप्रियाख्यायी राजटीक्या राज्ञ उदयनस्य 
सकारं गत्वा कथयति-देव, मम पुत्रो मृल्युना अपहतः । त्वं मम देवः साहाय्यं करपयतु । 
अहं तेन साधं संप्रामं संम्रामयिष्यामीति । यदि तावच्च शक्रोषि युद्धेन निर्जतुमिलेवं 

10 वुराटम्‌ , नो चे्ञ्चहम्तिरातानि पश्चहटस्िनीरातानि पञ्चवडवारातानि पञ्चकुमाररातानि 
पश्चकुमारिकारातानि सुवणस्य ठक्षं दत्वा तमानेष्यामीति | उदयनो राजा कथयति-ग्रियवयस्य, 
मूखंस्म्‌ | अस्ति कशिच्छक्यते मृद्योः सकार्रादानेतुमिति £ स कथयति-देव, न राक्यते | 
यद्येवम्‌ , इमं पः पद्येति । तेन पटः प्रसारितः । राजा पटं निरीक्ष्य ममेवेधविद्ध इव 
रुष्यमाणः कययति-भोः किम्‌ £ कथयति--भोः पुरुष, किः कथयसि दयामावतीप्रमुखानि 

15 पञ्च खीरातान्यग्निना दग्धानीतिः? स पटं मोटि चापनीय गाथां भापते- 

नाहं नरेन्द्रो न नरेन््रपुत्रः 
पादोपजीवी तव देव भृः । 
अथाप्रियस्येव निवेदनाथे- 
मिहागतोऽहं तव पादमूढम्‌ ॥ २५ ॥ इति । 

0 राजा सुतरां निरीश्य विचारयति । इयं कौशाम्बी नगरी, इदं तजकुखम्‌ , अयं 
माकन्दिकः पुष्पदन्तं प्रासादं भूजादिना प्रयोगेण दहति, इमानि द्यामावतीप्रमुखानि पश्च 
खीरातान्यभ्निना द द्यमानान्युतुल निपतितानीति। विचाये कथयति-भोः पुरुष, कि कथयसि 
स्यामावती दग्धति ¢ देव, नाहं कथयामि अपि तु देव एव कथयति । भोः पुरुष, उपायेन मे 
त्वया निवेदितम्‌, अन्यथा ते मयापधिना निकृन्तितमूढं रिरः कृवा परथिव्यां निपातितमन्वभवि- 

० ष्यदिव्युक्वा मूर्च्छितः प्रथिव्यां निपतितः । ततो जरपरिषरकेण प्रयागतप्राणः कथयति- 
संनाहयत भवन्तश्चतुर्घबलकायम्‌ । कौशाम्बीं गच्छाम इति । अमादयेश्वतुरङ्गवलकायं 
संनाहितम्‌ । राजा कौशाम्बीं संप्रसितः । अनुपूर्वेण संप्राप्तः । तेन पौराणां सकाशात्‌ 
स्वं श्रुतम्‌ । तैरमर्धितम्‌ । तमारागितम्‌। ततो योगन्धरायणस्याज्ञा दत्ता-गच्छ माकन्दिक- 
मनुपमया सह यत्रगृहे प्रक्षिप्य दद्यताम्‌ । ततो योगन्धरायणेन सुगुप्तं भूमिगृहे प्रक्षिप्य 

3 स्थापितः । राज्ञः सप्तमे दिवसे शोको विगतः । स विगतशोकः। स कथयति-योगन्धरायण, 
कुत्रालुपमेति ? तेन यथावृत्तं निवेदितम्‌ राजा कथयति-शोभनम्‌। माकन्दिकेन श्यामावती 
प्रधातिता, त्वयाप्यनुपमया सपरिवारया साध मया प्र्रजितव्यं जातमिति । योगन्धरायणः 
कथयति-देव इत्यथ॑मेव मया असौ भूमिगृहे प्रक्षिप्य स्थापिता । प्रयामि तावचदि जीवतीति। 


३६ माकन्दिकावदानम्‌ । ४६१ 


तेनासो भूमिगृहादानीता तदवस्थानाङ्किष्टा अम्लानररीरा । राजा दृष संलक्षयति-यथेय- 
मम्काना, नैषा निराष्टारा । नूलमनया परपुरुषेण साध॑ परिचारितमिति विदिता कथयति- 
अनुपमे, अन्येन पस्चिारितमिति ? सा कथयति-शान्तं पापम्‌, नाहमेवंकारिणी । कथं जाने ? 
अभिश्रदधसि लं भगवतः ? अभिश्रदधे गोतमे। तत्तदा श्रमणो मौतमः, इदानीं भगवान्‌ । अपि 
तु कि नवरावाया अर्थे भगवन्तं प्रवक्ष्यामि, इयामावत्या अर्थं प्रवक्ष्यामीति विदित्वा येन 
भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्णः | उदयनो 
वत्सराजो भगवन्तमिदमवोचत्‌-किं भदन्त श्यामावतीप्रमुखैः पञ्चभिः स्रीरातैः कम कृतं 
येनाभनिना दग्धानि £ कुब्जोत्तरा अनुक्रमेण निष्पकायितेति । भगवानाह -आभिरेव महाराद्‌ 
कमाणि कृतान्युपचितानि कन्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि पूर्ववयावत्लन्ति खट दे हिनाम्‌॥ 


भूतप्रवं महाराज वाराणस्यां नगया ब्रह्मदत्तो राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च 10 
क्षेमं च पूवैव्यावद्ध्मेण राज्यं कारयति । असति बुद्धानामु्ादे प्रलेकबुद्धा कोक उत्पद्यन्ते 
हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तरायनासनभक्ता एकदक्षिणीया खोकस्य । यावदन्यतमः प्रयेकबुद्धो 
जनपद चारिकां चरन्‌ वाराणसीमनुप्राप्तः । सोऽन्यतमस्मिन्नबाने कुटिकायामवस्ितः । 
राजा च ब्रह्मदत्तः सान्तःपुरपरिवारस्तदुचान निगेतः । ता अन्तःपुरिका: ीडापुष्किरिण्यां 
लत्वा इीतिनानुबद्वाः । ततोऽ्रमहिष्या प्रेष्यदारिकोक्ता-दारिफि, शीतेनातीव वाध्यामहे | 16 
गच्छ, एतस्यां कुटिकायाम्चं प्रञ्वल्येति । सा उल्कां प्रञ्वल्य गता । पदयति तं प्र्यक- 
बुद्धम्‌ । तया तस्या निवेदितम्‌-देवि, प्रत्रजितोऽस्यां तिष्ठतीति । सा कथयति-ग्रतरजितो 
वा तिष्ठतु, अभि दला तां प्रज्वल्येति । तया न दत्तम्‌ । ततस्तया कुपितया खयमेव 
दत्तम्‌ । स प्रयेकबुद्धो निर्गतः । आभिः सवाभिरन्तःपुर्किभिरनुमोदितम्‌ । देवि, शोभनं 
त्वया यदभ्चिदेत्तः । सवो वयं प्रतप्ता इति । स प्रेकबुद्धः संटक्षयति-क्षता एतास्पखिन्य 
उपष्टताश्च । मा अव्यन्तक्षता एता भविष्यन्ति। अनुग्रहमासां करोभीति। स तासामनुकम्पा्थं 
तत॒एवाकारमुदुय तपनवपणविचोतनप्रातिष्टायोणि कतमारग्धः । आश्चु पृथग्जनस्य 
करद्धिरावजनकरी । ता मूलनिकृन्तित इव दरुमः पादयोर्निपदय क्षमयितुमारब्धाः । अवतराव- 
तर सद्रूतदक्षिणीय, अस्माकं कामपङ्कनिमप्नानां हस्तोद्धारमनुप्रयच्छेति । स तासामनुकम्पायं- 
मवतीणैः । तानि तस्मिन्‌ कारां कृतवा प्रणिधानं कलतमारन्धाः-यदस्माभिरवं सद्धूत- ॐ 
दक्षिणीयेऽपकारः कृतः, मा अस्य कर्मणो विपाकमयुभवेम । यत्त॒ काराः कृताः, अनेन वर्य 
कुशालमूलेनैवेविधानां घमीणां कामिन्यो भवेम, प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेम इति ॥ 


कि मन्यसे महाराज तदा यासौ राज्ञो ब्रह्मदन्तस्याग्रमहिषी, एषैव सा रयामावती 
तेन कलेन तेन समयेन । यानि पञ्च च्रीरातानि, एतान्येव तानि पञ्च ल्ीरातानि तानि 
तेन काठेन तेन समयेन । या सा प्रेष्यदारिका, रएषैवासौ कुन्जोत्तरा तेन काठेन तेन ॐ 
समयेन । यदाभिः प्रयेकबुद्धसय कुटिकां दग्ध्वा अनुमोदितम्‌) तस्य कमेणो विपाकेन 
बहूनि वर्षाणि नरकेषु पक्ता यावदेतद्यपि दृसया अग्निना दग्धाः । कुन्जोत्तरा अनुक्रमेण 
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निष्पकायिता । यतप्मणिधानं कृतं तेन ममान्तिके सव्यदरशानं कृतम्‌ । इति हि महाराजं 
एकान्तकृष्णानां कर्माणां पूर्ववद्यावदेवमाभोगः करणीयः । इयेवं ते महाराज शिक्षितव्यम्‌ । 
अत्रोदयनो वत्सराजो भगवतो भाषितमभिनन्यानुमोय भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा 
भगवतोऽन्तिकास्प्कान्तः ॥ 

6 भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कि भदन्त कुन्जो- 
त्तरया कम॑कृतं येन कुन्जा संदृत्ता ? भगवानाह-कुन्जोत्तरंयैव भिक्षवः कमणि कृता- 
नयुपचितानि पृववद्यावद्‌ फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ 

भूतपूर्वं भिक्षवो वाराणस्यां नगर्यां ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति पृवेवद्याव- 
दर्भेण राज्यं कारयति । नैमित्तिकेदरद शवार्षिका अनावृष्िरादिष्टा । राज्ञा वाराणस्यामेवं 

10 घण्टावधोषणं कारितम्‌-यस्य द्वादशवार्षिके भक्तमस्ति, तेन सखातम्यम्‌ । यस्य नास्ति 
तेनान्यत्र गन्तव्यमिति यतः काठिनागन्तम्यमिति । तेन खदु समयेन वाराणस्यां सधानो 
नाम॒ गृहपतिः प्रतिवसति आ्यो महाधनो महाभोग इति विस्तरः प्ूववद्यावद्‌ वैश्रचण- 
धनप्रतिस्पर्धी । तेन कोष्ठागारिकि आहयोक्तः-भोः पुरुष, भविष्यति मम॒ सपचििारस्य 
द्वादश वषौणि भक्तमिति £ स कथयति-आयै, भविष्यतीति | असति बद्धानामुत्पादे 

45 प्रसयेकबुद्धा लोक उत्पचन्ते प्रधव्यवद्भोः पुरुष, विन्यस्य प्रत्रजितसहस्नस्य मम द्रादश 
पषोणि भक्तमिति । स कथयति-आर्थ, भविष्यतीति । तेन तेषां प्रतिज्ञातम्‌ । दानराटा 
मापिताः । पूरवेवत्त्र दिने दिने प्रयेकबुद्धसहन्नं भुङ्के । तत्रैकः प्रयेकलुद्धो ग्ठानः । 
सोऽन्यतमस्मिन्‌ दिने नागच्छति । संधानस्य दुहिता कथयति-तात, एकोऽ प्रतरजितो 
नागत इति । स॒ कथयति-पुत्रि, कीटदा इति । सा प्रं विनामयित्वा कथयति-तात, 

%0 टरा इति । यदनया प्रयेकबुद्धो विनाडितः, तस्य कर्मणो विपाकेन कुब्जा संवृत्ता । 

पुनरपि भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः भदन्त, कु्जोत्तरया कर्म कृतं येन 
श्रतधरा जतिति £ भगवानाह-तेन काठेन तेन समयेन प्रसेकबुद्धानां यः संघसविरः स 
वाय्वाधिकः । तस्य भुञ्ञानस्य पात्रं कम्पते । तस्य संघानदुदहित्रा हस्तात्‌ कटानवताय स 
परसयेकलुद्ध उक्तः-आये, तैस्तत्र स्थाप्येति । तेन तत्र स्थापितम्‌ । निष्कम्पमव- 

25 स्थितम्‌ । तया पादयोर्निपल्य प्रणिधान्नं कृतम्‌ । यथेव तत्पात्रं निष्कम्पमवयितम्‌ , 
एवमेव ममापि संताने ये धमाः प्रविरयुः, ते निष्कम्पं तिष्ठन्विति | यत्तया प्रणिधानं 
कृतं तस्य कमणो विपाकेन श्रुतधरा संडत्ता ॥ 

पुनरपि भिक्षवो भगवन्तं पग्रच्छुः-किं भदन्त कुन्नोत्तरया कमे कृतं येन दासी 
षवृत्तेति ? भगवानाह-अनया भिक्षवस्तत्र्वयैमद मत्तया परिजनो दासीवदेन समुदा- 

४0 चरितः । तस्य कमेविपकेन दासी संवृत्ता ॥ 

पुनरपि भिक्षवो भगवन्तं पग्रच्छुः-कि भदन्त अनुपमया कमै कृतं यदेषा 
निराहारा भूमिगृहे स्थापिता अम्कानगात्री चोत्थिता । मगवानाह-अनुपमयेव भिक्षवः 
कमीणि कृतान्युपचितानि प्रवैवयावत्फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ 


३६ माकान्द्‌ काचंद्‌।न- । ४६१ 


भूतपूव मिक्षवोऽ्यतभस्मिः ` कर्वटके दे दारिके अन्योन्यसंस्तुतिके क्षत्रियदारिका 
ब्राह्मणदारिका च । असति बुद्धानामुत्पादे प्रलेकलुद्धा लोक उत्पयन्ते हीनदीनानुकम्पकाः 
प्रान्तशायनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः प्रसेकलुद्धोऽन्यतमस्मिञ्छान्ते 
प्रदे रात्रि वासमुपगतः । अपरस्मिन्‌ दिवसे परवह निवास्य पिण्डार्थं प्रचकितः तं दष्क 
ते दारिकि प्रसादिते, अस्म प्रणीतानपूर्णं पात्रं प्रयच्छतः । तत्कम॑णो विपकेनानुपमा 5 
जाता, एका घोषिकस्य गृहपतेदुषिता जाता महामुन्दरी श्रीमती नाम । एकसििन्‌ समये 
राज्ञा दृष्टा पृष्टा च-कस्येयं कन्या ? मनत्रिभिः कथितम्‌-घोषिस्य गृहपतेः । ततो घोषिलो 
गृह पतिः समाह्ूयोक्तः-गृहपते, तव दुहितेयं कन्या स प्राह-मम देव । कस्मान्मम न 
दीयते ए दीयतां मद्यम्‌ । स प्राह-देव, दत्ता भवतु । घोषरिठेन गृहपतिना दत्ता । उदय- 
नेन वत्सराजेनान्तःपुरं प्रवेइ्य महता श्रीसमुदयेन परिणीता । अपरेण समयेन राजा उक्तः- 10 
देव, भिक्षुदशनमभिकाह्वामीति । स॒ कथयति-आका्खसे कि तु भिक्षवो राजकुलं 
प्रविशन्ति । देव, अहं नाम दारक प्रवेरिता । सर्वथा यदि भिक्षुदशनं न कभे, अदयप्रेण 
न भोक्ष्ये न पास्य इति । सा अनाहारतां प्रतिपन्ना । राज्ञा घोषिलो गृहपतिरुक्तः- गृहपते 
न लं दुहितरं प्रदयवक्षसे ट देव, किम्‌ £ अनाहारतां प्रतिपन्ना । किमथैम्‌ £ भिक्षुदशैन- 


माकाह्घते । तदात्मनो गृहे भक्तं साधिला कायं ८) भिक्षुसंघुपनिमश्रय भोजय, अन्तरेण 15 ` 


च द्वारं छेदयेति । राज्ञो धोषिटस्य च संसक्तसीमं गृहम्‌ । घोष्लिन गृहपतिना द्वारं 
छिन्नम्‌ । ततो भूरि कम कारयित्वा येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ 
शिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्ण; । एकान्तनिषण्णं घोषिलं गृहपतिं भगवान्‌ धम्यैया कथया 
संद दीयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्भथति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया संद 
समाद्‌ाप्य समुत्तेज्य संप्रहष्यं तष्णीम्‌ । अथ घोषिलो गृहपतिरव्थायासनायेन भगवांस्तेना- % 
ञ्ल प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवान्छ्रोऽन्तगृहे भक्तेन मम 
निमत्रितं साधं भिक्षुसंघेन । प्रववचावद्रगवतो दूतेन काकमारोचयति-समयो भदन्त, सजनं 
भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यत इति । भगवानौपधिके स्थितः । शारिपुत्रप्रमुखो 
मिश्चुसंघः संप्रसखितः। पश्चमिः कारणेर्बुद्धा भगवन्त ओपधिके तिष्ठन्ति-अभिनिहैतं मच्रयते 


स । चतुर्णामायुष्मन्त आज्ञा अकोप्या तथागतस्या्ईतः सम्यक्संबुद्धस्य, अर्हतो भिक्षोः % 


क्षीणाश्रवस्य उपधिवारकस्य, राज्ञश्च क्षत्रियस्य मूश्चामिषिक्तस्य । स्मृतिमुपस्थापयति- 
प्रविशामेति । स प्रविद्य पुरस्ताद्‌ भिक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ श्रीमती 
देवी सुखोपनिषण्णं रारिपुत्रप्रमुखं भिक्षुसंघं विदिता प्रवेवचावन्तीचतरमासनं गृहीता 
पुरस्तानिषण्णा धर्मश्रवणाय ] अथायुष्माञ्छासिपुत्रः श्रीमतीं देवीं घम्यया कथया संद देयति 


(८ 542 


समादापयति समुत्तेजयति संग्रहषयति । सा सघ्यानि न पद्यति । आयुष्माञ्छायिपुत्रः 0 © 644 


संटक्षयति-किमस्याः सन्ति कानिचिकुरालमूलानि नं न्तीति पद्यति। सन्ति काद्धि, 
प्रतिबद्धानि ? पदयवयात्मनः । तस्य धर्मं॑देरायतो त्रिचारयतश्च सूयोस्तंगमनसमयो 
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जातः । भिक्षव उत्थायासनान्प्रक्रान्ताः। आयुष्माञ्छारिपुत्रः संटक्षयति-विः चापि भगवता 
नानुज्ञातम्‌, स्थानमेतद्वि्यते यदेतदेव प्रलक्षं कृत्वा अनुज्ञास्यतीति । स विनेयापेक्षया 
तत्रैवात्रखितः। तेन तस्या आरायानुहायं धातं च प्रकृतिं च ज्ञाता तादरी धम॑देराना कृता, 
यां श्रुता श्रीमल्या विंरातिरिखरसमुद्रतं सत्कायद्ष्टिशैठं पूवैवयावत्सवं वावं त्रिरारणगम- 
5 भिप्रसननम्‌ । अथायुप्मज्छासिपुत्रः श्रीमतीं सयेपरु प्रतिष्ठाप्य प्रक्रान्तो येन भगवांस्तिनोप- 
संक्रान्तः | उपमंकरम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिवेकान्ते निषष्ण; । एकान्ते निषण्ण 
आयुष्माज्छारिपुत्र एतस््रकरणं भिक्षवो मगवते विस्तरेणारोचयति । भगवानाह-साधु 
साघु शारिपुत्र, सप्तानामाज्ञा अकोप्या-तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य, अर्हतो भिक्षोः 
क्षीणाश्रवस्य, राज्ञः क्षत्रियस्य मू्नामिषिक्तस्य, संघस्थविरस्य, उपपिवार्किस्य, आचायैस्य, 
10 उपाध्यायस्य । अथ भगवाज्छिक्षाकामतया वणं भाषित्वा प्रयववावत्‌ पूर्विका प्रज्ञप्तिः । 
हयं चाभ्यनुज्ञाता-एवं च मे श्रावकैरविनयरिष्षापदमुपदेष्ट्यम्‌ । यः पुनर्भिक्षुरनिगैतायां 
रजन्यामनुद्रतेऽरुणे अनिहेतेषु रतेषु रतसंमतेषु वा राज्ञः क्षत्रियस्य मूप्रीभिषिक्तस्य 
इनद्रकीलं वा इन्द्रकीटसामन्तं वा समतिक्रामेदन्यत्र तद्रूपास्रल्ययात्‌ पापान्तिकेति । यः 
पुनर्भिक्षुखिुदायी इति, सो वा ॒पुनरन्योऽप्येवंजातीयः अनिगेतायां रजन्यामिद्यप्रभा- 
15 तायाम्‌, अनुद्रत इव्यनुदिते अरणे इति, अरणः नीरषशणः पीतारणः ताम्रारुणः । 
तत्र नीकारणो नीलाभासः, पीतारुणः पीताभासः, ताग्रारुणः ताम्रामासः | इह तु 
ताम्रारुणोऽभिग्रेतः । रतेषु वेति रल्नान्युच्यन्ते मणयो मुक्ता वैदूर्यं पूवैवचावदक्षिणावतः । 
र्तसंमतेषु वेति रत्रसंमतमुच्यते सवं संग्रामावचरदास्रं सव॑ च गन्धर्वावचरं भाण्डम्‌ 
राज्ञः क्षत्रियस्य मूघाभिषिक्तस्येति वा राज्ये स्त्यपि राञ्याभिषिकेणाभिषिक्ता भवति, राजा 
०0 सुः क्षत्रियो मूप्नोभिषिक्तः । क्षत्रियोऽपि ब्राह्मणोऽपि वेदयोऽपि शु्रोऽपि राञ्यामिषेकेणा- 
भिषिक्तो भवति राजा क्षत्रियो मूप्रीभिषिक्तः | इन्द्रकीलं वेति त्रय इन्द्रकीकाः | नग 
हन्द्रकीलो राजक्रुटे इन्द्रकीलोऽन्तःपुर इन्द्रकीकश्च । इन्द्रकीटसामन्तं वेति तत्समीपम्‌ । 
समतिक्रमेदपि विगच्छेत्‌ । अन्यत्र तदरूपाद्मल्ययादिति तद्रूपं प्रलयं स्थापयिता । पापान्तिकेति 
दहति पचति यातयति प्रभेवत्‌ । तत्रापत्तिः कथं भवति १ भिक्षुरप्रभाते प्रभातसंज्ी 
2 नगरेन्द्रकीटं समतिक्रामति, आपद्यते दुष्कृताम्‌ । अप्रमाते वैमतिकः, आपदते दुष्कृतम्‌ | 
प्रभते अप्रभातसं्ञी, आप्ते दुष्कृतम्‌ । प्रभाते वैमतिकः, आपद्यते दुष्कृतम्‌ । 
भिक्षुरप्रभते अप्रभातसंज्ञी अन्तःपुरेन्दकीटं समतिक्रामति आपद्यते पापान्तिकम्‌ । 
प्रभतेऽप्रभातसंज्ी आपद्यते दुष्कृतम्‌ । प्रभाते वेमतिकः, आपद्यते दुष्कृतम्‌ । अना- 
पत्तिः-राजा शन्दयति-देव्यः कुमारा अमाव्या अष्टानामन्तरायाणामन्यतमान्यतममुपसिितं 
20 भवति राजा चीरमनुष्यामनुष्यन्यालप्रयुदकानाम्‌ । अनापत्तिरादिकर्मिंकस्येति प्रजैवत्‌ ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने माकन्दिफावदानं समाप्तम्‌ ॥ 
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बुद्धो भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कटन्दकनिवापे । द्वे महानगरे पाटलि- 
पुत्रं ोरुकं च । यदा पाटक्णपत्रं संवर्तते, तदा रोरुक विवर्तते ¦ रोरुके महानगरे रुदायणो 
नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्ध ॒च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णबहूजनमनुष्यं 
च । सदापुष्पफलवृक्षाः । देवः काठेन काटं सम्यगवारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव शस्य 5 
संपत्तिभवति । तस्य चन्द्रप्रभा नाम देवीः शिखण्डं पुत्रः कुमारः, हिर्भिरुस्तेस्याप्रामाद्यो । 
राजगृहे राजा बिम्बिसारो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षमं च सुभिक्षं च आकीर्ण - 
बहजनमनुष्यं च । तस्य वैदेही महादिवी, अजातरेत्रुः पुत्रः कुमारः, वर्षकारो ब्राह्मणो 
मगधमषहामादयोऽग्रामादय : । सदापुष्पफटवृ्षाः | देवः काठेन कालं सम्यग्वा रिधारामनु- 
प्रयच्छति । अतीव शस्यसंपत्तिभवति । राजगृहाद्रणिजः पण्यमादाय रोरुकमनुप्राप्ताः । अथ 10 
राजा रुद्रायणोऽमाल्यगणपरिितोऽमाल्यानामन्रयते- भवन्तः, अस्ति कस्यचिदन्यस्यापि राज्ञ 
एवंविधा जनपदा ऋद्धाश्च स्फीताश्च क्षमाश्च सुभिक्षाश्च आकीरणबहूजनमनुष्याश्च ? सदा- 
परष्पफलनरक्षाः १ देवः कालेन कारं सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति ? अतीव रास्यसंपत्तिभवति 
ते वणिजः कथयन्ति-अस्ि देव प्रवंदेशे राजगृहं नगरम्‌ । तत्र राजा व्रिम्बिसासे राञ्यं 
कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णबहुजनमनुष्यं च । तस्यापि 15 
सदापुष्पफ्ब्क्षाः । देवः काटेन काटं सम्यग्बारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव शस्यसंपसि- 
भवति । तस्य सहश्रवणदेव तस्यान्तिकेऽनुनय उत्पनः । सोऽमाल्यानामत्रयते-कि 
भवन्तस्तस्य राज्ञो दुठेभम्‌ १ ते कथयन्ति- देवो रत्नाधिपतिः, स राजा वल्ाधिपतिः । तस्य 
रत्नानि दुकंभानि । तेन तस्य रत्नानां पेां प्ररयितवा प्राश्रतमनुप्रेपितं टेखश्च दत्तः-गप्रिय- 
वयस्य, त्वं ममादृष्टस्षखा । यदि तव र्विचिद्‌ रोरुके नगरे करणीयं भवति, मम ॒ठेखो 
दातव्यः । सवं तत्‌ परिप्रापयिष्यामि । ते तं प्राभरतमादाय येन राजगृहं तेन प्रक्रान्ताः । 
अनुपूर्वेण राजगृहमनुप्रापताः । तैः सा रत्रपेटा रज्ञो त्रिम्बिसारस्योपनामिता ठेखश्च । राजा 
बिम्बिसारो ठेखं वाचयित्वा अमाल्यानामन्रयते-किं भवन्तस्तदराज्ञो दुेभम्‌ £ अमाद्याः 
कथयन्ति-देवो व्ञाधिपतिः, स राजा रत्नाधिपतिः । तस्य वराणि दुठंमानि । तेन तस्व 
महाह्टीणां वल्ञाणां पेयं प्ररयिल्वा प्राभृतमनुप्रेषितं ठेखश्वच दत्तः-ग्रियवयस्य, वं ममाष्ट-% 
सखा । यक्छिचित्तव राजगृहे प्रयोजनं भव्ति, मम टेखो दात्यः | तत्सव परिप्राप- 
यिष्यामि । ते ते प्राभृतमादाय येन सेरुक॑ तेन प्रक्रान्ताः । अनुपूर्वेण रोरुकमनुप्राप्ताः । 
तैः सा वक्पेटा राज्ञो रुद्रायणस्योपनामिता छेखश्च । स दूतः प्रल्यागतः । अथापरेण 
समयेन राजा रद्रायणोऽमादयगणपरिव्तः । सोऽमाव्यानामश्रयते-भवन्तः, कीद्रास्तस् रज्ञो 
आनाह परिणाहः £ ते कथयन्ति-याट्श . एव देवस्य, अपि तु स राजा खयं प्रहता । 
प्रातिसीमेः कीटं राजभिः सार्धं संम्रामयति ? इद्रायणस्य राज्ञो मणिवम पश्चाद्भेपेतोशीतं 
वण रीतसंस्पशं दुश्छेदं दुरभदं विपघ्नमवभासात्मकं च । तेन तस्य तं प्रा्रत- 
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मुपरेषितं टेखश्च दत्तः-गप्रियवयस्य, इदं मया च तव मणिवमं गच्छग्पद्छःषितं पश्चाङ्नोपें 
दीति उष्णमंस्परामुष्णे सीतमंसयशं दुद्ठेदं दुर्भदं विष्मवभासाव्मकम्‌ । न त्वेतत्कस्य- 
चिदातव्यम्‌ । स दृतस्तन्मणिवर्म आदाय ठेखं च, येन राजगृहं तेन प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण 
राजगृहमनुप्राप्तः । तेन तन्मणिवमं राज्ञो विम्विसारस्योपनीतं ठेखश्च । राजा विम्बि- 
5 सारस्तं दृष्ट विस्मयमापरनः । तेन रत्रपरीक्षका आदरताः-मू्यमस्य कुरुत । ते कथयन्ति-देव, 
एकैकरन्मनर्धोऽयम्‌ । धर्मता खलु यस्य न दाक्यते मृल्थं॑ कतुम्‌, तस्यैकैकस्य कोटिमूल्यं 
त्रियते । राजा विम्विसागो व्यथितः कथयति-रवि मया तस्य प्रामूतमनुप्रेषितम्यं भवि- 
ष्यति? स संठक्षयति-अयं युद्धो भगवान्‌ । स रन्न सवेद स्यानुत्तरज्ञानज्ञो वरिप्राप्तः ! 
गच्छामि, बुद्धं भगवन्तं प्रच्छामि । स तमादाय येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उप- 
10 सृक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । राजा बिम्बिसारो भगवन्त- 
मिदमवोचत्‌- रुके मदन्त नगरे राजा स्द्रायणो नाम प्रतिवसति ममादृष्टसखा । तेन 
मम पश्चाङ्गोधेतमणिवमे प्राभृतमनुप्रेपितम्‌ । अहं तस्य किं प्राभृतमनुप्रषेयामि ? भगवानाह- 
तथागतग्रतिमां पटे टिखापयितरा प्राभरतमनुप्रेपय । तेन चित्रकरा आहूयोक्ताः-तथागत- 
प्रतिमां पटे चित्रयथ । दुरासदा बुद्धा भगवन्तः । ते न शक्वन्ति भगवतो निमित्त 
18 मुद्रहीतुम्‌ । ते कथयन्ति-यदि देवो भगवन्तमन्तगृदे भो जयेत्‌ , एवं खयं संज्ञापय भगवतो 
निमित्तमुद्रही0म्‌ । रज्ञा विभ्विसतारेण भगवानन्तमृहे उपनिमन्र्य भोजितः । असेचनकः- 
दाना बुद्धा भगवन्तः । ते यमेवावयवं भगवतः पदयन्ति, तमेव पदयन्तो न तुरि 
गच्छन्ति । ते न शक्तुवन्ति भगवतो निमित्तमुद्रहीतुम्‌ । भगवानाह-महाराज, खेदमाप- 
स्यन्ते, न राक्यते तथागतस्य निमित्तसुद्रहीतुम्‌ । अपितु पटकमानय । तेन पटक 
२ आनीतः । तत्र भगवता छाया उत्सृष्टा, उक्ताश्च-रङ्गैः प्रयत । तस्याधस्ताच्छरणगमनरिक्षा- 
पदानि टिखितन्यानि । अनुलोमगप्रतिखोमद्ाद शाङ्ग प्रतीलयसमुखादो लिखितव्यः । गाथा- 
दय च किखितय्यम्‌- 
आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
घुनीत मृ्युन; चन्यं नडागारमिव वुञ्चरः ॥ १ ॥ 
अस्मिन्‌ यो धमेविनये द्यप्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


यदि कथयति-किमिदम्‌ ! वक्तव्यम्‌-इयमभ्युपपत्तिरियं शिक्षा स्यं लोकसंबृतिस्यि- 
म्युत्साहता । तेयथासंदि षटं सवेमभिटिखितम्‌। भगवता राजा बिम्बिसार उक्तः- महाराज, रुद्रा 
यणस्य ठलेखमनुप्रयच्छ-ग्रियवयस्य, इदं ते मया त्रेलोक्यप्रतिवििष्टं प्राभूतमनुप्रेषितम्‌। अस्य 
30 त्वया अधेतृतीयानि योजनानि माग॑शोभा कतैव्या । खयमेव चतुरङ्गेन बलकयेन प्रलयुद्रन्तव्यम्‌। 
विस्तीणोवकाशे प्रदेशे स्थापयित्वा महतीं पूजां सत्कारं कृतोद्वाटयितव्यम्‌ । ततस्ते महतः 
ुण्यस्यावापतिभविष्यतीति । राज्ञा विम्बिसारेण यथादिष्टं ठेखो लिखिता संप्रेषितः । राज्ञो 


ॐ) 
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स्टणथव्ट ठेख उपनामितः । तेन वाचितः । तस्यामर्ष उत्पनः । सोऽमाव्यानां कथयति- 
भवन्तः, कीढदं मम तेन प्राभ्रतमनुप्रेषितं यस्य मयैव॑विधः सत्कारः कर्तव्यो भविष्यति 
संनाहयत चतुरङ्गबलकायम्‌ । राष्टरपमर्द॑नमस्य करिष्यामः । अमात्याः कथयन्ति-देव, 
महात्मासौ राजा श्रूयते । न राक्यं तेन यद्वा तदवा प्रतिप्रागरृतमुप्रेषयितुम्‌ । आनुपूर्वी 
तावच्ियताम्‌ । यदि देवस्य न चित्तपरितोषो भविष्यति, तत्र कालज्ञा भविष्यामः | एवं 5 
क्रियताम्‌ । तेनाधतृतीयानि योजनानि मार्गशोभा कृता । खयमेव चतुरङ्गबलकयिन प्र्यु- 
द्रम्य प्रेरितः । विस्तीणौवकशे प्रदेशो स्थापयित्वा महतीं पूजां क्रतोद्रािता । मध्य- 
देशाद्रणिजः पण्यमादाय तत्रानुप्राप्ताः । तैबद्रप्रतिमां दृष्ट एकरवेण नादो मुक्तः-नमो 
बुद्धायेति । तस्य बुद्ध इद्यश्चुतपूवं घोषं श्रु्वा सवरोमकूपाण्नादृष्टानि । सत कथयति-क एष 
भवन्तो बुद्धो नाम १ ते कथयन्ति-देव, शाक्यानां कुमार उत्पन्नोऽस्ि दिमवत्पाश्च नवा 10 
भागीरध्यास्तीरे कपिटस्य ऋषेराश्रमपदस्य नातिदूरे । स ब्राह्मणरनैमित्तिकैरविंपश्चिकन्याकृतः । 
सचेद्वही अगारमध्यावसिष्यति, राजा भविष्यति चक्रवर्ती चतुरङ्ैरविजेता धार्मिको धर्मराजः 
सप्तरतरसमन्वागतः । तयस्येमान्येवंरूपाणि सप्तरत्नानि भवन्ति, तयथा-चक्ररतं ह स्तिरन्नमश्चरलं 
मणिरतरं खीरननं गृहपतिरतरं परिणायकरल्मेव सप्तमम्‌ । पणं चास्य भविष्यति सहनं पुत्राणां 
दरूराणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परमैन्यप्रमदकानाम्‌ । स इमामेव समुद्रपयन्तां महप्रथ्वी- 15 
मखिलामकण्टकामनुत्पीडामदण्डनारान्चेण घर्मेण रामेनाभिनि्जित्य अध्यावसिष्यति । सचेत्‌ 
केरादमश्रण्यवताय काषायाणि वल्ञाण्याच्छाय सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगातिकां परतरजिष्यति, 
तथागतो भविष्यवय्न्‌ सम्यक्संबुद्धो विघुष्टशब्दो लोके । स एष बुद्धो नाम । तस्यैषा 
प्रतिमा । इदं किम्‌ ? अभ्युपपत्तिः । इदं किंम्‌ £ शिक्षापदम्‌ । इदं किम्‌  टोकस्य प्रवरत्ति- 
निवृत्त । इदं किम्‌? अ्युत्साहना । तेन प्रतीदयसमुत्पादोऽनुकोमग्रतिलोमः सुगृहीतः कृतः ॥ % 


अथ रुद्रायणो राजा सामादयः प्रत्यूषसमये स्वार्थान्‌ सवेकमान्तान्‌ प्रतिप्रन्नभ्य 
निषण्णः पयंङ्कमामुज्य छजुकायं प्रणिधाय प्रतिमुखां स्पृतिमुपस्थाप्य । स इममेव द्वाद शाङ्खं 
प्रतीलयसमुत्पादमनुलोमप्रतिलोमं ग्यवटोकयति, यदुत अस्मिन्‌ सतीदं भवति, अस्योत्पादा- 
दिदमुत्पबते यदुत अविबप्रययाः संस्कारा यावल्नमुदयो निरोधश्च भवति । तनेमं दादशाङ्खं 
प्रतीत्यसमुत्पादमनुलोमग्रतिलोमं व्यवलोकयता विशतिरिखरसमुद्रतं सतकायदृष्टिरोटं ज्ञान- % 
वज्रेण भित्वा क्नोतापत्तिफलं साक्षाक्ृतम्‌ । स टृष्टसद्यो गाथां भाषते- 
भूरतेन हि बुद्धेन प्रज्ञाचक्षर्विशोधितम्‌ । 
नमस्तस्मे सुवै्ाय चिकित्सा यस्य दीदी ॥ ३ ॥ 
तेन राज्ञो बिम्बिसारस्य संदिष्टम्‌-प्रियवयस्य, व्वामागम्य मयोद्रृतो नरकतियकू- 
तेभ्यः पादः, प्रतिष्ठापितो देवमनुष्येषु । उच्छोपिता सुधिराश्रसमुद्राः; लङ्किता अस्ि- ॐ 
पर्वताः, अनादिकालोपचितं सत्कायदृष्िदैटं ज्ञानवन्रेण भिच्चा स्रोतापत्तिफएटं साक्षाछृतम्‌ । 
भिश्षुदर्शनमाकाह्घामि । तदर्दसि भिश्च प्रेषयितुम्‌। अथ स राजा बरिम्विसारो येन भगवांसेनो- 
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पसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दिला एकान्ते निषण्णः । एकीन्तनिषण्णो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-रुद्रायणेन मदन्त राज्ञा सदयानि दृष्टानि । तेन मम संदिष्टम्‌-भिक्षु- 
ददीनमाकाङ्घामीति । भगवान्‌ संठश्वयति-कतमस्य भिक्षो रुद्रायणो राजा सपसिरारो 
विनेयो रौस्कनिवासी च जनकायः १ काव्यायनस्य भिक्षोः । तत्र॒ भगवानायुष्मन्तं महा- 
6 काल्यायनमामत्रयते-समन्वाहर काल्यायन रौर्के नगर खद्रायणं राजानं सपरिवारं रोरक- 
निवासिनं च जनकरायम्‌ । अधिवासयत्यायुष्मान्‌ महाकाव्यायनः । भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा भगवतोऽन्तिका्रक्रान्तः । अथायुष्मान्‌ महाकाव्यायनस्तस्या एव रत्रया 
अ्ययाधूर्वाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । राजगृहं पिण्डाय 
चरित्वा कृतभक्तकूययः पश्वाद्रक्तपिण्डप्रातप्रतिक्रान्तः परिभुक्तं शयनं प्रतिराम्य समादाय 
10 पात्रचीवरं पश्चदातपसियो येन रसकं तेन चारिकां प्रक्रान्तः । राज्ञा विम्िसारेण रद्रा 
यणस्य राज्ञो टेखोऽनुप्रेपितः । प्रियवयस्य, एष ते भिक्षुम॑या शास्तृकरपो महाश्रावकोऽनु- 
परेषितः । अस्य त्रयारधरतृतीयानि योजनानि मार्मदरोभा कतव्या नगरशोभा च । खयमेव 
चतुरङ्गेन वठ्कायेन प्रुद्न्तभ्यः । पञ्च विहाररातानि कतैव्यानि । पञ्च॒ मच्वपीठ- 
वरृपिकोचकविम्बोपधघानचतुरस्रकरातानि दातव्यानि । पश्च पिण्डशतानि प्रज्ञापयितव्यानि । 
15 अतस्ते महतः पुण्यस्यावाप्ि भविष्यति । तेनार्धतृतीयानि योजनानि मागशोभा कृता, नगर- 
शोभा कृता, पश्च विहारडतानि, येन एकजनसहस्रपचिारेण च खयमेव प्रदयुद्रम्य महता 
सत्कारेण तेरुकं नगरं प्रेरितः । वहिनैगरस्य पञ्च विहाररातानि कारितानि, पञ्च 
मश्चपीठबरृषिकोचकवरिम्बोपधान चतुरस्रकरातानि दापित।नि, पञ्च पिण्डपातदातानि प्रज्नप्तानि, 
व्रिस्तीणव्रिकारो च प्रथिवीप्रदेरो आसनप्र्गप्तिः कारिता । आयुष्मान्‌ महाकाद्यायनः 
० पुरस्ताद्‌ भिक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एत्राने निषण्णः | अनेकानि प्राणिरातसहक्षाणि संनिपति- 
तानि । कानिचिक्ुतूहकजातानि, कानिचिदूर्वकैः कुशालमूैः संचो्मानानि । तत 
आयुष्मता महाकाल्यायनेन तस्याः परिषद आशयानुरशयं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्रा तादी 
धमैदेरना कृता, यां श्रुता अनकैः प्राणिशतसहस्नेमहाविरोषोऽधिगतः । कैश्चिच्छरोतापत्ति- 
फलम्‌, कैशचिदनागाभिफलम्‌ , कैश्चिग्मत्रज्य सवेहेशप्रहाणादहैचं साक्षा्कृतम्‌ , कैशि- 
९ च्रावकबोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैशि्मयेकायां बोधौ, कैश्चिद्‌ वुक्तरायां सम्यक्संबोधौ । 
यद्धूयसा सा परिषद्द्धनिन्ना धर्मप्रवणा संघप्राग्मारा व्यवस्थापिता ॥ 


रेरुके नगरे तिष्य पुष्यश्च गृहपती वसतः । तौ येनायुष्मान्‌ महाकाव्यायनस्तेनोप- 

संक्रान्तौ | उपसक्रम्य आयुष्मतो महाकाद्यायनस्य पादौ शिरसा बन्दिवा एकान्ते निषण्णौ । 
दिष्थदुष्यो गृहपती आयुष्मन्तं महाकाव्यायनमिदमवोचताम्‌-कभेवहि आयैमहाकालायन 
0 खास्याते धमेविनये प्रतरज्यामुपसंपदं भिष्षुभावम्‌ । चेरेव आधमहाका्यायन भवतोऽन्तिके 
्रह्मचयेमिति । तावायुष्मता काल्यायनेन प्र्रजितावुपसंपादितो, अववादो दत्तः । ताभ्यां 
युज्यमानाभ्यां व्यायच्छमानाम्यां घटमानामभ्यामिदमेव पश्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचर 
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विदिता सवैसंस्कारगती; रातः शतनपतनविकिरणविध्वंसनधभतया पराहद्य सर्वेश- 
प्रहाणादष्ैचं साक्षात्कृतम्‌ । अर्हन्तौ संवृत्तौ तरैधात॒कवीतरागौ समलोष्टकाश्चनावाकार- 
पाणिसमचित्तौ वासीचन्दनकरपौ वि्याविदारिताण्डकोरौ विदयाभिज्ञाप्रतिसंवित््ाप्तौ भव- 
लाभलोभसत्कारपराश्मखौ । सेन्दोपेन्दराणां देवानां प्रूज्यौ मान्यावभिवाौ च संवृत्तौ । तो 
ज्वलनतपनवषणविदोतनप्रातिहायाणि कृत्वा निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिर्वृतौ । 
तयोज्ञतृभिः रारीरप्रूजां कृत्वा दौ स्तूपौ कारिती-एकस्िष्यस्य, द्वितीयः पुण्यस्य ॥ 


| 


रद्ायणो राजा दिने दिने आयुष्मतो महाकात्यायनस्यान्तिकाद्‌ धरम श्रुला अन्तः- 
पुरस्यारोचयति-आर्यो महाकाव्यायनो मधुरमधुरं धर्मं दायति क्षौदरमिव मधुरं प्रप्रीण- 
यतीति । ताः कथयन्ति-देवस्य सफलो बुद्धोत्पादः । कथम्‌? येन लं धर्म शृणोषि । 
यद्येवम्‌, यूयं कस्मान दयणुथ ९ देव, वयं हीमन्द्यः । कथं वयं तत्र गत्वा धर्म शणुमः १10 
ययार्यो महाकाव्यायन इहैवागदय धम देदयेत्‌, एवं वयमपि श्णुयाम इति । रद्रायणेन 
राज्ञा आयुष्मान्‌ महाकाव्यायन उक्तः-मम आय सान्तःपुरमिच्छति श्रोतुम्‌ । स कथयति- 
महाराज, न भिक्षवोऽन्तःपुरं प्रवद्य धर्म देशयन्ति । प्रतिक्षिप्तो भगवता अन्तःपुरप्रचेशः । 
आये, अत्र कोऽन्तःपुरस्य धर्म देदायति £ महाराज, भिक्षुप्यः । रद्रायणराज्ञा ्रिम्बिसारस्य 
रज्ञो केखोऽनुप्रेषितः- प्रियवयस्य, अन्तःपुरमिच्छति धमं श्रोतुम्‌ । तदष्टसि कांचिद्धिश्चुणीं 
प्रेषयितुम्‌ । बिम्बिसाते राजा तं ठेखं वाचयित्वा येन मगवांसतेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
भगवतः पादौ शिरसा वन्दिैकान्ते निषण्णः । ९कान्तनिषण्णो राजा बिम्बिसासे 
भगवन्तमिद मवोचत्‌-रुद्रायणेन भगवन्‌ राज्ञा ठेखोऽनुप्रेषितः-अन्तःपुरमिच्छति धर्म श्रोतुम्‌ । 
तदर्हसि कांचिद्विक्चुणीं प्रेषयितुमिति । तदत्र कथं प्रतिपत्तव्यमिति १ भगवान्‌ संलक्ष- 
यति-कतरस्या भिक्षुण्या रुद्रायणस्य राज्ञो अन्तःपुरपरिजनो विनेयो रौरुकनिवासी च 2 
सीजन इति  पदयति दौढाया भि्चुण्याः । तत्र भगवाज्छैलां भिक्षुणीमामत्रयते-समन्वाहर 
रौठे रौरके नगरे रुद्रायणस्य राज्ञोऽन्तःपुरजनं रौरुकनिवासिनं क्लीजनमिति । एवं भदन्तेति 
दौला भिक्षुणी भगवतः प्रतिश्रुल पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ता | 
अथ दौटा भिक्षुणी तस्या एव रात्रेरययादूत्रोह्े निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह 
पिण्डाय चरिवा कृतभक्तकृलया पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्ता यथापरिभुक्तं शयनासनं % 
प्रतिसमय्य समादाय पात्रचीवरं पञ्चरातपरिवारा येन रौरुकं नगरं तेन चारिकां प्रक्रान्ता । 
तरिम्बिसारेण च राज्ञा रद्रायणस्य राज्ञो टेखोऽनुप्रेषितः-ग्रियवयस्य, एषा ते मया महा- 
श्राविका राक्लानुगता पश्चरातपरिवारा प्रेषिता । अस्यां तयाधेतृतीयानि योजनानि मागंरोभा 
कतव्या नगरदोभा च । खयमेव च चतुरङ्गेन बलकायेन प्रव्युद्रन्तव्यम्‌ । अभ्यन्तरे च नगरस्य 
पश्च विहारदातानि कारयितव्यानि, पश्च मश्वपीठरातानि,वृषिकोच्चतरिम्बोपधानचतुरस्नकरातानि 9 
दातव्यानि, पञ्च पिण्डपातशतानि प्रज्ञापयितव्यानि । अतस्ते पुण्यस्यावाप्तिभेषिष्यतीति । 
रुदरायणेन राज्ञा ठेखं वाचयित्वा प्रामोजातेनाधतृतीयानि योजनानि मागेशोभा कातिता। 


0 66 


¢ 568 


¢ 664 


४७० दिव्यावदानम्‌ । 


अनेकजनसहप्नपरिवारेण च खयमेव प्रव्युदरम्य महता सत्कारेण रौरुकं नगरं प्रवेरिता । 
अभ्यन्तरे च नगरस्य प्श व्रिहारातानि कारितानि, पञ्च मश्चपीटवृषिकोषनिम्बोपधानचतुरस्न- 
करातानि दापितानि, प्रच पिण्डपातशतानि ्रङ्ञप्तानि । शैका भिक्षुणी रद्रायणस्य राज्ञोऽन्तःपुरं 
प्रविश्य दिने दिनै धर्मं दवेरायति । सद्रायणो राजा वीणायां कृतावी, चन्द्रप्रभा देवी चवे । 
6 यावदपरेण समयेन रुद्रायणो राजा वीणां वादयति, चन्द्रप्रभा देवी नरूल्यति । तेन तस्या 
नृत्यन्त्या विनादागक्षणं दृष्टम । स तामितश्वाम॒ुतश्च निरीक्ष्य सलक्षयति-सप्ताहस्याययात्कालं 
करिष्यति । तस्य हम्ताद्रीणा स्रस्ता, भूमौ निपतिता । चन्द्रप्रभा देवी कथयति-देव, मा 
मया दुनरलम्‌ देवि, न घ्या दुगत्यम्‌। अपि तु मया तव चृवन्द्या विनारालक्षणं ष््टम्‌- 
सप्तमे दिवसे तवर काटग्रिया भवतीति। चन्द्रप्रभा देवी पादयोर्निपत्य कथयति-देव यदेवम्‌ , 
10 कृतोपस्थानादं देवस्य । यदि देबोऽनु जानीयात्‌ , अहं प्रत्रजेयमिति । स कथयति-चन्द्रप्रभे, 
समयतोऽनुजानामि । यदि तावस्प्रत्रज्य सवैषकेदाप्रहाणादहैखं साक्षाकरोषि, एष एव ते 
दु ःखान्तः । अथ साव्ररोपसंयोजना काठं कृता देवेषूपप्यसे, देव भूतया ते ममोपददयि- 
तव्यमिति । मा कथयति-देव, एवं भविति । सा हद्रायणेन राज्ञा दौठाया भिक्षुण्याः 
समर्पिता-आर्यचन्द्रप्रभा देवी आकाङ्घति खाख्याते धमेविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं भिक्षुणी- 
16 भावम्‌ । तदर्हसि तां प्रत्राजयितुमुपसंपादयितुमिति । रैठा भिश्चुणी कथयति-एप्ं भवतु, 
्रत्राजयामीति । तयासौ प्रत्राजिता उपसंपादिता च । समन्वाहृत्य चाववादो दत्त- 
मरणसंज्ञां भावयेति । चन्द्रप्रभा देवी मरणसंक्ञां भावयितुमारब्धा । सा सप्तमे दिवसे 
कालगता चातुमहाराजिकेषु देवेषूपपन्ना । धमता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा 
अचिरोपप्रनस्य, त्रीणि चित्तान्यु्पयन्ते-कुतश्वयुतः, कुत्रोपपन्नः, केन कमणेति । चन्द्रप्रभा 
१ देवकन्या संकक्षयति-कुतोऽहं च्युता ? मनुष्येभ्यः । कुत्रोपपना £ चातुम॑हाराजिकेषु देवेषु । 
केन कमणा 2 भगवतः शासने ब्रह्मचयं चरिवेति । तस्या एतद भवत्‌-तद प्रतिरूपं 
स्यायदहं पयुषितपरिासा भगवन्तं दरेनायोपसंक्रमितुम्‌। यन्वहमपयुषितपसिासैव भगवन्तं 
ददनायोपसंकरामेयमिति । अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या चलविमलकुण्डलधरा हारा्धहार- 
विभूष्रितगात्री तामेव रात्रीं दिव्यानामुतल्करुमुद पुण्डरीकमान्दारवाणामुस्सङ्गं पूरयित्वा सर्व 
9 वेणुवनं कठन्दककनिवापमुदरिेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्यैरवकीयै भगवतः 
पुरस्तानिषण्णा धर्मश्रवणाय । भगवता तस्या आरयानुशायं धात प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्श्ची 
चतुरायेसव्यसंप्रतिवेधिकी धर्मदेदाना कृता, यां श्रुला चन्द्रप्रभया देवकन्यया विंशति- 
रिखरसमुद्रतंसत्कायद्टिदोलं ज्ञानवन्ेण मिया श्रोतापत्तिफले साक्षात्कृतम्‌ । सा टृष्टसव्या 
त्रिरुदानमुदानयति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा कृतं न राज्ञा न देवताभिरनेष्ठिन 
ॐ खजननन्धुवौन पूरवपरतेने श्रमणत्राह्णैयेद्रगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुषिराश्रुसमुदराः 
लङ्किता अस्थिपवेताः, पिितान्यपायद्वाराणि, विवृतानि खर्गमेोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिता 
देवमनुष्येषु । आह च~ 
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तवानुभावापिदहितः सुधोरो 
ह्यपायमार्गो बहृदुःखयुक्तः । 
अपाब्रता ख्गतिः सुपुण्या 
निवाणमागेश्च मयोपलब्धः ॥ ४ ॥ 
त्वदाश्रयादाप्तमपेतदोषं 6 
ममाद डद्धं सुविश्युद्ध चक्षुः । 
प्राप्तं च शान्तं पदमायैकान्तं 
तीणैश्च दुःखाणैवपारमस्ि ॥ ५ ॥ 
जगति दैत्यनरामरप्ूजित 
विगतजन्मजरामरणामय । 10 
भवसहस्रषुदुकंभदरोन | 
सफलम मुने तव दशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवनम्य ततः प्रटम्बहारा 
चरणौ द्वावभिबन्य जातहषौ | 
परिगम्य प्रदक्षिणं जितारिं 16 
सुरलोकाभिमुखी दिवं जगाम ॥ ७ ॥ 


अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या वणिगिव लब्धलाभः, सस्यसंपन इव कर्षकः, शूर इव 
विजितसंप्रामः, सवरोगपरिमुक्तं इवातुरः, यया विभूत्या भगवत्सकारामागता तथेव विभूत्या 
खर्भवनं संप्रसिता । तस्या एतद्‌ भवत्‌-मया रद्रायणस्य राज्ञः प्रतिज्ञातमुपदशयिष्यामीति । 
अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या येन राजा सद्रायणस्तेनोपसंक्रान्ता । तेन खदु सम्येन रद्रायणो ‰ 
राजा एकाकी गृहस्योपरितलके रायितः। स तया उदारावभासं कृत्वा अच्छटाशब्देन प्रति- 
बोधितः । स मिद्धावस्लोचनापरिस्फुटोऽविज्ञातः कथयति-का त्वमिति £ सा कथयति- 
अहं चन्द्रप्रभेति । राजा कथयति-आगच्छ, परिचारयाम इति । सा कथयति-देव, च्युताहं 
कालगता चातुमेहाराजिकेषु देवेषूपपन्ना । यदीच्छसि मया साधं समागमम्‌, भगवतोऽन्तिके 
प्र्रज । यदि तावद्ृष्टधमौ स्ङ्राप्रहाणादहैचचं साक्षाकरिष्यसे, स एव तेऽन्तो दुःखस्य । % 
अथ सावरोषसयोजनः, कालं कृत्वा चातुमंहाराजिकेष्र देवेषूपपद्स्यसे । तत्र ते मया सा 
समागमो भविष्यति । इत्युक्त्वा तत्रैवान्तर्हिता । रुद्रायणो राजा कृत्लञां रात्रिं प्रत्रज्यामनुवि- 
चिन्तयन्‌ कास्यमेवोत्थाय अमाद्यानामनत्रयते- पद्यत भवन्तः, चन्द्रप्रभा देवी क्र तिष्ठतीति ए 
ते कथयन्ति-देव, कालगतेति । खद्रायणः संलक्षयति-न मम प्रतिदपं स्यादहं देवता- 
चोदि तोऽदहं गृही अगारमध्यावसेयम्‌ । संनिधानी कारूपरिभोगेन वा कामान्‌ परिभुज्जीयम्‌ । ॐ 
यल्वहं शिखण्डिनं कुमारं राज्येऽभिषिच्य केशर्मश्रुण्यवताये काषायाणि वल्ाण्याच्छाच 
सम्योव श्रद्धया अगारादनगारिकां प्रत्रजेयमिति । तेन हिरुमिरुकावम्रामा्यो दूतेनाह्ूयोक्तौ- 


भ 


1 र ध ह # ^ ५ ~~ ~. , 8 | 


¢ 556 


¢ 656 


~ 567 


७७२ दिव्यावदानम्‌ । 


भवन्तो, यादा एव मम शिखण्डी कुमारः पुत्रः, तादा एव युवयोः । स एष युवाभ्यामहिता- 
निवारयितव्यो हिते च संनियोजयितव्यः । अहं प्रत्रजामि खाख्याते धमेविनये इति । एतौ 
साश्रकण्ठौ व्यवलितौ । शिखण्ड्यपि कुमारोऽभिहितः- पुत्र, यथैव लवं मम वचनं श्रोतव्यं 
कर्तव्यं मन्यसे, तथा अनयोरपिं हिरूभिर्कयोरप्रामाययोवैचनं श्रोतन्यं कतेव्यं मन्येथाः | अहं 
6 प्रत्रजामि खाल्यते धर्मविनये । इति श्रवा सोऽपि साश्रुकण्ठो व्यवसितः | ततो रुदायणेन 
राज्ञा रौस्केः नगरे धण्टावरधोपणं कारितम-दशप्वन्तु भवन्तो रौर्कनिवासिनः पौराः नाना- 
देशाभ्यागतश्च जनकायः। अहं केदादमश्रण्यवतायं काषायाणि वल्राण्याच्छाद्य सम्यगेव श्रद्धया 
अगारादनगारिकां प्रत्रजिष्यामि। मूयशः पुंत्रमाह-पुत्र, या राभ्यं कार्यता कस्यचिदपराध्य 
न क्षन्तव्यमिति। अनुरक्तपौरजनपदोऽसौ राजा । श्रुसा सवे एव रौरुकनिव्रासी जनकायोऽन्यश्च 
10 नानादेशाभ्यागतः साश्रुकण्टो व्यवशितः । ततो इद्रायणो राजा रिखण्डिनं कुमारं राभ्ये 
प्रतिष्ठाप्य बन्धुजनं क्षमापयिता श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकेभ्यो दानानि दला पुण्यानि कृत्वा 
एकेन पुरुषेणोपस्थायकेन राजगृदयाभिमुखः [ संप्रथितः ] । ततः शिखण्डी राजा सान्तः- 
पुरामाद्यपौरजनपदोऽन्यश्च नानदेशाभ्यागतो जनकायः पृष्ठतः पृष्ठतः समनुवद्धः। सोऽनेकैः 
प्राणिरातसहक्नैरनुगम्यमानो रौस्कानगराननिष्कम्य अन्यतमस्मिकु्ाने विविधतरुषण्डमण्डिते 
15 नानापुष्पसलिकसंपने हं सक्रोश्चमयूर श्चुकसारिकिकोकिठजीवंजीवकनिर्घोषिते मुहूतेमास्थाय 
तेस्व॑ नगरमवलोक्य शिखण्डिनं राजानमामन्रयते-पुत्र, मया धर्मेण राज्यं कारितम्‌, येन मे 
इयन्ति प्राणिरातसहख्राणि पृष्ठतोऽनुबद्धानि । त्वयापि धर्मेण राज्यं कारयितन्यमिति । सोऽपि 
जनकायः समाश्वास्योक्तः- भवन्तः, एष युष्माकं राजा समनुयुक्तो मया । निवतेत, सुखं 
प्रतिवस्यथ, इत्युक्तवा संप्रयितः । राजा शिखण्डी सान्तःपुरकुमारामाव्यपौरजनपदोऽश्रुपयौ- 
४ कुलेक्षणो मुदभमृहर्निवलय निरीक्षमाणो रौरं नगरं प्रतिनिवृत्तः । ततो श्दरायणो राजा 
अनुपूर्वेण राजगृदं नगरमनुप्रा्तः। तेनोयाने सिष्वा स पुरुष उक्तः-गच्छ भोः पुरुष, राज्ञो 
तरिम्बिसारस्य गत्वा निवेदय-रद्रायणो नाम उद्याने तिष्ठतीति । तेन पुरस्षेण गत्वा रज्ञो 
बिम्बिसारस्य निपरेदितम्‌-देव, सद्रायणो राजा उधाने तिष्ठतीति, स राजा श्रवा सहसैबोप्थितः 
पौर्षानामत्रयते-भवन्तः, महासाधनो राजा अप्रतिसंविदित एवागतः । न युष्माकं केन- 
% चिद्िज्ञात इति ९ स॒ कथयति-देव, कुतोऽस्य साधनम्‌? आत्मना द्वितीय आगत इति। राजा 
तिम्बिसारः संलक्षयति-न मम प्रतिरूपं स्याघद हं राजानं क्षत्रियं मूश्चोमिषिक्तमेवमेव प्रवेश- 
येयम्‌ | महता सत्कारेण प्रवेशयामीति विदित्वा मागशोभां नगरदोभां च कारयित्वा चतुरङ्गेन 
बठकायेन प्रत्यद्रतः । कण्डे परिष्वज्य हस्तिस्कन्धे आरोप्य राजगृषं महानगरं प्रवेरितः । 
नानागन्धपरिभावितेनोदकेन ज्ञापितः । राजरदवज्ेगेन्धमाल्यविलेपनैश्च समलंकृत्य भोजितः। 
ॐ मागेश्रमे प्रतिविनोदिते उक्तः-गप्रियवयस्य, स्फीतं राज्यमपास्य अन्तःपुरं कुमारानामाद्यान्‌ 
पौरजनपदान्‌ किंमिहागमनप्रयोजनम्‌ ? मा केनचिदधम्यन्तरेण राज्ञा राष्टाबमदंनः कृतः 
कुमारेण वा केनचिदृष्टामायविग्राहितेन राज्याभिनन्दिना पराक्रान्तमिति ? स कथयति~वयस्य, 


३७ रुद्रायणावद्‌न- । ४७द 


आकाङ्कामि खाख्यते धर्मविनये प्रतरञ्यामुपसंपदं भिक्षुभावम्‌ । इति श्रुता राजा विम्बिसार 
आत्तमना प्रवकायमम्युनमय्य दक्षिणव्राहुमभिप्रसार्योदानमुदानयति-अहो बुद्धः, अहो घर्भः, 
अहो संघः अहो घर्मस्य खाख्यातता, यत्रेदानीमेवंषिधाः पुरुषाः स्फीतं राज्यमपहाय 
स्फीतमन्तःपुरं विस्तीणेखजनवन्धुवगं स्फीतानि च कोशकोष्ठागाराण्यपहाय आकाह्ुन्ते 
खाए्यते धभेविनये प्रतरज्यामुपसंपदं भिष्चुमावम्‌ । इव्युक्त्वा राजानं रुद्रायणं समादाय 5 
येन भगवांसतेनोपसंक्रान्तः । तेन खट समयेन भगवाननेकराताया मिक्षुपर्षदः पुरस्तानिषण्णो 
धर्म देशयति । अद्रक्षीद्भगवान्‌ राजानं मागधं श्रेण्यं बिम्बिसारं दूरादेव । दष्टा च पुनर्भिक्षू- 
नामन्रयते स्म-एष भिक्षवो राजा बिम्बिसारः सप्रागरृत आगच्छति । नासि तथागतस्थैवंत्रिधः 
प्रामृतो यथा विनेयप्राभृतः । इत्युक्त्वा तष्णीमवयितः । राजा ब्रिम्विसारो भगवतः पादौ 
रिरसा वन्दिवैकान्ते निषरण्णः। एकान्तनिषण्णो राजा बिम्बिसारो भगवन्तमिद मवोचत्‌-अयं 10 
भदन्त राजा रद्रायण आकाह्घृते खास्याते धमविनये प्र्रज्यामुपसंपदं भिक्षुभावम्‌ । तं 
भगवान्‌ प्रत्राजयतु, उपसंपादयतु अलुकम्पामुपादायेति । स भगवता एहिभिक्षुकया आभा- 
षितः-एहि भिक्षो, चर त्रह्मचयमिति । स॒ भगवतो वाचावसाने एव मुण्डः संवृत्तः 
संघाटीप्रावृतः पात्रकरव्यग्रहस्तो वधरातोपसंपन्नस्य भिक्षोरीयापथेनावस्ितः ॥ 


एद्ीति चोक्तः स तथागतेन 16 
मुण्डश्च संघाटिपरिवरतदेहः । 

सद्यः प्ररान्तेन्दरिय एव तस्थौ 
एवं सितो बुद्धो मनोरथेन ॥ ८ ॥ 


आयुष्मान्‌ रद्रायणः पूर्वाह्न निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | 

स महाजनकयेन दृष्टः । एष च शब्दो राजगृहे नगरे समन्ततो विस॒तः-रुद्रायणो राजा % 
भगवता प्रव्राजितः, स राजगृहं भिक्षार्थी प्रविष्टः । इति श्रुता अनेकानि प्राणिरत- 
सहन्नाणि संनिपतितानि । अन्तभेवनविचारिप्योऽपि योषितो वातायनगवाक्षवेदिकाखव- 
सिता निरीक्षितुमारन्धाः । अमाये राज्ञो बिम्बिसारस्य निवेदितम्‌-देव, रुद्रायणो राजा 
राजगृहं पिण्डाय प्रविष्टोऽनेकेः प्राणिरतसहनैः परिदृतस्िष्ठतीति । श्रुत्वा च पुना राजा 
निम्बिसारो येन रुद्रायणो भिक्ुसिनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य रद्रायणं भिक्षुमिदमवोचत्‌- % 

भुक्त्वा ्रामसहस्राणि रौरुकं च नराधिप । 

उत्सृष्टं पिण्डमेषाणः कच्चिन परितप्यसे ॥ ९ ॥ 

मुक्ता शतपले पात्रे सोवणं राजतेऽथ वा । 

भुञ्ञानो मृन्मये पात्रे कचिन परितप्यसे ॥ १० ॥ 


शाटीनामोदनं भुक्त्वा शुचि मांसोपसेवितम्‌ । त 


भुञ्जानः डुष्ककुस्माषान्‌ कचिन परितप्यसे ॥ ११ ॥ 
दि० ६० 
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४७ 


दिव्यावदान> । 


हित्वा कौशेयकपांसान्‌ क्षौमं क्क्रैद्क-१रिकान्‌ । 
धारयन्‌ पां्कूलानि किन परितप्यसे ॥ १२ ॥ 
कूटागारे शायिता लं निवाते स्पर्थितागते । 
आसीनो वृक्षमूलेषु कच्चि परितप्यते ॥ १३ ॥ 
पर्यङ्क.ऽवरायितवा लं मृदुके तूटसंनिमे । 

तृणसंस्तरे शयानः कचिन परितप्यसे ॥ १४ ॥ 
भाय सदरिकां हयामाश्चवां वै प्रियंवदाम्‌ । 

स्दन्तीं विप्रहाय त्वं कचिन परितप्यसे ॥ १५ ॥ 
यानैस्त्वं हस्तिम्रीवाभिरथैरपि स्थेरपि । 

पद्भ्यां परिभ्रमन्‌ भूमौ कचचिन परितप्यसे ॥ १६ ॥ 
कोष्ठागाराणि कोरां च बहुवित्तं प्रहाय वै| 
आरकिचन्यमनुप्राप्तः कचि परितप्यसे ॥ १७ ॥ इति । 


रद्रायणः प्राह- 


अनृद्धि्दमयल्येनं सचेद्धवति दुरदंमः | 
परभोजनभुञ्जानः कथं दमयते युगम्‌ ॥ १८ ॥ इति । 


राजा विभम्निसारः प्राह- 


किंनु त्वं दुमना राजन्‌ किः दीन इव भाषसे । 
ददाम्युपाधेराञ्यं ते भुङ्क्ष्व भोगपरायण ॥ १९ ॥ 

किंनु त्वं दुमेना राजन्‌ कि दीन इव भाषसे । 

ददामि प्रवरान्‌ भोगान्‌ यान्‌ कांश्चिन्मनसेच्छसि ॥ २० ॥ इति 


रृद्रायणः प्राह-- 


न राजन्‌ कृपणो रोके धर्मकायेन संस्प्ररोत्‌ । 

देव त्रिपथनिराश्ची (ॐ धुवं तस्य विधीयते ॥ २१ ॥ 
यस्तु धर्मविरागा्थमधर्मे निरतो वृपः | 

स राजन्‌ कृपणो ज्ञेयस्तमस्तमःपरायणः ॥ २२ ॥ 
दणु मे वं महाराज धमतां देदायाम्यहम्‌ | 

श्रुत्वा ध्म ततो ज्ञेयो यदि घं प्रीतिमेष्यसि ॥ २२ ॥ 
निर्गुणस्य शरीरस्य एक एव महागुणः । 

यथा यथा विधाय ते तत्तथेवानुवतते ॥ २० ॥ 
दरोमे वषदशाः पुरुषस्याघु निरुच्यते । 

ऋरीडा तत्र रतिः का वा पुत्रपरधनेषु वा ॥ २५ ॥ 


३७ र्व्रायणादद्‌ानम्‌ । 


एष्छष्दभणोयामाहुभीर्यया कृतिरुच्यते । 

दौरा धनं प्रार्थयन्ते राजन्‌ मुक्तोऽस्मि बन्धनात्‌ ॥ २६ ॥ 
न भैषज्यानि त्रायन्ते न धनं ज्ञातयो न च। 

न सर्वविदा न बलं न रौर्यं त्रायतेऽन्तकात्‌ ॥ २७ ॥ 


देवापि सन्तीह महानुभावाः 

स्थानेष्विहोच्ेषु चिरायुषोऽपि । 
आयुःक्षयान्तेऽपि ततश््यवन्ते 

मुच्येत को नेह दारीरभेदात्‌ ॥ २८ ॥ 


राज्यानि कृत्वापि महानुभावा 

वृष्ण्यन्धकाः कुरवश्च पाण्डवाश्च । 
संपनचित्ता यशसा ज्वलन्तः 

ते न राक्ता मरणं नोपगन्तुम्‌ ॥ २९ ॥ 
न संयमेन तपसा न राजन्‌ 

न कर्मणा वीयैपरक्रमेण वा । 
न वित्तपूौनं धनैरुदरिः 

दाक्यं कदाचिन्मरणादविमोक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
नैवान्तरीक्षे न समुद्रमध्ये 

न पवेतानां विवरं प्रविदय । 
न विद्यते स प्रथिवीप्रदेरो 

यत्र स्थितं न प्रसहेत मृल्युः | २१॥ 
नेवान्तरीक्षे न समुद्रमध्ये 

न पवेतानां विवरं प्रविद्य । 
न विद्यते स पृथिवीप्रदेरो | 

यत्र स्थितं न प्रसहेत कम ॥ ३२॥ 
यानीमान्यपविद्धानि विक्षिप्तानि दिरो दड। 
कपोतवणौन्यस्थीनि तानि दृष्टेह का रतिः॥ ३३ | 
इमानि यान्युपस्थानानि अराबुखि सेरमे । 
दाङ्कवणौनि सीषौणि तानि द्ष्ेह का रतिः॥३४॥ 


यमातपे छादयसे सीति यमुपमूहसे । 
एवं ते प्रियमातमानं राजन्‌ मृद्युहनिष्यति ॥ ३५ ॥ 


5 
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द व्यावद्‌ान> । 


यावन्मृत्योवैरां भुङ्ख परिधत्ते ददाति वा । 
तद्धि तस्य सखकं ज्ञेयमन्यननित्यं विगच्छति ॥ ३६ ॥ 
असाधारणमन्येपामङ्ञोराहरणं निधिम्‌ । 
मर्व्यो निदद्यादानेन अन्येन सुकरेतेन वा ॥ २७ ॥ 
पुरादहि त्वां व्याघ्र इव मृगं निहत्य 

व्याधिजरा कषति अन्तकश्च । 
न ते मित्राण्यपनेष्यन्ति रोगं 

संगम्य सोद्थगणाश्च सवै ॥ ३८ ॥ 
यदेव कम्धाधिकमस्य भवति 

धनं धान्यं रजतं जातरूपम्‌ । 
दायायमेवानुविचिन्तयन्ति 

पुत्राः सदारा अनुजीविनश्च ॥ २३९२. ॥ 
सचेदटणं भवति पितुर्मृतस्य 

प्रियाः खता नास्य वर्हि विदन्ति 
मृत्यौ न वाप्यश्रुमुखा स्दन्ति 

राहू: पिता मम कायतेति (2) ॥ ४० ॥ 
आयान्तु सत्वाः पिता ममेति 

प्रकीणेकेडाश्रुमुखा रुदन्ति । 
ज्योतिश्वास्य पुरतो हरन्ति 

दहो बवतायममरो भवेदिति ॥ ४१ ॥ 
दूष्येरेनं प्राचतं निहैरन्ति 

ज्योतिः समादाय [च तं] दहन्ति। 
स दद्यते ज्ञातिभी स्यमान 

एकेन वस्रेण विहयाय मोगम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एको ह्ययं जायते जायमान- 

स्तथा म्रियत स्रियमाणोऽयमेकः । 
एको दुःखाननुभवतीह जन्तु- 

नं विद्यते संसरतः सहायः ॥ ४३ ॥ 
एतच्च दृष्टेह परि्रजन्ति 

कुलखायकास्ते न भवन्ति सन्तः । 
ते सर्वसगान भिसंग्रह्ाय 

न गभंशय्यां पुनरावसन्ति ॥ ४४ ॥ इति । 


२३७ खद्रायगावदषन- । धे५७ 


अथ निभ्निस्‌।) राजा रृद्रायणेन भिक्षुणा उत्तरोत्तरेण प्रतिमानेन निराकृतर ष्णी 
निष्प्रतिभः प्रक्रान्तः ॥ 


अथ रिखण्डी राजा यावत्कचिद्धर्मेण राज्यं कारयिवा अधर्मेण राञ्यं कारयितु- 
मारन्धः । स हिस्भिर्काम्यामुक्तः-देव, धर्मेण राज्यं कारय, मा अधर्मेण । तत्कस्य 
हेतोः १ पुष्पफलबृक्षसदरा देव जनपदाः । तयथा देव पुष्पवृक्षाः फत्ृक्षाश्च कालेन कालं 5 
सम्यक्परिपाल्यमाना अनुपरतप्रयोगेण यथाकालं पुष्पाणि फखानि चानुप्रयच्छन्ति, एवमेव 
जनपदाः प्रतिपाल्यमाना अनुपरतप्रयोगेण यथाकालं करप्रयायाननुप्रयच्छन्तीति । स 
ताभ्यां निवारितो यावत्तावदधर्मेण राज्यं कारयित्वा पुनरप्यधर्मेण राज्यं कारयितुमारब्धः । 
स ताभ्यां यावत्‌ त्रिरप्युक्तः । विसारिणी कृ(तृशष्णा । निवा माणा नावतिष्ठते । रुषिितो- 
ऽमाव्यानामत्रयते-यो भवन्तो राज्ञः क्षत्रियस्य मूर्धाभिषिक्तस्य यावत्‌ त्रिरप्याज्ञं प्रतिवहति, 10 
तस्य कीटो दण्ड इति । तत्र केचिदुष्टामाद्याः कथयन्ति-देव, किमत्र ज्ञातन्यम्‌ ? तस्य 
वधो दण्ड इति । गाथे च भाषन्ते- 


अमादयस्य च दुष्टस्य दन्तस्य चकितस्य च । 

भोजनस्य च [ अजीणैस्य ] नान्यत्रोद्धरणात्ुखम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अमां बुद्धिसंपत्िप्रज्ञाविनयकोविदम्‌ । 15 
कोशस्थं च बलस्थं च यो न हन्यात्स धाव्यते ॥ ४६ ॥ इति । 


शिखण्डी राजा कथयति-भवन्तः, ममेतौ पित्रा संन्यस्तो । नाहमेतौ प्रघातयामि । 
विः लाभ्यां मम दर्शनपथे न स्थातन्यमिति । तयोद्वारं निवारितम्‌ । अन्यौ द्रौ दुष्टामाव्यौ 
सथापितौ । तौ कथयतः-देव, नाक्रन्दिता नाटुश्चिता नातप्त नोत्पीडितासिलास्तैलं 
प्रयच्छन्ति, तद्रनरपते जनपदा इति । राजा कथयति-यदेताभ्यां कृतम्‌, तत्परं प्रमाणमिति । 
तौ जनपदान्‌ पीडयितुमारन्धौ । यावदन्यतमो बणिक्‌ पण्यमादाय गर्साददराद्‌ राजगृह 
मनुप्राप्तः । स आयुष्मता रद्रायणेन दृष्टः । 
` करिि+खंण्डी खदु रोरुकेषु 
सथर्यवरगो बल्वानरोगः । ` 
धर्मेण वा कारयति खराज्य | 28 
न चास्य कथित्प्रतोपसगः ॥ ४७ ॥ इति । 
स कथयति- | 
तथ्यं शिखण्डी खदु रौरुकेषु 
सथ्यवर्गो बलवानरोगः । 
न चास्य कश्चित्परतोपसर्गो 80 
अधर्मेण तु राञ्यं करोति नियम्‌ ॥ ४८ ॥ 


¢ 563 


४५८ 3८०५५५८ ॥ 


अथायुष्मान्‌ रद्रायणोऽनुप्रत्यी ्रष्टुमारन्धः-कस्तत्रामालप्रधानः £ कंस्य शिखण्डी 
वशेन जनपदान्‌ पीडयतीति ? स॒ कथयति-देव, दिरुभिर्कयोगषधलोः¶ निवाय 
अन्यौ दुष्टामाद्यौ स्थापितौ । तद्ररेन रिखण्डी जनपदान्‌ पीडयतीति । रद्रायणः 
0 564 कथयति-गच्छ त्वं भोः पुरुष, रौसुकनिवासिनं जनकायं समाश्वासय । अहमपि तत्र 
5 प्रचारे गमिष्यामि । अहमेनं रिखण्डिनमहितानिवारयिष्यामि, हिते च संनियोजयिष्या- 
मीति । स वणिक्‌ पण्यं विसजयिवा प्रतिपण्यमादाय संप्रसितोऽनुपूर्वेण रौरुकमनुप्राप्तः । 
तेन ज्ञातीनां रहसि निवेदितम्‌- भवन्तः, अहं पण्यमादाय राजगृहं गतः । तत्र मया 
बरृद्धराजो दृष्टः । स कथयति-अहं प्रचासितिं रौरवं गमिष्यामि, शिखण्डिनं चाहितानिवार- 
यिष्यामि, हिते च संनियोजयिष्यामि यथा जनपदान पीडयतीति । तरपरेषामारोचितम्‌ , 
10 तेरप्यपरेषाम्‌ । एवं कणंपरंपरया स शब्दस्तयोदु्टामालयोः कण गतः । तौ संलक्षयतः- 
यदि वृद्धराजा आगमिष्यति, नियतमसौ भूयो हिरुभिरुकावग्रामाद्यौ स्थापयिष्यति, 
आवयोश्वानथं कारयिष्यति । तदुपायसंविधानं च कतव्य येनासावन्तमांगे एव प्रघाल्यत 
इति । ताभ्यां रज्ञः शिखण्डिन आयोचितम्‌-दरेव, श्रूयते व्रद्धराजा आगच्छतीति । स 
कथयति-प्रत्रजितोऽसौ । किमथं तस्यागमनप्रयोजनमिति £ तौ कथयतः-देव, येनैकदिवस- 
16 मपि राज्यं कारितम्‌, स विना राञ्येनाभिरस्यत इति कुत एतत्‌  पुनरप्यसौ राज्यं कार- 
यितुकाम इति । शिखण्डी कथयति-ययसौ राजा भविष्यति, अहं स एव कुमारः । को 
नु वियेध इति £ तौ कथयतः-देव, अग्रतिरूपमेतत्‌ । कथं नाम कुमारामाव्यपौरजन- 
पदैरञ्जलिसहक्षेनैमस्यमानेन राज्यं कारयित्वा पुनरपि कुमारासेन वस्तव्यम्‌ ए वरं देर- 
परि्यागो न तु कुमारवापेन वासम्‌ । तद्यथापि नाम पुरुषो हस्तिभ्रीवायां गत्वा अश्चपृरष्ठेन 
20 गच्छेत्‌, अश्वपृष्टेन गला रथेन गच्छेत्‌, रथेन गत्वा पादाम्यामेव गच्छेत्‌, एवमेव राज्यं 
कारयित्वा पुनः कुमारवासेन वास इति । स ताभ्यां विप्रलब्धः कथयति~-किमन्न युक्तम्‌ ? 
कथं प्रतिपत्तव्यमिति ? तो कथयतः-देव, प्रधातयितन्योऽसौ । यदि न प्रघाद्यते, नियतं 
दुष्टामाद्विग्राहितो देवे प्रघातयतीति । स एवमुक्ते हीनदीनवदनो मुहूतं तृष्णीं सिलवा 
बाष्पोपरुष्यमानहृदयः करुणदीनव्रिटम्बितैरक्षरेः स कथयति-भवन्तौ, कथं पितरं प्रघातया- 
5 मीति £ तौ कथयतः-न देवेन श्चुतम्‌ 
पितवा यदिवा भराता पुत्रो वा खाङ्गनिःसृतः। 
प्र्यनीकेषु वर्तेत कतेव्या भूमिवधना (१ )॥ ४९ ॥ इति | 
पुनरप्याह- 
यस्य पुत्रसहक्तं स्यदेकनावाधिषरूढकम्‌ । 
80 एकश्च तत्र रात्रुः स्यात्तदर्थे तानिमज्येत्‌ ॥ ५० ॥ इति | 
अन्यत्राप्युक्तम्‌- 
प्यजेदेकं कुलस्यार्थ प्रामस्यार्थे कुलं लजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थे भात्मा्थं पृथिवीं यजेत्‌ ॥ ५१ ॥ इति । 
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देव, नात्र किचित्तपनीयम्‌ । वधार्होऽसो प्रधातयितव्यः । यदि देवोऽत्र विलम्बते, 
यदेवस्यानुरक्ताः कुमारामाद्यपौरजनपदासते क्षोभमापन्ना नियतमनर्थं॒॑कुव॑न्तीति । कामान्‌ 
खलु प्रतिसेवमानस्य नासि किंचित्पापं कर्माकरणीयमिति तेनाधिवासितम्‌-एवं त्रियता- 
मिति । तौ दुष्टामालौ इषटतुष्टो प्रमुदितौ वधकपुरुषानुत्साहयतः-भवन्तः, गच्छत, बृद्धराजं 
प्रघातयत । भोगे्वः संविभागं करिष्याम इति । अनुरक्तपौरजान पदः स राजा । न कश्चि- 
दुत्सहते प्रघातयितुम्‌ । ताभ्यां ते हिरण्यसुवणैम्रामग्रदानादिना प्रोत्साहिता न प्रतिपद्यन्ते । 
ततस्ताम्यां करोधपयेवसिताभ्यां चारपाानामा्ना दत्ता- गच्छन्तु, भवन्तः एतान्‌ पुरुषान 
सपुत्रदारान्‌ सपुद्ृ्संबन्धिवान्धवां श्वारके वद्भा स्थापयतेति । ते श्रुत्वा भीताः सप्रतिपन्ना 
कथयन्ति-देव, अक क्रोधन । गदा वयमाज्ञाकराः । गच्छाम इति । ते तीक्ष्णानसीन्‌ कक्षेणा- 
दाय संप्रथिताः । आयुष्मानपि रद्रायणस्रयाणां मासानामव्ययात्कृेतचीवरो निषठितचीवरः 10 
समादाय पात्रचीवरं येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दिला 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-इच्छाम्यहं भदन्त रौरवं नगरं जनपद चारिकां चरितुमिति । 
भगवानाह- गच्छ रद्रायण, कर्मुखकता ते मनसिक्ैव्येति । अथायुष्मान्‌ रद्रायणो 
भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । आयुष्मान्‌ रद्रायणस्तस्या 
एव रात्रेरव्ययात्‌ परवाह निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । राजगृहं 16 
पिण्डाय चरिां कृतभक्तकृल्यः पश्वाद्रक्तपिण्डपात्रः प्रतिक्रान्तो यथापस्यिक्तं शयनासनं 
प्रतिसामय्य समादाय पात्रचीवरं कमेबट्प्रेरितम्‌- 


॥ = 


दूरं हि कषेते कमं दूराप्कमं प्रकषेते । 
तत्र प्रकेषते जन्तं यत्र कम विपच्यते ॥ ५२ ॥ 
इति येन रौरुकं तेन चाक्किं प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण चारिकां चरनन्तमार्गेऽन्यतमं 
कवैटक पिण्डाय प्रविष्टः । स च तस्मात्‌ पिण्डपातमटित्वा निष्क्रामति । ते च वधकपुरुषाः 
संप्राप्ताः । स तैः । तेनापि ते प्रलभिक्ञाताः। स तैः पुस्थैः साधेमेलष्िदधे०।५ने 
रा्रिदिवा समुपगतः । स तान्‌ ग्रष्टुमारन्धः- 
कचचिच्छिखण्डी खदु रौसकेषु 
समूद्यवरगो बलक्वानरोगः । 28 
धर्मेण वा कारयति खकं राज्यं 
न चास्य कचचित्परतोपसगंः ॥ ५२ ॥ इति । 
ते कथयन्ति-देव, 
तथ्यं रिखण्डी खदु रौरुकेषु ` 
समूव्यवर्गो बलवानरोगः । 80 
न चास्य कश्चित्परतोपसतगः 
अधमेराञ्यं तु करोति निव्यम्‌ ॥ ,\५ ॥ 
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नरवर यत्तव सदां कृतं त्वया आ्यपराभव विंशकः । 
तस्यापि तु यत्सददां तदध उपक्प्स्यसे सौम्येति ॥ ५५ ॥ 


आयुष्मान्‌ रुद्रायणः कथयति-मवन्तः, किमसौ मम तत्र गमनं नामिनन्दतीति 
ते कथयन्ति-देव, नामिनन्दतीति । स कथयति-भवन्तः, येवं न गच्छामि, प्रतिनिवर्ता- 

5 मीति । ते गाथां मापन्ते- 

क्र यास्यसि वं नरवीर भूयो 
न ते सुतो नन्दति जीवितेन । 
वयं द्यधन्या व्रृपसंप्रयुक्ता 
इहाभ्युपेतास्तव .धातनाय ॥ ५६ ॥ इति ॥ 

10 आयुष्मान्‌ हद्रायणः कथयति-मव्न्तः, यूयं नाम मम वधक्रेपुरुषाः १ देव, वधक- 
पुरुषाः । स संटक्षयति-यत्तदुक्तं भगवता कर्मखकता ते रद्रायण मनसिकतेब्येति, इदं 
तत्‌ । सर्वथा धिक्‌ संसारभङ्कुःमिति विदित्वा तेषां कथयति-मद्रमुखाः, अहमस्मि यदर्थ 
प्रजितः, सोऽर्थो मया न संप्राप्तः । तिष्ठत तावन्मुहूतं यावत्खका्ैमनुरूपं गच्छामीति । 
ते परस्परं संजल्पं कृत्वा कथयन्ति-देव, एवं कुर । अथायुष्मान्‌ रुद्रायणोऽन्यतमं 

15 वृक्षमूलं निश्चित्य सुपोरगराजमोगपरिपिण्डितं पङ्क बद्धा शान्तेनेयापथेनावसितः । उक्तं 
भगवता-पञ्चानुरंसा बाहृश्रुये- स्कन्धकुराको भवति धातुकुराल आयतनकुरालः प्रतीलय- 
समुतादकुशलः, अपरप्रतिबद्धा चास्य मवरव्यववादानुरासनीति । तेन वीयैमारम्य इदमेव 
पश्चगण्डकं संसारचक्र चलाचठं विदिवा सवंसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविष्वं- 
सनधमेतया पराहत्य सनेशग्रहाणादहच्वं साक्षात्तम्‌ । अहन्‌ संवृत्तस्रैधातुकवीतरागः 

20 समलोष्टकाश्चन आकाशपाणितलसमचित्तो वास्ीचन्दनकल्पो विदाविदारिताण्डकोशो 
विाभिज्ञाप्रतिसंविस्माप्तो मवलाभलोभसत्कारपराख्यखः । सेन्द्रोपन्द्राणां देवानां पूज्यो 
मान्योऽभिवावश्च संदृत्तः । अथायुष्मान्‌ सद्रायणोऽहेचप्राप्तो विमुक्तिप्रीतिसुखप्रतिसंवेदी 
तस्यां वेलायां गाथां भाष्रते- 


मुक्तो ग्रन्थश्च योगैश्च राव्येनीवरणेस्तथा । 
25 अघाप्युद्रायणो भिक्षू राजधर्मैनं मुच्यते ॥ ५७ ॥ इति । 
इत्युक्त्वा तान्‌ वघकपुरुषानुवाच-भद्रमुखाः, य मया प्राप्तव्यं त््राप्तम्‌ । इदानीं 
यदर्थं यूयमागतास्तदर्थं संप्रापयतेति । ते कथयन्ति-देव, यदि शिखण्डी राजा अस्मान्‌ 
पृच्छति~कि वृद्धराजेन मरणसमये व्याकृतमिति, किमस्माभिवैक्तव्यम्‌ £ मद्रमुखाः, स 
षक्तव्यः- 
80 बह्पुण्यं प्रसवसे राज्यहेतोः पितुवैधाद्‌ । 
अहं च परिनिवंस्ये खं चवीचिं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ इति । 


३७ रद्य णावद्‌नः । ८१ 


इदं चापरं वक्तव्यः-दवे तया आनन्तर्ये कमैणी कृते-यच्च पिता जीविताद्‌ 
व्यपरोपितः, यच्वाहेन्‌ भिक्षुः क्षीणा श्रवः । तेऽवीचौ महानरके वस्तव्यम्‌ । अव्ययमल्ययतो 
देशय, अप्येतत्कमे तनुत्वं परिक्षयं पयादानं गच्छेदिति । पुनरायुष्मान्‌ सद्रायणः 
संलक्षयति- ऋद्वा गच्छामि । ममासौ सनो नरकपरायणो भविष्यतीति । यं यं ऋद्यपायं 
प्रारभते, तस्य धमविनष्टल्वाद्‌ ऋकारोऽपि न प्रतिभाति प्रगिव ऋद्धिः । ततस्तेषामेकेन 5 
पुरुषेण निधृणहृदयेन दयक्तपरलोकेन कक्षादसिं निष्कृष्य उक्कृत्तमूलं शिरः कृतवा परथिभ्या 
निपातितः ॥ 
अथ भगवान्‌ स्मितमकार्पत्‌ । धमता खलु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं 
प्राविष्ुचैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीकपीतटोषितावदाता अविषो मुखान्निश्वा्थ कशिदधस्ता- 
द्रच्छन्ति, काशिदुपरिष्टद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं संघातं 10 
रौरवं महरोरवं तपनं प्रताप्रनमवीचिमबमुदं निरयुदमट्टं हहवं हृद्वमु्लं प्रं महाप 
नरकं गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमूत्वा निपतन्ति, ये रीतनरकास्तेषृष्णी भूत्वा 
निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविरोषाः प्रतिप्रस्नभ्यन्ते । तेषामेवं भवति-कि नु वयं 
भवन्त इतश्युताः, आष्टोखिदन्यत्रोपपना इति । तेपां प्रसादसंजननाथं भगवान्निर्मितं 
विस्रजैयति । तेषां निमितं दृष्टैव मवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्वयुताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । 15 
अपि लयमपूर्वददीनः सत्वः । अस्यानुमवेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिप्र्नन्धा इति । ते 
निर्मिते चित्तमभिग्रसाव तं नरकनिवेदनीयं कम क्षपयिला देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति 
यत्र सत्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टदरच्छन्ति, ताश्वातुमहाराजिकाक्लायल्लिंशान्‌ 
यामांस्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परिनिर्मितवशवर्तिनो त्रमकापिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ ब्रह्मपाषवान्‌ 
महात्रह्मणः परीत्ताभानप्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तश्चुभानप्रमाणञ्चभज्छुभकृत्ज्ञाननशभ्नकान्‌ % 
पुण्यप्रसवान्‌ बृषठत्फकानब्रृहानतपान्‌ सुटशान्‌ सुदरनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिव्यं 
दुःखं शून्यमनात्मेदयुद्रोषयन्ति । गाथाद्यं च भाषन्ते 
आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धरासने । 
धुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ "५९ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ घमेविनये अप्रमत्तश्चरिप्यति । ४ 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ६० ॥ 
अथ ता अर्चिषलिसाहस्नमहासाहस्नं लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगव्रानतीतं करम व्याकरलकामो भवति, भगवतः प्ृष्ठतो- 
उन्तर्धीयन्ते । अनागतं चेत्‌ पुरस्तात्‌ । नरकोपपक्तिं चेत्‌ पादतठे । तियगुपपत्ति चेत्‌ 
पार्ण्यम्‌ । प्रेतोपपक्ति चेत्‌ पादाङ्कष्ठे । मनुष्योपपर्तिं चेजायुनोः । बख्चक्रवर्तिराज्यं 
चेद्रामे क॑रतके । चक्रवर्तिराञ्यं चेदक्षिणे करतले । देवोपपत्ति चेननाभ्याम्‌ । श्रावकबोधि 
चेदास्ये । प्रलेकां बोधि चेदर्णायाम्‌ । यचनुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकर्कामो . मवति 
दि० ९१ 
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४८२ द्व्या त्त्नः । 


उष्णषिऽन्तर्धीयन्ते । अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृद्य भगवतः पादतले- 
ऽन्तर्हिताः । अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो मगवन्तं पप्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो 
वक्त्रान्तरानिष्कसितः कठापः । 
¢ अवभासिता येन दिः समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ६१ ॥ 
गाथां च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा 
बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
10 नाकारणं राह्कमृणालगोरं 
स्मितमुपदशेयन्ति जिना जितारयः ॥ ६२ ॥ 
तत्काठं खयमधिगम्य धीर बुद्धा 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिवरृष वाग्िरुत्तमाभि- 
15 रुत्पननं व्यपनय संशयं दयुभामिः ॥ ६३ ॥ 
नाकस्माहवणजयाद्विराजधेयीः 
संबुद्धाः सितमुपदशेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितमुपद यन्ति धीरा- 
स्तं श्रोतुं सममिलषन्ति ते जनौघाः ॥ ६४ ॥ इति । 


20 भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतद्‌ । नहिप्र्ययमानन्द तथागता अहैन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्ठुवेन्ति । अपि वानन्द 


मुक्तो म्न्थेश्च योगैश्च राल्यैनींवरणैस्तथा । 

अथापि रुद्रायणो भि्ुर्जीविताद्‌ व्यपरोपितः ॥ ६५ ॥ 
रद्रायण आनन्द अष्टं प्राप्तो जीविताद्‌ व्यपरोपितः । श्रुता आयुष्मानानन्दः 
% साश्रुकण्ठो व्यवसितः । अथ ते वधकपुरुषा आयुष्मतो रद्रायणस्य पात्रचीवरं खिक्खिरं 
चादाय रौरुकमनुप्राप्ताः । तैस्तयोदुष्टामाद्ययोर्निवेदितम्‌-वद्धराजः प्रधातित इति । तौ 
श्रता प्रीतिप्रामोयजातौ येन शिखण्डी राजा तेनोपसंक्रान्तौ । कथयतः-देव, दिष्टया 
वर्धते । इदानीं देवस्याकण्टकं राज्यम्‌ । कथं कृत्वा ? यो देवस्य शत्रुः, स प्रघातितः । 
को नाम शत्रुः ? देव, बृद्धराजः । कथं ज्ञायतेऽसौ प्रघातित इति १ ताभ्यां ते वधक्पुुषा 
४ दररिताः-देव, इमे ते बधकपुरुषा येरसो प्रधातितः । शिखण्डिना राज्ञा ते प्र्टाः-मवन्तः, 
कियद्वुद्धराजस्य बलम्‌ । देव, कुतस्तस्य बलम्‌ इदं पात्रचीवरं खिक्खिरं चेति । शिखण्डी 


२७ र्द्रायणगावदानः । ८३ 


राजा मूच्छितः पृथिव्यां निपतितो जक्पर्षिकप्रयागतप्राणः कथयति-भवन्तः, विं बृद्ध- 
राजेन मरणकाठे व्याकृतम्‌ १ देव, वृद्धराजः प्राणवियोगः कथयति- 


बह्वपुण्यं प्रसवसे राज्यहेतोः पितुर्वधात्‌ । 
अहं च परिनिवोस्ये त्वं चावीचि गमिष्यसि ॥ ६६ ॥ इति । 

हदं चापरं वक्तव्यः-द्रे चया आनन्त्य कमेणी कृते~यच्च पिता जीविताद्‌ 
न्यपरोपितः, यच्वाहेन्‌ भिक्षु; क्षीणाश्रवश्च | चिरं तेऽवीचौ महानरके वस्तत्यम्‌ । अल्यय- 
मतययतो देशय । अप्वेतत्कमे तनुत्वं परिक्षयं॒पर्यादानं गच्छेदिति । मनःरोकरव्ये- 
नाभ्याहतो हरितद्धन इव नडो म्लायितुमारव्धः । तेन हिरुभिरुकावम्रामालयावाहूयोक्तो- 
भवन्ते, न युवाभ्यामहमीटरकमं कुवबांणो निवारित इति £ तौ कथयतः-वयं देवेनाद रन- 
पथे व्यवस्थापिताः । कथं निवारयाम इति ? तेन तै दुष्टामाव्यो अदर्सनपथे म्यवस्थापितौ । 10 
भूयो हिरुमिरुकावग्रामाल्यौ स्थापितो । ताभ्यामपि दुष्टामायाम्यां प्रच्छनं तिष्यपुष्यस्तुपर्ोद 
त्रि कृत्वा द्वौ बिडाक्पोतकौ स्थापितो । तयोर्दिने दिने मांसपेसीटखा शिक्षयतः- 
तिव्यपुष्यौ, येन सेन सत्यवचनेन युवाम्यां मायया लोकं वञ्चयित्वा श्रद्रादेयं विनिपादय 
प्रयवरायां ब्रिडालयोनावुपपन्नौ, तेन सवेन सल्यवचनेन मांसपेरीं कृत्वा खकखकं स्तं 
प्रदक्षिणीकृत्य खकखकं त्रिकं प्रविशतामिति । तो यदा सुशिक्षित संवर्तो, तदा ताभ्यां 15 
दुष्टामादयाम्यां रद्रायणस्य राज्ञो देवी उक्ता-देवि, पुत्रस्ते कृराटुको दुर्वैल्को म्खानो- 
ऽप्राप्तकायः । किमध्युपेक्षस इति £ सा कथयति-किमहं करोमीति £ युवाभ्यामेवासावीटरकर 
कारिति इति । तो कथयतः-देषि, यत्र घटः पतितः, रकि तन्र रन्ञुरपि पातयितम्या 
सा कथयति-सद्यमेतयितुवेघम्‌ । तदहं तस्य प्रतिविनोदयामि । अहैद्रधं कः प्रतिविनोद- 
यिष्यतीति £ तौ कथयतः-देवि, वयमहेद्वधं प्रतिविनोदयाम इति । सा कथयति-येवम्‌ , 2 
रोभनम्‌। सा तस्य सकारशं॑गत्वा कथयति-पुत्र, कस्माचमुत्पाण्डरत्पाडुः कृदाटुको 
दुबैकको म्लानोऽग्राप्तकाय इति १ स कथयति-अम्ब, व्वमप्येवं कथयसि-कस्मात्वमुतपाद्ू- 
पाण्डुः कृराटको दुबेलो म्ठानोऽप्ाप्तकाय इति, कथमहं नो्ा्टरत्पाण्डुको भवामि 
कराटुको दुबैल्को म्ानोऽग्राप्तकाय इति, येन मया दु्टामालविग्राहितेन द आनन्तर्य 
कर्मणी कृते-यच्च पिता जीविताच्छपरोपितो यचाहन्‌ भि्चुः क्षीणाश्रवः १ चिरमवीचौ % 
महानरके वस्तम्यमिति । सा कथयति-पुत्र, अभयं तावस्रयच्छ, यत्सयं तत्कथयामीति । सं 
कथयति-दत्तं भवतु । सा कथयति-यथाभूतं पुत्र, नासौ तव पिता, वि तु मया ऋतु- 
स्ञातया अन्येन पुरषेण साधं परिचरितम्‌, ततस्त्वं जात इति । स संटक्षयति-पितृवध- 
सावन जातः । इति विदित्वा कथयति-अम्ब, ययेवं पितृवधो नासि, अर्हदधोऽस्ि । स 
कथं निस्ताये इति ? सा कथयति-पुत्र, ज्ञानकोविदाः प्रष्टव्याः । ते एतदे कान्तीकरिष्यन्तीति ॐ 
उक्तवा प्रक्रान्ता । तया तौ दुष्टामादयौ आह्ूयोक्तौ-मया अस्य पितृवधो विनोदितः। युवा- 
मिदानीमहैरधं प्रतिविनोदयतामिति । शिखण्डिना राज्ञा अमाद्यानामाज्ञा दत्ता, सवोमायान्‌ 
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४८४ दंब्यावद्‌नंः । 


संनिपातयत ये च केचिज्ज्ञानकोविदा इति । तेः सवौमादाः संनिपातिताः, ये च केचि- 
जज्ञानकोविदाः । तावपि दुष्टामाद्यौ तत्रैव संनिपतितो । सवं एव राजोपजीवी कोकोऽलुकूं 
वक्तमारब्धः । तत्र केचित्कथयन्ति-देव, केनासौ दृोऽदैखं कुबोण इति १ अपरे कथयन्ति- 
देव, अहैन्तः सज्ञानकल्या आकाशगामिन इति । तौ दु्टामा्यौ कथयतः-देव, किमत्र 
6 दोकः कियते £ सं कथयति-युवामप्येवं कथयथ-किमथं रोकः त्रियते इति, ननु युवाभ्या- 
मेवाहमरहद्रधं कारितः । देव, न सन्य्हन्तः । कुतोऽहद्वधः £ स कथयति-मया प्र्यक्षटृ्टो 
तिष्यपुष्यौ अर्हन्तौ ज्वटनतपनवर्षणविदयोतनप्रातिहायाणि कृत्वा निरुपधिरोषे निर्वाणधातौ 
निवीतौ । युवामेवं कथयथ-न सन्व्य्हन्तः, कुतोऽहद्ध इति ? तौ कथयतः-वयं देवस्य 
प्रयक्षीकुर्मो यथा मायया खोकं वञ्चयिता श्रद्धदियं विनिपाद्य प्रयवरायां विडाठ्योनावुप- 
10 पन्नो अदवरेऽपि स्तूपे तिष्ठत इति । राजा अमाद्यानामच्रयते-भवन्तः, यदयेवमागच्छत 
गच्छामः, पश्यामः कि भूतमभूतं वेति । एप च शब्दो रौरुके नगरे समन्ततो वितः । 
ततस्ते सर्वै जनपदनिवासिनो रोक्ास्तद्षट निष्क्रान्ताः । ततस्तौ दुष्टामायो कथयतः-यथा 
तिष्यपुष्यौ येन सयेन सद्यवचनेन युवां मायया टो्व वञ्चयित्वा श्रद्धादेयं षिनिपादय प्रय- 
वरायां विडाख्योनावुपपनौ खकखके स्त्ये तिष्ठतः । अनेन सलेन सद्यबचनेन इमां मांसपेसी- 
15 मादाय खकखकं स्तूपं प्रदक्षिणीकृव्य खकखकं व्रिकं प्रविशतामिति । तवेवसुक्तौ खक- 
खकात्‌ स्तूपानिगतौ । ता्रेवानेकैः प्राणिरतसहरैष्ौ । ते मांसपेशीमादाय खकखकस्तूप 
प्रदक्षिणीकृ खकखकिलं प्रविष्टौ । तौ दुष्टामाद्यौ कथयतः-घृष्टं देवेनेति £ स कथयति- 
दृष्टम्‌ । देव, न सन्ति टोकेऽहेन्तः । केवलं त्रयं जनग्रवाद इति । तस्य यासौ दषि- 
सन्ति खोकेऽहन्त इति, सा प्रतिविगता । तत्र येऽश्रद्वासेषामसदरोनसुत्पननम्‌, ये मध्यसथा- 
स्तेषां काह्ा, ये श्रद्धास्तेषामद्धुतं संवृत्तम्‌ । अनुभावोदम्रा अविश्ारदाः । रिखण्डी राजा 
संलक्षयति-यदि न सन््यव रोकेऽहन्तः, किमथमायेकाद्यपस्य काल्यायनस्य पश्चरातपरि- 
वारस्य शेखाया भिक्षुण्याः पञ्चशतपरिारायाः पिण्डकमनुप्रयच्छामीति १ तेन भिक्षूणां 
भिक्षुणीनां च पिण्डपातः समुच्छिनः । भिक्षवो भिक्षुण्यश्च रौरुकाप्म्रक्रान्ताः । अथायुष्मान्‌ 
महाकाव्यायनः दैखा च भिक्षुणी विनयापेक्षया तत्रैवावसितौ । यावदपरेण समयेन राजा 
% शिखण्डी रौरुकानगरानिर्मच्छति । आयुष्मांश्च महाकाद्यायनो रौरुकं नगरं पिण्डाय 
प्रविदति । स राजानं द्ष्टैकान्तेऽपक्रम्यावथितः-मा अयमप्रसादं प्रवेद पिष्यतीति । 
स राज्ञा शिखण्डिना एकान्तेऽसितो दष्टः । ट्च च पुनरामन्रयते-भवन्तः, किमथे- 
मयमार्यो महाकाल्यायनो मां दष्टा एकान्तेऽपक्रम्यावसित इति । तस्य पृष्ठतो हिर- 
भिरुकावग्रामादौ गच्छतः । तौ कथयतः-देव, आर्यो महाकालयायनः संखक्षयति-देवः 
० कृतकौतुकमङ्गलो गच्छति, मा अप्रसादं वेद पिष्यति, दुःखं चरदरच्छति, कमे क्रियते, 
पात्रचीवराणि पांज्चुना अवतरिष्यतीति । राजा तृष्णीमवसितं इति । आयुष्मान्‌ महा- 
काव्यायनो रौरुकं नगरं पिण्डाय चरिवा निर्गच्छति, राजा च दिखण्डी प्रविरति । 
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आयुष्मान्‌ महाकाद्यायनस्तथेव एकान्तेऽपक्रम्यावसितः । रिखण्डी राजा कथयति- 
भवन्तः, पवंमप्ययमा्यौ महाकाल्यायनो मां दृष्ट्रा एकान्तेऽपक्रम्यावसितः, साप्रतमपि । 
कोऽत्र हेतुरिति ? तस्य पृष्ठतस्तौ दुष्टामाद्यौ गच्छतः । तौ कथयतः-देव, एष कथयति- 
मा अहमस्य पितृमारकस्य रजसा प्रत्रज्यामीति । अपरीक्षकोऽसौ । श्रवा पर्यवसितः । 
स॒ कथयति-मवन्तः, यस्याहं प्रियः, सोऽस्य मुण्डकस्य श्रमणकस्योप्यकेकं पांडमुष्टि 
क्षिपविति । सर्वेण जनकयेनैकैका पङमुषिः प्ता । महासाधनोऽसौ राजा । एकैकया 
पांञमुष्टया आयुष्मतो महाकाद्यायनस्योपरि महान्‌ पांश्चुरारिव्यैवयितः । सोऽपि ऋद्या 
पणिकां कुटिमभिनिमयावसितः । स गोपार्कैः पदङ्चुपाव्ैश्वावष्टम्यमानो दृष्टः । ते 
बुद्खयायमानाः (2) पियावस्िताः । हिरुभिरुकाषग्रामाल्यो प्रष्ठतऽनुिण्ड्य तं प्रदेश- 
ममुप्राप्तौ । तै प्रच्छतः--भवन्तः, किमिदमिति ? ते कथयन्ति-तेन कठिराजेन पितृमारकेण 10 
आर्यो महाकाल्यायनोऽदुष्यनयकारी पांशुना अवष्टन्ध इति । तै साश्रुकण्ठो सुदन्मुखौ 
गोपाठकपद्युपार्कैः साधं पांद्यूनपनेतुमारब्धौ । आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनो निगैतः । तौ 
पादयोर्मिपद्य प्रच्छतः-आये, किमिदमिति ! स कथयति-करिमन्यद्भविष्यतीति ? तौ कथयतः- 
आये, यदिदं रिखण्डिना महाकालयायने जनकायसहायेन कम कृतम्‌ । अस्य को भविष्य- 
तीति। इतः सप्तमे दिवसे रौरुकं नगरं पांड्यना अवष्प्स्यते। आय॑, का आनुप्र्ीं भविष्यतीति ? 16 
आयुष्मन्तौ, प्रथमे दिवसे महावायुरागलय रौस्कं नगरमपगतपापष्राणडकंरकपालं व्यवस्थाप- 
यिष्यति । द्वितीये दिवसे पुष्पवषं पतिष्यति । तृतीये वख्लवपम्‌ , चतुर्थं हिरण्यवरषैम्‌, पश्चमे 
सुवर्णव्म्‌ , पश्चाच रौरुकसामन्तनिवासिभिः सामवायिवं कर्म कृतम्‌, ते रौर्कं नगरं 
प्रवक्ष्यन्ति । तेषु प्रविष्टेषु पठे दिवसे रत्वष॑ं पतिष्यति, सत्तमे दिवसे पांडुवमिति । तौ 
कथयतः-आ्य, किमावामस्य कमणो माविनौ भागिनौ £ भद्रमुखो, न युवामस्य कर्मणो 9 
भागिनौ । आये, यदेवं कथमस्माभिरस्मान्नगरानिष्करमितन्यमिति £ स कथयति- युवां यावच्च 
गृहं यावच्च नदी अत्रान्तरे सुरुङ्गां खानयित्वा गृहसमीपे नावं स्थापयिल्ा तिष्ठत । 
यदा रत्रवषं पतेत्‌, तदा रतानां नावं प्रयित्रा निष्पकायितव्यमिति । तो तस्य पादयोरनिपद 
तैरुकं प्रविष्टौ । राज्ञः सकाशं प्रविष्टौ कथयतः-रविः देवेनार्यो महाकालयायनः किचि- 
दुक्तः पांश्चुनावष्टग्धः £ स कथयति-भवन्तः, जीवद्यसौ £ देव, जीवति । कि कथयति- % 
देव, एवं कथयति-इतः सप्तमे दिवसे रौरं नगरं पांञ्चना अवष्टप्स्यत इति । कानुपूर्वी 
कथयति-देव, स एवं कथयति, प्रथमे तावदिवसे महावाययुरागलय रोकं नगरमपगतपाषाण- 
रार्करकपाठं व्यवस्थापयिष्यति, द्वितीये दिवसे पुष्पवधं पतिष्यति, तृतीये दिवसे वल्लवम्‌, 
चतुर्थे ॒दिरण्यवधेम्‌ , पञ्चमे सुवर्णव्म्‌, पश्वायै रौसुकसामन्तकनिवासिमिः सामवायिकं 
कम कृतं ते रौरुकं नगरं प्रवेक्ष्यन्ति, तेषु प्रविष्टेषु पष्ट दिवसे रत्रवषं पतिष्यति, सप्तमे 
दिवसे पांड्वर्षमिति । तौ कथयतः-आथ, किमावामप्यस्य कर्मणो भागिनौ ? भद्रमुखो, न 
युवामस्य कर्मणो भागिनौ । आय, यदेवं कथमस्मानगरानिष्कमितम्यमिति £ स कथयति- 
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युवां यावच्च गृहं यावच्च नदी अत्रान्तरे सुषश्द्भां खानयिल्रा गृहसमीपे नावं खापयित्वा 
तिष्ठत । यदा रततवर्ष॑पतेत्‌, तदा रत्नानां नावं पूरयित्वा निष्पलायितम्यमिति । तौ 
दुष्टामा्यो कथयतः-समुच्छिनपिण्डपातः पांश्ुवर्षणावष्टन्धः स ॒किमन्यद्रदतु £ इंटर 
वा वदते, देवतो वा पापनरमिति(2) । राजा रिखण्डी संकक्षयति-स्यादेवमिति । हिरुभिर- 
6 कावम्रामाव्यौ मुखं विभण्ड्य हस्तान्‌ संपद्य प्रक्रान्तौ | तत्र हिर्कस्य श्यामाको दारकः 
पुत्रः । भिस्कस्य इयामावती नाम दारका दुहिता । हिरुकेन स्यामाको दारक आयुष्मते 
महाकाल्यायनाय दत्तः-आ, ययस्य कानिचिक्कुशाकमूकानि स्युः, प्रत्राजयेथाः । नो चेत्‌ 
तरैव्रायमुपस्थायक इति । भिस्केनापि स्यामावती दारिका शलाया भिक्षुण्या दत्ता-आर्ये, 
यचस्याः कानिचित्‌ कुदाल्मृठानि स्युः प्रत्राजयेथाः । नो चेत्‌ कौशाम्ब्यां घोषिठो नाम 
10 गृहपतिमेम वयस्यस्तस्य समधपिष्यसीति । तयाधिवासितम्‌ । अथ दौका भिक्षुणी स्यामा- 
वतीमादाय ऋद्ध्या रौरुकानगरात्‌ प्रक्रान्ता । तदा कौशाम्ब्यां घोपिलस्य गृहपतेदेत्ता | 
यथा च संदिष्टं समास्यातम्‌ । आयुष्मान्‌ महाकायायनस्ततरैवावस्थितः। हिरुभिस्काभ्या- 
मग्रामालयाभ्यां यावच गृहं यावच्च नदी अत्रान्तरे सुरङ्ग खानयिला गृहसमीपे च नौः 
स्थापिता । यावदन्यतमस्मिन्‌ दिवसे महावायुरागतः, येन तं रौरुकं नगरमपगतपाषाण- 
16 रार्वरकपाठं व्यवस्थापितम्‌ । द्वितीये दिवसे पुष्पव पतितम्‌ । तौ दुष्टामालौ कथयतः-देव, 
श्रूयते राज्ञो मान्धातुः सप्ताहं हिरप्यवषं पतितमिति । देवस्येदं पुष्पव पतितम्‌, न- 
चिराद्र्लवषं पतिष्यति । तृतीये दिवसे ववषं पतितम्‌ । तौ दुष्टामाल्यौ कथयतः-देवस्येदं 
व्ल पतितम्‌, नचिराद्धिरण्यवर पतिष्यतीति । चतुर्थ दिवसे दहिरण्यवषं पतितम्‌ | 
तौ दुष्टामालौ कथयतः-देवस्येदं हिरण्यवषं पतितम्‌, नचिरादेव सुवणैवधं पतिष्यतीति । 
%0 पञ्चमे दिवसे सुवणवध पतितम्‌ । तौ दुष्टामालो कथयतः-देवस्येदं सुवणेवषं पतितम्‌, न- 
चिरादेव रतवं पतिष्यतीति । यै रौरुकसामन्तकनिवासिभिः सामवायिकं कम कृतम्‌, ते 
तस्व नगरं प्रविश्य: । तेषु प्रविष्टेषु षष्ठे दिवसे रतवषें पतितम्‌ । हिरुभिरुकावग्रामाग्यो 
रानां नावं प्रयित्वा निष्पकायितौ । तत्र हिरुकेणान्यतमस्मिन्‌ प्रदेरो हिर्वं नाम नगरं 
मापितम्‌ । तस्य हिरुकं हिरूकमिति संज्ञा संवृत्ता । भिर्केणान्यतमस्मिन्‌ प्रदेशे भिरुकं 
% नाम॒ नगरं मापितम्‌ । तस्यापि भिरुकच्छं भिरुकच्छमिति संज्ञा संदृत्ता । सप्तमे दिवसे 
पांचवध॑ पतितुमारब्धम्‌ । अमनुष्यकैद्रराण्यवष्टब्धानि । इयामाक; कथयति-आर्थ, किमेष 
उच्चराब्दो महाराब्द इति । आयुष्मान्‌ महाका्यायनः कथयति-पुत्र, वातायनेन कारिकां 
निष्कासयेति । तेन वातायनेन कारिका निष्कासिता । पांड्भिरनवीकृता । आयुष्मान्‌ 
महाकाव्यायनः संलक्षयति-सावरोषागोचर इति । याबद्धूयो निष्कासित, पूणो चूडिकाबद्धा 
9१ संवृत्ता । आयुष्मान्‌ महाकाध्यायनः संलक्षयति-अगोचरीभूतम्‌ । इदानीं गच्छामीति । अथ 
या रौरुकनिवासिनी देवता सा येनायुष्मान्‌ महाकाव्यायनस्तेनोपसंक्रान्ता । उपसंक्रम्य 
पादाभिवन्दनं कृत्वा कथयति-आ्य, अहमप्यागच्छामि । आर्यस्योपस्थानं करिष्यामीति । 


३७ रुद्रायणानद्‌न- । ७८७ 


तेनाधिवासितः । आयुष्मता महाकाल्यायनेन स्यामाक उक्तः-पुत्र, गृहाण चीवर- 
कर्णिकम्‌ | गच्छाम इति | तेन चीवरकर्णिको गृहीतः । स ऋद्धा उपरिविहायसा 
र्यामाकं दारकमादाय संग्रसितः। रौरुकनिवासिन्यपि देवता ख्या तस्य पृष्ठतोऽनुबद्धा । 
रौरुकमपि नगरं पांड्ुनावष्टग्धम्‌ । तेऽनुपूर्ेण खरं नाम कमैटकमनुप्राप्ताः | तेन तत्न 
खकामिधानेऽवस्थिताः । आयुष्मान्‌ महाकाव्यायनः स्यामाकं दारकं खलाभिधाने स्थाप-6 
यित्वा पिण्डपात्रं प्रविष्टः । देवतानुभावात्तस्मिन्‌ खलाभिधाने धान्यं व्धितुमारब्धम्‌ । 
यस्तत्र पुरुषोऽवसितः, स ते दारकं दष तस्य सकाडमुपसंत्रम्य कथयति-भो दारक, 
तव प्रभावात्छलामिधाने धान्यं वधेत इति । स कथयति-न मम प्रभावात्‌ खलाभिधाने 
धान्यं वधत इति, अपि तु रौरुकनिवासिनी देवता इहागता अयुष्मिन्‌ प्रदे शे तिष्ठति, 
तस्याः प्रभावात्‌ खलाभिधाने धान्यं वधत इति । स तस्याः सकाडं गल्वा पादयो-10 
निपद्य कथयति-देवते, ताडकं वुश्चिकां च तावद्धारय, यावद्भामं [गला ] आगच्छामि । न 
च त्या माँ मुक्ला अन्यस्य कस्यचिदातव्यमिति । तया गृहीतम्‌ ¦ तेनापि कवैटक॑ गलवा 
कवेटकनिवासी जनकाय; संनिपातितः । उक्तश्च-भवन्तः, रौरुकनिवासिनी देवता 
इहागता खलाभिधाने तिष्ठति । तप्प्रभावात्‌ खलाभिधाने धान्यं वैते । तस्या हस्ते 
मया ताडकं कुञ्चिका च दत्ता । [उक्तं] च-देवते, ताडकं कुञ्चिकां च ताबद्धार्य यावद्‌ 16 
ग्रामे गत्वा आगच्छामि । न च त्था मां मुक्वा अन्यस्य कस्यचिद्ातव्यमिति । तदपिष्ठानं 
विज्ञापयामि-यदि मम पुत्रं श्रष्ठिनमभिप्द्विथ, अहमात्मानं जीविताद्रयपरोपयामीति । देवता 
अस्मादपिष्ठानान क्रचिद्रमिष्यति, युष्माकं मोगामिवृद्धिभविष्यति, सर्वाश ईतयो व्युपरामं 
गमिष्यन्तीति । तैस्तस्य पुत्रः श्रेष्ठी अमिपरिक्तः । तेनात्मा जीविताद्रवपरोपितः । तत, 
सव॑ तदधिष्ठानं गन्धपुष्पोपशोमितं छत्र्वजपरताकाशोभितं च बलिमादाय येन देवता % 
तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य पादयोर्निपद्य कथयति-देवते, अधिष्ठा मव, इहैव तिष्ठेति । 
नास्ति ममेहावस्थानम्‌ । आय॑स्याहं महाकालयायनस्योप्रायिकेति। आयुष्मान्‌ महाकाट्यायन 
इति कथयति-देवते, समन्वाहर अस्य यस्य सकाशात्‌ ताडकः कुञ्चिका च गृहीतेति | 
सा समन्वाह प्रवृत्ता पयति, यावतकाठगतः । तयासावधिष्ाननिवासी जनकायोऽभिहितः- 
भवन्तः, समयतोऽहं तिष्ठामि । यदि याद्शषमेव मम खण्डिठं कारयथ तादृरामेवा्यस्येति । % 
तेः प्रतिज्ञातम्‌ । तेर्याद्रामेव तस्या देवताया; खण्डि कारितं ताद्रामेवायुष्मतो महा- 
काव्यायनस्य । तस्या देवताया योऽधिष्ठने प्रदीपः प्रज्गप्तः, तमपौ गृहीता आयुष्मतो 
महाकाव्यायनस्य खण्डिले स्थापयति । सा अन्यतमेन पुरुप्रेण प्राकारकण्टके स्थितेन 
प्रदीपं गृहीत्वा गच्छन्ती दृष्टा । स संलक्षयति-एषा देवता आय॑स्य महाकाल्यायनस्याभि- 
सारिका गच्छतीति । तया तस्य चित्तमुपटक्षितम्‌ । सा रुषिता-पापचित्तससुदाचारोऽयं % 
कर्वैटकनिवासी जनकायः । आयस्य महाकालायनस्य निरामगन्धस्यातृप्तपुण्यस्यापवादमनु- 
प्रयच्छतीति । तस्मात्तस्मिन्‌ कवैटके मारिरृत्पष्टा । महाजनमरको जातः । मृतजने 
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निष्कास्यमाने मश्वकामश्चके सद्त्तुमारब्ाः । अथिष्ठाननिवासिना जनकायेन नैमित्तिका आहूय 
पष्टाः-किमतदिति £ ते कथयन्ति देवताप्रकोप इति। ते तां क्षमयितुमारन्धाः । सा कथयति- 
यूयमायेस्य महाकाव्यायनस्य निरामगन्धस्यासतकारमनुप्रयच्छयेति ? ते भूयः कथयन्ति- 
क्षमख देवते, न कश्चिदसत्कारं करिष्यतीति । सा कथयति-यदि यूयं याद्शमेवा्यैस्य 
5 महाकात्यायनस्येति । ते कथयन्ति-देवते क्षमख, प्रतिविरिष्टतरं कुम इति । तया तेषां 
क्षान्तम्‌ । तैरप्यायुष्मतो महाकाल्यायनस्य प्रतिविरिष्टतरः सत्कारः कृतः । आयुष्मान्‌ 
महाकालयायनस्तत्र वर्पोपितः द्यामाकरं दारकमादाय देवतामुपामन्रय सप्रखितः । सा कथ- 
यति-आ्य, मम रविचिचिहमनुप्रयच्छ, यत्राहं कारां कृवा तिष्ठामीति । तेन तस्यां कारिका 
दत्ता । तयात्र प्रक्षिप्य स्तूपः प्रतिष्ठापितो महश्च प्रथापितः-कारीमह. कारचीमह इति 
10 संज्ञा संवृत्ता । अद्यापि चैदवन्दका भिक्षवो वन्दन्ते । इयामाको दारकश्वीवरकर्णिके ठ्न 
प्रटम्बमानो गोपाटकपञ्युपाट्कैदष्टः । तैरटम्बते टम्बत इति उच्चैनीदो मुक्तः । तस्मिन्‌ 
जनपदे मनुष्याणां ठम्बकपाट इति संज्ञा संवृत्ता । आयुष्मान्‌ महाकालयायनोऽन्यतमं 
कवैटकमनुप्राप्तः । तत्र स्यामाकवं दारकं बरक्षमूे स्थापयिघा पिण्डाय प्रविष्टः । तसिश्च 
क्ैटकेऽपुत्रो राजा का्गतः। पौरजानपदाः सनिपल्य कथयन्ति-भवन्तः, कं राजानममि- 
1 परिश्चाम इति £ तत्रैके कथयन्ति-यः पुण्यमहेशाघ्य इति । अपरे कथयन्ति-कथमसौ प्रज्ञायत 
इति £ अन्ये कथयन्ति-परीक्षकाः प्रयुज्यन्तामिति । तैः परीक्षकाः प्रयुक्ताः । ते इतश्वामुतश्च 
पर्यटितुमारब्धाः। तैरसौ वृक्षस्याधस्तानमिद्रमवक्रान्तो दृष्टः । ते तस्य निमित्तमुद्रहीतुमारग्धा 
यावत्पर्यन्ति । अन्येषां ब्ृक्षाणां छाया प्राचीनप्रवणा प्राचीनप्राग्भारा । तस्य वृक्षस्य 
छाया अस्य दइयामाकस्य दारकस्य कायं न विजहातीति । दृष्टा च पनः संजसितुमारब्धाः- 
2 भवन्तः, अयं पुण्यमहेशाख्यः सखः, एतमभिष्रिश्चाम इति । स तैः प्रबोध्योक्तः-दारक, 
राज्यं प्रतीच्छेति । स कथयति-नाहं राञ्येनार्थी । अहमार्यस्य महाकाद्यायनस्योपस्थापक 
इति । आयुष्मता महाकाल्यायनेन श्रुतम्‌ । समन्वाह तँ प्रवृत्तः । किमस्य दारकस्य राज्ञः 
संवतैनीयानि कमणि न वेति । प्यति, सन्ति । स कथयति-पुत्र, प्रतीच्छ राञ्यम्‌, 
कितु धर्मेण ते कारयितन्यमिति | तेन तं प्रतीष्टम्‌ । स तै राज्येऽभिषिक्तः। श्यामाकेन 
% दारकेण तस्मिन्‌ राज्यं कारितमिति । र्यामाकराज्यं इयामाकराज्यमिति संज्ञा संवरना ॥ 


आयुष्मान्‌ महाकालयायनो वोक्षाणमनुप्राप्तः । वोक्राणि आयुष्मतो महाकाल्यायनस्य 

माता उपपना । सा आयुष्मन्तं महाकाव्यायनं दृष्टा कथयति-ृष्टा चिरस्य बत पुत्रकं पर्यामि, 
चिरस्य बत पुत्रकं पर्यामीति । स्तनाभ्यां चास्याः क्षीरधाराः प्रसृताः । आयुष्मता महा- 
काल्यायनेन अम्ब अम्बेति समाश्वासिता । तया आयुष्मान्‌ महाकालायनो भोजितः । तस्या 
90 आयुष्मता महाकालयायनेनारायानुरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञाता तादृशी चतुरार्थसप्रतिवेधिकी 
धमेदेदाना कृता, यां श्रुत्वा विंरातिशिखरसमुद्रत सत्कायदष्टिदौलं ज्ञानवत्रेण भिचा ज्नोता- 
पत्तिफलं साक्षाककृतम्‌ । सा दष्टसल्या त्रिस्दानसुदानयति स्-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा 
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कृतं न पित्रा न राज्ञा न देवताभिर्नष्टेन खजनवन्धुवर्गेण न पूर्वमरेतैन श्रमणत्राह्मैरयद्रवता 
अस्माकं कृतम्‌ । समुच्छोषिता रुषिराश्रुसमुद्राः, लङ्किता असिपर््ताः, पिहितान्यपाय- 
दवाराणि, विवृतानि खर्गमोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 


यत्कतव्यं सुपुत्रेण मातुदुष्करकारिणा । 

तच्छृतं भवता मह्यं चित्तं मोक्षपरायणम्‌ ॥ ६७ ॥ ¢ 
दुगतिभ्यः समुद्धृत्य खगे मोक्षे च ते अहम्‌ । 

स्थापिता पुत्र यतेन साधु ते दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथायुष्मान्‌ महाकाल्यायनस्तां भ्रकन्यां सलेषु प्रतिष्ठाप्य कथयति-अम्ब, अवलोकिता 
भव, गच्छामीति । सा कथयति-पुत्र, यदेवं मम र्विचिदनुप्रयच्छ, यत्राहं प्रजां कृता 
तिष्ठामीति । तेन तस्या यष्ठिेत्ता । तया स्त्पं प्रतिष्ठाप्य सा तस्मिन्‌ प्रतिमारोपिता 110 
यष्टिस्तुप इति संज्ञा संवृत्ता । अद्यापि चे्यवन्दका भिक्षवो वन्दन्ते ॥ 


अथायुष्मान्‌ महाकाल्यायनो मध्यदेरामागन्तुकामः सिन्धुमनुप्राप्तः । अथ या 
उत्तरापथनिवासिनी देवता, सा आयुष्मन्तं महाकायायनमिद मवोचत्‌-आयं, ममापि किचि- 
चिह्मनुप्रयच्छ, यत्राहं प्रजां कृवा तिष्ठामीति । स संटक्षयति--उक्तं भगवता मध्यदेशो 
पुके न धारयितवन्ये इति । तदेते अनुप्रयच्छामीति । तेन तस्यैते दत्ते । तया स्थण्डिले 15 
कारयित्वा ते प्रतिष्ठापिते इतश्वरसन्तिसंज्ञा सत्ता । आयुष्मान्‌ महाकाद्यायनोऽनुपूर्वेण 
श्रावस्तीमनुप्राप्तः । भिश्युभिरद्ट उक्तश्च-खागतं खागतमायुष्मन्‌ । कचिक्तुशलचर्येति £ स 
कथयति-आयुष्मन्तः, विचित्‌ सुखचयो रकिचिदुःखचर्येति । भिक्षवः कथयन्ति-कि सुख- 
चर्या कवि दुःखचर्येति £ स॒ कथयति-यत्सलका्य॑ कृतम्‌, इयं सुखचया । यद्‌ राजा 
शिखण्डी रौरुकनिवासी च जनकाय अहं च पांड्ुनावष्टन्धः, हिरुमिरूको चाम्रामाद्यौ % 
कृच्छरृण पलायितो, इयं दुःखचर्थति । अथ पाथाभिक्षवोऽध्यायन्तः कथयन्ति-पितृमारकोऽसौ । 
तेनायुष्मान्‌ रुदायणोऽदैचचं प्राप्तः । अदुष्यनयकारी प्रघातित इति । इदं तस्य पुष्पमात्रम्‌ । 
अन्यत्फलं भविष्यतीति ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सरवसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-ि भदन्त आयुष्मता 
रुद्रायणेन कम कृतं येनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे प्र्याजातः १ भगवतः शासने प्रव्रज्य % 
स्ैञठिराप्रहाणादर्हैं साक्षात्कृतम्‌ ए अर्हचप्राप्तश्च राख्ञेण प्रघातित इति £ भगवानाह-स्रा- 
यणेन भिक्षुणा कमीणि कृतान्युपचितानि खन्धसंभाराणि परिणतप्रस्यान्योधवत्प्रदुष- 
सितान्यवद्यंमावीनि । रुद्रायणेन कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्यनुभविष्यति ? 
न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाय प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातो, न तेजोधाती, 
न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कर्माणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते 80 


ड्युभान्यज्चुभानि च । 
दि० ६ 


¢ 681 


¢ 58४ 


¢ 683 


४९० दिष्यावदानम्‌ । 


न प्रणदयन्ति कर्माणि कल्पकोटिरातेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ इति । 


भूतपू्॑भिक्षवोऽतीतिऽध्वनि असति बुद्धानां भगवतामुत्पादे प्रलेकबुद्धा लोक 

उत्पद्यन्ते दहीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तदायनासनमभक्ताः खङ्खविषाणकस्पा एकदक्षिणीया 
6 लोकस्य । यावदन्यतमस्मिन्‌ कवैटके टुब्धः प्रतिवसति । तस्य कवैटकस्य च नातिदूरे 
उदपानं प्रभूतानां मृगाणामावासः। तत्रासौ दुन्धकः ग्रतिदिनं प्रभूतान्‌ कूटान्‌ पाशालेपां श्च 
प्रतिक्षिपति प्रभूतानां गृगानामुसादाय विनाञ्ञाय अनयेन व्यसनाय । तस्य चामोघास्ते कूटाः 
पारालेपाश्च । यावदन्यतरः प्रयेकवुद्धो जनपद चारिकां चरंस्तं कवैटकमनुप्राप्तो देवतायतने 
रात्रिदिवा समुपागतः । स प्रवाह निवास्य पात्रचीवरमादाय तं कवटकमनुप्राप्तः । त कवटकं 
10 पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । ततः पिण्डपातमटितवा संटक्षयति-इदं देवायतनं दिवा आकीणैम्‌ | 
बहिः कैटकस्य दान्ते स्थाने पिण्डपातं वेत्रं करोमीति । स कर्वटकाननिष्कम्येदं 
शान्तमिदं शान्तमिति येन तदुदपानं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पात्रस्नावणमेकान्त उप- 
निक्षिप्य पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ निमाय पानीये परिघ्राव्य सीणैपणैकानि समुदानीय 
निषद्य भक्तकृयं कृत्वा हस्तौ निर्मा मुखं पात्रं च परात्रपरिन्नावणं यथास्थाने स्थाप्य पादौ 

16 प्रक्षाल्य अन्यतमवृक्षमूटं निश्रिल सु्तोरगराजभोगपरिपिण्डीकृतं पङ्कं बद्ूा शान्तेनेया- 
पथेन निषण्णः । तस्मिन्‌ दिवसे मानुषगन्धेनेकमरगोऽपि न ग्रहणानुगतः । अथ स टुन्धकः 
काल्यमेवोत्थाय येन तदुदपानं तेनोपसंक्रान्तः । स तान्‌ कूटान्‌ पाशांश्च प्रस्येक्षितुमारन्धः। 
एकमृगमपि नाद्राक्षीत्‌ । तय्येतदभवत्‌-ममामी कूटः पाशाकेपाश्वावन्ध्याः । किमत्र कारणं 
येना एकमृगोऽपि न बद्ध इति १ । तदुदपानं सामन्तकेन पयटितुमारन्धः । परयति मनुष्य- 
20 पदम्‌ । स तेन पदानुसारेण गतः । पश्यति तं प्रयकबुद्धं शान्तेनेयोपथेन निषण्णम्‌ । 
सर संलक्षयति-एते प्रव्रजिताः रान्तात्ान रद्रोषु खानेष्वभिरमन्ते । यबद्याहमस्य जीवि- 
तापच्छेदं न कयोमि, नियतमेष मम वृत्तिसमुच्छेदं करोति । सवथा प्रघा्योऽयमिति । 
तेनासौ निधृणहृदयेन लक्तपरलोकेन कराकारसद्दं धनुराकणं प्ररयित्वा सिषेण इरेण 
मर्मणि ताडितः । स महाता प्रयेकबुद्धः संलक्षयति-मा अयं तपखी टुन्धोऽखन्तक्षतश्च 
25 भविष्यति, उपहतश्च । हस्तोद्धारमस्य ददामीति । स विततपक्ष इव हंसराज उपरिविह्ाय- 
समभ्युद्रम्य उवलनतपनवषंणविंधोतनग्रातिहायोणि कतुमारन्धः । आञ्ज प्रथग्जनस्य ऋद्धि 
रावजेनकरी । स मूनिकरत्त इव द्रमः पादयोर्मिपत्य कथयति-अवतरावतर सद्धूतदक्षिणीय, 
मम ह्ेदापङ्कनिमग्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रयच्छेति । स तस्यानुकम्पाथमवतीणैः । ततस्तेन विरशल्यी- 
कृतः । उपनाहो दत्तः । उक्तश्च-आ्य, निवेशनं गच्छामः । यदत्र सुवर्णपल़्ोऽपि 
30 दातन्यः, अहं परिप्रापयामीति । स संलक्षयति-यन्मया अनेन प्रूतिकायेन प्राप्तव्यं तदिदानीं 
शान्तं निरुपधिशेषं निवौणधातुं प्रविरामीति । स तस्यैव पुरस्तात्पुनगेगनतलमम्युद्म्य 
विचित्राणि प्रातिहायीणि विदस्यै निरुपपिरेषे निर्वाणधातौ परिनिशैतः । धनवानसौ 


३७ रुद्राचणावद्‌न- । ४९१ 


दग्धः । तेन सवेगन्धक्ैशितां चित्वा भ्मापितः । सा चिता क्षीरेण निवौपिता । तान्य- 
स्थीनि नवे कुम्भे प्रक्षिप्य शारीरस्तूपः प्रतिष्ठापितः । छत्र्वजपताकाश्वारोपिताः । गन्धै- 
मोव्येधूपश्च प्रजां कृत्वा पादयोर्निप्य प्रणिधानं कृतम्‌-यन्मयैवंविधे स द्ध तदक्षिणीयेऽपकासे 
कृतः, मा अहमस्य कमणो भागी स्याम्‌ । यत्त कारा कृता, अनेनाहं कुशवमूलेनाव्ये महा- ० ५५ 
धने महाभोगे कुठे जयेयम्‌, एवेविधानां च गुणानां ठाभी स्याम्‌ , प्रतिविरिष्टतरं चातः 
शस्तारमारागयेयं न विरागयेयमिति ॥ | 


कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन दुग्धकः, एष एवासौ इदा- 
यणो भिक्षुः । यदनेन प्रयकबुद्धः सविपेण शरेण मर्मणि ताडितः, तस्य कर्मणो विपाकेन 
बहूनि वषडचतानि ब्रन वषैसहस्राणि नरकेषु पक्तः, तस्मिन्नपि चोद्पाने सविषेण हरेण 
ममेणि ताडितः, तेनैव च क्मावरोषेणेतदयैप्यदखप्राप्तः रासेण प्रघातितः ॥ 10 


> 


पुनरपि भिक्षवः संरायजाताः सवसंरायच्छेचतारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-किं भदन्त 
रिखण्डिना रोरुकनिवासिना जनकायेनायुष्मता महाकालयायनेन च कर्म कृतं येन पाना. 
वष्ट्धाः, हिरुमिरको चम्रामाद्यौ निष्पलायिताविति ? भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः कर्माणि 
कृतान्युपचितानि छन्धसंमाराणि परिणतप्रल्ययान्योघवस्प्रस्युपस्ितान्यवद्यंभावीनि । एभिः 
कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति १ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि 15 
बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातौ, अपि तृपात्तेष्वेव 
स्कन्धधाल्यायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युमान्यञ्चुभानि च । 

न प्रणद्यन्ति कमोणि कल्पकोटिरतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ७० ॥ 

भूतपूव मिक्षवोऽन्यतरस्मिन्‌ कवैटके गृहपतिः प्रतिवसति । तेन सदृशात्‌ कुलात्‌ 
कलठत्रमानीतम्‌ । स तया सह डते रमते पस्विारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परि 
चारयतः पुत्रो जातः । पुनरस्य ऋीडतो रममाणस्य परिचारयतो दारिका जाता । याव- 
दन्यतमः प्रयेकबुद्धो जनपद चारिकां चर॑स्तं कवटकमनुप्राप्तः । या जन्मिका दारिकाः, 
तासां याचनका आगच्छन्ति । तस्या न कश्चिदागच्छति । असति बुद्धानामुत्पादे प्रयेक- 0 698 
बुद्धा खोक उतदयन्ते दीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य | % 
यावदन्यतमः प्रयेकबुद्धो जनपद चारिकां चर॑स्तं कर्मटकमनुप्रा्तः । यावत्तया दार्किया 
गृहं संमृज्य वाटस्योपरिष्टात्‌ संकारश्छोरितः । तस्य प्रयेकलुद्धस्य पिण्डपातमटतः शिरसि 
पतितः । तयासौ दारिकिया पतन्‌ दृष्टः । न चास्य विप्रतिसारचित्तमुत्पनम्‌ । नेवम्‌ । 
तस्यास्तमेव दिवसं याचनक आगतः । सा भ्रात्रा प्ृष्टा-किं याच कृतं येन ते याचनका 
नागता इति । तया समाख्यातम्‌-मया तस्योपरि संस्कारद्छोरितः । तेन विपुष्पितम्‌ । 
तदा दार्किया अन्यस्या दारिकाया निवेदितम्‌ । तयाप्यस्या लोकस्येदंः पापकं टदष्टिगत- 
मुत्पनम्‌ । यस्या यस्या याचनका आगच्छन्ति, सा सा तस्य प्रसेकबुद्धस्योपरि संकारं 


४९२ दिव्याववानम्‌ । 


छास्थविति | असक्तारभीरवस्ते महात्मानः स्वे प्रयेकबुद्धाः । स तस्मात्‌ कवैटकापपरक्रान्तः। 
पश्चामिज्ञानामृषीणामुपरि क्षपुमारन्धाः । तेऽपि प्रक्रान्ताः । ततो मातापित्रोरुपरि क्षु 
मारब्धाः । तस्मिन्‌ कर्वटके दौ गृहपती समकौ प्रतिवसतः । सा आभ्यायुक्ता-मवन्तः, 
असद्धमीऽयं वधते, विरमतेति । ताभ्यां निवारिता; प्रतिविरताः ॥ 


6 कि मन्यध्वे भिक्षवो यासौ दारिका यया प्रयेकबुद्धस्यो परि संकारद्छोरितः, एष 
एवासौ शिखण्डी । योऽसौ कर्वटकनिवासी जनकायः, एष एवासौ रौरुकनिवासी 
जनकायः । यदेभिः प्रल्येकबुद्धानामुपरि पापकं दृष्टिगतमुषन्नं कृतम्‌, अस्य कर्मणो 
विपाकेन पां्चुनावष्टन्धाः । योऽसौ गृहपती याभ्यां निवारितम्‌, एतवेतौ हिष्भिरका- 
वप्रामात्यौ । तस्य कर्मणो विपाकेन निष्पकायितौ । योऽसौ दारिकाया भ्राता येन 
10 विपुष्पितम्‌, एष एवाप काल्यायनो भिक्षुः । यदनेन विंपुप्पितं तस्य कर्मणो विपाकेन 
0 686 पांञ्नावष्टन्धः । यदि तेन न विपुष्पितं ८ चित्तं ) न पाङ्चुनावष्टग्धोऽभविष्यदिति । यदि 
तस्य पापकं दृष्टिगितमुतपनमभविष्यत्‌, काल्ायनोऽपि भिक्षु; पांड्नावष्ट्योऽनयेन व्यसन- 
मापन्ोऽमविष्यदिति । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मेणामेकान्तकृष्णो विपाकः. 
एकान्तद्युक्ानामेकान्तशचुष्कः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्र;ः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि 
16 कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशङकिष्वेव कमंखाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः 
रिक्षितन्यमिति । भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्निति ॥ 


इति श्रीदिव्यावदने रुद्रायणावदानं सम॑प्तम्‌ ॥ 


१ 4.6 126. 37, {17616 15 9 7 वह्ा1€णु तत) 116 सिंहजातक 7 9]] 
2188, 1860 |) (^: 


नमः सवैज्ञाय । मातयंपकारिणः प्राणिन इहैव व्यसनप्रपातपातालावलम्बिनो भव॑निति । सतत- 
समुपजायमानप्रमप्रसादबहुमानमानतेः सदुश्षेमोतरः श्रूषणीयाः । तयथानुश्रूयते-विकसितकुमुदेनयु- 
कुन्दकुदुमावीगुणगणविभूषितः पू्वैजन्मान्तरोपात्ताप्रमेयानवयविपुलसकलसंभारो धनदसमानरनभियः 
खजनकृपनतःस्येव नान्यदसि सुखं व्रणाम्‌ । तदेवं तेन भगवता तियैग्जनावतिवतमानेन सुचिरमभिरक्षितः 
्राणिनिक्षेपः तदवस्थेनापि प्र्ञापरिचयेः कृत इति विचिन्त्य यत्तेन धर्मनिक्षेपो निक्षिप्तः सधुतागिना 
पालनीयः स युष्मामिरयन्तं सुखमिच्छद्धिः ॥ विंहजातकमिति ॥ 

4 लिः ४18, ^ ९९05118 35 1718 फा) मातर्य॑पकारिणः €८, 


२८ मेत्रकन्य१।१९नः । 
मातयैपकारिणः प्राणिन इहैव व्यसनप्रपातपातालावलम्बिनो भवन्तीति सतत- 
समुपजायमानप्रमग्रसादबहमानमानपेः सदुरुषैमौतरः शश्रूषणीयाः । तथथानुश्रयते- 
व्रिकसितसितुसुदन्दुुन्दकुसुमाव्टीगुणगण विभूषितः पूवेजन्मान्तरोपात्ताप्रमेयानवदयविपुल- 
सकलसं भारो धनद समानरताश्रयः खजनकृपणवनीपकमुज्यमानोदारविभवसारनिचयो मित्रो $ 
नाम साथेवाहयो बभूव । 


परोपकरिकरसाभिरामा 
विभूतयः स्फततरा बभूवुः । 
तस्या्यसखस्य नभस्यरात्र 
करा नवेन्दोः दुमुदावदाताः ॥ १ ॥ 10 
तृष्णानिलेः रोकरिखाग्रचण्डे- 
त्तानि दग्धानि बहुप्रकारम्‌ । 
आशावतां सप्रणयामिरामे- 
दीनाम्बुपेकैः रामयांबभूव ॥ २ ॥ 
ष्ठा कोकमिमं धनक्षयभयात्‌ संलक्तदानोःसघं 15 
ोकष्ैशपिद्ाचिकावशतया संदूषिताध्याशयम्‌ । 
कारप्यात्‌ स ददावनाथकरृपणङ्कीवातुरेभ्यो घनं 06 
मला च प्रहताणवोर्मिचपठं खं जीषरितं भूयसा ॥ ३ ॥ 
येषु व्यासजचेता मुजगवरधूभोगभीमेषु न्धा 
गाहन्ते पापगतं स्फुटदहनशिखाभीमपयन्तरनध्म्‌ । 0 
वाताघातप्रसृत्तप्रवरनरवधूनेत्रपक्ष्मग्रकोकान्‌ 
तानथौन्िदुःखव्युपरामपटुभिः प्रोतससम प्रदानैः ॥ ४ ॥ 
तस्मात्‌ पुत्रधनलवात्‌ पुत्राभिलापरिणो यदा मनोरथरतैरसकृदुन्मिषितोन्मिषिताः 
ुतरश्रियः प्रसद्य स्फीततसैरभरेन्धनवहिनेव विगतनिखिटप्रतीकारदारुणप्रमावमहता 
सुकृतान्तल्यैकपरायणाः त्रियन्ते स्म, यदासौ लोकग्रवादमात्रयापि पन्थानं समवतीये ४ 
धनदवरुणकुबेरदंकरजनार्दनपितामहादीन्‌ देवताविरोषान्‌ पुत्रां याचितुमोरेमे । 
यस्मिन्‌ यर्सिस्नयसरसि खच्छप्रणाम्बप्रणं 
वने(जति)षृद्धिः समुदितमहावंशलक्षम्यम्बुजस्य । 
पत्तत्तस्य प्रबलविरसं याति तीक्ष्णाद्ुमकैः | 
दोषं मन्ये रविणि जलं भागधेयाकैबिम्बम्‌ ॥ ५ ॥ 0 
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४९७ 


दिन्यावद्‌नर । 

रुद्रं नैककपाटरोखरधरं चक्रायुधं वज्रिणं 

स्रष्टारं मकरष्वजं गिरिसुतापुत्रं मयूरासनम्‌ । 
गङ्खाशष्कदवदातसयिखंस्तांसतांश्च देवानसौ 

पत्राथीं शरणं ययौ बह पुनदानं द्विजेभ्यो ददौ ॥ ६ ॥ 
यद्यजनो मङ्गलदे शनाभि- 

ैतोपवासाधिगतैश्च दुःखैः । 
पुत्राथसंसिद्धिनिमम्रबुद्धि- 

विक्षिप्य खेदं स चकार तांस्तान्‌ ॥ ७ ॥ 


एवमनेकप्रकारकायचेतसोरायासकारिभिरपि त्रतोपवासमङ्गकैयंदा नेव कदाचित्‌ 


10 काठेऽस्य पुत्रा जीविनो बभूवुः, तदै नमतिविपुटे प्रगाढरोकापगाम्भसि निमजन्तं कश्चित्‌ 
साधुपुरुषोऽत्रवीत्‌- 


16 


20 


25 


कममाण्येवावलम्बन्ति देहिनां सबसंपदः । 
भूतानां तुङ्गदयङ्गादया विनिपातो न भूतये ॥ ८ ॥ 
संञेरां बहवः प्राप्ताः पुत्रतृष्णातंबुद्धिना । 
न च तेऽद्यापि जीवन्ति तत्र कि परिखियसे ॥ ९ ॥ 
कर्माणि निमुच्य कथं भवेभ्यः 
खर्गौकसस्तुशिविरादिषेयुः । 
ये यर्विना नात्मभवं लभन्ते 
ते तैर्विना जन्म कथं भजेरन्‌ ॥ १० ॥ 
ये सांसार्किनैकदुःखदहनज्वालाक्तालिद्गिता- 
स्ते वाञ्छन्ति नरामरोरगसुखं प्रायेण दानादिभिः । 
त्वं केनापि विडम्बसे जडमतिः पुत्रारायोन्मत्तको 
यस्त्वं चामधिगन्तुमिच्छसि ब्हत्सोपानमालाश्रयात्‌ ॥ १२ ॥ 
विधिमपरमहं ते बोधयामि प्रसिद्धये 
त्वमपि च कुर्‌ तावत्‌ संप्रसिद्यै कदाचित्‌ । 
यदि भवति सुतस्ते कन्यकानाम तस्य 
सकलजनपदेऽस्मिन्‌ स्यापयख प्रसिद्धया ॥ १२ ॥ 


अथ तस्य कालान्तरे गगनतलमंञ्चुमाटीव खकिरणनिकरैर्विराजमानं खवंराठक्ष्मीः 


पुत्र जनयांबभूव । स च- 


80 


निर्वान्तामल्हेमरैकरिरसः प्रच्छेदगौरद॒तिः 
संप्रणोमठचन्द्रमण्डलसमच्छत्रोरुभाखच्छिराः । 


~ | 
२३८ भश्रकन्यक्ताकद्‌ान - 1 


मत्तेरावणचारुपुष्करकरव्याटम्बबाह्द्वयो 
भिनेन्दीवरफु्पत्रनिचयद्यामारुणान्तेक्षणः ॥ १४ ॥ 

भूयः कटपसषस्नसंचितमहपुण्यप्रभावोद्धवैः 
प्रन्यक्तस्फुरतिन्द्रचापरुचिरैः प्रहादिभिरेक्षणेः । 

मतिस्तस्य रराज चारुरिखराद्धेमं यथा भूच्युतं 
्रोदरीणखमयूखजालजटिरे रताङ्करर्वष्टितम्‌ ॥ १५ ॥ 


भ्रमरचमरपङ्किदयामकेराभिरामं 

समविपुकललाटं श्रीमदुत्ुङ्गनासम्‌ । 
तनयमुदितचेता भेत्रकन्यामिघानं 

ददादिवसपरेण ख्यापयामास लोके ॥ १६ ॥ 


रारीरिणां ब्रद्धिकरेः समृद्ध 

विदोषयुक्तेविविघानपानैः । 
सुधावदातिः स्फुटचन्द्रपादैः 

पयोधिवेलेव ययौ समृद्धिम्‌ ॥ १७ ॥ 
धात्रीभिः स समुन्ीतः श्षीरेश्च सर्पिमण्डकैः | 
पुपोष सुन्दरं देहं हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ तस्य पिता मित्रः साथवाहो वणिग्जनैः । 
द्र्येवेह नमारोप्य जगाहे चोदधि मुदा ॥ १९ ॥ 
तिर्मिगिटक्षोभविवर्धितोर्ि- 

पयोदधौ मीनविपनपत्रे | 
पित्यैतीते जननीं जगाद 

चकार कि कमे पिता ममेति॥ २०॥ 


ततोऽस्य जननी पतिवियोगरोकग्टपितहृदया चिन्तामपिदे । 

आरापारारताक्ृष्टो जनो मव्य न पद्यति । 
विषयाखादकृपणो वारणस्येव बन्धनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यपि कथयिष्यामि पितरं यानपात्रिकम्‌ । 
एषोऽपि मम मन्दाया नाशमेष्यति तोयधौ ॥ २२ ॥ 
यावच्चायं जनपदमिमं तस्य ब्रृत्ति न भूतां 

| गच्छष्मस्भं कथयति न वा स्वै एवेष कोक; । 
तावदयुक्तं मम सुतमिमं मृ्युवक्रान्तरालं 

नानादुःखन्यसनगहनं व्याधिषक्तं निषेद्धुम्‌ ॥ २२ ॥ 


15 


20 


| 
| ५ । 


30 


४९६ दिव्यावदानम्‌। 


पयोऽपि यः साधुजनानुजुष्ं 
विहाय माम श्रयते विमामम्‌ । 
निवारणीयः स खमतानजननेन 
प्रयत्नतः कि पुनरेव पुत्रः ॥ २४ ॥ 
0 5:00 5 ततो जननी कथयांचक्रे- 
पुत्र ओकरिकलेन पिता ते मामप्रपुषत्‌ । 
यद्यहं सुखिता काया कार्पीरोकारिभूषणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ भेत्रकन्यको बोधिसत्वो मातुर्वचनं कुसुममारामिव रिरसा समभिवन्य अन्य- 
सिन्रहनि ओकर्किापणं प्रससार । 
10 पुण्यसभारमहतस्तस्य सखद यावतः । 
प्रथमेऽहनि संपन्नं चतुःकापांपणं धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
खगभ॑संधारणदुःचिताये 
ददौ स तस्यै मुदितो जनन्य | 
दारिद्दुःखन्यसनच्छिदाये 
16 धनं महाभोगफटग्रसूल्ये ॥ २७ ॥ 


अथ ये तस्मिन्‌ पुखरे चिर॑तना ओकरिकिाः, ते तस्य तामभिवधेमानां करयविक्रय- 
लोकमविषमन्यवहारनीद्या प्रकृतिप्रमपेशकतया चावजितमनसस्तस्िन्‌ महासचे व्यवहाराथ- 
मापतन्तमवलोक्य तं तस्मात्कमेणो विनिवतनाथमाहः- 
गान्धिकापणिकः श्रेष्ठी पितेतसिन्‌ पुरे पुरा । 
20 स लं तां वृत्तिमुज्ज्ितवा श्रयसेजन्यां कया धिया ॥ २८ ॥ 
अथ बोधिसच्वस्तामपि जीविकामपहाय गान्धिकापणं चकार- 
यस्मिन्नेव दिने चक्रे स साधुगोन्धिकापणम्‌ । 
काषीपणा्टकं तस्य तस्मिनेवोपपद्यते ॥ २९. ॥ 
तमपि मात्रे प्रतिपादितवान्‌ । अथ गान्धिकापणिकाः पुरुषाः समेव्यागद्य च तं 
25 महासच्ं विच्छन्दयामासुः- 
गान्धापणं कीबजनाभिपनं 
पिता न वै माच पुरे८चकार । 
तत्रैव हिरण्यिकतां स कृत्वा 
धनानि भूयांसि समाप साधो ॥ ३० ॥ 
0 अथ मत्रकन्यको बोधिसत्वस्तामपि जीविकामपद्ाय हैरण्यिकापणं चकार । 
तयापि तस्मिन्‌ न्यवहारनीव्या 
हैरण्यिकांस्तानभिभूय सर्वान्‌ । 
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३८ मेशकन्थकांवदान : । ४७९७ 


लेभे दिने स प्रथमे महाः 
काषोपणान्‌ षोडश तान्‌ ददौ च ॥ ३१॥ 
दिने द्वितीये द्ा्निरात्‌ काषीपणमुपार्ज्यं सः । 
दक्षिणीयविरेषये मात्रे तानपि दत्तवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ हैरण्कापणिकाः पुरुषा समेत्यागद्य च तं तस्मात्कर्मणो विनिवर्वनार्थमाहुः- ; 
रारचन्द्रडुधवके ठन्ध्वा जन्म कुठे कथम्‌ | 
कृपणां जीविकाहेतोदत्तिमाश्रयते भवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रभञ्जनोद्ूतरिखाकराले 
इतारने विस्फुरितस्पुलिङ्घे । 
विवर्तितं छाघ्यमतीव पुंसां 10 
न तु खवृत्तेश््यवनं प्रवृत्तम्‌ ॥ २३४ ॥ 
महोरगाश्रासविधरूणितग् 
स्तरगभङ्खर्विषमं पयोधिम्‌ । 
अगाधपातालविलग्ममूठे 
पिता विगाद्याजितवान्‌ धनं ते ॥ ३५५ ॥ 13 
यदाश्रितं कम जनानुवर्तिना 
त्वया विदग्धेन धनेप्पुनाधुना । 
कथं न संप्राप्स्यसि भाग्यसंपदं 
पितुभ्यतीतेऽपि विरालिनीं श्रियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वित्तेश्चरोऽप्यथ॑विभूतिविस्तर- 20 
नारां सद्थां विबभार यस्य । 
तस्या महेन्द्रामलतुस्यकीर्तः 
सूनुः कथं त्वं न विभर्षि लजाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ये मृत्युं गणयन्ति नैव विपदि ग्रासं भजन्तेऽनघ 
गि बन्धुषु सूनुषु व्यपगतस्ञेहात्मनो्ोगिनः । 28 
ये नीत्वा जकधीनगाधसकिठानावतंभीमान्‌ बुधाः 
प्राप्याथौन्‌ गजदन्तभङ्गसितयासिन्वन्त कीलय जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ भैत्रकन्यको बोधिसस्तेभ्योऽपि तथानुगुणिनीं कथामवधाय समुद्रावतरणकृत- 0 69 
व्यवसायो मातरमुपसृव्योवाच-अम्ब, साथवाहः किंठास्माकं पिता पुरा । तदनुज्ञां प्रयच्छ, 
यदहमपि महासमुद्रमबतरिष्यामीति । सा पवैमेव -भतृमरणदुःखेन विगतजीविताश्चा खस्य ॐ 
तनयस्य तेनासंलक्षितदारुणेन वियोगरोकराल्नेण भृशतरं प्रविदायमाणहृदयेव खतनयमाह- 
धत्स केन तवाख्यातं विनाकारणरात्रुना । 
जीवितं कस्य तेऽनिष्टं तया क्रीडां करोति कः ॥ ३९ ॥ 
दि ६३ 


४९८ दिव्यावदानम्‌ । 


दैवात्‌ कयथंचित्संप्राप्तं चक्षुरेकं त्वमद्य मे | 
पुब्रह्ेशभागिन्या मृद्युना हियसेऽधुना ॥ ४० ॥ 
न यावदेवं मम दुःखरास्यं 
प्रयाति नारं ्रविदायं शोकम्‌ । 
€ कथे नु तस्योपरि मे द्ितीय 
निपाते पापमयेरमित्रेः ॥ ४१ ॥ 
येषां चेतो विविधविरसायासदुःखाग्रकम्प्य 
यैः संवयक्तं कृपणद्दयेर्जीवितं भोगद्ुन्धेः । 
ते संवयक्तवा नयनगकिताश्रप्रवाहार्ढवक्त्रान्‌ 
10 बन्धूनज्ञा मकरनिख्ये मृत्यवे यान्ति नारम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तन्मामनाथां प्रतिपाठनीयां 
त्वजजीवितादेकनिबन्धजीवाम्‌ । 
संव्यञ्य यातुं कथमु्मस्ते 
मासा कथामा नु वचो मदीयम्‌ ()॥ ४२॥ 
16 खप्राणसेदेहकरीमवस्थां 
प्रविर्य नेकान्तसुखं प्रसाध्यम्‌ । 
संपत्तयो येन वणिग्जनस्य 
ततोऽहमेवे सुत वारयामि ॥ ४४ ॥ 


स तस्या हितां मधुराण्यपि वचनकुसुमानि तृणमिवावधूय सप्रगस्भतया समव- 
2० ठम्बितविकत्थारोमं किचिदीदशं प्रल्याह- 


0 693 वरं नेव तु जयेरन्‌ ये जाता निधना जनाः । | 
जातस्य यदि दुःखानि वरं मृद्युने जीवितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आया गृहमागल दीनदीनास्तपखिनः । 
अर्थिनो मम पापस्य यान्ति निःशचस्य दुमनाः ॥ ४६ ॥ 

@ ये शाक्तिहीना विभवाजनादौ 
ते देहिनो दुःखदातं सहन्ते । 
लोकं पुनर्दुःखरातोपतप्त 
द्रष्टं न शक्रोमि चिरायमाणः ॥ ४७ ॥ 
| तस्माद्विलद्खामि वचस्त्वदीय 
80 | यास्यामि तं त्वं प्रजद्हीहि शोकम्‌ । 
तत्रैव यायां निधनं समुद्र 
किनं मया वा व्यसनं जनस्य ॥ ४८ ॥ 


३८ मै्कन्यकावदानम्‌ । ४९२ 


अय मेत्रकन्यको बोधिस््लो मातरमप्रमाणीकृल निर्ग गृहाद्राराणस्यां पु्यामात्मानं 
सार्थवाहमिव्युद्धोषयामास । 
अस्यामेव पुरा पुरंदरपुरीप्रति्पर्धिपुय बणिक्‌ 
मित्रो नाम बभूव यससुरनरग्रख्यातकीर्ति्वजः । 
पुत्रस्तस्य महासमुद्मचिरा्यास्यल्यमुष्मिन्दिने 5 
यातुं ये वणिजः कृतोपकरणास्ते सन्तु सजा इति ॥ ४९ ॥ 
अथ मत्रकन्यको बोधिसत्वो विविधोपकरणसंभारसाधनानां समागृहीतपुण्याहप्रस्थान- 
भद्राणामुपहतमङ्गलविविधानां वणिजां पञ्चभिः शतैः कृतपरिवारः प्रससार । माता चैनं 
गच्छतीति श्रुत्वाह-ममेकपुत्रक, क यास्यसीति करुणकरुणाक्रन्दितमात्रपरायणा कोमलबिमल- 
कमलदल्विलसालसामभ्यां पाणिकमलाभ्यां रचिरकनकधटितघटविकटपयोधरवरोरुभासुर- 1 
मुरः प्रगाढमभिताडयति । बाप्पसटिकधारापरंपसोद्धवोपरुष्यमानकण्टी अनिलबरक्ुलित- 
गलितसजलजल्दपटलावलीमयिनकेशपारा सत्ररत्वरमभिगम्य मैत्रकन्यकस्य बोधिसक्वस्य 
पादयोः परिष्वञ्ैवमाह-मा मां पुत्रक परिलज्य यासीति । 
अनथेरागग्रहमूढबुद्धयो 0 69५ 
नरा हि पश्यन्ति न केवटं हितम्‌ | 15 
सतां हिताधानविधानचेतसां 
गिरोऽपि शण्न्ति न भूतवादिनाम्‌ ॥ "५० ॥ 
मत्रकन्यकोऽपि- 
धरणि[ तठ निमग्नां मातरं शोकवस्यां | 
रिरसि कुपितचित्तः पादवन्रेण हत्वा । 90 
मुडरुपचितरोकः कर्मणा प्रेयैमाणः 
त्वरितमतिरभूत्‌ संप्रयातुं वणिमभिः ॥ ५१ ॥ 
ततः सा माता समुत्यायाह--पुत्रक, 
मयि गमननिवृ्ति कतुमव्युचतायां 
यदुपचितमपुण्यं मच्छिरस्ताडनात्ते | ध, 
न्यस्तनफलमनन्तं मा तु भूत्‌ कमेणोऽस्य 
पुनरपि गुरुवाक्यं मातिगाः खप्ततोऽपि ॥ ५२ ॥ 
अथ भेत्रकन्यको बोधिस्षच्ो विविधविहारायतनपवैतोपवनगहरसरित्िडागाराम- 
रमणीयतराननेकनगरनिगमकर्वटग्रामादीननुविचरन्‌ करमेण समुद्रतीरं संप्राप्य सजीकृतयान- 
पात्रो भुजगपतिवदनविसृतश्चसन चपलबकविदुकितविपुलविमठसषलिकमरणतरुणकिरण- 3 
निकररुचिरपग्रागपुञ्ञप्रभारागरञ्चितोर्मिमालाजलमसुरखरसमसुरपरसुरेश्वरकरोदरस्फुरितहत- 
वहरिखावटीकराक्वन्नपतन मयनिटीनधरणीधररिखरपराहतजगेद्धतोततुङ्गतगमङ्गरोदं समुद्र- 
मबततार । 
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९६०० 


दिव्यावदीनैम्‌ । 


महानिलोस्धिपतरगभनगः 
समुष्टसद्धिः खमिबोत्पतन्तम्‌ । 
सरित्ह लाम्बुरयग्रवाहै- 
भजैर्विलसैखि गृह्यमाणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
्क्षुब्धीरपोरग भीमभोग- 
व्यावर्तितोद्र्तिततोयरारिम्‌ । 
तन्मूरधि रतोद्रतरस्मिपुञ्जं 
ञ्वाखाककापोच्छुसितिोर्भिचक्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अहिपतिवद नाद्विमुक्ततीत्र- 
उवलितव्िषानरदाह भीमराह्म्‌ । 
तिमिनखकुलिशामग्रदासितार्दरि 
तद चर्पादहताम्बुमीनवृन्दम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तङ्गतरुगसमुद्रततीर्‌_ 
 तीरनिलीनकलखनहंसम्‌ । 
हंसनखक्षतदारुणमीनं 
मीनविवर्तितकभ्पितवेलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रतल्तावृतभासुरशाङ्ख 
-शह्कसितेन्दुगभस्तिविवृद्धम्‌ । 


वृद्धमुजेगुमहाभवरोदरं 


 रोद्रमहामकराहतचक्रम्‌ ॥ ५७ ॥ 
खगपतिसविलासपाणिवन्ं 

प्रहतविपाटितदष्टिमूढरन्प्रम्‌ । 
प्रमुदितजल्दन्तिदन्तकोटि- 

प्रमथितनैकविासकस्पवरक्षम्‌ ॥ ५८ ॥ 


तदेव स संलक्ष्य तीरपयेन्तरेखं प्रकटविकटातगरतौदरभ्रमद्धमितञ्नषभुजगकुलमण्डलं 
नैकविचित्राह्ुताश्चयमतिशयमम्भसामाटयमतिक्रामतस्तस्य धरणीधररिखरविपुकात्ममावस्य 
मकरकरिपतेर्विवतंमानस्य समुष्तेस्वीधराकारदारुणैः प्रसुक्तकल्कखारावरोदरमहद्धिः सकिल- 
निवहैरुत्पीञ्यमानं तदयानपात्रं मरणमयविषाद्‌ श्रर्यमानगत्रर्दीनरुदि ताक्रन्दितमात्रपरायणैः 
संयानपात्रकैः सह संदैव सलिकनिधेरघः प्रवेष्टुमारन्धम्‌ । 
उवीधराकारतयतुङ्ख 


सग्रेयुगान्तानिलचण्डक; । 
तचानपात्र जरुपेजलोचे- 
रास्फाल्यमानं विददार मध्ये ॥ ५९ ॥ 


३८ भत्रकन्थकावद्‌ान- । ५०१ 


दष्टाकराले प्रषवक्त्ररन्प्र 
कश्चिन्ममारातैरवस्तपखी । 
केचिजलोद्रारनिरुद्धकण्ठा 0 696 
जग्मुरनिरुच्छरासगिरा व्यसुत्वम्‌ ॥ ६० ॥ 
गत्वापि केचित्फल्कैर्महद्धि- 5 
रम्भोनिषेस्तीरमवेक्षमाणाः । 
दूराम्बुसंतानपरिश्रमार्ता- 
स्ञासाकुला नेदुरुदीणेनादाः ॥ ६१ ॥ 
अथ मेत्रकन्यको बोधिसचस्तेन महता व्यसनोपनिपातेनाप्यनापतितभयविषाद- 
दैन्यायासमनाः समवलम्ब्य महद्वैयपराक्रमं ससंभ्रमं फलकमादाय प्रससार । ततोऽतौ 19 
समपवनगमनजवजनितसविकासगतिभिः सलिरप््ैरितस्ततः समाक्षिप्यमाणो निराहारतया च 
परिम्कायमाननयनवदनकमलश्वान्येबेहभिरहोरत्रेयेथाकथंचित्तस्य दुरगाहसटिकस्य महा- 
णैवस्य दक्षिणं तीरदेरामाससाद । 
तीर्वा तमम्भोनिपिमप्रगाध- 
मासाद्य तीरं फलकं मुमोच । 15 
संस्मृत्य मातुव॑चनं स पाणा 
ग्यासञ्य मूर्घानमिदं जगाद ॥ ६२ ॥ 
दण्वन्ति ये नात्महितं गुरूणां 
वाक्यं हितार्थोदयकायेभद्रम्‌ । 
तेषामिमानि व्यसनानि पुंसा- ४0 
मावाहयन्ति प्रभवन्ति मूर्धि ॥ ६२३ ॥ 
तैरेव नैकन्यसनप्रदस्य 
तोयेन्दुतरिम्बस्थितिभङ्गुरस्य । 
प्राप्तं फले जन्मतरोः सुधीभि- 
य मानयन्तीह गिरो गुरूणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 5 
मातुर्हितायेव सदोचतायाः 
प्रोटक्य वाक्यं मम दुष्कृतस्य । 
पुष्पं यदीरगभरपापदार्णं 
प्रान्तं गमिष्यामि कदा फ़टस्य ॥ ६५ ॥ 
हृतवहह तकेखाघ्यन्तपयैन्तरो र 30 
गमनपतितमुग्रं विर्मयाघ्यन्तवन्नम्‌ । 
गुरुरिरसि दधानः पादवन्नं खकोऽहं 
कथमवनिविदायंश्चश्ररन्धे न लग्रः ॥ ६६ ॥ 
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५०२ दिव्यावदान> । 


ये सन्तो हितवादिनां स्फुटधियां संपादयन्ते गिरः 
प्रेयस्ते समवाप्ुवन्ति नियतं क्रव्यादपुरयां यथा । 
ये तुत्सज्य महार्थप्तारदयितां वाचं श्रयन्तेऽन्यथा 
दुस्तारे व्यसनोदधौ निपतिताः शोचन्ति तेऽहं यथा ॥ ६७ ॥ 
ततोऽसौ क्रमेण खदिरवरसरटनिचुलवकुलतमाकतालनालिकेरहुमवनगहनं प्रवर. 
वारणवरा् चमररारभराम्बरमहिषरविपाणकषेणपतितमथितविविधमाटुकताजाल्दुः संचरं कषचि- 
ह्युभितकेसरिनिनाद भयचकितवनचरकुटखाकोणचरणं कथंचिदपि राबरमनुजजनचरणा- 
्ुण्णपर्यन्तमनुचरन्‌ कचित्‌ सिथववैवमाद- 
एते दाडिमपुष्पटोहितमखाः ग्रोन्ुक्तकोलाहरा 
10 हासादरितदन्तपङ्किविरसाः शाखामृगा निभयाः । 
सपान्‌ भीमविषानटस्पुरदुरुज्वाखाकरालस्छुटान्‌ 
हत्वा पाणितद; प्रयान्ति विवशाः एत्कारभीताः पुनः ॥ ६८ ॥ 
रम्ये कुङ्मराखिनामविरल्च्छायाकुथासीतठे 
मूके कोमलनीटशाद्रटवति प्रव्यक्तपुष्पोतकरे । 
15 वशेस्तालयैः सगीतमघुरैः प्रच्छेद संपादिभिः 
संगीताहितचेतसः प्रमुदिता गायन्त्मी किनराः ॥ ६९ ॥ 
ततो नातिदूरमतिसूत्य म्ीधरवराकारं पवैतं ददश । 
कचिदुग्रतरचारुमणिग्रभया 
सुरभीकृतभीमगुहाविवरम्‌ । 
20 कचि दुद्धतकिनरगीतरवं 
प्रतिबुद्धससंभ्रमनागकरुकम्‌ ॥ ७० ॥ 
„८ चपलानिव्वेद्धितपुष्पतरं . 
तस्मन्दिरमभिं चलद्भमरम्‌ । 
धः , भरमरध्वनिूर्णगाहाकुरं 
28 कुहरस्यितरौद्रमुजंगकुलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पक्षिविराजितपवतदङ्गं 
 शङ्गरिातठसंसितसिद्धम्‌ । 
^ सिद्धवधूजनर्यनिकुञ्च ` 


=. -----~>-~ 


कुञ्जनिसेवितमत्तराढुन्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
30 मत्तरिखण्डिकलखररम्यं 
रम्यगुहामुखनिग॑तसिंम्‌ । 
| सिंहनिनाद भयाकुकनागं 
` नागमदाम्बुसुगन्धिसभीरम्‌ ॥ ७३ ॥ 


¢ 


३८ मेधकन्यकावदानम्‌ । ५०४ 


कचिदुपचितवारणदन्तरिखारनिदारितरिखरततं प्रविरूढ विलासरिखागसबृक्षवनम्‌ । 
कचिदुपरिपयोधरभारतरल्ष्वनिरञ्ञितरिखिकुलाविष्छृतपिच्छकलापविचिप्रितच।स्तटम्‌ । 
-वन्धिपिष्टविकम्पितपुष्पतरं स्खलितोज्वल सुरभिबलं बुसुमप्रबगप्रतिवासितसाुशिखम्‌॥।७४ 
तथापरं ददरो- 
लिखन्तं कराकेनभः शङ्गालैः 6 
क्षिपन्तं मयूखेस्तमः सागराणाम्‌ । 
वहन्तं समभ्ाम्बरामद्विगुर्वी 
क्षरन्तं कचित्‌ काञ्चनाम्भःप्रवाहम्‌ ॥ ७५ ॥ 
फकितामलकासनकरपतर्‌ . 
 तरुखण्डविराजितसानुरिखम्‌ । , ९ 
रिख्रसिितदेववधूमिशुनं . 
मिथुनैदहतां वयसा मधुरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
क्रचिदर्कमहारथचक्रनिपातविखण्डितमयूखकलापकराटितनैकमहामणि- 
पटवसंचयं मोलिभरावनतोनतभासुरनज्रधरम्‌ | 
कचिदिन्द्रकरीन्दविमद॑तसानयभरमितप्रचरत्कलहंसकुलावलिदहार- 16 
नभस्सरिदम्बुविधौतरिम्‌ । ॥ 
कचिदण्डजराजविकससमुच्छ्रितयक्षमहाभुजवञ्रविपाटितसागर- 
वारितलोद्धृतपननगमोगधरम्‌ । 
कचिदेव सुरासुरसंयुगरास्षविपनमहासुरविद्र त- 
सोणितरङ्कमहावलयम्‌ ॥ ७७ ॥ 2 
दष्ैवमा्ट- 
एते पवैतशङ्खवन्दनतरुच्छायासखलं संसृताः 
कणप्रावरणं नवारुणकरच्छायासमानश्रियः । 
रक्षन्ते मदधारिकोकमधुटिूपरष्टीढगण्डस्लं ¢ 59 
दर्पात्‌ केसरिणो बेन महता प्रोन्मध्यमाना गजम्‌ ॥ ७८ ॥ % 
इत्येवमसावतिकान्तारदुग सलिलफलाहारमात्रपरायणः परिश्रमननज्ञानतमःपटलाव- ` 
गुण्ठितमिव जगत्‌ संसारपङ्के त्रिभुवनखामीवोद यद्‌ रमणकं नाम नगरं दददे । 
समुच्छरितोतुङ्गचक्त्पताकेः 
पतत्पतत्रिखनवावदुकैः । 
सुवणसाठै्मणिहेमदङ्ग 80 
मेदीधराकारगृहैः.सुगुपैः ॥ ७९ ॥ “- 
निलीनपयालिङुलाटिपयैः ॥ 
समुन्मिषत्पमरजःपिशङ्गः । | ५।०५४५-- ५1५६८ 


0 000 


५०७ दिग्यावदानम्‌। 


कटप्रलापाण्डजरावरम्ये- 
मन्दानिेरावसथीकृतं सदा ॥ ८० ॥ 
पुरकरिकरजघ्रकपवृक्षे- 
मरकतरततृणैः सकांञ्चनीरैः । 
6 मणिकनकलतानिव्रद्वशखेः 
कचिदुरुभिस्तर्भिः प्रकामहारि ॥ ८१ ॥ 
विकसितनवकर्णिकारमौरीः 
कनकगृहेेहुरतराङ्गचित्रैः । 
खकिरणर्चिरोरूरतसानो- 

10 रचल्पतेः सकठश्चियं दधानम्‌ ॥ ८२ ॥ 

कचिद मरविरासिनीकराग्र- 
प्रहतमहामुरजखनाभिरामम्‌ । 

कचिदुपरिपयोद त्यनाद- 
्रमुदितमत्तरिखण्डवृन्द कीर्णम्‌ ॥ ८३ ॥ 

16 ततस्तद॑नात्‌ समुसनजीविताशोऽसो रमणं नगरमुपससपषं । तस्मान्नगरादिनिःसुव्य 
चतक्नोऽप्सरसः द्रवितनवकनकरसरागावदातमूतयः प्रविकसिताम्बुजकुसुमरुचकरुचिनयन- 
युगलोत्पल्विलासाः क्णद्रुचिरवित्रिधमणिमेखटापभा(्रागमा)रमन्दविलाप्तगतयः कनक- 
कलदाकारप्रथुतरपयोधरभरावनमिततमुमध्या दिवसकरकरस्पशविबोधिताम्लानकमल्पलारश- 
 भाषुराधरक्रंसल्या विविधविभूषणराता निरामयदरनाः शिरसि विरचितोभयकमलाक्नलयो 

90 मेत्रकन्यस्य बोधिसत्वस्य पादयोर्विन्यसितरिरसः प्राहुः- 

सुखागत चन्द्रसमाननाय. 

नारीजनप्रीतिविवधनाय्‌ .। 
कृपामृताहादितमानसाय_ 

बोधौ चिराबद्धविनिश्वयाय्‌ ॥ ८४ ॥ 

9 अदैव दुःखानि रामं गतानि 

अद्येव नो जीवितमात्तसारम्‌ । 
निरव्ययप्रेमविरेषमद्रा- 

ण्ययैव सौख्यानि पुरः सितानि ॥ ८५ ॥ 
इमानि दुःखाङ्कराखण्डितानि 

90 मनांसि नः रोकपरिक्षतानि । 

भवन्तमासाच वसन्तकाले 
वनान्तराणीवे विजुम्भितानि ॥ ८६ ॥ 


३८ मैत्रकन्यकावदानम्‌ । ५०५ 


यान्यजितान्यन्य भवान्तरेषु 
कमोणि डुङ्कानि ञ्युभोदयानि । 
तेषां फलं वीक्षणमेव तेऽलं 
सङ्गस्त्वया किः पुनरेव दीष्यैम्‌ (ध?) ॥ ८५७ ॥ 
अद्येव मा बन्धुसुहृद्वियोग- 6 
रोकंकथाः कस्य न सन्यपायाः । 
दास्यो वयं तेऽप्सरसश्चतस्नः | 
छाया न ते लङ्कयितुं समर्था; ॥ ८८ ॥ 
र्नानि वासांसि समुज्वलानि 
रास्याश्रयाश्वास्तरा वयं च| 10 
संव्यक्त भतोः सुरराजयोग्या 
दाक्तिर्विधेनेह (¢ सुखं भजख ॥ ८९ ॥ 
अपि च। 
दुःखे महव्यप्रतिकारघोरे 
ये व्तमानाश्चिरमुद्रहन्ति । 18 
ते दुःखभारोपनिपातम्‌ढा- 
स्तत्रैव शीघ्रं निधनं प्रयान्ति ॥ ९० ॥ 
निदे वियोगे मरणात्‌ पुरःसिते 
रोचन्ति ते देराकृते वियोगे । 
संस्मृत्य रोगोपनिपातमूढाः भ 
कामप्रहारादिषमं प्रपनाः ॥ ९.१ ॥ 
दाब्दायमानवरनूपुरमेखलाभि- | शौ 
रादिद्यमान भवनं प्रवराप्सरोमिः । 
हैमाद्रिश्ङ्गमिव तव्पुरमाविरान्तं 


नेमुः कृताञ्जलिपुटा बहवोऽपि तत्र ॥ ९२ ॥ % 
अन्यैश्च पुनः- 
कि दीकप्तरदिमिर्विनिगूढररमिः 


किः पुष्पकेतुः सह सावतीणेः । 
हया कि विनिक्षिप्य खराग्रवज्जो 
नाथः सुराणामिति तर्कितोऽभूत्‌ ॥ ९२ ॥ 30 
तिभि निंकरटेख्याः इयामलोपक्ष्मलेख्याः (१ ) 
रः टितकनकहारा न्यस्तरनोज्वलाङ्गाः । 
दि० ६४ 


५०६ दिश्यावदानम्‌ । 


विपुकभवनमारजाख्वातायनस्थाः | 
परमुदितमनसोऽन्याश्चिक्षिपुः प्षस्तकाश्चयः ॥ ९४ ॥ 
रततप्रदीपग्रहतान्धकारं 
मुक्ताफलग्ररचिरोरुहम्यम्‌ । 
65 चरत्पताकाग्रविभिनमेधं 
गें विषेशाप्परसां हि तासाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तासां विासैगेमनैः सरीठै- 
हासैः कट क्षिमेषुरैः प्रपि; । 
ऋीडन्‌ स कां न विवेद यातं 
10 सवीत्मना रागपरीतचेताः ॥ ९६ ॥ 


प्यहं च दक्षिणेन गमनं वारयन्ति स्म । सोऽपि यथा यथा निवार्यते, तथा तथा 
तया दिशा गमनायोत्सुक्यमना बभूव । 


यत्रायं वार्यते खोको जनेन दहितवुद्धिना । । 
विपर्यस्तमतिस्तत्र जनः स परिधावति ॥ ९७ ॥ 

15 यदि कुयोदयं चके सुदं वचनं हितम्‌ । 
परैति खगं पाते श्वभ्रे वा खप्रतोऽपि न ॥ ९८ ॥ 


अथ भेत्रकन्यको बोधिसचस्तासामप्सरसामपरिज्ञातगमनप्रयोजनो . दक्षिणस्यां दिरि 
पदवीमारद्य त्रजन्‌ सदामत्तकं नाम नगरं ददश । तस्मादपि नगरादष्टाप्सरसः ससंभ्रमं 
निःसृ तं महासचं प्रवेरायामासुः । तत्राप्यतिचिरं रतिमनुभूय प्रतिषिद्धमानगमनक्रियस्तेनैव 
2० दक्षिणेन पथा गच्छनन्दनं नाम नगरं ददं । तस्मादपि षोडशाप्सरोभिरभिगम्य सकरद 
परवेशायामासे । तत्रापि चिरं कीडां सेवित्वा तस्मादपि ब्रह्मोत्तरं नाम नगरं प्रययौ । तत्रापि 
दात्रिशताप्सरोभिः प्रभूतसत्कारं विषयसुखं भुक्तवा ताः प्राह- 


इच्छामि गन्तुं तदहं भवन्त्यो 
मा मृते शोकहदे शायीध्वम्‌ | 
संपातमद्राणि हि कस्य नाम 
विद्ठेषदुःखानि न सन्ति कोके ॥ ९९ ॥ ` 
यित्वापि येनैव चिरं वियोगः 
रात्रो; कृतान्ताद्भवितान्तकाठे । 
तेनैव नेत्राश्रजलाद्रगण्डान्‌ 
80 युष्मान्‌ विहाया यियासुरस्ि ॥ १०० ॥ 
वाताहताम्भोधितरंगकोे ॥ि 
ये जीवलोके बहदुःखभीमे । 


26 


३८ पर्रकन्यकषावदानम्‌ । ५०७ 


विद्केषदुःखाय रतिं प्रयान्ति 
तेषां परो नासि विमूढचेताः ॥ १०१ ॥ 


अथाप्सरसस्ताः समस्तासतद्रमनवियोगशोकरोपितहदयाः ससंभ्रमाः कमलकुवलय- 
>.अलनिला नलिन्य इव रिरसि विरचितोभयकमलाञ्जल्यः प्राहुः- 
अस्मासु ते कतुमनिष्टमिष्ं 6 
कथं हि भक्तिप्रणयार्पितासु । 
सोज्येन एकम्रहणीयरूपः 
दारीरदानेन वयोऽग्रहीत्ते ॥ १०२ ॥ 
गत्वा तनगरत्रयं यदपि हे खामिन्निहाप्यागतः 
संप्राप्ता विषयोपभोगमघुराः संपत्तयस्ते चिरम्‌ । 10 
गन्तव्यं न पुनसूवया सुब्रहना प्रोक्तेन कि यासि चेत्‌ 
संस्मतासि विपत्समुद्रपतितो वाक्यं हि नो दुःखितः ॥ १०३ ॥ 
बोपधिसस्वः प्राह- 
यदम्यासवशान्णामुदयः संपदधिरा । 
कथं तेषु निवार्येरनिवर्तेरन्‌ कथं नु वा ॥ १०४ ॥ 15 
नियोजनीयाः सुदृदोऽसुहृद्िः ५ 
यस्मिन्‌ हिते कमणि नि्यकालम्‌ । 
निवारणं तत्र तु ये प्रकुवेते 
ते सात्रवो मित्रतया भवन्ति ॥ १०५ ॥ 


दिव्यं प्राप्य सुखं पुरे रमणके संचोदितः कर्मणा 0 
आयातोऽस्मि निषेवणाय परमं सौख्यं सदामत्तकम्‌ । 

संप्राप्तोऽसि ततः खकम॑कुराठेनेषटं पुरं नन्दनं 
तस्मादागतकस्य यूयमधुना प्रोन्मूलिता भूमयः ॥ १०६ ॥ 


तस्मादतो मे गमनं भवन्त्यो 

मा वारयध्वं न हि नोऽस््यपायः । 28 
अस्माद्विशेषाणि सुखानि मन्ये 

र्स्येऽदमियुचलितोऽहमय | १०७ ॥ इति । 


अथ भेत्रकन्यको बोधिस्वस्तासामप्सरसां हितमपि वाक्यमहितमिवावज्ञयो तिरस्कृष्य 
तेनैव दक्षिणिन पथा गच्छन्‌ ददद महार्गल्प्रधटितप्रकटपुट चतुरदारदारुणं सुरेश्वरेणाप्यमेषो- 
सु.7८च््िच्गल्त्रत्विष्टितमन्तभ्नमचक्रमण्डलालोकप्रसुक्तदमद माशन्दगम्भीरभरषमावं ‡ ॐ 
नगरम्‌ । तस्य च दरारदेशमुपचक्राम । 


११०८ दिव्यावदानम्‌। 


संप्राप्तमात्रस्य तु ततक्षणेन 
दवारं च पुूफोट कपाटभारम्‌ । 
वज्नाप्रधारोपरिमिनसानो- 
विन्ध्याचटस्येव नितम्बकुक्षिः ॥ १०८ ॥ 
6 ततो भैत्रकन्यको बोधिसचोऽत्र विवेदा । 
प्रविष्टमात्रस्य तु ततक्षणेन 
दवारं परिक्षिप्तकपाटयत्रम्‌ । 


तःकमैवायुप्रभवेमेहद्धिः 
क्षणाद्भुजग्रेसि संजघाट ॥ १०९ ॥ 
८७0५ ]/ अश्रौषीच प्रगादवेदनावि्कवहृद यपुरूषस्यान्तःप्राकारान्तरतिरस्कृतपरमभीषणनिनदि 


सकलजनोज्रासनमुच्वरन्तम्‌ । श्रवा च द्वारदे रं लररितिमतिककङ्ग । 


प्रविष्टमात्रस्य ततो द्वितीय- 
मास्फाितं द्वारमिवापरुद्धम्‌ । 
पयन्तकालानिटवेगविद्ध 
15 दवारं सुराणामिव वज्रकद्पम्‌ ॥ ११० ॥ 


ततो भेत्रकन्यको बोधिसचः प्रविवेश । 
प्रविष्टमात्रस्य पुनस्तृतीयं 
द्वारं परिक्षिप्तकपाटयत्रम्‌ | 
क्षणाद्‌ मूत्तनगरं च सवं 
र भ्रान्तं च कृतं स ददश भीतः ॥ १११॥ 


ततो भेत्रकन्यको बोधिसच्लः परयति स्म॒ तमतिदारुणाकारप्रमाणं क्रूराञ्वलन- 
मालालिषङ्गितमुदारेण पटुपवनविकीयेमाणधूमपटखान्धकारदु दिनेन स्पुरत्स्फुलिङ्गावलिकराल- 
दशनेनायसेन महता भ्रमता चक्रेण दार्विव प्रविदार्थमाणमूर्धानं खरिर्रविगठितरोणित- 
वसारसाहारमात्रविधृतप्राणरोषम्‌ । समीपं चोपगम्येनं पथप्रच्छत्‌- 
कि नागोऽसि सुरोऽसि किन्नरवरो यक्षोऽसि कि मानुषः 
| कविं वि्याधरयैनिकः किमसि वा दैखः पिश्चाचोऽसि वा । 
कि वाकाटि भवान्तरेषु भवता कमीतिरौद्रं खयं 
यास्यामि व्यसनं दुरत्तरमिदं भुज्यं फलं कन्दयत्‌ ॥ ११२ ॥ 


पुरुषः प्राह- 
30 नाहं नागो नैव यक्षो न देवो 
दैत्यो नाहं नापि गन्धर्वराजः । 


३८ मभ्रकन्थकवदानः । ५०९, 


रक्षो नाहं नापि विद्याधरोऽपि 
जातिस्तुल्या संप्रतीहि त्या नः ॥ ११२ ॥ 
बोधिस्वः प्राह- 
कि कमे भ्रमता त्वया कुमतिना संसारदुरगे कृतं 
येनेदं ज्वलितानटं रिरसि ते चक्रं भ्रमल्यायसम्‌ । $ © 606 
पुरषः प्राह- 
नानादुष्करकारिका भगवती संसारसंद रिका 
तत्र श्रेयःसुखोपपादनपरा मत्ल्ञहबद्धारया ॥ ११४ ॥ 
यां कोके प्रवदन्ति साधुमतयः क्षेत्रं परं प्राणिनां 
देवविशवशादकार्यगुरुकस्तस्या जनन्या महत्‌ । 10 
साधो प्राह्वक्यं रिरःप्रहरणं पदेन पापाशयः 
तेनेद्‌ ज्वकितानठे हिरसि मे चक्र भ्रमव्यायसम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथ बोधिसत्वस्तस्य पुरुषस्य प्रबचनप्रतोदेन संचोदितदृदयस्तां परजुगष्ा- 
मात्मन्यनुपर्यनाह- 
अन्यं जुगुष्साम्यहमल्पवुद्धि- 15 
रात्मानमेवाद्य निनिन्द अज्ञः| 
येषु खयं दोषगुणेषु मप्मः 
तैरेव लोकं कथमङ्कयामि ॥ ११६ ॥ 
मयापि यन्मातरि दक्षिणीयः (णायां १) 
कृतोऽपराधः पुरुषाधमेन । 0 
तस्यैव पापस्य फलानि भोक्तु 
मुकय तोयावलिमागतोऽस्ि ॥ ११७ ॥ इति । 
अथ तस्य वचनानन्तरमेव प्रभिननवकुबलयदलनिमखान्नभस्तलात्‌ सजलजल्दनिनाद- 
गम्भीरधीरो ष्वनिरुचचार- 
किं न पश्यति कर्माणि बलवन्ति ररीरिणाम्‌ | 28 
लोकालोकान्तरस्थायी पारोनेव विकृष्यते ॥ ११८ ॥ 
ये बद्धा विषयेण दुःखनिगडनायासकर्मोत्कटे 
ये लक्त्वा गुरुवाक्यमन्धमतयः पापाश्रयं बुवते । 
मुक्ताः कमभिरेव दुःखनिगर्प्रच्छेदसः शभः 
मानुष्यं यदवाप्य मूढमतयो दूरे सिता जर्मिणः ( जन्मिनः १) ॥११९॥ ॐ 
अथ तस्य वचनानन्तरमेव कर्मानिकवेगोत््षिप्तमिव तचत्रं चिटिचिटायमानदहन- 
कणचयोद्राररौदरं तस्य मूर्धः समभ्युद्रम्य भेत्रकन्यकस्य बोधिसत्वस्य शिरः प्रविदारयद्‌ 
भमितुमारब्धम्‌ । 
क्षणात्स रेजे सुधिरप्रवाहै- 
मृध्रौ च्युतैः जातसमस्तमूर्तिः । 
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५५१० दिव्याववद्‌॥न: । 
प्रमिनचक्राग्रविभिन्म्‌घ्नी 
एेरावणस्येव तनुः पतन्ती ॥ १२० ॥ 
ततः स पुरुषो हा हति मूध प्रविदाहजेन तीव्रेण दुःखेन समाक्रम्यमाणरारीरकं 
भत्रकन्यकं बोधिसचछमाह- 
6 दिन्याङ्खनामीतमनोहराणि 
चिन्तप्रमोदोदयसाधनानि । 
। संस्यञ्य कमौद पराणि तानि 
प्रा्ठस्त्िदं स्थानमनन्तदुःखम्‌ ॥ १२१ ॥ 
देवाच्यं दिव्यसुखोपभोगं 
10 को नाम संप्राप्य श्ुभेरतुल्यैः । 
नियं ज्वलद्रहिरिखाकरेण 
संप्राथयेद्धीममपायगतंम्‌ ॥ १२२॥ 
बोधिसत्वः प्राह- | 
मत्तालिकोकाहलसंकुखानि 
५ घनानि पुष्पोज्वलमस्तकानि । 
संवयञ्य नागा न्यसनं सहन्ते 
यया तयेच्छालतया गतोऽहम्‌ ॥ १२३ ॥ 
राज्यानि विस्रीणैधनोज्वलानि 
विहाय नारीमुखपङ्कजानि । 
20 युद्धे म्रियन्ते बहवो नरेन्द्रा 
यया तयेच्छारुतया गतोऽम्‌ ॥ १२४ ॥ 
समुत्पत्रे 
भ्रमजलावतविमुक्तनादे । 
महोदधौ यान्ति नराः प्रणारां 
95 यया तयेच्छालतया गतोऽहम्‌ ॥ १२५ ॥ 
निरप्ययालन्तिकसौख्यसाधनं 
नरामरश्रीसुखसिद्धिमागेम्‌ । 
मुनीश्वराणां ्रतमुत्सृजन्ति 
यया तयेच्छाकतया गतोऽहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
80 तेषां मुनीनां विगतन्यथानां 
देयं कथं पाद्रजेन मूर्भ । 
0० येरङ्कितास्तीत्रविषप्रचण्डा 
आशाप्रपाता बह्दुःखभीमाः ॥ १२७॥ 


२८ मे्रकन्यकावदानम्‌ । ५११ 


किः तद्भवेहुःखमतीव तीतर 
का वा विपत्तिषहुदुःखयोनिः । 
तृष्णाविषाग्नक्षतचित्तवृत्ते- 
यौ दूरतः संपरिवर्तिनी स्यात्‌ ॥ १२८ ॥ 
अपिच दहे साधो 6 
कर्मणा परिकृष्टोऽस्मि वर्तमानोऽपि दूरतः । 
कषेति प्राणिनस्तत्र फलं यत्र प्रयच्छति ॥ १२९ ॥ 
अपि च- 
कति वषेसहस्नाणि कति वर्षरातानि च | 
प्रदीप्तमायसं चक्रं मम मूर भ्रमिष्यति ॥ १२३०॥ 10 
पुरुषः प्राह- 
षष्टिवधसहस्नाणि षष्टिवर्षशतानि च । 
प्रदौप्तमायसं चक्र तव मूर्धि भ्रमिष्यति ॥ १३१ ॥ 
बोधिसष्ः प्राह- 
एतद्धासुरवहिपिङ्गलरशिखाञ्वाखाकलापोज्वलं 1 
कोञन्योऽवभ्रमितं प्रयास्यति समं छिलला परश्चैष्यति । 
पुरुषः प्राह- 
यो मातर्यपकारकतमनसः कृत्वा समायास्यति 
तस्येदं शिरसि भ्रमिष्यति पुन्न तव प्रयुतम्‌ ॥ १२३२ ॥ 
अथ बोधिसत््वस्तेन मृ्नो प्रविदाहजेन तीव्रेण दुःखेन समाकुलहृदयोऽपि स्वे- 2 
ष्वनन्तेषु समुत्पादिततीत्रकारुण्यारायस्तं पुरुषमाबभाषे- 
क्षपितस्कल्रागङ्केदाजाखान्धकारा 
-शश्नछनिीना योगिनो ये नमस्याः । 
स्फुरितकटकहाराः > ज्वकन्मख्यो ये 
पुनरमरसमूहस्तेऽपि दण्बन्तु सन्तः ॥ १३२ ॥ 26 
कृतवा दुश्चरितं खमातरि जगत्कृत्ल्ं यदि प्रदरहे- 
दे तस्मञ्वलिताभ्निरागकपिकं चक्रं बृहन्मूनि । 
कटपं कटपसमरष्टोभिरयुतान्‌ वोह चिरायोत्सहे 
सत्वां प्रतिपवमानमस्य हि मे चित्तं न संखिधते ॥ १३४ ॥ 


अथ तस्य सर्वसचछप्रियस्य भेत्रकन्यकस्य बोधिसत्वस्य वचनानन्तरमेव मून्नी समु- 


त्पाय्योत्सिप्तमिव तच्क्रं सप्ततालोच्छयाचक्रं नभस्तरं समुत्पव्यावतस्थे । 
| रेजे तन्नपलानिलाहतचलज्वाठाकलापोज्लं 
| चक्रं खे परिवतेमानमसकृतप्रोनसुक्तभीमखनम्‌ । 
उदद्विम्बमिवारुणस्य सकप्रोन्मुक्त सप्र 
रतिः प्रविकम्बमानममरैरवदरयमिच्याश्रयैः ॥ १३५ ॥ 36 
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10 


15 


20 


तषट 


ष्दन्यावद््ान र । 


ततः ज्लवन्निञ्चरवारिचारिणः 

समीरणोष्ठासितपुष्यराखिनः । 
नभो विचुम्ब्यायतद्युङ्गबाहव- 

श्चकम्पिरे भूमिभृतो हता इव ॥ १३६ ॥ 
भुजंगविक्षोभसमृद्तो्भयः 

पयोघरध्वानगभीरनादिनः । 
जलालया रन्नरिखानिवासिन- 

स्तदातिवेकासलिकैटलद्धिरे ॥ १२७ ॥ 
प्रमुक्तनिःरोषमयूखभासुरं 

रराज खे मण्डलमंज्चुमाठिनः | 
रेमयूखाङ्करदन्तुरान्तरा- 

दिराः समन्तादट्ञ्चुः स्फुटश्ियः ॥ १२३८ ॥ 
स्फुरत्तडिदामविराजितोरसः 

सुरेन्द्रचापप्रतिबद्धकङ्कणाः । 
पयोमुचः किचिदवासुताम्भसो 

वितानवद््योमनि ते विरेजिरे ॥ १३९ ॥ 
स्रजो विचित्रा विनिपेतुरम्बरात्‌ 

वितुषटुुहृष्टतरा दिवोकसः । 
चिरप्रगाढव्यसना हतातैयः 

क्षणाद भूवन्‌ बहवो निरामयाः ॥ १४० ॥ 
ज्वलति विषमचक्रे प्रान्तदीर्णोष्वेकायः 

गलितरुधिरधारासिक्तसवाङ्गकायः । 
भगवति गुणरारो संप्रसा खचित्तं 

खगृहमिव स साधुद्ामयात्तक्षणेन ॥ १४१ ॥ 
दानोद कमह तीर्थे रीलरौचसुनिर्मठे । 
क्षमासुरभिशीताच्छे वीयागाधमप्रवाहके ॥ १४२ ॥ 
ध्यानस्तिमितगम्भीरे प्रज्ञापद्मप्रबोधके 
तस्मिन्‌ बोधिमहातीर्थ चित्वा बोधिपुरोत्सुकः ॥ १४२ ॥ 
प्रक्षाल्येच्छेषपापं तुषितेऽसो ययौ मुदा । 
तत्रस्थोऽप्यचिरं रेमे दृष्ट लोकं कृपान्वितः ॥ १४४ ॥ 


तक्किमिदमुपनीतम्‌ ९ एवं हि मातर्यपकारिणः प्राणिनः इहैव व्यसनप्रपातपाताखावरम्बिनो 
भवन्तीति सततसमुपजायमानमप्रेमप्रसादबहमान मानसैः सप्पुरुषेमातरः शश्रूषणीया इति ॥ 


इति श्रीदिग्यावदाने मेत्रकन्यकावदानं समाप्तम्‌ ॥ 


म्व । @ [अ 


प्रथमं परिरार- । 


छोकसूची । 
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बौद्धसंस्कृतग्रन्थमालायां प्रकार्यत्वे- संकरिपता ग्रन्थाः 
क 

१ नव धमाः 

१ टटितविस्तरः ८ प्रकारितम्‌ ) {२४. 10-00 ६११५ 12.20 

२ समाधिराजसृत्रम्‌ ( यत्रस्थम्‌ ) 
ठ दुः त्रतारसूत्रम्‌ 
¢ अष्टसाहसखिका ( प्रन्नापारमिता ) 
८ गण्डव्यूदसूत्रम्‌ 
, सद्धमपुण्डगीकसृन्रम्‌ 
द्शभूमिक्रमृन्रम्‌ 


९५१ 


षि। 


© 


सुवबणघ्रनासमूत्रम 
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, तथागत्तगुद्यक्रम्‌ 
२ माध्यमिक्रमते- 
१० मव्यमकराक्लं नागाजुनीयम्‌, आचाथचन्द्रकीर्तिविरचितया प्रसननपदास्य- 
व्याग््यया संवसितिम्‌ ( प्रकाद्धितम ) 1६; 10.00 (पात्‌ 1.30 ॥ 
११ शिश्ासम॒चयः डान्तिदरैवविरचितः ( सच्रस्धम्‌ ) 
१२ वोधिचयौवतारः रान्तिदरवविरचितः प्रक्ताकरसतिविरचितया पञ्चिकाख्य- 
व्याख्यया सवितः 
३ योगाचारमते- 
१२ मृजाखंकारः आचायोसङ्गविरचितः 


¢ विनया: 
१४-१५ महव्रस्तु-खोकोत्तरवादि नां विनयः 
१६ मूकुसवरास्िवादिनां विनयः ( ७111४ ४8. ) 
५ महायानद्वत्रसग्रहः 
१७ प्रथमः खण्डः-वज्रच्छेदिका, सुखावतीव्यृहः, कारण्डग्यृहः, राष्रूपाटपरि 
पृच्छा, अथविनिश्वयसत्रं च 
१८ द्वितीयः खण्डः-शाटिस्तम्बतृत्रम्‌ , प्रतीलयसमुत्पादसूत्रम्‌, भषञ्य गुरतरैदु्य- 
प्रभसूत्रम्‌, अन्येषां च सूत्राणां संग्रहः 


६ अवः नंसग्रहः 
१९ अवदानरातकम्‌ ८ प्रकाशितम्‌ ) ६.3 10.00 811 12.50 
२० दिव्यावदानम्‌ ८ प्रकाशितम्‌ ) 18 16.00 8110 20.00 
२१ जातकमाटा ८ बोधिसचयावदानमाला ) सुभाषितरत्रकरण्डककथा च, आये- 
स्यूरविरचिता ८ यत्रस्था ) | 


२२-२३२ अवदानकरपक्ता क्षेमेन्द्रविरचिता ८ यत्रस्ा ) 
७ प्रकीणंग्रन्थाः 

२४ महायानस्तोत्रसंग्रहः 

२५ अश्वघोषग्रन्थाः-बुद्धचसितिम्‌ , सौन्दरनन्दम्‌ 


